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समपंण 


का० ग्र० जावसवालकी स्नेह-पूर्णा स्मृतिमें 
जिनके शब्द पुस्तक लिखते वक्त 
बराबर कानोंमें गूजते थे, और 
जिन्हें तुनानेकी उत्कंठा- 
में कितनी ही बार में 
मल जाता था, कि 
सुनने. वाला 
चिर-निद्रा- 
है । 








मानवका अस्तित्व पृथ्वीपर यद्यपि लाखों वर्षोसे हैं, किन्तु उसके दिमाग 
की उड़ानका सबसे भव्य-युग ५०००-३००० ई० पू० है, जब कि उसने 
खेती, नहर, सौर-पंचांग आदि-आदि कितने ही अत्यन्त महत्त्वपर्ण तथा 
समाजकी कायापलट करनेवाले आविष्कार किए | इंस तरहकी मानव- 
| मस्तिष्ककी तीव्रता हम फिर १७६० ई० के बादसे पाते हैं, जब कि झाप- 
निक आविष्कारोंका सिलसिला शुरू होता है । किन्तु दर्शनका अस्तित्व तो 
| पहिले ब॒गमें था ही नहीं, और दूसरे युगमें वह एक बूढ़ा बज॒र्ग हैं, जो अपने 
दिन बिता चुका हूँ; बूढ़ा होनेसे उसकी इज्जत की जाती जरूर है, किन्तु 
उसकी बातकी झोर लोगोंका ध्यात तभी ख्लिंचता है, जब कि वह प्रयोग- 
आश्चित चिन्ततन--त्ाइंस--का प्रत्ला पकड़ता है । ग्रद्यपि इस बातको 
सर राधाकृष्णन जैसे पराने ढरेके “घर्म-प्रचारक' माननेके लिए तैयार नहीं 
हैं, उनका कहना है-- 
प्राचीन भारतमें दर्शन किसी भी दूसरी साइंस या कल्लाका लग्गू- 
'मग्ग न हो, सदा एक स्वतंत्र स्थान रखता रहा है ।' भारतीय दर्शन 
साइंस या कल्लाका लग्गू-मग्ग न रहा हो, किन्तु घर्मका लग्गू-भग्गू तो वह 
सदासे चला आता है, और धर्मकी गूलामीसे बदतर गूलामी और क्या हो 
सकती है ? 
हरैं००0०5२६ ०७ ई० पु्‌० मानव-जातिके बौद्धिक जीवनके उत्कर्ष नहीं 
भपकर्षका समय हैँ; इन सदियों मानवने बहुत कम नए आविष्कार 
किए । पहिलेकी दो सहस्लाब्दियोंके कड़े मानसिक श्रमके बाद १०००- 
७०० ई० पू्‌० में, जान पड़ता है, मानव-मस्तिष्क पूर्ण विश्ञाम लेना चाहता 
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था, झौर इसी स्वप्नावस्थाकी उपंज दर्शन है; और इस तरहका प्रारंभ निदचय 
ही हमारे दिलमें उसकी इज़्ज्ञत को बढ़ाता नहीं घटाता है । लेकिन, दर्शतका 
जो श्रम्रात है, वही उसका मध्याह्न नहीं हैं। द्शनका सुवर्णयुण ७०० 
ई० पू० से बादकी तीन और चार शताब्दियाँ हैं, इसी वक्त भारतमें 
उपनिषद्से लेकर बुद्ध तकके, झौर यूरोपमें थेलसे लेकर झरस्त तकके 
दर्शनोंका निर्माण होता है। यह दोनों दर्शन-धाराएँ झपसमें मिलकर 
विश्वकी सारी दर्शन-घाराप्मोंका उद्गम बनती हं--सिकन्दरके बाद किस 
तरह यह दोनों घाराएँ मिलती हैं, झौर कँसे दोनों घाराधोंका प्रतिनिधि 
नव-भफलातूती दर्क्षत झ्रागे प्रगति करता है, इसे पाठक आगे पढ़ेंगे । 
दर्शनका यह सुवर्णयुग, यद्यपि प्रथम झौर अन्तिम ग्राविष्का रयूगोंकी 
समानता नहीं क॒ट॒ सकता, किन्तु साथ ही यह मानव-मस्तिष्ककी निद्भाका 
समय नहीं था.। कहना चाहिए, इस समय का शक्तिशाली दर्शन झलग- 
बलग नहीं बल्कि एक बहुमुखीन प्रगतिकी उपज है। मानव-समाजकी 
प्रगतिके बारेमें हुम झ्रन्यत्र ' बतला झाए हैं, कि सभी देश्षोंमें इस प्रगतिके एक 
साथ होनेका कोई नियम नहीं हैं। ६०० ई० प्‌ृ० वह वक्‍त है, जब कि 
मिश्र, मसोपोतामियां और सिन्धु-उपत्यकाके पुराने मानव झपनी ग्रास्ममानी 
उड़ानके बाद धककर बैठ गए थे; लेकिन इसी वक्‍त नवागंतुकोंके मिश्रणसे 
उत्पन्न जातियाँ--हिल्दू और यूनानी--भ्रपनी दिमागी उड़ान शुरू करती 
हैं। दक्षंत-कषत्रमें गुनानी ६००-३०० ई० पू० तक आगे बढ़ते रहते हैं, 


क्न्ति हिन्दू है. आह हक प्‌ण्के जझासपास शंककर बेठ जाते हे ! यरोपमें ध 


३०० रद पूछ में ही भंबेरा छा जाता 5] मर १६०० ई७ में १६ शताब्दियोंके 
बाद नवा प्रकाश (पुनर्जागरण) झाने लगता है, यद्यपि इसमें शक नहीं 
इस लंबे कालकी तीन शंताब्दियों-“-8 ० ०-१२०० ई०--में दर्शनकी मश्नात्न 
विल्कूल बुभती नहीं, बल्कि इस्लामिक दा्शनिकोंके हाथमें वह बड़े जोरसे 
जलती रहती है, भौर पीछे उसीसे आधुनिक यूरोप अपने दर्शनके प्रदीपको 


' 'मानव-समाज,' (किताब महल, इलाहाबाद) 
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जल्ानेंमें सफल होता हैं। उघर दर्शनकी मारतीय श्ञाज्ञा ४०० ई० प्‌ृ०को 
बादकी चार शताब्दियोंमें राखकी ढेरमें चिंगारी वनी पड़ी रहती है । किन्तु 
ईसाकी पहिलीसे छठी शताब्दी तक--विशेषकर पिछली तीन शताब्दियोंमें- 
वह अपना कमाल दिखलाती है । यह वह समय हैं, जब कि पश्चिमर्मे दर्शनकी 
अवस्था अब्तर रही है । नवींसे वारहवीं संदी तक भारतीय दर्शन इस्लामिक 
दर्शनका समकालीन ही नहीं समकक्ष रहता है, किन्तु उसके बाद वह ऐसी चिर- 
समाधि लेता है, कि प्राजतक भी उसकी समाधि खुली नहीं हैं। इस्लामिक 
दर्शनके ग्रवसानके बाद यूरोपीय दर्शनकी भी यही हालत हुई होती, यदि 
उसने सोलहवीं सदीमें' धर्मसे झपनेको म॒क्त न किया होता ।---सो लहवीं सदी 
यूरोपमें स्कोल्ास्तिक--धर्मपोषक--दर्शनका भ्न्त करती है, किन्तु मारतमें 
एकके बाद स्कोलास्तिक दाकतर पैदा होते रहे हूँ, भर दर्शनकी इस दासताकों 
वह गंकी वात समभते हूँ। यह उनकी समभरमें नहीं झांता, कि साइंस और 
कलाका सहँयोगी बननेका मतलब है, जीवित प्रकृति--प्रयोग---का जबर्दस्त 
ग्राश्नय ग्रहणकर झपनी सृजनशक्तिको, बढ़ाना; जो दर्शन उससे आजादी 
चाहता है, वह वृद्धि, जीवन भौर खुद ग्लौजादीसे भी झ्ाज़ादी चाहता है, । 
विद्ववब्यापी दर्शनकों घाराको देखनेंसे मालूम होगा,"कि वह राष्ट्रीयकी 
अपेक्षा भन्तर्राष्ट्रीय ज़्यादा है। दार्शनिक विचारोंके ग्रहण करनेमें उसने 
कहीं ज़्यादा उदारता दिल्ललाई, जितना कि घूर्मने एक दूसरे देशके घर्मोको 
स्वीकार करनेमें । यह कहना गलत होगा, कि दर्शनके विचारोंके पीछे 
भार्थिक प्रइनोंका कोई लगाव नहीं था, तो भी धर्मोंकी प्नपेक्षा वहु वहुत्त कम 
शक राष्टके स्वार्थकों दृतरेपर लादना चाहता रहा; इसीलिए हम जितना 
गंगा, झामू-दजला और नालंदा-बुखारा-बगदाद-कार्दोवाका स्वतंत्र स्नेह 
पूर्ण समागम दर्शनोंमें पाते हैँ, उतना साइंसके क्षेत्रसे प्रलग कहीं नहीं पाते । 
हमें ग्रफसोस है, समय भौर साधन के झमावसे हम चीन-जापानकी दार्शनिक 
धाराको नहीं दे सकें; कितु वैसा होनेपरःभी इस निष्कर्षमें तो कोई अन्तर 
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नहीं पड़ता कि दश्शनश्षेत्रमे राष्ट्रीयताकी तान छेडनेवाल्ा ल॒द धोलेमें हैं 
भौर दूसरोंको घोखेमें डालना चाहता है । 

मेने यहाँ दर्शनकों विस्तत भूगोलके मानचित्रपर एक पीढ़ीके बाद 
दूसरी पीढ़ीको सामने रखते हुए देखनेकी कोशिश की हैं, में इसमें कितना 
सफल हुआा हूं, इसे कहनेका अधिकारी में नहीं हूं । किन्तु में इतना जरूर 
समभता हूँ, कि दर्गनके समझनेका यही ठीक तरीका हैं, और मुर्भे अफसोस 
हुँ कि अभी तक किसी भाषामें दर्शनकों इस तरह अध्ययन करनेका प्रयत्न 
नहीं किया गया हूँ ।--त्तेकिन इस तरीकेकी उपेक्षा ज्यादा समय तक नहीं 
की जा सकेगी, यह निश्चित है । 

पुस्तक लिखनेमें जिन ग्रंथोसे मुझे सहायता मिली है, उनकी तथा 
उनके लेलकोंकी नामावली मेने पुस्तकके अन्तमें दे दी हैं। उनके ग्रंथोंका 
में जितना ऋणी हूँ, उससे कृतज्ञता-प्रकाशन द्वारा में अपनेको उऋण नहीं 
सेमकता-और वस्तुतः ऐसे ऋणके उऋण होनेका तो एक ही रास्ता है, कि 
हिन्दीमें दर्शनपर ऐसी पुस्तक निकलने लगें, “ दर्शन-दिग्दक्ंन को कोई याद 
भी न करे। प्रत्येक ग्रंथकारको, में समझता हूँ, अपने ग्रंथके प्रति यही माव 


रखना चाहिए ।--अमरता ? बहुत भारी अ्मके सिवा और कुछ नहीं है ।. 


पुस्तक लिखनेमें पुस्तकों तथा आवश्यक सामग्री सुलभ करनेमें मदन्त 
झानंद कौसल्यायन और पंडित उदयनारायण तिवारी, एम० ए७, 
साहित्यरत्ननें सहायता की है, शिष्टाचारके नाते ऐसे आझात्मीयोंकों भी 
घन्यवाद देता हैँ । 


सेंट्रल जेल, हजारोबाग । राहुल सांकृत्यायन कु 
२५-३-१६४२ | ड्ु यन 


. भ्रथम संस्करणमें जो अथशुद्धियाँ रह गईं थीं उनको राहुलजीके 
सहकर्मी तथा मित्र क्री महादेवप्रसाद साहाने राहुलजीकी प्रनपस्थिति- 
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_दर्शन-दिग्दर्शन 
| अध्याय 
१-यूनानो दर्शन 


पून्तान या यवन एक प्रदेशके कारण पड़ा सारे देशका नाम हैँ, जिस 
तरह कि सिन्घुसे हिन्दुस्तान और पारससे पारस्य (ईरान) | वस्तुतः इवन 
या यवन उन पुरियों (अथेन्स झादि)का नाम था, जो कि क्षुद्र-एसिया 
(भाघुनिक एसियाई तुर्की) और युरोपके बीचके समुद्रमें पड़ती थीं। इन 
पुरियोके नागरिक नाविक-जीवन झौर व्यापारमें बहुत कुशल थें; और 
इसके लिये बे दूर-दूर तककी सामुद्रिक भर स्थलीय यात्रायें करते रहते 
थे। ईसापर्व छर्दी-सातवीं शताब्दियोमें इन यवनी पुरियोंकी यह सरगर्मी 
ही थी, जिससे बाहरी दुनियाकों इनका पता लगा और उन्हींके नामपर 
सारा देश यवन या यूनान कहा जाने लगा | 

यूनान उस वक्‍त व्यापारके लिये ही नहीं, शिल्प और कलाके लिये 
भी विरुयात था और उसके दक्ष कारीगरोंके हाथोंकी बनी चीजोंकी बहुत 
माँग थी। यवन व्यापारी दूसरे देशोंमें जाकर, सिर्फ सौदेका ही परिवर्तन 
नहीं करते थे, बल्कि विचारोंका भी दान-आदान करते थे, जो कि ईसा- 
पू्वकी तीसरी-दूसरी सदियोंके 'कार्ला' ग्रादि गुफाोंमें अंकित उनके बौद्ध 
मठोंके लिये दिये दानोंसे सिद्ध है। किन्तु यह पीछेकी बात है, जिस 
समयकी बात हम कह रहे हैं, उस समय मिश्र, बावुलकी सम्यतायें बहुत 
पुरानी और सम्माननीय समझी जाती थुँ । यवन सौदागरोंने इस पुरानी 
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सम्यताप्नोंसे प्राकृतिक-विज्ञान, ज्योतिष, रेखा-गणित, अंक-गणित, वैद्यककी 
कितनी ही वातें सीखीं और सीखकर एक अच्छे शिष्यकी भाँति उन्हें 

भागे भी विकसित किया | इसी विच्वार-विनिमयका दूसरा परिणाम था 
यूनानी-दर्शनकी सबसे पुराती झाखा--युनिक सम्प्रदाय (थेल, झनक्िसि 
मन्दर झ्ननक्सिमन, आादि ) का प्रादर्भाव | 


- «न्वजिज्ञासु युनिक दाशनिक (६०० से ४००० पू०) 

युनिक दत्दानिकोंकी जिज्ञासाका मुख्य लक्ष्य था उत्त मूलतत्त्वका पता 
लगाना, जिससे विश्वकी प्तारी चीजें बनी हैं। वे सिर्फ कल्पनाके ही 
आकाशमें उड़नेवाले नहीं थे, बल्कि उनमें, झनक्सिमन्दरकों हम उस 
वक्‍तकी ज्ञात दुनियाका नकशा बनाते देखते हैं, यही नकशा वहुत समय 
तक व्यापारियोंके लिये प्रथ-प्रद्शकका काम देता रहा | इस प्रकार हम 
देखते हैँ, कि ये दार्शनिक व्यवहार या वैज्ञानिक प्रयोगोंसे अपनेंको झलग- 


शलग रखता नहीं चाहते थे । 


उपनिषद्के दाशनिकोंकों भी हम इससे एक सदी पहले यह बहु 
करते पाते हैं कि विश्वका मूल उपादान क्या है--जिसत एकके ज्ञानसे 
सबका ज्ञान होता है । हमारे यहाँ किसीनें अग्निको मूलतत्त्व कहा 


पकिसीने आकाशको, किसीने वायुकों, और किसीने आत्मा या ब्रह्मकों । 


युनिक दा्निक बेल, (लगभग ६२४-५३४ ई० पू०)का कहना था, कि 
ही प्रथम तत्त्व हूं। अनक्सिमन्दर (६११-५४६ ई० पू०)का 

कहना था, कि भूतोके जिन स्थूल सान्त-हूपको हम देखते हें, मूलतत्त्वको 
उनसे अत्यन्त सृक्ष्म होता चाहिए । उसने इसका नाम झनत्त' और 'अनि- 
दिचत रला। इसी प्रनन्त झौर अनिश्चित' तत्त्वसे आग, हवा, पानी 
मिट्टी--मूलतत्त्व बने हूँ । प्रतक्सिमन (५८८-४२४ ई० पू०) पानीकों 
मूलतत्त्व मानता था। 

-वृठ्कांट देखो पृष्ठ ४४२ (प्रग्नि), ४८० (कप | । 

' (आप एव ब्रप्रश्नासन्‌) « 
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इन पुराने युनिक दाशंनिकोंमें हम एक खास बात यह देखते हैं, कि 
वह यह प्रदन नहीं उठाते, कि इन तत्त्वोंकों किसने बनाया ! उनका 
प्रवन है 'ये कैसे बने ?” भारतमें इनके समकालीन चार्वाक और बुद्धको 
भी किसी बनानेवाले विधाताके प्रइनकों नहीं छेड़ते देखते हैं । इन युनिक 
दार्शनिकोके लिए जीवन महाभूतसे झलग चीज़ न थी, जिसके लिए कि 
एक पृथक्‌ चालक चेतनशक्तिकी ज़रूरत हों। गरजते-बादल, चलती- 
नदी, लहराता-समुद्र, हिलता-वुक्ष, कॉपती-पृथ्वी, उनकी निर्जावता नहीं, 
' सजीवताकों साबित करती हैं । इसीलिए भूतोंसे परे किसी प्रस्तर्यामीको 
जाननेका सवाल उन्होंने नहीं उठाया । । 

ये थे युनिक दार्शनिक; जिन्होंने पाइचात्य दर्शनके विंकासमें पहिला 


प्रयास किया । 
$ २-चबुद्धिवाद 

पिथागोर (लगभग ४५८२-४६३ ई० पू० )--+गुनिक दाशनिकोके 
बाद अगले विकासमें हम विचारकोंकों प्ौर सुृक्ष्म तर्क-वितर्ककी झोर लगे 
देखते हैं। युनिक दार्शनिक महाभूतोंके किनारे-किनारे आगे बढ़ते हुए मूल- 
तत्त्वकी खोज कर रहे थे | झ्रब हम पियागोर जैसे दार्शनिकोंको किनारेसे 
छलाँग मारकर आगे बढ़ते देखते हैं। पियागोर भी केवल दार्क्षतिक न 
था, वह अपने समयका शेष्ठ गणितज्ञ या | कहते हैं, वह मारत आया--या 
यहाँके विचारंसि प्रभावित हुआ था और यहीसे उसने पुनर्जन्मका सिद्धान्त 
(और शायद शारौरक ब्रह्मको भी) लियाबैं | जो भी हो, उपतिषद्‌के 
ऋषियोंकी भाँति वह भी ठोस विश्वक्रों छोड़कर कल्पना-जगतूर्म उड़ना 
चाहता या, यह उसके दशंनसे स्पष्ट हैं। इस प्रकारके दर्शनकों भारतीय 
परम्परामें बिज्ञानवाद कहते हैं । पियागोर मुलतत्त्वको ढूँड़ते हुए, स्पूज 
व्यक्तिको छोड़ आ्राकृतिकी ओर दौड़ता है। उसका कहना 2७३42 महामूत 
मूलतत्त्व'नहीं है, न उनके सूक्ष्म रूप ही । मूलतत्त्व--पदार्य-- आइति 
या आकार । वीणाके तारकी लम्बाई और उसके स्वरका खास सम्बन्ध है । 

है 
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प्रंगुलीसे दवाकर जितनी लम्बाई या आकारका हम इस्तेमाल करते हैं, 
उसीके अनुसार स्वर निकलता है | वीणाके तारकी लम्बाईके दृष्टान्तका 
पिथागो रके दर्शनमें बहुत ज्यादा उपयोग किया गया हैं । क्षरीरके स्वास्थ्य- 
के बारेमें भी उसका कहना था, “वह आकृति (लम्बाई, चौड़ाई, मोटाईके- 
लास परिमाण) पर निर्मर है ।” इस तरह पिथागोर इस निष्कर्षपर 
पहुंचा, कि मूलतत्त्व आकृति है ।' श्राकृति (लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई) 
चूँकि संख्या (गिनती )में प्रकट की जा सकती है, इसीलिए महावाक्य 
प्रसिंद हुआ, “सभी चीजें संख्यायें हें” श्र इस प्रकार हमारे यहाँके 
वैयाकरणोंके 'शब्द-ब्रह्म की भाँति, पिथागोरका संख्या-ब्रह्म' प्रसिद्ध हुआ | 
उस समयके यूनानी संख्या-संकेत भी कई विन्दुओंकों खास ग्राकृतिमें रख- 
कर लिखे जाते थे--यही बात हमारे यहाँकी ब्राह्मी-लिपिकी संख्याग्रोंपर 
भी लागू थी, जिसमें कि पाइयों की संख्या बढ्माकर संल्या-संकेत होता 
था। इससे भी संब्या-ब्रह्म के प्रचारमें पिथागोरके अनुयायियोंकों ग्रासानी 
पड़ी । बिन्दु, रेखाझ्ोंकों बनाते हैं; रेखायें, तलकों; झौर तल, ठोस पदार्य 
को; गोया विन्दु या संख्या ही सबकी जड़ है । 

युनिक दार्शनिकोंकी विचार-धारा अगली चिन्तन-घाराको गति देकर 
विल्लीन हो गईं, कितु पिथागोरकी विचार-धाराने एक दे्शन-सम्प्रदाय 
चलाया, जो कई झताब्यिं तक चल्लता रहा और आगे चलकर अफलातुँ-- 
अरस्तूके दर्शनका उज्जीवक हुआ । 

कम 
१-अद्वतवाद 

ईरानके आहंशाह कोरोशू (५५०-४५२६ ई० पू०)ने क्षद्र-एसियाको 
जीतकर जब युनिक पृरियोंपर भी अधिकार कर लिया, तो उस बक्‍्त 
कितने ही यूनाती इघर-उघर भाग गये, जिनमें पियागोरके कुछ प्रन- 
यायी एलिया (दक्षिण इताली) में जा वंसे । पिथागोरकी शिक्षा सिर्फ 
दार्शनिक ही नहीं थी, बल्कि बुद्ध और वर््धमानकी भाँति वह एक घामिक 
सम्प्रदायका संस्थापक बा, जि पपने मठ और साधक होते थे । कितु 
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एलियाके विचारक शुद्ध दार्शनिक पहलूपर ज्यादा जोर देते थे । इनका 
दर्शन स्थिरवाद था, अर्थात्‌ परिवतंन केवल स्थूल-दृष्टिसे दीखता है, सृक्म- 
दृष्टिसे देखनेपर हम स्थिर-तत्त्वों, या तत्त्वोपर ही पहुँचते हें । 

(१ ) क्सेनोफेन (५७६ (७)-४८० ई० पू०)--एलियाके दाशेनिकोमें 
क्सेनोफेनका देवताझोंके विरुद्ध यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है-- मर्त्य (मनुष्य ) 
विश्वास करते हैं कि देवता उसी तरह अस्तित्वमें आये जैसे कि हम, भौर 
देवताझोंके पास मी इंद्वियाँ, वाणी, काया है, कितु यदि बैलों या घोड़ोंके 
पास हाथ होते, तो बैल, देवताझोंकों बैलकी शकलके बनाते; घोड़े, घोड़ेकी 
तरह बनाते । इथोपिया (भ्रबीसीनिमा ) वाले झपने देवताझोंकों काले झौर 
चिपटी नाकबाले बनाते हैँ और थेसवाले अपने देवताझोंको रक्तकेश, नील- 
नेत्र वाले ।” क्सेनोफेन्‌ ईश्बरकों साकार, मनुष्य जैसा माननेके विल्कूल 
विरुद्ध वा, तबा बहुदेववादकों भी नहीं चाहता था वह मानता था, कि 
“एक महान्‌ ईश्वर है, जो काया भौर चिन्तन दोनोंमें मत्यं जैसा नहीं है । 
बह उपनिषद्के ऋषियोंकी माँति कहता था-- सब एके है और एक 
ईइवर है ।” इस वाक्यके प्रथम भाग में एकेश्वरवाद आया है भौर दूसरेमें 
ब्रह्म-ग्रहेत । वह भपने ब्रह्मा-वादके बारेमें स्पष्ट कहता है--- ईदवर 
जगत्‌ है, बह शुद्ध (केवल) आत्मा नहीं है, बल्कि सारी प्राणयुक्ति प्रकृति 
(वही) हैं ।' अर्थात्‌ वह रामानुजसे भी ज्यादा स्पष्ट बब्दोंमें ईइवर झौर 
जगतृकी ग्रभिन्नताको मानता था, साथ ही शंकरकी भाँति प्रकृतिसे इन्कार 
नहीं करता था | 

(२) परमेनिद्‌ (५४० (४)-? ई० पू०)--एलियाके दा निकोंमें 
दूसरा प्रसिद्ध पुरुष परमेनिद्‌ हु । 'नसत्से असत्‌ हो सकता हैं भौर 
न असतसे सत॒की उत्पत्ति कभी हो सकती; गोगा इसी वाक्यकी प्रति- 
ध्वनि हमें वेशेषिक' भौर भगवद्गीता'में मिलती है । इस तरह वह इस 
परिणामपर पहुँचा, कि जगत्‌ एक, झ-कृत, भझ-विनाझी, सत्य वस्दु हैँ । 





' 'नासदः सदुत्पत्तिः” । ' “नासतों बिद्यते भावः” (गीता ३।१६) 


गति या दूसरे जो परिवर्तन हमें जगत॒में दिखलाई देते हैं, वह 
अम हैं।._ पा | 

( ३) जनों (जन्म ४६० ई० प्‌ृ० )---एलियाका एक राजनीतिज्ञ 
दार्शनिक था। सभी एलियातिक दाशंनिकोंकी माँति बह स्थिर अ्रद्ैत- 

«» वादी था। बहसमें वाद, प्रतिवाद, संवाद या इन्द्रवादका प्रयोग पहिले- 

पहिल जेनोहीनें किया था* (यद्यपि उसका वैसा करना स्थिरवादकी सिद्धिके 
जझ्िये था, क्षणिक-वादके लिये नहीं), इसलिए जेनोकों दन्द्रवादका पिता 
कहते हें | 

सारे एलियातिक दार्शनिक, इन्द्रिय-अत्यक्षकों वास्तविक ज्ञानका साधक 
नहीं मानते थें, उतका कहता था कि सत्यका साक्षात्कार चिन्तन--विज्ञान- 
से होता है, इंद्रियाँ केवल श्रम उत्पादन करती हैं। वास्तविकता एक 
भ्रद्वेत है, जिसका साक्षात्कार इन्द्रियों द्वारा नहीं, चिन्तन-द्वारा ही किया 
जा सकता है | 

एलियातिकोंका दर्शन स्थिर-विज्ञान-ग्रद्व॑तवाद है | 


मी 
२-5 तवाद्‌ 

अद्वेतवादी एलियातिक चाहें स्वतः इस परिणामपर पहुँचे हों, अथवा 
बाहरी (भारतीय) रहस्यवादी प्रभावके कारण; किन्तु अपनेसे पहिलेवाले 
'थेल ग्रादि दार्शनिकोंकी स्वदेशी घारासे वह बहुत भिन्नता रखते थे, इसमें 
संदेह नहीं । इन अद्वैतवादियोंके विरुद्ध एक दूसरी भी विचारघारा थी, 
जो स्थिरवादी होते हुए भी परिवर्तनकी व्याब्या अपने द्वैतवादसे करती 
थी--अर्थात्‌ मूलतत्त्व, झनेक, स्थिर, नित्य हैं किन्तु उनमें संयोग-वियोग 
होता रहता है, जिसके कारण हमें परिवर्तन दिखलाई पड़ता है । 

(१) हेराक्लितु (लगमग ५४३५४-४७५४ ई० प्‌ृ०)--हेराक्लितु का 
वही समय है, जो कि गौतम बुद्धका । हेराक्लितु भी बुद्धकी भाँति ही 
परिवतनवाद, क्षणिक-वादको मानता था । हेराक्लितुके रूपालके भनुसार 
जगतू्‌की सृष्टि और प्रलयके युग होते हैं। हर बार सुष्टि बनकर झन्तमें 





दैतवाद ] यूनानी दर्शन है 


ग्राग द्वारा उसका नाझ होता है। मारतीय परम्परामें भी जल और प्रग्नि- 
प्रलयका ज़िक्र झ्ञाता है । यद्यपि उपनिषद्‌ और उससे पहिले के साहित्वमें 
उसका नाम नहीं है । बुद्धके उपदेशोंमें इसका कुछ इशारा मिलता हैं और 
पीछे वसुवन्धु आ्रादि तो अग्नि-संवत्तंनी "का बहुत जोस्से जि करते हें 


युनिक दा्शनिकोंकी भाँति ही हेराक्लितु भी एक झंतिम तत्त्व: .... 


प्रग्तिकी बात करता हैं; लेकिन उसका जोर परिवर्तन या परिणामवाद- 
पर बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया निरन्तर बदल रही है, हर एक “चीज 
दीप-शिखाकी भाँति हर वक्‍त नष्ट, झौर उत्पन्न हो रही है । चीजोंमें 
किसी तरहकी वास्तविक स्थिरता नहीं | स्थिरता कैवल अम है, जो 
परिवर्तनकी शीध्रता तथा सदृझ्-उत्पत्ति (उत्पन्न होनेवाली चीज़ ग्रपने 
से पहिलेके समान होती हैं) के कारण होता है । परिवर्तन विध्वका जीवन 
है। इस प्रकार हेराक्लितु एलियातिकोंसे बिलकुल उलठा मत रखता 
वा। वह अद्ठती नहीं, दैती; स्थिरवादी तहीं, परिवतनवादी था | 
हेराक्लितुका जन्म एफेसु के एक रईस घरानेमें हुआ था, लेकिन वह 
समय ऐसा था, जब कि पुराने रईसोंकी प्रभुताकों हटाकर, यूनानी व्यापारी 
वहाँके शासक बन चुके थे । हेराविलतुके मनमें “ते हि नो दिवसा ग़ताः'" 
की आग लगी हुई थी और वह इस स्थितिकों सहन नहीं कर सकता 
था झौर समयके परिवर्तनकी जबर्दस्त हवानें उसे एक जबरदस्त परिवर्तन- 
वादी दार्शनिक बना दिया झञामद, यदि रईसोंका राज्य होता, 208 तो 
हेराक्लितु परिवतंनके सत्यकों देख भी न पाता । हेराक्लितुनें एक क्रान्ति- 
कारी दर्शनकी सृष्टि की, किन्तु व्यवहारमें उसकी क्रान्ति, व्यापारियोंके 
राज्यका उलटना भर चाहती थी । वह आजीवन रईसमिजाज रह प्रौर 
जनतंत्रताको अत्यन्त घुणाकी दृष्टिसे देखता था, भाखिर इसी जनतंत्रताने 
तो उसके अपने वर्गेंको सिंहासनसे खींचकर धूलिमें ला पका था । 






' प्जरषम-कोश (वसुबंध) | ' सिती८्आ5:.' हाथ । बे हमारे 
दिन चले गये । 


१० वर्दान-दिग्व्गान [ प्रध्याय १ 
हैराकिलतुके लेखोंके बहुत थोड़ेसे अंश मिल्रे हैं । जगतके निरन्तर 


परिवततंनशील होनेके बारेमें वह उदाहरण देता हैं-- तुम उसी नदी 
में दो बार नहीं उतर सकते; क्योंकि दूसरे, और फिर दूसरे पानी वहाँ 
से सदा बह रहे हैं। जगत॒की सृष्टि उसका नाश [ “>प्रलय ) है, उसका 
नाश उसकी सृष्टि है । कोई चीज़ नहीं है, जिसके पास स्थायी गण हों । 
संगीतका समन्वय निम्न और उच्च स्वरोंका समागम--विरोधियोंका 
समागम' हे । 

जगत्‌ चल रहा है, संघर्षसे; “युद्ध सबका पिता और सबका राजा 
है--उसके बिना जगत्‌ खतम हो जायेगा, गति-शूल्य हो मर जायेगा ।" 
* अनित्यता गया परिवतंनके झटल नियमपर जोर देते हुए हेराक्लित 
कहता हैं--“यह एक ऐसा नियम है, जिसे न देवताओंने वनाया, न मनु- 
ध्योंनें; बहू सदासे रहा है और रहेगा--.एक सदा जीवित अग्नि (बनकर ] 
निश्चित मामके भ्रनुसार प्रदीप्त होता, और निश्चित मानके अनुसार 
बुझता ।” निद्चिचत सान (माता) या नापपर हँराक्लितुका वैसे ही 
बहुत जोर था, जैसा कि उसके सामयिक बुद्धका । 

हैराक्लितु अनजाने ही दुनियाके ज्वर्दस्त क्रान्तिकारी दर्शन--दन्द्वात्मक 
(क्षणिक-) भौतिकवाद (माक्सबादीय वर्शन)का विधाता बना । बुद्ध 
दर्शनका भी वही लक्ष्य था, कितु मजहबी भूल-भूलेयोंमें वह इतना उलऋ 
गया कि आगे विकसित न हो सका । हेंगेलने उसे अपने दर्नका ग्राघार 
बनाकर एक सांगोपांग गंभीर आधुनिक दर्शनका रूप दिया। 

हेराक्लितुके लिए मन झौर मौतिक तत्त्वमें किसी एककों प्रघानता 
देनेकी हरूरत न थी | हेंगेलूने मतको प्रधानता दी--भौतिक तत्त्व नहीं, 
मन या विज्ञान असली तत्व--परिवर्तित होते हुए भी--है, झौर इस 
भकार वह जगतूसे मनकी झोर न जाकर मनसे जगत्‌की ओर बढ़नेका 
प्रयास करते हुए द्वन्दात्मकवादकों विज्ञानवाद ही बना गीर्षास्सनन करा 
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रहा था । माक्संने उसे इस सासतसे वचाया, झौर दोनों पैरोंके बल, ठोस 
प्ृथ्वीपर ला रखा--भौतिकतत्त्व, 'आसमानी' विज्ञान (मन ) के विकास नहीं 
हैं, बल्कि विज्ञान ही भौतिक-तत्त्वोंका चरम-विकास है, ऊपरसे नीचे झ्रानेंकी 
ज़रूरत नहीं; बल्कि नीचेसे ऊपर जानेमें बात ज्यादा दुरुस्त उतरती है । 

(२) अनक्सागोर्‌ ( ५० ०-४२८ ई० पू० ) अनक्सागोर्‌ने दतवाद- 
का और विकास किया | उसने कहा कि हेराक्लितुकी भाँति, आग जैसे 
किसी एक तत्त्वकों मुलतत्त्व या प्रधान माननेकी ज़रूरत नहीं | ये बीज 
(मूल कारण ) अनेक प्रकारके हों सकते हे और उनके मिलनेसे ही सारी 
चीजें बनती हूं । 

(३) एम्पेदोकलू (४६५-३५ ई० पू०) झनक्सागोरके समकालीन 
एम्पेदीकलूने मूल-तत्त्वोंकी संख्या अनिदिचत नहीं रखनी चाही, झौर 
युनिक दार्ज्ञनिकोंकी झ्िक्षासे फायदा उठाकर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी-- 
ये चार “बीज” निश्चित कर दिये । यही चारों तरहके बीज एक दूसरेके 
संयोग झ्ौर वियोगसे विध्य और उसकी सभी चीज़ोंकों बनाते झौर 
बिगाड़ते रहते हें । संयोग, वियोग कैसे संभव है; इसके लिये एम्पे- 
दोकलूने एक और कल्पना की--“जैसे शरीरमें राग, हेष मिलने भौर 
हटनेके कारण होते हूँ, उसी तरह इन बीजोंमे राग और द्वेष मौजूद हैं | 
एम्पेदोकलकी रूुथपाली उड़ानने इस सिलसिलेमें और झागे बढ़कर कहा 
कि--“मूल बीज ही नहीं खुद दारीरके अंग भी पहिले अलग-अलग 
थे, और फिर एक दूसरेसे मिलकर एक शरीर बत़ गए ।” उसने यह 
भी कहा कि--“भिन्न-भिन्न अंगोंसे मिलकर जितने प्रकारके शरीर बनते 
हैं, उनमें सबसे योग्यतम ही बच रहते हें, बाकी नष्ट हो जाते हँं-- ये 
विचार सेल और विकासके सिद्धान्तोंकी पर्व कलक हैं। 

(४) देमोक्रितु (४६०-३७० ई० प्‌०)--दैमोक्रितु यूनानी 
इतवादी दाशंनिकोंमें ही प्रधान स्थान नहीं रखता, बल्कि अपने परमाणुवादते 
कारण, पौरस्त्य पाइचात्त्य दोनों दर्शनोंमें उसका बहुत ऊँचा स्थान है । 
भारतीय दर्शन में परमाणुवादका प्रवेश यूतानियोंके संपर्कसे ही हुआा, 


न 
ब्क 
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इसमें संदेहकी गुंजाइश नहीं; जब कि उपनिषद्‌ और उससे पहिलेके ही 
साहित्यमें नहीं, बल्कि जैन और बौद्ध पिटकॉमें भी हम उसका पता 
नहीं पाते । वैश्येषिकदर्शन यूनानी दर्शनका भारतीय संस्करण हैँ। 
क्या जाने अथेन्सका पुर-चिह्न उल्ल ही, वैज्ञेषिकके झीलुक्य-दर्शन' नाम 
पड़तेका कारण हुआ हो । इसपर आगे हम और कहेंगे । २००७ ई०७ पु० 
के प्रास-पास जब वैशेषिकते परमाणुवादको प्रपनाकर भारतीय-दर्न-झो -क्षेत्र- 
में अपनी घाक जमानी चाही; तो उसके बाद किसी भी दर्शनकों उसके 
बिना रहना मुश्किल हो गया। मध्यकालके सम्री भारतोय बृद्धिवादी- 
दार्शनिक--न्याय, वैशेषिक, बौद्ध और जत--परमाणुको निजी व्याल्याके 
साथ अपना अंग बनाते हैं । परमाणुवादको दर्शनमें ऊँचा स्थान यद्यपि 
देमोकितु'की लेखनीने दिलाया, किन्तु सबसे पहिले उसका जस्याल उसके 
गुरु लेउकिप्पू' (५००-४२० ई० पूं०)कों श्राया था। देमोकितुका जन्म 
४६० ई० पू७ में (बुद्धके निर्वाणके २३ साल बाद ) चंंसके समुद्रीतट 
पर स्थित अव्देराके व्यापारी नगरमें हुआ था। 

परमाणवादी देमोक्रितु एलियातिकोंसे दैतवादमें भेद रखता है, किन्तु 
वह चरम-परिवर्ततकों नहीं मानता । वास्तविकता, नित्य, प्रव, अपरि- 
वर्तनश्नील हैं। साथ ही परिवर्तन भी जो दोख रहा है, वह वस्तुझ्नोके निरंतर 
गतिके कारण होता है। हाँ वास्तविक तत्त्व एक भ्रद्वेत नहीं, बल्कि 
झनेक--6त हैं भौर ये मूलतत्त्व एक दूसरेसे अलग-अलग हैँ, जिनके वीचकी 
जगह खाली--आाकादा हैं। मलतत्त्व भ्-तो मो न्‌ भ्र-छेल, अ-वेष्य हँँ-.. 
अ-तोमोनसे ही अंग्रेजी ऐट्म ( न>परमाणु ) शब्द निकला है। 

परमारा]ु---परमाणु अतिसृक्ष्म अविभाज्य तत्व हैं, किन्तु वह रेखा- 
गणितका बिन्दु या शक्ति-केन्द्र नहीं है, बल्कि उसमें परिमाण या वित्तार 
हैं; गणित द्वारा भ्रविभाज्य नहीं, बल्कि कायिक तौरखे ग्रविभाज्य है; 
अर्थात्‌ परमाणुके भीतर आकाश नहीं है। सभी +स्मागू एक आकार 
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परिमाण--अर्थात्‌ एंक लंबाई, चौड़ाई, मुटाई--के नहीं होते । परमा- 
णुओंसे वते पिडोंके ग्राकारोंमें भेद हूँ । परमाणुओंके श्राकार उनके स्थान 
भौर क्रमके कारण हैं। परमाणु-जगत॒की झ्ारम्मिक इकाइयाँ, ईंट या 
प्रक्षर हैं। जैसे २, ३ का भेंद श्ाकारमें है; ३, ६ का भेद स्थितिके 
कारण है---अगर का मूह दूसरी झोर फेर दें तो वही ६ हो जायगा २६ 
आर ६३ का अंतर अंकके क्रम-मेदके कारण हैं । परमाणु गतिशुून्म तत्त्व 
नहीं है, बल्कि उनमें स्वाभाविक गति होती है । परमाणु निरन्तर हरकत 
करते रहते हैं । इस तरह हरकत करते रहनेसे उनका दूसरोके साथ संयोग 
होता हैं और इस तरह जगत्‌ और उसके सारे पिड बनते हैं । किसी-किसी 
वक्‍त ये पिंड आपसमें टकराते हैं, फिर कितने ही परमाणु उनसे टूट 
निकलते हैं । इस तरह देमोक्रितुका परमाणु-सिद्धान्त पिछली झताब्दीके 
यांत्रिक भौतिकवादसे बहुत समानता रखता हैं, और विश्वके अस्तित्वकी 
व्याख्या मौतिकतत्त्वों भौर गतिके द्वारा करता है | देमोक्रितु शब्द, वर्ण, 
रस, गन्धकी सत्ताकों व्यवहारके लिये ही मानता है; नहीं तो “वस्तुतः 
न मीठा हैं न कड॒वा, न ठंडा है न गरम | वस्लुतः यहाँ है परमाणु और 
शून्य ।!” इस तरह परमाणुवादी दार्शनिक बाह्य जगत्‌ भौर उसकी वस्तु- 
झोंकों एक भ्रम या इंद्रजालसे बढ़कर नहीं मानते । ः 


३-सोफोवाद 
कोरोश्‌ और दास्योदके समय युनिक नगर जब ईरानियोके हाथमें 
चला गया तो कितने ही विचारके लोग इधर-उघर चले गये, यह हम बतला 
भाये हैं । जिस तरह इस वक्‍त पिथागोरके अनुयाधियोंने मागकर एलिया 
में अपना केन्द्र बनाया, उसी तरह और विचारक भी भगें, मगर उन्होंने 
एक जगह रहनेके बदले घुमन्तु या परित्राजक होकर रहना पत्तन्द किया । 
इन्हें सोफी' या ज्ञानी कहते हैं । यद्यपि इस्लामी परिभाषामें प्रसिद्ध सूफी 
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(भद्वेतवादी सम्प्रदाय) इसी शब्दसे निकला है, किन्तु प्राचीन ग्रूनानके 
इन सोफियों झौर इस्लामी सूफियोंका दार्शनिक सम्प्रदाय एक नहीं है, 
इसलिए हम उसे यहाँ सफी न लिख सोफी लिख रहे हैं। सोफी एक 
प्रश्मान्त, तितर-बितर होते समाज तथा राज्य-कान्तिकी उपज थे, इसलिए 
पहिलेसे चली -प्राती बातोंपर उनका विज्वास कम था, उनमें ज्ञानकी 
बड़ी प्यास थी । वह ख़ुद ज्ञानका संग्रह करते थे, साथ ही उसका वितरण 
करना भी झपना कर्त्तव्य समझते थे । उनके प्रयत्नसे ज्ञानका बहुत विस्तार 
हुआ, चारों झ्रोर ज्ञानकी चर्चा होने लगी । “पुराणमित्येव न साध सर्व 
(पुराना है इसीलिए ठोक है, यह नहीं मानता चाहिए ) यह एक तरह 
उनका नारा था। सत्यके प्न्वेषणके लिए बुद्धिको हर तरहके बन्चनोंसे 
मुक्त करके इस्तेमाल करनेकी बात उन्होंने लोगोंको समभाई । सोफियोंने 
भी अपनेसे कुछ समय पहिले गजर गये बुद्धकी भांति सत्यके दो भेद 
रूढ़ि और वास्तविक किये। रूढ़ि-सत्य ही बुद्धका संवृति (शंकरका 
व्यवहार ) सत्य हैं, और वास्तविक सत्य परमार्थ-सत्य है । सोफियोंका 
एक महावाक्य बा-- मनुष्य वस्तुझोंकां नाप या माप (कसौटी ) है।" 

सोफियेके जमानेमें ही बरचेन्स यूनानी दर्शनके पठन-पाठनका केन्द्र बन 
गया और उसने सुक्रात, अफलातूँ झौर भरस्तू जैसे दाशंनिक पैदा किये । 

$ ३-यूनानी दशशनका मध्याह 

ईसा-पूर्व चौथी सदी यूनानी दर्शनका सुवर्ण-युग है। थोड़ा पहिले 
सुकातने श्पने मौखिक उपदेशों द्वारा अथेन्सके तरुणोंमें तहलका मचाया 
था, किन्तु उसके अथूरे कामको उसके शिष्य झ्रफलातं और प्रशिष्य प्ररस्तु- 
ने पूरा किया । इस दर््षनको दो भागोंमें वाँटा जा सकता हूँ, पहिला सुक्रात 
गुरु-शिष्यका यवार्थवाद झौर दूसरा प्ररस्तृका प्रयोगवाद। 

१-थथाथंवादी सुक्रात ( ४६९-३९४९ डे० घू७ ) 
सोफियोंके कितने ही विचार सुक्ात मानता था। सोफियों, 


मौखिक क्षिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना उसे क्‍ भी पसन्द 
ना 





। भाँति 
हे थे। 


| 
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वस्तुत: उसके समसामयिक भी सुक्रातकों एक सोफी समझते थे । सोफियों- 
की माँति साधारण शिक्षा तथा मानव-सदाचारपर वह जोर देता था 
गौर उन्हींकी तरह पुरानी रूढ़ियोंपर प्रहार करता था। लेकिन उसका 
प्रहार सिर्फ झ्भावात्मक नहीं था। वह कहता था, सच्चा ज्ञान सम्भव 
है बशतें कि उसके लिये ठोक तौरपर प्रयत्न किया जाबे; जो बातें हमारी 
समभरमें झाती हैं या हमारे सामने झाई हैं, उन्हें तत्सम्बन्धी घटनाओंपर हम 
परखें, इस तरह झनेक परखोंके बाद हम एक सच्चाईपर पहुँच सकते हैं । 
'जञानके समान पवित्रतम कोई चीज नहीं है; " वाक्यमें गीताने सुक्ातकी 
ही बातकों दृहराया है । “ठीक करनेके लिये ठीक सोचना ज़रूरी है 
सुक्ातका कथन था | 

बुद्धकी भाँति सुक्रातने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, किन्तु बुद्धके शिष्योंने 
उनके जीवनके समयमें कंठस्थ करना झुरू किया वा, जिससे हम उनके 
उपदेज्ञॉको बहुत कुछ सीघे तौरपर जान सकते हैं; किन्तु सुक्रातके उप- 
देशोंके बारेम वह भी सुभीता नहीं । सुक्रातका क्या जीवन-दर्शन था, 
यह उसके झाचरणसे ही मालूम हो सकता है, लेकिन उसकी व्याख्या 
भिन्न-भिन्न लेखक भिन्न-भिन्न हंगसे करते हैं । कुछ लेखक सुक्रातकी प्रसन्न- 
मुखता और मर्यादित जीवन-उपभोगकों दिखलाकर बतलाते हैं कि वह 
भोंगवादी' था | प्रस्तिस्थेन झौंर दूसरे लेखक उसकी शादीरिक कष्टोंको 
झोरसे बे-पर्वाही तथा झ्ावश्यकता पड़नेपर जीवन-सुखकों भी छोड़नेके 
लिये तैयार रहनेको दिखलाकर उसे सादा जीवनका पक्षपाती बतलाते हैं । 

सुक्रातकों हवाई बहस पसंद न थी। “ विश्वका स्वभाव क्या है, सृष्टि 
कैसे ग्रस्तित्वमें आई या नक्षत्र जगत॒के भिन्न-भिन्न प्राकट्य किन झक्तियोंके 
कारण होते हैं,” इत्यादि प्रइ्नोपर बहस करने को बह मुर्ख-क्रीड़ा 
कहता था | 


न हि ज्ञानंन सदुझ्ं पित्रमिह विद्यते।” (गीता ४॥३८ ) 
' [ुृत्तगांहा, 
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चुकात अथेन्सके एक बहुत ही गरीब घरमें पैदा हुआ था| गंभीर 
विद्वान्‌ और व्याति-प्राप्त हो जानेपर मी उसने वैवाहिक सुख्ककी ल्ालसा 
त की । ज्ञानका संग्रह और प्रसार यही उसके जीवनके मुख्य लक्ष्य थे । 
« तदुणकिे बिगाड़ने, देवनिन्दक और नास्तिक होतेका कूठा दोष उसपर 
लगाया गया था और इसके लिए उसे ज़हर देकर मारनेका दंड मिला था | 
चुकातने'जहर का प्याला खुशी-खुशी पिया और जान देदी । 

२-जुद्धिवादी अफलातूं ( ४२१०-३४ दे० पू७ ) 

अफलातू अवेन्सके एक रईस-घरमें पैदा हुआ था। अपने वर्गक्े दूसरे 
मेघावी लड़कोंकी भांति उसने भी संगीत, साहित्य, चित्र और दर्शनका 
आरम्मिक ज्ञात प्राप्त किया | ४०७ ई० पु०में जब वह २० सालका या, 
तभी सुक्रातके पास आया और अपने गुह़की मृत्यु (३६६ ई० पू०) तक 
उसके ही साथ रहा । 

कोई भी दर्शन शून्यमें नहीं पैदा होता; वह जिस परिस्थितिमें पैदा 
होता है, उसकी उसपर छाप होती है । अफलातूं रईस-घरानेका था झौर 
उप वर्गकी प्रभुताका उस वक्‍तके यूनानमें ह्वाश्न हो चुका था; उसकी 
जगह व्यापारी शक्तिशाली बन चुके थे; इसलिए उस समयके समाजकी 
व्यवस्थासे अफलातुू सन्तुष्ट नहीं हो सकता वा, और जब अपने निरफराघ 
गुर सुकातको जनसम्मत शासकों द्वारा मारे जाते देखा तो उसके मन- 
पर इसका झौर भी बुरा असर पड़ा । इस बात का प्रभाव हम उसके लोको- 
ततरवादी दर्शनमें देखते है; जिसमें एक वक्‍त प्रफलातूं एक रहस्पवादी ऋषि- 
की तरह दिखाई पड़ता है भौर दूसरी जगह एक दुनियादार राजनीतिककी 
भाँति। वह तत्कालीन समाजको हटाकर, एक नया समाज कायम करना 
चाहता है--यच्यपि उसका यह नया समाज भी इस लोकका नहीं, एक बिल्कुल 
लोकोत्तर समाज हैं। वह अपने समय के अथेन्ससे कितना असन्तुष्ट था, 
वह इस कबनसे मालूम होता है--"हालमें प्रशेन्समें जनतंत्रता चलाई 
गईं। मेने समझा था, यह अन्यायके झासनके स्थानपर न्यायका शासन 
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होगा । इसलिए में इसकी गति-विधिको बड़े ध्यानसे देखता रहा । किन्तु 
थोड़े ही समयके बाद मेने इन सज्जनोंकों ऐसी जनतंत्रता बनाते देखा, 
जिसके सामने पहिलेका झासन सुवर्णयुग था। उन्होंने मेरे बूढ़े मित्र-- 
जिसे अत्यन्त सच्चा ञ्ादमी कहने मुभे कोई संकोच नहीं--कों एक ऐसे: 
नागरिककों पकड़वानेका हुक्म दिया, जिसे कि, अपने रास्तेसे वह दूर करना 
चाहते थें। उनकी मंशा थी कि चाहे सुकात पसन्द करे या न करे, क्षेकिन वह 
नये शाह्ननकी कार्रवाइयोंमें सहयोग दे । उसने उनकी ग्राज्ञा माननेंसे 
इन्कार कर दिया और इनके पापोंर्म सम्मिलित होनेंकी बनिस्वत वह 
मरनेके लिये तैयार हों गया । जब मेने खुद यह झौर बहुत कुछ और देखा, 
तो मुझे सलछ्त घुणा हो गई झौर मेंने ऐसी शोचनीय सरकारसे नाता तोड़ 
लिया । पहिले मेरी वहुत इच्छा थी कि राजनीतिमें शञामित्र होऊ, लेकिन 
जब मेने इन सब बातोंपर विचार किया तो देखा कि राजनीतिक प्रि- 
स्थिति कितनी दुव्यंवस्थित हैँ इस तरह सोचकर अफल्नातूने इस लोकके 
समाजके निर्माणमें तो भाग नहीं लिया, कितु उसने एक उटोपियन-- 
दिमागी था हवाई--प्रजातन्त्र ज़रूर तैयार करना चाहा और घोषित 
किया--“मानव-जाति बुराइयोंसे तवतक बच नहीं सकती, जब तक कि 
वास्तविक दार्शनिकोके हाथमें राजनीतिक शक्ति नहीं चली जाती प्रववा 
कोई योजना (चमत्कार) ऐंसा नहीं होता जिसमें कि राजनीतिज्ञ ही 
दाशंनिक बन जायें |” | 

अफलातू किस तरह का समाज चाहता या, इसे हम पन्यत्र कह 
भाये हैं, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अफलातुका दक्षेत उस समाज- 
की उपज है, जिसमें जीवनोपयोगी सामग्रीका उत्पादन अधिकतर दास 
या कम्मी करते थे। अ्फ़लातूँका वर्ग या तो उसी तरहकी राजनीतिमें 
संलग्न था, जिसकी कि अफलातूँ शिकायत कर चुका है, भववा संगीत 
साहित्य और दर्शनका झानन्द ले रहा या । 
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अफलातूका दर्शन--द्तमें भफलातुँकी प्रवृत्ति हम पहिलेके 
परस्पर-विरोधी दार्शनिक विचारोंके समन्वयकी झोर देखते हें। वह 
सुक्रातकी इस बातसे सहमत था कि ठोकतौरसे प्रयत्न करनेपर ज्ञान 
(या तत्त्व-ज्ञान) सम्मव है । साथ ही वह हेराक्लितुकी रायसे भरी सहमत 
था कि साधारण तौरसे जिन पदार्थोका साक्षात्कार हम करते हें वे सभी 
सदा बदलती, सदा बहती धारा हैं और उनके बारेमें किसी महासत्यपर 
नहीं पहुँचा जा सकता । वह एलियातिकोंकी भाँति एक परिवर्तंनशील- 
जगत्‌ (विज्ञान-जगत्‌ )को मानता था, परमाणुवादियोंके बहुत्व (हत)- 
बादकों समर्थन करते हुए कहता था कि मूलतत्त्वब--विज्ञान--अहुत 
हैं। इस तरह वह इस परिणामपर पहुँचा कि--- ज्ञानकां यथार्थ 
विषय सदा--परिवतंनकझ्ील, जग़तू--प्रवाहु और उसकी चीजें नहीं हें, 
बल्कि उसका विषय हूँ लोकातीत, अचल, एक-रस, इंद्विय-अगोचर, पदार्थ, 
विज्ञान (मन) जो कि पिथागोरकी झाकृतिसे मिलता-जुलता था | 
इस तरह पिथागोर हेराक्लितु शौर सुक्रात तीनोंके दार्शनिक विचारोंका 
समन्वय ग्रफलातं॑के दर्शनने करना चाहा | 

ग्फलातूके लिये इंद्विय-प्रत्यक्षका ज्ञानमें बहुत कम महत्त्व था। 
इंद्रिय-अत्यक्ष वस्तुओंकी वास्तविकताकों नहीं प्रकट करता, वह हमें सिर्फ 
उनकी बाहरी काँकी कराता हँ--राय सच्ची भी हो सकती है, झूठी 
भी; इसलिए सिर्फ राय कोई महत्त्व नहीं रखती, वास्तविक ज्ञान बद्धि 
या चिन्तनसे होता है । इन्द्रियॉंकी दुनिया एक घटिया-दर्जेकी. 'नकली' 
वास्तविकता है, वह वास्तविकताका मोटा सा अटकल भर है । 

ज्ञानकी प्राप्ति दो प्रकारके चिन्तनपर निर्भर है -- (१) विज्ञान! 
(मन ) में बिखरे हुए विश्वेषोंका ल्यालमें लाना, (२) विज्ञानका 
जाति' या सामान्यके रूपमें वर्गीकरण करना। यह सामान्य, विज्ञेष 
भारतीय न्याय वेंशेषिक दर्शनमें बहुत आता है। वैज्ेषिक सुत्रोंके छ 
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पदार्थोर्में सामान्य, विद्ोष, चौथे-पाँचवें पदार्थ हें और उनका उद्गम इसी 
यूनानी दाझंनिक अफलातूसे हुआ था। अफलातू यह भी मानता था 
कि जो चिन्तन ज्ञानका साधन है, उसे विज्ञानके रूपमें होना चाहिए; 
वाह्यजगत्के जो प्रतिबिव या वेंदना जिसको इन्द्रियाँ लाती हैं, उसपर 
चिन्तन करके हम सत्य तक नहीं पहुँच सकते । 

ग्रफलातूं कुछ प्रवार्थोंकों स्वतःसिद्धं कहता था, इनमें गणित- 
संबंधी ज्ञान--संख्या, तथा तर्कं-संबंधी पदायं--भाव, अभाव, सादश्य, 
मंद, एकता, झनेकता--झामिल हैं | इनमेंसे कितने ही पदार्थोंका वर्णन 
वेशेषिकमें भी झाता है । 

ज्ञानकी परिभाषा करते हुए अफलात्‌ कहता है--' विज्ञान और वास्त- 
विकताका सामंजस्य ज्ञान है, वास्तविकता तनिर्विषय नहीं हो सकती, उसका 
अवश्य कोई विषय होना चाहिए और वही विषय एक-रस विज्ञान है ॥ ; 

भाव पदार्थके बारेमें वह कहता हँ--सच्चा भाव स्थिर, झपरिवत्तन- 
शील, भनादि है, इसलिए वास्तविक ज्ञानके लिए हमें वस्तुझओंके इसी” 
स्थिर अपरिवर्तनशील सारकों जानना चाहिए । 

सामान्य, विशेष--जब हम इंद्रियोंसे प्राप्त प्रतिविबों या वेदनाझों- 
से नहीं, बल्कि उनसे परे शुद्ध विज्ञानसे ज्ञानको प्राप्त करते हैं, तो वस्तुझों- 
में हमें सावंत्रिक (सामान्य) झपरिवर्तनशील, सारतत्त्वका ज्ञान होता हैं, 
झौर यही सच्चा-ज्ञान (--तत्त्वज्ञान) है। भारतमें सामान्यके जबर्दस्त 
दुश्मन बौद्ध रहे हें, क्योंकि इसमें उन्हें नित्यवादकी स्थापनोकी छिपी 
कोक्षिश्ष मालूम होती थी। नैयाय्रिक, व्यक्ति, झाकृति, जाति तीनोंको 
पदार्थ मानते थे। प्रत्यक्षवादी कहते श्े कि सत्ता व्यक्तियोंकी ही हैं, 
दिमागसे वाहर विज्ञान या जातिकी तरहकी किसी चीजका अस्तित्व नहीं 
पाया जाता; अन्तस्थेनने कहा था--“में एक अदव (--धोड़ा) तो देखता 
हैं, कितु अहवता (सामान्य) को नहीं देखता ।” पिथागोर “ग्राकृति' पर 
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जोर देता था, यह हम बतला च्॒के हैँ; अफलातू सामान्यका पक्षपाती 
था। वह परिवर्तनशील विश्वकी तहमें अपरिवर्तनशील एक-रस-तत्त्वकों 
साबित करना चाहता था, जिसके लिये सामान्‍य एक अच्छा हथियार 


आ। इस रहतस्यसे बौद्ध नैयायिक अच्छी तरह वाकिफ थे, इसीलिये 


घर्मकीर्तिकों हम सामान्‍्यकी बुरी गति बनाते देखेंगे । अफलातूँ कहता 
थां--उस्तुझ्रोंका ग्रादिम, अनादि, अगोचर, मूल-स्वरूप' वस्तुझ्नोंसे पहिले 
उनसे झलग तथा स्वतंत्र मौजूद था । उस्तुप्रोंमें परिवर्तन होते हैं, कितु 
इस मूल-रूपपर उसका कोई असर नहीं पड़ता । झइव एक खास पिड 
हैं, जिसको हम आँखलोंसे देखते, हाथोंसे छुते या दूसरी इंद्रियोसि प्रत्यक्ष 
करते हें; कितु वर्तमान, मृत भौर भविष्यके लाखों, अनमिनत अच्ोंके 
जीतर झशझवपन (“न्मश्व-सामान्य) एक ऐसी चीज पाई जाती है, जो 
प्रश्व-ब्यक्तियोंके मरनेपर भी नष्ट नहीं होती, वह भदव-व्यक्तिके पैदा 
होनेंसे पहिले भी मौजूद रही । भअफलातूँ इस अइवता या प्रश्वसामान्यकों 
अदव-वस्तुका ग्रादिम, अनादि, झगोचर मूल-स्वरूप, भ्स्ववस्तुसे पहिले, उससे 
अलग, स्वतंत्र, वस्तु; परिवतनसे भ्प्रभावित, एक नित्य-तत्त्व सिद्ध करना 
चाहता है। वह कहता है--व्यक्तिके रूपमें जिन वस्तुझ्ोंको हम देखते हैँ, बह 
इन्हीं अनादि मूल-स्वर्पों--सामान्यों (अह्वता, गोता) के प्रतिविब या 
अपूर्ण नकल हैं | व्यक्तियाँ झ्राती-जाती रहेंगी, कितु विज्ञान या मुत्नस्वरूप 
(+-सामान्य) सदा एक-रस बनें रहेंगे, मनुष्य व्यक्तिगत तौरसे आते- 
जाते रहेंगे, किन्तु मनुष्यसामान्यके-मनुष्य-जाति--स्तदा मौजूद रहेगी । 
विज्ञानं--एक-दूसरेसे सम्बद्ध हो विज्ञान एक पूर्ण काया बनाते 
जिसमें भिन्न-भिन्न विज्ञानोंके अपने स्थान नियत हें । अफलात॑का समाज 
यात्तों मौर स्वामियोंका समाज था, जिसमें अपने स्वार्यके कारण जबर्दस्त 
आन्तरिक विरोध था । ऐसे विरोधोंकों मौलिक काव्यमयी व्याख्या द्वारा 
अफलातुने दूर ही नहीं करना चाहा था, बल्कि उससे कुछ सदियों पहिले 
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भारतके ऋषियोंने भी उसी अभिप्रायसे पुरुषलूक्‍त बनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शुद्रकी सिर, बाहु, जाँघ, पैरसे उपमा'दें, सामाजिक झ्ञान्ति कायम 
करनी चाही थी । दर्शन-क्षेत्रमें इस तरहकी उपमासे ग्फलातू विज्ञानोंके 
ऊँवे-नीचे दर्ज कायम करना चाहता है। सबसे श्रेष्ठ (उच्चतम ) 
विज्ञान, ईएवर-विज्ञान हैँ; जो कि बाकी सभी विज्ञानोंका स्रोत है । यह 
विज्ञान महान्‌ हैं, इससे परे भौर कोई दूसरा महान्‌ विज्ञान नहीं है । 
दो संसार--संसारमें दो प्रकारके तत्त्व हैँ, एक विज्ञान (+>मन) 
दूसरा भौतिक तत्त्व । किन्तु इनमें विज्ञान ही वास्तविक तत्त्व है, वही 
अनर्घतम पदार्थ है; हर एक चीज़का रूप और सार अन्तर्मे जाकर इसी 
तत्त्व (+-विज्ञान) पर निर्भर है। बिद्वर्मे वही नियमन और नियंत्रण 
करता है| दूसरे मौतिक तत्त्व, मूल नहीं, कार्य; चमत्कारक नहीं, 
सुस्त; चेतन नहीं, जड़; स्वेच्छा-गति नहीं, भ्रनिच्छित-गतिकी शाक्तियाँ , 
हे, वे इच्छा बिना ही विज्ञानके दास हैं; विज्ञानकी भझाज्ञापर नाचते हूँ, 
झौर किसी तरह भी हों, विज्ञानकी छाप उनपर लगती है। यही भूल- 
स्वरूप (विज्ञान) सक्रिय कारण है, भौतिक तत्त्व सहयोगी कारण हूँ । 
ईश्वर---उच्चतम विज्ञान ईश्वर (विघातानरदेमीउरगं)' है, यह कह 
आये हैं। अफलातूँ विधाताकी उपमा मूर्तिकारसे देता है । विधाता मानव- 
मूर्तिकारकी भाँति विज्ञान-जगत्‌ (मानसिक दुनिया) में मौजूद नमूने (मूल- 
स्वरूप, सामान्य) के अनुसार मौतिक-विश्वको बनाता है । विज्ञानके अनु- 
सार जहाँ तक ईइवर उसके लिये सम्भव है, वह एक पूर्ण विश्व बनाता है; 
इतनेपर भी यदि विद्वर्में कुछ अपूर्णता दिलाई पड़ती है, तो मूर्तिकारको - 
दोष न देना चाहिए, क्योंकि प्राखिर उसे भौतिक तत्त्वोॉपर काम करना 
है, और भौतिक तत्त्व विधाताकी कृतिमें वाघा डालते हैं। पीछे भानेबाले 
हमारे नैयायियोंकी माँति विघाता (+-देमीउगं) जनक नहीं इंजीनियर 
(वास्तुशास्त्री ) है । वह स्वयं उच्चतम विज्ञान है, किन्तु साथ ही भौतिक 


"हां पाएू<- 


है 
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तत्त्व भी पहिलेसे मौजूद हें““--भौतिक-जगत्‌ और विज्ञान-जगत्‌--यह दो 
दुनियाएँ पहिलेसे मौजूद हैं । इन दोनोंमें संबंध जोडने--विज्ञानके रूपमें 
मौजूद सूल-स्वरूपों (--सामान्यों)के अनुसार भौतिक तत्त्वोंकों गढ़नेके 
लिये एक हस्तीकी ज़रूरत थी, विघाता वही हस्ती है । वही बाह्य और 
प्रन्तर-जगत्‌काी संधि कराता है । अफलातूका विघाता 'छक्षिव' (--अच्छा ) 
है, उसको वह सूर्यसे उपमा देता है--सूर्य वस्तुओंके बढ़ने (बनने ) का भी 
स्रोत है और उस प्रकाशका भी जिससे उनका ज्ञान होता है । इसी तरह 
“शिव सभी वस्तु--सत्यों, और हमारे ज्ञानका भी ज्रोत है । 

दर्शनकी विशेषता--अभ्रफलातका दक्शंन बुद्धिवादी है, क्‍योंकि बह 
ज्ञानके लिये इन्द्रिय-प्रत्यक्षपर नहीं, बुद्धिपर जोर देता हैं; प्रत्यक्ष जगतसे 
झलग, ब॒द्धिगम्य विज्ञान-जगत्‌ उसका वास्तविक जगत्‌ हे । विज्ञानवादी 
तो अफलातू है हीं, क्योंकि विज्ञान-जगत्‌, (->मूलस्वरूप)--हो उसके 
लिये एकमात्र सार है। बाह्मयार्थवादी भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि 
बाहरी दुनियाकों वह निराघार नहीं, एक वास्तविक जगत्‌ (८-विज्ञान- 
जगत्‌ )का बाहरी प्रकाश कहता हैं । सारी दुनियाकों मिलानेवाले महा- 
विज्ञान (55ईद्वर ) की सत्ताको स्वीकार कर वह ब्रह्मवादी भी हैं; किन्तु 
वह भौतिकवादी बिलंकूल नहीं हैं, क्योंकि भौतिक तत्त्व और उससे बनी 
दूनियाकों वह प्रधान नहीं गौण मानता है । 

प्रफलातूंके सामाजिक, राजनीतिक विचारोंके बारेमें 'मानव-समाज में 
कहा जा चुका हैं। वह समाजमें परिवतंन चाहता था, किन्तु परिवर्तन 
ठोस मौजूदा समाजको लेकर नहीं, वल्कि मूल-स्वरूपके आधारपर । 


३-वस्तुवादो अरस्तू' ( ३८४-३२२ ब० पू० ) 


भ्रस्तू बुद्ध (५६३-४८३ ई० पू०)से एक सदी पीछे स्तमिरामे वैदा 
हुआ था | उसका पिता निकोमसाच्‌ सिकन्दरके बाप तथा मकद्नियाके 


' कृतियाँ दे० पृष्ठ ११५४, २२१-३, रछ०-१ * पाएणााबटाएड., 
क्र 
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राजा फिलिपका राजवंद्य था । उसके बाल्य-कालमें ग्रफलातुंकी ल्‍्याति खूब 
फेली हुई थी । १७ वर्षकी उम्रमें (३६७ ई० पू०) प्ररस्तू अफलातुँकी 
पाठशालामें दाखिल हुआ और तबतक पपने गुरुके साथ रहा, जब 
तक कि (बीस वर्ष बाद) अफलातू (३४७ ई० पू० में) मर नहीं गया । 
फिलिपको झपने लड़के सिकन्‍्दर (३५४३-३२३ ई० पू०)की शिक्षाफे लिये 
एक योग्य श्षिक्षकी ज़रूरत थी । उसकी दृष्टि प्रस्तुपर पड़ी । विद्व- 
विजयी सिकन्दरके निर्माणमें अरस्तुका खास हाथ था झौर इसका बीज 
हुँढ़नेके लिये हमें उसके गुरु अफलातूँ तथा परमगुरु सुक्रात तक जाता 
पड़ेगा । सुक्रात अपने स्वतंत्र बिचारोंके लिये अवेन्सके जननिर्वाचित 
आसकोंके कोपका भाजन बना । अफलातू अपने समयके समाजसे असन्तुष्ट 
था, इसलिए उसमें परिवर्तत करके एक साम्यवादी समाज कायम करना 
चाहता था; लेकिन इस समाजकी बुनियाद वह घरतोपर नहीं डालना 
चाहता था | वह उसे 'विज्ञान-जगत्‌' से लाना चाहता था, और उसका 
शासन लौकिक-परुषोंके हाथमें नहीं, बल्कि लोकसे परे व्याली दुनियामें 
उड़नेबाले दार्शनिकोंके हाथमें देना चाहता था। यदि अफलात्‌कों पता. 
होता कि उसके साम्यवादी समाजकी स्थापतामं एक विद्व-विजंता सहायक 
हो सकता है, तो १८वीं १६वीं सदीके युरोपियन समाजवादियों--प्रूधों 
(१८०६-६५) गआ्रादिकी भाँति वह भी साम्यवादी राजाकी तलाक्ष 
करता । झरस्त्‌ बीस साल तक अपने गुरुके विचारोंकों सुनता रहा, इस- 
लिए उनका असर उसपर होना ज़रूरी था। कोई ताज्जुब नहीं, यदि 
अफलात्‌का साम्यवादी राज्य अरस्तू द्वारा होकर सिकन्दरके पास, विश्व 

राज्य या चक्रवर्ती-राज्यके रूपमें पहुँचा । बुद्ध अपने साधुझोंके संघर्मे पूरा 
आर्थिक साम्यवाद--जहाँ तक उपभोग सामग्रीका सम्बन्ध हँ--कायम 
करना चाहते थे, यदि वह संभव समझते तो झायद विस्तृत समाजमें 
भी उसका प्रयोग करते, किन्तु बुद्धकी वस्तु-वादिता उन्हें इस तरहके 
तजबें से रोकती थी । ऐसे विचारोंको रखते भी बुद्ध, चकवर्तीवाद-- 
सारें विश्वका एक घर्मराजा होना---के बड़े प्रशंसक थे। हा सकता 

कक 
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है ग्रसस्तने भी अपने स्षिष्य सिकन्दरमें वाल्य-कालहीसे झपने झौर 
अपने गुरुके स्वप्नोंकों सत्य करनेके लिये चक्रवर्तीवाद भरना शुरू किया 
हो। प्रस्तूते अथेन्स ग्रादिके प्रजातंत्र ही नहीं देखे थे, बल्कि वह तीन 
महाद्ीपोर्म राज्य रखनेवाले ईरान के चक्रवर्तियोंसे भी परिचित था । 
सवाल हो सकता है, यदि झरस्तने सिकन्दरमें ये भाव पैदा किये, तो 
उम्ननें विवव-विजयके साथ दुसरे स्वप्नोंका भी क्‍यों नहीं प्रयोग किया ? 
उत्तर यही है कि सिकन्दर दाशंनिक स्वप्नचारी नहीं था; वह झपने सामने 
यूनानियोंकों अपने ठोस भालों, तलवारोंसे सफलता प्राप्त करते देख रहा 
था, इसलिये वह ग्रपने स्वप्तवारी परमगढकी सारी शिक्षायें माननेंके 
लिये बाष्य न था | 

. अरस्त सिर्फ दाज्निक ही नहीं, राजनीतिक विचारक भी था, यह तो 
* इसीसे पता लगता हैं, कि ३२३ ई० पू०में सिकन्दरकी मृत्युके समय अशेन्‍्समें 
अकदूनिया और मकदूनिया-विरोधी जो दो दल हो गये थे, झरस्तु उनमें 
म्रकटूनिया-विरोधी दलका समर्थक था । शायद अब उसे अपनी गलती 
मालूम हुई और तलवारके एकाधिपत्यसे अथेन्सका पहिलेवाला जनतांत्रिंक 
बनिया-राज्य ही उसे पसन्द आने लगा | इस विरोघसे अधेन्सके स्वामी 
उसके विरुद्ध हो गये और झरस्तूकों जान बचाकर युवोइया भाग जाना 
पड़ा, जहाँ 33:20: (३२२ ई० पू०) उसकी मृत्यु हुई । 

(१ ) दाशंनिक विचार--अरसस्तुकी कृतियाँ विज्ञाल हैं। झपने समय 
तक जितना ज्ञान-भंडार समाजमें जमा हो चुका था, झरस्त॒के ग्रन्थ उसके लिये 
विद्व-कोषका काम देते हैं । यही नहीं उसने खुद भी मन॒ष्यके ज्ञान-मंडार- 
को बहुत बढ़ाया । भरस्तु अफलातुके दाशंनिक विचारोसे बिल्लकुल असहमत 
था, यह तो नहीं कहां जा सकता; क्‍योंकि वह विज्ञान-बगत्से इन्कार 
नहीं करता था। सुक्रात और झफलातुकी तरह, ज्ञानके लिये विज्ञानके 
महत्त्वकों वह मानता था, किन्तु वह भौतिक-जगतसे प्रलग-थलग तथा एक 
मात्र ्रघान जगत्‌ है; इसे वह माननेंके लिये तैयार न था । बाहरी दुनिया 
(प्रत्यक्ष-जगत्‌ )को समभनेंके लिये, उसकी व्याल्याके लिये, अमर-जगत्‌ 


जज 
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(विज्ञान-जगत्‌ )की जरूरतकों वह स्वीकार करता था । युनिक दाशंनिक 
सिर्फ भौतिक पहलूपर जोर देंते थे, पियागोर और झ्फलातू मलस्वरूप 
या विज्ञान (ग्राकृति या 'मूलस्वरूप )पर जोर देते थे; किन्तु अरस्त्‌ 
दोनोंकों ग्रभिन्न भंग मानता था--मूलस्वरूप' (विज्ञान) भौतिक तत्त्वों 
में मौजूद हैं, और भौतिक तत्त्व 'मूलस्वरूपों (विज्ञानों)में; सामान्य 
(5>जाति) व्यक्त्तिवोंमें मौजूद हैं, इन दोनोंकों ग्लंग समझा जा सकता 
है, कितु अलग नहीं किया जा सकता | अफलात॑ दार्शनिकके अतिरिक्‍त 
गणितश्ञास्त्री भी था और गणितकी काल्पनिक विन्दू, रेखा, संख्या प्रादिकी 
छाप उसके दर्शनपर भी मिलती हैं। अरस्त प्राणिश्षास्त्री भी था इसलिए 
विज्ञानों श्यौर भौतिक-तत्त्वोंको प्रलग करके नहीं देख सकता था | विज्ञान 
झौर भौतिक-तत्त्व, स्थिरता (एलियातिक) झौर परिवतंनशीलता (हेरा- 
क्लितु)का वह समन्वय करना चाहता था। वह सुभी चीड़ोंमें विज्ञान 
(+-मूलस्वरूप) झौर भौतिक तत्त्वोंको देखता था । मूर्तिमें संगमरमर 
भौतिक तत्त्व है और उसके ऊपर जो झाकृति लादी गई है, वह बिज्ञान है 
जो कि मूर्तिकारके दिमागसे निकला है । वनस्पति, पश्षु बा मनुष्यमें झरीर 
भौतिक तत्व हैं, और पाचन, वेदना झादि बिज्ञान-तत्व । ग्राकृतिके बिना 
कोई चीज़ नहीं है; पृथ्वी, जल, आग और हवा भी बिना आकृतिके नहीं 
हैं; ये भी मल गण--छक्षता, नमी, उष्णता, सर्दी--के भिन्न-भिन्न योगसे 
बने हैं। स्रांख्यके विद्यमान संल्करणमें इन्हीं मूलगुणोंकों तन्‍्मात्रा कहकर 
उन्हें भूतोंका कारण कहा गया, और यह झरस्त्‌के इसी ख्यालसे लिया गया 
मालूम होता हैं। भौतिक तत्त्व वह हैँ जिनमें वृद्धि या विकास हो सकता 
है; यद्यपि यह वंद्धि या विकास एक सीमा रखता हैँ। पत्थरका खंड 
किसी तरहकी मूर्ति बन सकता है, किन्तु वृक्ष नहीं बन सकता । एक पौधा 
या अमोला बढ़कर पीपल बन सकता है, किन्तु पश् नहीं बन सकता | 
इस विचार-धाराने अरस्तुकों जाति-स्थिरताके सिद्धान्तपर पहुँचा दिया 
झौर वह समभने लगा कि जातियोंमें परिवर्तत नहीं होता । इस धारणा- 
ने अरस्तुको प्राणिश्षास्त्रमें और आगे नहीं बढ़ने दिया झौर वह उन्नी- 
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सी सदीके महान प्राणिश्ञास्त्रीय ग्राविष्कार जाति-परिवर्तत! तक नहीं 
पहुँच सका । इतना होते हुए भी एक पाँतीमें न सही झलग-झलग पाँतियों 
में हुए विकास और उनके सादुश्यकी ओर ध्यान दिये बिना वह नहीं 
रह सकता था। छोटी-छोटी प्राणि-जातियोंकी पॉतोसे क्रमशः झागे 
बढ़ती प्राणि-जातियोंके उच्च-उच्चतर विकासकों उसने देल्ला। विज्ञान 
(>>मलल्वरूप )-रहित भीतिक तत्त्वोका विकास उतना गहरा नहीं है, 
जितना कि विज्ञान-युकत तत््वोंका। इस विकासका उच्चतम रूप वह है 
जिससे आगे विकासकी गुंजाइद नहीं । झ्तएव जो भौतिक तत्त्वकी परि- 
'माषामें आ नहीं सकता, वह ईश्वर हैं। वह झफलातूंका अपरिवत्तनजौल 
विज्ञान सिर्फ यही ईश्वर है, जो कि अरस्तूके विचारसे विधाता (कर्ता) नहीं 
है; क्‍योंकि विज्ञान और भौतिक तत्त्व हमेंशासे वहाँ मौजूद थे । तो भी, 
जैसे भी हो, सभी वस्तुझोंका खिंचाव ईप्वरकी ग्लोर है। दुनियाकी चाह 
वह है झौर उसकी उपस्थिति मात्रसे वस्तुएं ऊँचे विकासकी ओर झग्रसर 
होती हैं ।' वह विश्वका अचल चालक है, “यह उसका प्रेम ही है, जो 
जगत्‌को चला रहा हैं । 
अरस्तू चार प्रकारके कारण मानता हें--( १) उपादान कारण-- 
जैसे घड़ेके लिये मिट्टी; (२) मल-त्वरूष या विज्ञान कारण-जिन 
नियमोके प्ननुसार कार्य (--घड़ा) वनता है, (३) निम्चित्त कारण. 
जिसके द्वारा उपादान कारण कार्यकी द्कल लेता है, जैसे कम्हार ग्रादि; 
(४) प्रंतिम कारण या प्रयोजन--जिसके लिये कि कारण बता । पहिले 
ओर तीसरे कारणोंकों भारतीय नैयायिकोंने ले लिया है। अरस्तुका 
यह भी कहना हैँ कि हर कार्यको चारों तरहके कारणोंकी जरूरत नहीं 
कितनोंके लिये उपादान और निमित्त कारण ही काफी होते हैं । 





 दैक्लो विदबकी रृपरेस्ा' प्रकाशक किताब महल; इलाहाबाद 
* घह कल्पना सांब्यके पुदयसे भिलती जुलतो है, वच्चाषि खनोदबरवादों 
सांड्य एककी जगह झनेक पुरुष मानता है । ' एक्कनललतः 0३05८. 
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( २ ) ज्ञान--अरस्तूका कहना थरा--ज्ञानकी प्राप्तिके लिये यह 
जरूरी है कि हम प्रपनी बुद्धिसे ज़्यादा अपनी इन्द्रियोपर विश्वास रक्खें, झौर 
प्रपनी बुद्धिपर उसी वक्‍त विश्वास करें जब कि उसका समर्थन घटनायें 
करती हों । सच्चा ज्ञान सिर्फ घटनाप्रोंका परिचय ही नहीों वल्कि यह 
भी जानना है कि किन वजहों, किन कारणों या स्थितियेसे वैसा होता 
हैं । जो विद्या या दर्शन झ्रादिम या चरम कारणपर विचार करता है, 
उसे भरस्तू प्रथम वर्क कहता है, झआज-कल उसे ही अध्यात्मशास्त्र 
कहते हैं । अरस्तू त्ंशास्त्रके प्रथम आचायोंमें है । उसके अनुसार तकंका 
काम वह तरीका बतलाना है, जिससे हम ज्ञान तक पहुँच सके | इस तरह“ 
तक, दर्शन तक पहुँचनेके लिये सोपान (-नसीड़ी) है । चिन्तन या जिस _ 
प्रक्रियासे हम ज्ञान प्राप्त करते हें, उसका विश्लेषण तकंका मुख्य विषय 
हैँ | तक॑ वस्तुतः शुद्ध चिन्तनकी विद्या हैं। हमारे चिन्तनका आरम्भ सदा 
इंद्रिय-प्रत्यक्षते होता है। हम पहिले विशेषकों जातते हें, फिर उससे 
सामान्यपर पहुँचते हँे--अर्थात्‌ पहिले अधिक ज्ञातकों जानते हें, फिर 
उससे भर झ्रधिक ज्ञात और झधिक निश्चितकों । हम पहिलें ग्रलग-अलग 
जगह रसोई-घरमें, श्मशानमें (इंजनमें भी) घुएके साथ आगको देखते 
हैं, फिर हमारी सामान्य घारणा बनती है--जहाँ-जहाँ घुआँ होता है, 
वहाँ-वहाँ ग्राग होती हैं । 

प्रस्तून अपने तर्क-शास्त्रके लिये दस और कहीं प्राठ प्रमेय' 
(ज्ञानके विषय) मानते हं-- (१) वह क्या है, यानी द्रव्य (मनुष्य) ; 
(२) किनसे बना है यानी गुण; (३) वह कितना बड़ा है यानी परि- 
माण (३॥ हाथ); (४) क्या संबन्ध रखता है यानी सम्बन्ध (बृहत्तर, 
दुगना ); (४) वह कहाँ है, दिज्ला या देशा (सड़क पर); (६) कब 
होता है यानी काल; (७) किस तरह है, यानी आसन (लेटा या बैठा ) ; 
(८५) किस तरह है यानी स्थिति (कपड़े पहिनें या हथियार-बन्द); 
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(६) वह कया करता है यानी फर्म (पढ़ता है); (१०) क्या परदि- 
णाम है यानी निष्कियता (कुछ नहीं करता) । इनमें द्रव्य, गुण, कर्म, 
बैशेषिकके छः पदारयोर्मे मौजद हें; काल, दिशा उसके नौ द्रव्योमें हैं 
वाकीपेंसे भी कितनोंका जिक्र बेशेषिक और न्याय करते हैँ । सिकन्दरके 
झाक्रमणसे पहिलेके किसी भारतीय ग्रंथर्मे इन बातोंका विवेचन नहीं झाया 
हैं; जिससे कहना पड़ता हैं कि यह हमारे दर्शनपर यवनझाचायोंका 
ऋण है । इसपर हम आगे कहेंगे । 

झरस्तू व्यक्ति या विशेषकों वास्तविक द्रव्य मानता है, हाँ यह व्यक्ति 
बदलता या जी्ण होता रहता है--समी चौजें जिनका हम साक्षात्कार 
कर सकते हैं, परिवर्तनशील होती हैं । भूत या विज्ञान दोनों न नयें उत्पन्न 
होते हैं मौर न सदा के लिये लुप्त होते हैँ, वे वस्तुओंके श्रनादि सनातन 
 मूलतत्व हूँ । परिवतंन या वृद्धि शुन्यमें नहीं हो सकती, इलको कोई 
प्राश्य या ध्राघार होना चाहिए । वहीं परिवर्तन-रहित कूटस्थ आधार 
भूत झौर विज्ञान ( मूलस्वरूप ) हें। भूत और विज्ञानके मिलनेसे ही 
परिवर्तत और गति (--हरकत ) होती हैँ। अरस्तू गतिके चार भेद बतलाता 
है-- (१) दृब्य-संवन्ती गति--उत्पादन, विनाश; (२) परिमाण-संबन्धी 
गति--संबोग, विभागसे पिडके परिमाणमें परिघतेन; (३)-गृण-संबन्धी 
गति--एक चीज़का दूसरी चीज़र्म परिवर्तत--दूधका दही, पानीका बर्फ 
बनना; (४) देश्ष-संवन्थी गति---एक जगहसे दूसरी जगह जाना । 

अरस्तू दाशनिक होनेके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा प्राणि-शास्त्री भी 
या, यह वतला आये हें । उसका पिता स्वयं वैद्य था और वैद्योंका प्राणि 
शास्त्रसे परिचय होना जरूरी है। हिप्पोक्तात' और उसके झनुयायि- 
योने प्राणिज्ञास्त्र-संबत्थी गवेषणाओं को ई० पू० पाँचवीं सदीमें आरंभ 
किया था। भपभरतस्तून उन्हें बहुत झागे बढ़ाया प्ौर एक तरह जीवन- 
विकास सिद्धान्तका उसे प्रवर्तक कहना चाहिए | प्ररस्त॒के प्राणिज्ञास्त्रीय 
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कार्यकों उसके शिष्य थ्योफ़ास्तु' (३६०-२८४ ई० पू०) ने जारी रखा, 
किन्तु आगे फिर दो सहल्न झताब्दियोंके लिये वह रुक गया । डार्विनने 
प्रस्तुकी प्राणिशास्त्रीय गवेषणाप्रोंकी बहुत दाद दी है । 

बूनानी दाशंनिकॉका ऋणी होना हमारे यहाँके कितने ही विद्वानोंकों 
बहुत खटकता है । वह साबित करना चाहते हैं कि भारतने बिना दूसरी 
जातियोंकी सहायताके ही अपने सारे ज्ञान-विज्ञानकी विकसित कर लिया; 
और इसीलिए जिन सिद्धान्तोंके विकासके प्रवाहकी हमारे तथा यूनानियोकि 
सम्पर्कंसे पहिले लिखे गये भारतीय साहित्यमें गन्ध तक नहीं मिलती, 
उसके लिये भी जवर्द्त खींचा-तानी करते हैं । हमें याद रखना चाहिए 
कि जब सिकन्दर भारतमें (३२३ ई० पू०) झाया था तब यूनान दक्ष, 
कला, साहित्य झादिमें उन्नतिके शिख्चरपर पहुँचा हुआ था | उस समय, 
झौर बादमें भी लाखों यूनानी हमारे देशमें आकर सदाके लिये यहीं रह 
गये झौर श्राज वह हमारे रकत-मांसमें इस तरह घुल-मिल गये हैँ 
कि उसका पता ग्राँखसे नहीं इतिहासके ज्ञानसे ही मित्नता हैँ । जिस 
तरह चुपचाप यूनानियोंका रुघिर-मांस हमारा अभिन्न भंग बन गया, 
उसी तरह उनके ज्ञानका बहुत सा हिस्सा भी हमारे ज्ञानमें समा गया । 
गंघार-मूर्तिकलामें जिस तरह यवन-कल्ाकी स्पष्ट और गुप्त मूर्ति-कलामें 
भ-स्पष्ट छाप देखते हें, उसी तरह हमें यह स्वीकार करनेसे इन्कार नहीं 
करना चाहिए कि हमारे मठोंमें साधु-भिक्षु और हमारी पाठशालाओंमें 
झ्रध्यापक बनकर बैठे शिक्षित सम्य यूनानी हमारे लिए झपने विद्वानोंका 
भी कोई तोहफा लाये थे । 


$ यूनानी दर्शनका अन्त 


दोरोनियाके युद्ध (३३८ ई० पू० )में यूनाननें मकदूनियासे हार खाकर 
अपनी स्वतन्त्रता गेंवाई । इसने यूनानकी श्ात्माकों इतना चूर्ण कर दिया 
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कि वह फिर न समल सका । प्ररस्तू यद्यपि ३२२ ई० पृ० तक जीता 
रहा, किन्तु उसके बहुतसे महत्वपूर्ण दार्शनिक चिन्तन पहिले ही हो चुके 
थे। पराजित यूनान हेराक्लितु, देमोक्रितु, अफलातूँ, अरस्तृके जंसे 
स्वच्छुन्द सजीव दर्शनकों नहीं प्रदान कर सकता था--अरबीके साथ 
“राम-नाम-सत"” ही निकलता हैं। यद्यपि भरस्तूकी मृत्युके बाद कई 
शताब्दियों तक यूनानी दर्क्षन प्रचलित रहा किन्तु वह “राम-साम-सत" 
का दर्शन था। विपतामे पड़े लोग अपने अवसादकों धर्म या ग्राचार- 
सम्बन्धी शिक्षासे हटाना चाहते हैं । चाहें बुद्धिवादी स्तोइकोंको ' हें लीजिए 
या भौतिकवादी एपीक्रियोंको' श्रयवा सन्देहवांदियोंको, सभी जीवनकीो 
ग्राचार और धर्म-संबंधी समस्याप्मोर्मे उलके हुए हैं; और उनका अवसानत 
चित्तकी शान्ति या बाहरी बंघनोंसे मुक्तिके उपाय सोचनेके साथ होता है । 


१-एपोकुरोय भौतिकबाद 


एपीकरीयोंके अनुसार दर्शनका लक्ष्य मनुष्यकों सुख्ली जीवनकी ओर 
ले जाता है। इनका दर्शन देमोकितुके यांत्रिक परमाणुवादपर आधारित 
था--विद्व असंल्य भौतिक परमाणुझ्नोंकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाका 
परिणाम है। उसके पीछे कोई प्रयोजन या ज्ञानशक्ति काम नहीं कर 
रही है । हर वक्‍त चलते रहते एक दूसरेसे मिलते अलग होते इन्हीं पर- 
हैँ । जीवनके अन्तमें ये परमाणु फिर बिखर जायेगे ; इसलिए मनुष्यको 
अत था भानन्द प्राप्तककरनेका अवकाश इस जीवनसे परे तहीं मिलेगा, 
जिसके लिए कि उसे इस जीवनकों भुला देना चाहिए | अतएव मनुष्य 
को आनन्द प्राप्त करनेकी कोशिश यहाँ करनी चाहिए और जो तरीके 
नियम, संयम उसके जीवनको सुलमय बना सकते हैं; उन्हें स्वीकार 
करना चाहिए । एपीक्रीय दाशनिक, इस प्रकार भोगवादी थे, किन्तु 
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उनका भोगवाद स्लि्फ व्यक्तिके लिये ही नहीं, समाजके लिये भी था; 
इसलिए उसे संकीर्ण वैयक्तिक स्वार्थ नहीं कहा जा सकता । यदि दूसरोके 
सुखवाद और इनके सुखवादमें फर्क था तो यही, कि जहाँ दूसरे परलोक-- 
परजन्ममें वेयक्तिक सुखके चाहक थे, वहाँ एपीक्रीय इसी लोक, इसी 
जन्ममें मनुष्य--व्यक्ति और समाज दोनों--को सुखी देखना चाहते ये । 

एपीकुद' (३४१-२७० ई० पू०)--यूनानी भोगवादका संस्या- 
पक एपीकुड, समोस्‌ दवीपमें अधेन्‍्स-प्रवासी माँ-बापके घरमें पैदा हुआ 
था। अध्यवनकालमें उसका परिचय देमोक्रितुके दर्शत--परमाणुवादसे 
हुआ, जिसके ग्राघारपर उसने झपने दर्शनका निर्माण किया और उसके 
प्रचारके लिये ३०६ ई० पू०में (बुढ़के निर्वाणसे पौने दो सौ वर्ष बाद) 
अधेन्समें अपना विद्यालय कायम कर मृत्यु (२७० ई० पू०) तक अध्ययन- 
अध्यापन करता रहा । अपने जीवनमें ही उसके बहुतसे मित्र:झौर अनू- 
यायी थे, और पीछे तो उनकी संख्या और बढ़ी | उनमें झपने सुखसे सुख 
माननेवाले भी हो सकते हैं, जिनके कि उदाहरणको लेकर दूसरोंने एपी- 
क्रीयवादको भी च्ार्वाककी भाँति “ऋणं कऋृत्वा घ॒तं पिवेत्‌” माननेवाला 
कहकर बदनाम करना शुरू किया । 

एपीकुरूका कहना था कि, “यदि अपनी इंद्रियोंपर विश्वास त करें, 
तो हम किसी ज्ञानकों नहीं प्राप्त कर सकते | इन्द्रियाँ कभी-कभी गलत 
खबरें देती हैं, कितु उन गलतियोंको पुनः-पुनः प्रयोग करके अयवा दूसरोंके 
तजब से दूर किया जा सकता है।” इस प्रकार एपीक्रु हमारे यहाँ के 
चार्वाक-दर्शनकी भाँति प्रत्यक्ष-प्रमाणपर बहुत अधिक जोर देता था | 

२-सतोइकों का. शारोरिक(त्ष्म) वाद 

स्तोइकोंका दर्शन, क्सेनोफेन' (५७०-४८० ई० पू० ) के जगतृ-झारी- 

रिक-बअह्यवादकी ही एक शाखा थी । हम कह पझाये हें कि पिय्रागोर स्वयं 
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भारतीय दश्शनसे प्रभावित हुआ था, और खेनोफेतल उसीका उत्तराधिकारी 
था; इस प्रकार स्तोइकोंकी जिक्षा्में भारतीय दर्शनक्की छाप हों; यह 
कोई झचरजकी वात नहीं । ३३२ ई० पू०में सिकन्दरने मिश्रमें सिकन्द 
रिया नगर वसाया था, जो पीछे तीनों महाद्वीपोंका जबदंस्त व्यापारिक 
केन्द्र ही नहीं वत गया, बल्कि वह तीनों द्वीपोंकी उच्चतम संस्कृति, दर्शन, 
तथा: दूसरे विचारोंके आदान-अ्रदानका भी केन्द्र बन गया । सिकन्दरिया 
स्तोइकोंका एक केन्द्र था, इसलिए पूर्वीय विचारोंसे परिचित होनेके लिये 
यहाँ उन्हें बहुत सभीता था । 

अरस्तू दंतवादी था, विज्ञान और भूत दोनोंकों अनादि मानता था । 
ईदवर उसके लिये निमित्त कारण था। स्तोइकोंने द्वंतवादमें परिवर्तन 
किया और रामानुजके दर्शनकी भाँति माना कि ब्रह्म (ईइवर) अभिन्न 
निमित्त-उप्नादान-कारण है, भर्धात्‌ ब्रह्म और जगत्‌ दो नहीं हैं; जगत्‌ 
भगवान्‌का छरीर, एक सजीव शरीर है। भगवान्‌ विदवका आत्मा 
(लोगो) हैँ । जीवनके सभी बीज या कीट उसमें मौजूद हैं । उसीके 
भीतर सृध्टिकी सारी' शक्ति निहित है । 

ज़ेनों ( ३३६-२६४ ई० पृ० )--एलियातिक जेनों (४४६०-३७ ई० 
पू०)के १०६ वर्ष बाद साईप्रसमें स्तोइक दर्शनका आचार्य दूसरा जेनो 
पैदा हुआ था । साईप्रंस युरोपसे ज्यादा एप्तियाके नज्ञदीक है, उसी तरह 
जेनोका स्तोइक-दर्शन भी एसियाके ज़्यादा नजदीक है । ३०४ ई०७ पू० 
में ज्ेनोने अपना विद्यालय स्तोझा पोईकिले" (--नुकीली अटारी ) पर 
लोला, जिसकी वजहसे उसके सम्प्रदायका नाम ही 'स्तोइक' (नुकीला ) 
पड़ गया । जेनोके बाद स्तोइक दर्शनका आचार्य क्लियन्य' (२६४-२३२ ई० 
पू०) हुआ | यह फीनीसीय व्यापारी दाशंनिक अशोकका समकालीन था । 

स्तोइक तकके जबरदस्त पक्षपाती थे। उनका कहता था---दर्शन 
एक खेत है; जिसकी रक्षाके लिए तक एक काँटोंकी बाड़ है, मौतिक-पझास्त्र 
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खेतकी मिट्टी ग्यौर आचार-शास्त्र फल है । तकंकी बाड़का ख्याल हमारे 
न्यायन स्तोइकोंसे ही लेकर कहा है--“तक॑ तत्त्व-निश्चयकी रक्षाके लिये 
काँटेकी बाड़ है ।' 

स्तोइक एपीक्रीयोसे इस बातमें एकमत थे कि हमारे सभी ज्ञानका 
ग्राधार इन्द्रिय-अ्रत्यक्ष है ।--हमारा ज्ञान या तो प्रत्यक्षसे ग्राता है या 
उससे प्राप्त साघारण विचार या ज्ञानसे । किसी बातको सच तभी मानना 
चाहिए, जब कि वस्तुएँ उसकी पुष्टि करती हैं । साइंस (--विद्या) 
सच्चे निर्णयोंका एक ऐसा सुसंगठित ज्ञान है, जो एक सिद्धान्तका दूसरे 
सिद्धान्तसे सिद्ध होना ज़रूरी कर देता है । 

स्तोइक उसी वस्तुकों सच्ची मानते हैं, जो क्रिया करती है या जिस 
पर किया होती हैँ । जो क्रिया-शून्य है उसकी सत्ताकों वह स्वीकार 
नहीं करते । इसीलिए झाुद्ध विज्ञान (--ईदवर )कों वह अरस्तुकी भाँति 
निष्किय नहीं मानते । ईश्वर झऔर जगत्‌ जब शरीर और शारीरके तौर- 
पर अभिन्न हैं तो क्रीर (5"जगत्‌)की किया झारीर (5-ईदवर) की 
अपनी ही क्रिया हैं। भौतिक तत्त्वोंके बिना शक्ति नहीं और शक्तिके 
बिना भौतिक तत्त्व नहीं मिल सकते, इसलिए भौतिक-तत्त्वको सर्वत्र 
शक्ति (+--ईृ्वर)से व्याप्त मानना चाहिए । यह ह्ृयाल उपनिषद्के 
प्रंतर्यामीवांद से कितना मिलता है, इसे हम आगे देखेंगे । स्तोइकोंका यह 
अंग-अंगी अवयव-अवयवी वाला सिद्धान्त वेदांतके सूत्रों, उसकी बोघायन- 
वृत्ति तथा रामानुज-भाष्यमें भी पाया जाता है । इसका यह मतलब नहीं 
कि झरीर-झरीरी भाव उपनिषद्‌र्म है ही नहीं । यह भाव वहाँ था, किन्तु 
उसे स्तोइकोंने और तर्क-सम्मत बनानेके लिये जो युक्तियाँ दीं, उनसे 
बादरायण, वीधायन झादिने फायदा उठाया--ऐसा मालूम होता हैं । 

छद्रसे क्षुद्र वस्तुएँ भी भगवानके घंग हें; वह एक झौर सव हैं । 
प्रकृति, ईश्वर, भाग्य, मवितब्यता एक हीं हें। जब प्रकृति ईइवरसे 
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झ्रभिन्न है, तो हमारे जीवनके लिये सबसे अच्छा आदर्श प्रकृति ही हो 
सकती है, इसीलिए स्तोइक प्राकृतिक जीवनके पक्षपाती थे । सभी प्राणी 
चूँकि ईपबर-प्रकृति-प्रद्वतकी ही सन्‍्तानें या अंग हैँ, इसलिए स्तोइक विद्रव- 
अ्रातभावके माननेवाले थे-- सभी मनष्य भाई-माई हैं और ईश्वर सवका 
पिता हैं ।'--एपिक्तेतुनें कहा था| . _ 

सस्‍्तोहक दर्शनका प्रचार कई शताब्दियाँ तक रहा । रोमन सम्राट मर्कंस 
झौरेलियस ( १२१-१८० ई० )--जो नागार्जुनका समकालीन था---छ्तोइ 
कोंका एक बहुत बड़ा दार्शनिक समझा जाता है। ईसाई-घर्मके आर- 
स्मिक प्रचारके समय उपरले वर्गमें स्तोइकवादका बहुत प्रचार था, किन्तु 
ऐसे गम्भीर तकं-कंटक-शाखा-रक्षित दर्शनकों हटाकर ईसाइयतकी बच्चोंकी 
कहानियाँ अपना अधिकार जमानेमें कैसे सफल हुईं, इसका कारण यही 
था कि कहानियाँ पृथ्वीके ठोस पुत्रों---निम्न श्रेणीके मजदूरों गुलामों--में 
फैलकर दाव्ति वन, उनके हाथों और हृदयकों संघर्ष करनेके लिए मज़बूत 
कर रही थीं; जब कि हवामें उड़नेवाले राजाग्रों और अमीरोंका ब्रह्म-दर्शन 
गरीबोके पसीनेकी कमाईकों खाकर मोटे हुए उनके शरोरके लिए लवण- 
भास्करका काम दे रहा था| ह़्याली जगत्‌ और वास्तविक जगत्‌॒का जहाँ 
आपसमें मुकावला होता है, वहाँ परिणाम ऐसा ही देखा जाता है । 

३-सन्देहवाद 

“हम वस्तुप्रोके स्वभावकों नहीं जान सकते । इन्द्रियाँ हमें सिर्फ इतना 
ही वतज़ाती हैं कि चीज़ें कसी देख पड़ती हैँ, वह वस्तुतः क्या हैं इसे जानना 
प्म्भव नहीं है ।' 

पिर्‌हो (३६५-२७० ई० पू०)--पिरृहों एलिसू (यूनान) में 
श्रस्तु (३८४-३२२ ई० पु०) से उन्नीस साल बाद पैदा हुआ था। जेनो 
की माँति पिरहोकों भी देमोकितुके ग्रन्थोंने दर्शनकी झोर ज्लींचा । जब 
सिकन्दरने पर्वकी दिग्विजय-यात्रा की, तो पिरहो भी उसकी फौजके 
साथ था। ईरानमें उसने पारसी घर्माचायंसि शिक्षा प्राप्त की थी। 
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भारतमें भी वह कितने ही साल रहा और यहाँके एक दार्शनिक सम्प्रदाय--- 
जिसे यूनानी लेलक पगिम्‌नो-सोफी' ताम देते हेँ--का उसने ग्रध्ययन 
किया था| गिमूनों जिनसे मिलता-जुलता शब्द मालूम होता है । वौद्धऔर 
जैन दोनों अपने धम्म-संस्थापकको जिन (>- विजेता) कहते हैं । लेकिन 
जहाँ तक पिर्‌होके विचारोंका सम्बन्ध हैं, वह बौद्ध सिद्धान्तोंका एकांगीन 
विकास मालूम होता है, जिन्हें कि हम ईसाकी दूसरी सदीके नागार्जुनमें 
पाते हैं। नागार्जुनका शून्यवाद पुराने वैपुल्यवादियोंसे विकसित हुआ हैं, 
झौर वेपुल्यवादियोंके होनेका पता झगश्नोकके समय तक लगता हैं। अश्नोक 
पिर्॒‌होंकी मृत्यू (२७० ई० पू०)से एक साल बाद (२६६ ई० पू०) 
गद्दीपर वैठा था। इस तरह पिर्‌होके भारत आनेके समय वैपुल्यवादी 
मौजूद थे। भारतसे पिर्‌हो एलिस लौट गया। उसका विचार था-- 
वस्तुओंका भ्रपता स्वभाव क्‍या हैं, इसे जानना अ्सम्भव है। कोई मी 
सिद्धान्त पेश किया जावे, उतनी ही मजबूत युक्तित (5-प्रमाण )के साथ ठीक 
उससे उल्डी बात कही जा सकती है; इसलिए अच्छा यही है कि झपना 
ग्रन्तिम बौद्धिक निर्णय ही न दिया जावे; जीवनकों इसी स्थितिमें रखता 
ठीक है । नागाजुनके वर्णनर्में हम इसकी समानताको देखेंगे, किन्तु इसमें 
नागार्जुनको पिरहोका ऋणी न मानकर यही मानना अच्छा होगा कि 
दोनोंका ही उद्गम वही वैपुल्यवाद, हेतुवाद या उत्तरापयकवाद थे 
पिर॒हो ज्ञानकों असाध्य साबित करनेके लिए कहता हँ--किन्तु किसी 
चीज़को ठीक साबित करनेके लिए या तो उसे स्वत: प्रमाण मान लेना होगा; 
जो कि ग़लत तक॑ है, या दूसरी चीज़को प्रमाण मानकर चलना होगा; जिसके 
लिये कि फिर प्रमाणकी ज़रूरत होगी । नागार्जुनने “विग्रह-व्यावर्तनी में 
ठीक इन्हीं युक्तियों द्वारा प्रमाणकी प्रामाणिकताका खंडन किया है । 
इश्चर-खंडन--पिर॒होके अनुयायी स्तोइकोंके ब्रह्म (+ईएवर ) वादका 
चंडन करते थे । स्तोइक कहते थे---“जगत्‌की सृष्टिमें खास प्रयोजन मालूम 





हु (3 शः णछ त़ां यु 
शग70-8009. श 


ञ्द् वर्षोन-विग्दवाोन [ अध्याय १ 


होता है और वह प्रयोजन तमी हो सकता है, जब कि कोई चेतनशक्ति उसे 
सामने रखकर संसारकी सुष्टि करे । इस तरह प्रयोजनवाद ईइवरकी 
हस्तीकों सिद्ध करता है ।” संदेहवादियोंका कहना था--“जगत््‌र्में कोई 
ऐसा प्रयोजन नहीं दीख पड़ता, वहाँ न बुद्धिपर्वकता दिखाई पड़ती हैं, 
और न वह शिव सुन्दर ही हैं| बुद्धिपू्वकता होती तो गलती कर-कर- 
के--हजारों ढाँचोंकों नष्ट कर-करके--नये स्वरूपोंकी भ्रस्थायी हस्तीके 
आनेकी जरूरत नहीं होती; झौर दुनियाकों शिव सुन्दर तो बही कह 
सकते हैं जो सदा स्वप्नकी दुनियार्में विचरण करते हैं। यदि दुनियामें 
यह बातें भी नहीं होतीं, तो भी उससे ईदवर नहीं, स्वामाविकता ही सिद्ध 
होती । स्तोइक (भौर वेदान्ती भी) -ईश्वरको विश्वात्मा माँनते हैं। 
पिर॒होके झनुयायी कहते थे कि 'तव उसका मतलब है कि वह वेंदना 
या अनुभव करता है । जो वेदना या अनुभव करता है, वह परिवर्तनशील 
है; जो परिवतंनशील है, वह नित्य एक-रस नहीं हो सकता । यदि वह 
आपरिवर्तनशील एकरस हैं, तो वह एक कठिन निर्जीव पदार्थ हैं। और 
विष्वात्माकों शरीरधारी माननेपर मनृष्यकी भाँति उसे परिवतनशील- 
जाजशवान्‌ तो मानना ही होगा | यदि वह शक्षिव ([भझ्रच्छा) है, तो वह 
मनुष्यकी भाँति झ्राचारकी कसौटीके भ्रन्दर आ जाता है, और यदि शिव 
नहीं, तो घोर है और मनृष्यसे निम्तश्रेणीका हैं। इस प्रकार ईदवरका 
विचार परस्पर-विरोधी दलीलोंसे मरा हुआ है । हमारी वृद्धि उसे ग्रहण 
नहीं कर सकती, इसलिए उसका ज्ञान ग्रसम्भव है । 
पिरहोके बाद उसके दार्शनिक सम्प्रदायके कितने ही आचार्य हुए, 
जिनमें मुख्य थें“--अकॉसिलो' (३१५-२४१ ई० पू०), क्योंद' (२१३- 
१२६ ई० प्‌० ), अस्कालोन्‌का झन्तियोकं (६८ई० ), लारिस्साका फिलो' 
(८० ई०), क्लितोमाछु' (११० ई०) । 
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संदेहवादके अनुयायी कितने ही अच्छे-अच्छे दाशंनिक विद्वान होते रहे. 
किन्तु सभी स्तोइकोंकी भाँति झ्राकाद्विहारी थे; इनका काम ज़्यादातर 
निर्षघात्मक या ध्वंसात्मक था, और सामने कोई रचनात्मक प्रोग्राम नहीं 
था। इसलिए ईसाइयतने इस्तोइकोंके साथ इन कोरे फिलासफरोंका भी 
खात्मा कर दिया | 

४-नवोन-अफ़लातुनी दशन' 

पश्चिम्म यूनानी दर्शनने झपने झन्तिम दित तव-अफलातूनी दर्शनके 
रूपमें देखें । यह पाइ्चात्य दर्शन और पौरस्त्य योग, रहस्यवाद, अध्यात्म- 
शास्त्रका एक झजीब मिश्रण था और यवन-रोमन सभ्यताके पतन झौर 
बढ़ापेकों प्रकट करता था । यूनानी दर्शनोंमें हम देख चुके हे कि अफलातुँका 
लोकोत्तर विज्ञानवाद घम्म झौर अध्यात्मविद्याके सवसे अधिक नजदीक था । 

ईंसा-पूर्ब पहली सदी रोम-साम्नाज्यमें दो बड़े-बड़े शहर थे, एक 
तो राजधानी बिजन्तिउम्‌ या झाधुनिक इस्तांबोल (क॒स्तुन्तुनिया) भौर 
दूसरा मिश्रका सिकन्दरिया । दोनों पूव॑ और पश्चिमके वाणिज्य ही नहीं, 
संस्कृति, धर्म, दर्शन, कला सबके विनिमयके स्थान थे । बिजन्तिउम्‌ था 
यूरोपकी भूमिपर, किन्तु उसपर पक्चिमकी अपेक्षा पूरबकी छाप फ्यादा 
थीं। सिकन्दरियाके बारेमे कह चुके हें कि वह व्यापारका केन्द्र ही नहीं 
था बल्कि विद्याके लिये पश्चिमकी नालन्दा थी। ईसा-पूर्व पहिली सदीमें 
लंकाके 'रत्न-माल्य चेत्य (झवनवेलि स्तृप, झनुराधपुर )के उद्घाटन- 
उत्सवर्में सिकन्दरियाके बौद्ध भिक्षु धर्मरक्षितके झानेका जि आता हैँ, वह 
यही सिकन्दरिया हो सकती है; भौर इससे मालूम होता है कि ईसा-पूर्व 
तीसरी सदीमे ग्रशोककी सहायतासे जो भिक्ल्‌ विदेशों झौर पवनलोक (यूनानी 
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साम्राज्य ) में भेजे गये थे, उन्होंने सिकन्दरियामें भी अपना मठ कायम किया 
था। धर्म व्यापारका ग्रनुगमन करता है, यह कहावत उस वक्‍त भी चौरि- 
ताथं थीं । जहाँ-तहाँ विदेशोंमें भारतीय व्यापारी बस गये थे, जिनसे उनके 
घर्म-प्रचारकोंकों उस देशके विचार तथा समाजके वारेमें जाननेका ही 
झ्रधिक सुभीता न होता था, बल्कि ये व्यापारी उनके मठोंके बनाने शोर 
शरीर-निर्वाहके लिये मदद देते थे। यूनानके राष्ट्रीय भ्रघ:पतन झौर 
निराज्ञाके समय पूर्वीय साधुओं, योगियोंकी योग-तपस्या, संसारकी असा- 
रता परलोकवादकी झर लोगोंका ध्यान झ्राकपित होना स्वाभाविक था, 
और हम देखते हैं कि हजारों शिक्षित, संस्क्तत रोमक झौर यवन सत्य 
और निर्वाण के साक्षात्कारके लिए सिकन्दरियासे रेंगिस्तानका रास्ता लेते 
हैं। वहाँ वे दरिद्रता, उपवास, योग और भजनमें अपने दिन गजारते 
हैं| दुनिया छोड़कर भागनेवाले इस समुदायमें सैनिक, व्यापारी, दार्श- 
निक, महात्मा सभी झामित्न थे । यद्यपि सिकन्दरियामें झफलात॑ ही नहीं, 
अरस्तुका ययाबंवादी दर्शन भी पढ़ा-पढ़ाया जाता था, किन्तु जो दुनियासे 
ऊब गये थे झभौर जिन्हें सुघारका कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, वें 
अफ़लात्‌के विज्ञानवादकों ही सबसे ज़्यादा पसन्द करते । _ 

' - पश्चिमी जगत॒का, उस समय भारतकी ही नहीं, ईरानकीभी पुरानी 
संस्कृतिसे सम्बन्ध था, बल्कि पासका पड़ोसी होनेंसे ईरानका सम्बन्ध ज्यादा 
नज़दीकका था। ईरान, दर्शनकी उड़ानमें हमेंशा 'मारतसे पीछे रहा। 
पिथागोर (५७०-५०० ई० पू०) और सिकन्दर (३४५६-२३ ई० पृ०)के 
समयसे ही भारत झपनी सम्पत्तिके लिये ही नहीं, दार्शनिकों झौर योगियोंके 
लिये भी मझहुर था। इसीलिए यूनानी दर्शनकों नवीन भ्फलातृतीय 
दर्शनके रूपमें परिणत करनेका श्रेय भारतीय दर्शनकों ही है। निराज्षा- 
वाद, रहस्यवाद, दुःलवाद, लोकोत्तरवाद वहीं उठते हें, जहाँकी भूमि - 
वहाँके समाजके नायकोंकों असन्तुष्ट कर देती है--पा तो बराबरके युद्ध, 
राज्यकान्ति श्रौर उनके कारण होनेवाले दुर्भिक्ष, महामारी जीवनकों 
कड़वा बना देते हैँ, भथवा समाजके भीतरकी विषमता--गन्दगी, समृद्ध 
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भोगोंकों चंचला लक्ष्मी' बना असन्तोषकर बना देती हें । सातवीं-छठवों 
सदी ई० पू०में भारतमें उपनिषत्‌का निराशाबाद, रहस्यवाद, इन्हीं परि- 
स्थितियोमें पैदा हुआ था और समाजकों बदलनेकी जगह स्थिरता प्रदान 
कर भारतते इन विचार-घाराझोंको भी स्थिरता प्रदान की । पीछे झाने 
वाले बौद्ध-जैन तथा दूसरे दर्शन उसी निराशावाद भौर रहस्यवादके नये 
संस्करण हैं, आखिर सामाजिक विकासकें झक जानेपर भी बौद्धिक विकास 
तो भारतीयोंका कुछ होता ही रहा, जिसकी वजहसे निराशावाद और 
रहस्यवादकों .भी नये रूप देनेकी ज़रूरत पड़ी । भारतने समाजकों नया 
करनेमें तो सिर ल़पाना नहीं चाहा, क्योंकि सदियाँ बीतती गईं और 
गंदग्रियाँ जमा होती रहीं--बढ़ते कर्जकों मुलतवी करने वाले ऋणीकी 
भाँति उनका सफाया करना झौर मुहिकल हो गया। ऐसी विषम परि- 
स्थितिर्में बिल्‍लीके सामने कबृतरके आँख़ मूँदने या शुतुर्मुगंके बालूमें मुँह 
छिपानेकी नीति आदमीको ज़्यादा पसन्द आती है । भारतने निराशावाद- 
रहस्यवादकों ग्रपनाकर उसके उपनिषद्‌, जेन, बौद्ध, योग, वेदान्त, गैव, 
पाँचरात्र, महायान, तंत्र-यान, भक्तिमार्ग, निर्गुणमार्गं, कवीरपन्च, नानक- 
पन्‍्च, सख्ी-समाज, ब्रह्म-समाज; प्रार्थनासमाज, आर्यंसमाज, राधावल्लभीय, 
राधास्वामी आदि नये संस्करणोंकों करके उसी बिल्ली-कवृतर-नीतिका 
अनुसरण किया | 

भारतकी तरहकी परिस्थितिर्मं जब दूसरे देश और समाज भी झा 
पड़ते हैं, उस समय यही झाजमृदा नुस्खा वहाँ भी काम झाता है । आज 
पुरोप, अमेरिकार्में जो बौद्ध, वेदान्त, ध्योत्तोफी, प्रेतविद्याकी चर्चा हैं, 
वह भी वही दातुर्मगी नीति हँ--समाजके परिवर्ततकी जगह लोकसे 
भागने का प्रयत्न है । 

ईसापूर्व पहिली सदीका यवन-रोमका नायक-शासक समाज, भोग 
समृद्धिमें नाक तक डूबा, सामाजिक विषमता और गंदगीके कारण अनि- 
शिचित भविष्य तथा अजीण्णका शिकार था। वह भी इस परिस्थितिसे जान 
छुड़ाना चाहता था, इसके लिये उसका स्वदेश्नीय नुस्ला ग्फलातूका दर्णन 
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काफी न था, उसके लिए और कड़ी बोतल जरूरी थी, जिसके लिए उन्होंने 
भारतीय रहस्यवाद-निराशावादकों भ्रफलातूृनी दर्शंन्में मिला दिया । 
इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष सारी दुनिया माया, भ्रम, इन्द्र-जाल है, मानस 
(विज्ञान) जगत्‌ ही सच्चा हैँ। सत्य और मानसिक शान्ति तमी मिल 
सकती हैँ, जब कि मनृष्य जीवनसे अलग हो | एक लम्बे संयम-यम-नियम- 
के साथ, इसी जन्मकी नहीं, ग्रनेंक जन्मकी संसिद्धिके साथ उस अझकथ, 
प्रज्ञेय, रहस्पमयी दुनियाकों जाननेपर, हृदयकी गाँठें टट जाती हैं; सारे 
संशय छिन्न हो जाते हैं, लाखों जन्मके दोष (कर्म) क्षीण हो जाते हैं; 
उस पर-अपर (परलें-ठरले )को देख कर । 

नवीन-अफलातूनीय दाझ्षनिकोर्मे सिकन्दरियाका फिलों यूदियों' (ई० 
पू० २५ से ५० ई० ) बहुत महत्त्व रखता हैं । उसने अफलात॑ गौर भारतीय 
दशशनके साथ यहूदी शिक्षाका समन्वय करना चाहा; इसके लिए उसने 
यहूदी फरिडइतोंकों भगवान्‌ और मनृष्यके बीच सम्बन्ध स्थापित करने 
वाले अफलातूनी विज्ञानका आलंकारिक रूप बतलागा । 

लेकिन बह झालंकारिक व्याल्या उतनी सफल नहीं हुई; जिसपर 
इस कामको प्लोतिनु (२०४५-७१ ई०) ने अपने हायमें लिया। 
नाझोन्मुख भव्य प्रासादके कंगूरे, मीनार, छत झौर दीवारें एक-एक ईंट 
करके गिरते हैं, वही हालत पतनोन्‍्मुख संस्क्ृतिकी मी होती है । ईसाकी 
तीसरी सदीके आरम्भमें रोमन संस्कृति भी इस अवस्थामें पहुँच गई 
थी। प्लोतिनु उसका ही प्रतीक था। प्लोतिनु और उसके जैसे दूसरे 
बिचारक भी बस्तु-स्थितिसे मुकाबिला करनेसे जी चुराना चाहते हैं । वह 
दुनियाकी सारी व्यवस्था--समाजकी गंदगियों--को जाननेकी काफी 
समझ रखते हे, किन्तु अज्ञान, कायरपन या अपने समृद्धवगंके स्वार्थके 
ल्यालसे उस व्यवस्थाके उलटनेंमें योगदान नहीं करना चाहते उन्हें इससे 
अच्छी वह ख्याली-दुनिया मालूम होती है, जिसका निर्माण बड़े यत्नके 
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साथ अफलातृने किया था। नवीन-अफलातृनीय दर्णशनकी शिक्षा थी-- 
“समी चीज़ें एक श्ज्ञेय परमतत्त्व', ग्रनादि विज्ञानसे पैदा हुई हैं। 
परमात्मासे उनका सम्बन्ध बस्तुके तौरपर नहीं, बल्कि कल्पनाके तौर- 
पर हैँ, यही कल्पना करना उस परमतत्त्वके ग्रस्तित्वका परिचायक है । 
परमतत्त्वके किसी गुणकों समभनेके लिये हमारे पास कोई इन्द्रिय या 
साघन नहीं हैँ । इस परमतत्वसे एक प्रात्मा पैदा होता है, जिसे ईश्वर 
कहते हैं और जो विश्वका सृष्टिकर्ता है | झ्ंकरके वेदान्तमें भी ईश्वर 
(परमात्मा ) को परमतत्त्व मानते हैं। यह ईइबर या “दिव्य विज्ञान 
ध्यान करके अपने शरीरसे विष्व-प्रात्माकों पैदा करता है, जो कि 
विश्वका भी आत्मा है, दुनियाके अनगितत जीवात्माप्मोंका भी । दुनिया 
प्रव तेयार हो गई। किन्तु दिव्य-विज्ञानका काम इतनेसे समाप्त नहीं 
होता; वह लगातार आत्माओंकों प्रकटकर इस देखनेकी दुनियामें मेज 
रहा है और जिन्होंने झपने सांस्तारिक कर्तंव्यको पालन कर लिया हूँ, उन्हें 
अपनी गोंदमें वापस ले रहा है । 

प्रफलातूने प्रयोग या अनुभवसे ऊपर, बुद्धिकों माना था; किन्तु नवीत- 
अफलातूनी समाधिके साक्षात्कार, आत्मानुभूति को बुद्धिसे भी ऊपर मानते 
थे । प्लोतिनने कहा-- उस सर्व महान (परमतत्त्व )को बुद्धिके चिन्तनसे 
नहीं वल्कि अचिन्तनसे, वुद्धिसे परे जाकर जाना जा सकता हूं । 

इस रहत्यवादने ईसाई-धर्म झऔौर खासकर ईसाई सन्त अगस्तिन्‌ 
(३५४-४३० ई०) पर बहुत प्रभाव डाला | झाज भी पूर्वीय ईसाई चर्च 
(सलावदेशोंकी ईसाइयत ) पर भारतीय नवीन-अफलातूतीय दर्शनकी जबर- 
दस्त छाप है, योग, ज्ञान, वैराग्यका दौर दौरा हैं । पश्चिमी रोमन कंघ 
लिक चर्चको सन्त तामस्‌ अक्बिना (१२२४-७४ ई० ) ने जमीनपर लानेंकी 
कुछ कोशिश की, मगर रहस्यवादसे घर्मका पिड छूट ही कैसे सकता है? 
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४७ ई० पू ०में रोमनोंने सिकन्दरियापर अधिकार किया | उसके बाद 
उसका वैभव क्षीण होने लगा । झामतौरसे दर्शनकी ओर उनकी विशेष 
रुचि न थी तो भी कुछ रोमनोंने यूनानी दर्शनके अध्ययन-अध्यापनमें 
सहायता की । सिसरों (११०६-४३ ई० पू० )का नाम इस बारेमें विशेषत: 
. उल्लेखनीय है, इसके ग्रंथोंने पीछे भी यूनानी दर्शनको जीवित रखनेमें 
बहुत काम किया | लुक्रेशियो' (६८-४५ ई० पू० ) ने देमोकरित॒के परमाणु 
बादकों हम तक पहुँचानेमें बड़ी सहायता की । स्तोइक दार्शनिक सम्राट 
मर्कंस्‌ औरेलियस्‌ (१२१-१८० ई०)का जिक्र पहले भरा चुका है । यूनानी 
दर्वानके बारेमें अंतिम लेखनी बोयथेऊ' (४८०-५२४ )की थी, जो कि 
दिग्नाग (४५० ई०) और धर्मकीतिं (६०० ई० )के बीचके कालमें पैदा 
हुआ था और जिसने “दर्शनके-सन्तोष ' नामक ग्रन्थ लिखा था । इस ग्रंवने 
बहुत दिनों तक विद्यार्थियोंके लिये प्रकरण या परिचय-ग्रंथका काम दिया । 

ईसाई-घर्मपर पीछे नवीन-अफलातूनीय दंशनका असर पड़ा ज़रूर, 
कितु शुहूमें ईसाई-धर्म प्रचारक दर्शनकों घृणाकी दृष्टिसे देखते ये और 
पर ईसाके स्रीधें-सादे जीवन तथा गरीबोंके प्रेमकी कथायें कहकर साधारण 
जनताको ग्रपती शोर लींच रहे थे। उनका जोर, ज्ञान झौर वेयक्तिक 
प्यत्नपर नहीं बल्कि विश्वास और आत्मसमर्पणपर था। प्रादिम ईसाई 
नेता दर्शनकों ल्तरनाक समझते थे । ३६० ई* में लाटपादरी बेवफिल 
ने घर्म-विरोधी पुस्तकोंका भंडार समककर सिकन्दरियाके सारे पुस्तका- 
लगोंकों जलवा दिया । ४१४ ई० में सिकन्दरियाके ज्योतिषी थ्योन'की 
ज्ड़की तथा स्वयं गणितकी पंडिता हिपाशिया का ईसाई धर्मान्धोंने 
बड़ी निर्दंयताके साथ बध किया | ऐसे कितने ही पाश्विक बधों और 
अत्याचारोसे ईसाके घर्मान्धोंकों संतोष नहीं हुआ और पअन्तमें ५२६ ई० 
में---जिस शताब्दीमें भाव्य, चन्द्रकीतिं, प्रशस्तपाद उद्योतकर जैसे दार्शनिक 


| [.एल्‍ल्तंपड ४  छिठल]शा5, “(.005079#6/5 
0० 9श]080/ए. “ पुफ्ल्का, " [नांफबाएंब, 


झगस्तिन्‌ ] घुनाती दहन ४३ 


तथा बराहमिहिर और ब्रह्मग॒ुप्त जैसे ज्योतिषी हमारे यहाँ स्वतन्त्र चिन्तनमें 

लगे थे--ईसाई राजा जस्तीनियनने' राज़ाज्ञा निकाल दर्शनके सभी 
विद्यालयोंकों बन्द कर दिया | तबसे युरोपमें सात सौ वर्षोकी काल- 
रात्रि शुरू होती है, जिसमें दर्शन विस्मृत सा हो जाता है । 


३-अगस्तिन्‌ (३४३-४३० ई०) 
यूनानी दर्शनके साथ शुरूमें ईसाइयतका बर्ताव कसा रहा 

जिक हम कर चूके हें । लेकिन तलवारसे ज्ञानकी चोंट जबरदस्त होती 
हैँ । जिस समय (३६० ) लाट-पादरी थेवफिल सिकन्दरियाके पुस्तकालयोंकों 
जला रहा था, उस समय प्योरोलियों स्‍क्‍्मगस्तिन ४७ वर्षका था, और यद्यपि 
वह अब ईसाई साधु था, कितु पहिलेके पढ़े दर्षनकों वह भूल नहीं सकता 
था; इसीलियें उसने दर्शनकों ईसाई-धर्मकी खिदमतमें लगाना चाहा । 

. अगस्तिन तगस्तेर (उत्तरी झफ़ीका ) में ईसाई माँ (मोनिका) और 
काफिर बापसे पैदा हुआ था। साधु होनेके बाद तीन साल (३३८४-८६) 
तक वह मिलन (इताली)में पादरी रहा | उसने यूनानी दाझ्ंनिकोंकी 
भाँति युक्तिद्वारा ईसाई-घर्मका मंडन करना चाहा--ईइवरने दुनियाकों 
असत्‌से नहीं पैदा किया। ग्रपनें विकासके वास्ते यह बात उसके लिए 
ज़रूरी नहीं है । ईइवर लगातार सृष्टि करता रहता है | ऐसा न हो तो 
संसार छिन्न-भिन्न हो जाय | संत्तार बिलकल ही ईश्वरके अवलंबनपर 
है । संसार काल और देशमें बनाया गया--यह हम नहीं कह सकते, 
क्योंकि जब ईदवरने संसार बनाया उससे पहिले देश-काल नहीं थे । संसार- 
को बनाते हुए उसने देश-कालकों बनाया ! तो भी ईश्वरकी सृष्टि सदा 
रहनेवाली सृष्टि नहीं है । संसारका आदि हैं; सृष्टि सान्त, परिवर्तन 
शील और नाशमान है । ईइवर सर्व शक्तिमान्‌ है, उसने भौतिक तत्त्वों- 
को भी पैदा किया । 
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ईसाकी छठीं सदी वह समय है, जब कि भारतमें एक बहुत शवित- 
शाली राज्य--शुप्त साम्राज्य--खतम होकर छोटे-छोटे: राज्यों बेंटने 
लगा था, तो भी अन्तिम विख्वरावके लिए प्रभी एक सदीकी देर थी । 
गुप्तोंके बाद उत्तरी भारतके एक विज्ञाल केन्द्रीकृत राज्यकों पहिले 
मौखरियोंने और फिर अन्तमें काफी सफलताके साय हर्षवर्डदननें हस्ताव- 
लम्ब दिया था। जिस वक्‍त इस्लामके संस्थापक पैगंबर मुहम्मद अपने 
धर्मका प्रचार कर रहे थे, उस वक्‍त भारतमें हर्षवर्दनका राज्य था, और 
दर्दात-नमम घर्मकीरत्ति जंसा एक महान्‌ नक्षत्र चमक रहा या । 

छुठीं सदीका अरब हाल तकके अरबकी भाँति ही छोटे-छोटे स्वतन्त्र 
कबीलोंमें बँटा हुआ था। आजकी माँति ही उस वक्‍त मी भेड़-ऊटका 
पालना और एक दूसरेको लूटना अभरबोंकी जीविकाके “वेध' साधन 
थे। हाँ, इतना अन्तर कमसे कम पिछले महायुद्ध (१६१४-१८ ई०)के 
बादसे जरूर है, कि इब्न-सऊदके शासनमें कुछ हद तक कबीलोंकी निरं- 
क॒दताकों अरबके बहुतसे भागोंमें कम किया गया । पैगंवर मुहम्मदके 
समय ग्ररबके कुछ भाग तथा लाल-सागरके उस पार अवीसीनियाका 
ईस्ताई राज्य धा । उसके ऊपर मिश्र दोमनोंके हाथमें या । उत्तरमें सिरिया 
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(दमिइक) झ्रादि रोमन कंसर (राजघानी बविजन्तियुम्‌ कुस्तुन्तुनिया, वर्ते- 
मान इत्ताम्बूल ) के शासनमें था । पूर्वमें मेसोपोतामिया (इराक ) झौर आगे 
ईरानपर सासानी (पारसी) झाहंशाह शासन कर रहें थे। झरव बदूदू 
(खानावदोश ) कबीलोंका रेगिस्तानी इलाका था | उसके पश्चिमी भागमें 
मवका (बकक्‍्का) झौर यत्लिब्‌ (मदीना) के शहर वाणिज्य-मार्गपर होनेसे 
खास महत्व रखते थे । यत्रिबका महत्व तों उसकी तिजारत और यहुदी 
सौदागरोंके कारण था, किन्तु मक्‍का सारी झरव जातिका महान्‌ तीय॑ 
था, जहाँपर सालमें एक बार लड़ाकू प्ररव मी हथियार हायसे हटा रोजा 
रख श्रद्धापर्वक तीर्थ करने झाते ये, गौर इसी वक्‍त एक महीनेके लिए 
वहाँ व्यापारिक मेला भी लग जाता था | 


९-पैगंबर मुहमसम्द 

(१) जीवनीं--परबोंका सर्वश्रेष्ठ तीर्य होतेके कारण मक्‍काके 
काबा-मन्दिरके पुजारियों (पंडों)को उससे काफी श्रामदनी ही नहीं थी, 
बल्कि वह कूल झौर संस्कृतिमें अरबोंमें ऊँचा स्थान रखते थे। पैंगंबर 
महम्मदका जन्म ५७० ई०में मक्काके एक पुजारी वंश--क्रैश--में हुआ | 
उनके माता-पिता बचपनहीमें मर गये, और बच्चेकी परवरिश्का भार 
दादा और चाचापर पड़ा | 

मक्‍काके पुजारी पूजा-पंडापनके भ्रतिरिक्त व्यापार भी किया करते 
थे | एक बार उनके चाचा ग्रवृतालिव जब व्यापारके लिये श्ञामकी ओर 
जा रहे थे, तो बालक मृहम्मदने ऊंटकी नकल पकड़कर लें चलनेका इतना 
जबर्दस्त आग्रह किया, कि उन्हें साथ ले जाना पड़ा । इस तरह होश 
सेमालनेसे पहिलें ही इस्लामके भावी पैंगंबरने झास-पासके देझ्ञों, उनकी 
उर्बर और मरु-मूमियों, वहाँके भिन्न-भिन्न धार्मिक रीति-रवाजोंकों देखा 
था | जवान होनेपर व्यापार-निपुणताकी वात सुनकर उनकी भावी 
पत्नी तथा मककाकी एक धनाढ्च बिघवा ख़दीजाने उन्हें अपने कारवाँका 
मखिया बनाकर व्यापार करनेके लिए भेजा । पैगंबर मूहम्मद आजन्म 
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अनपढ़ (उम्‌मी ) रहे, यह बात विवादास्पद है--लासकर एक बड़े व्यापारी 
कारवाके सरदारके लिए तो भारी नुकसानकी चीज हो सकती है । यदि 
ऐसा हो तो भी अनपढ़का अर्थ अबुद्धि नहीं होता । तरुण मुहम्मद एक 
तीब्र प्रतिभाके घनी थे, इसमें सन्देह नहीं, प्रौर ऐसी प्रतिभाके साथ पुस्तकोंसे 
भी ज़्यादा वह देश-देशान्तरके यातायात तथा तरह-तरहके लोगोंकी 
संगतिसे फ़ायदा उठा सकते थे, और उन्होंने फायदा उठाया भी । 

पैगंवर मृहस्मदके अपने वंशका धर्म भ्रवकी तत्कालीन मूर्तिपजा थी 
भौर काबाके मन्दिरमें लाल, बक्क जैसे २६० देवता और साथ ही किसो 
टूटे तारेका भग्न भाग एक कृष्ण-पाषाण (हज झसवद | पूज जाते थे । 
पत्वथरके देवता प्रकृतिकी सर्वश्रेष्ठ उपज मानवकी बुद्धिका लुल्लमूखुल्ला « 
उपहास कर रहे थे, किन्तु पुरोहित-वर्ग अपने स्वार्थक लिए हर तरहकी 
बुद्धि सुलम चालाकियोंसे उसे जारी रखना चाहता था । मुहम्मद साहब 
उन आदमियोंमें थे, जो समाजमें रूढ़िवश मानी जाती हर एक बातकों 
बिना ननु-नचके मानना नहीं पसन्द करते | साथ ही ग्रपनी वाणिज्य- 
यात्राप्मोर्में वह ऐसे धर्मवालोसे मिल चुके थे, जिनके धर्म झरबोकी मूर्ति- 
पूजाकी अपेक्षा ज़्यादा प्र्वस्त मालूम होते थे। ल्लासकर ईसाई साधुप्रों 
और उनके मठोंकी शान्ति तथा बौद्धिक वातावरण, झौर बहूदियोंकी मूर्ति- 
रहित एक-ईश्वर-भक्ति उन्हें ज़्यादा पसंद ग्राई थी। यह तो इसौसे 
साबित हूँ कि क्रानमें यहूदी पैगंबरों और ईसाको भी भगवान्‌की भ्रोरसे 
भेजे गये (रसूल) भौर उनकी तौरात ( पुरानी बाइवल ) ' और इंजील को 
ईइवरीय पुस्तक माना गया हैं। उनकी महिमाकों बीसियों जगह दृह- 
दाया गया, और बार-वार यह वात साबित करने का प्रयत्न किया गया 
हैं, कि उनमें एक पैगंवरके झानेकी भविष्यवाणी है, जो कि भ्रौर दूसरा 
नहीं बल्कि यही मृहम्मद भ्रबी है । तत्कालीन झरव घोर मूर्तिपजक 
झौर बहुदेव-विध्वासी ज़रूर थें, किन्तु साय ही यहूदी, ईसाई तथा आस- 

3; 
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पासके दूसरे धर्मानुयायियोंके सम्पर्क्में झ्रानेसे यह बात भी स्वीकार करते 
थे, कि इन सब देवताझोंके ऊपर एक ईइवर (यह नहीं झल्लाह) है । 
कहा जा सकता कि इस गझ्ल्लाहकों वह यहूदियोंके यहोबाकी भाँति बिलकुल 
यहदी पुरुषोंकी माँति लंबी सफेद दाढ़ी, नूरानी पेशानी झौर लंबे चोगे वाला 
स्वस्थ व्यक्ति मानते थे, अबवा ईसाइयों---ख़ासकर नस्तोदरी ईसाइयों 
(जिनकी संख्या कि उस समय शाम आदि देक्षोंमें प्रधिक थी )--के निरा- 
कार-साकार-मिश्रवित भगवान्‌ पिताकी तरह । हाँ, वह इस अझल्लाहकी 
तरफसे भेजें खास व्यक्तितयों (रसूलों) और किताबोंकों नहीं मानते थे--- 
झबवा वह स्थायी रसूलों और कितावोंकी जगह कुछ समयके लिए सिर 

पर देवता ले ग्राने वाले ओमों---सयानोंकों रसूल झौर उनके भाषणोंकों 
. आस्मानी कितावका स्थान देते थे । दोनों तरहके “रसलों' झौर “किताबों '- 
के फायदे भी हैं सौर नुकसान भी, किन्तु यह तो साफ हैं कि कबी- 
ज्ञॉंको मिलाकर एक बड़ी अरब कौम तथा कौमों-कौ्मोकों मित्वाकर 
एक बड़ी घार्मिक सल्तनत कायम करनेके लिए टग्योका--सयाने जंसे 
रसल झौर उनके इलाहीं वचन बिलकल अपर्याप्त थे | मुहम्मद साहेवने 
व्यापारी जीवनमें देखा होगा कि झरबके कबीलोंके इलाकेमें पद-पदपर 
लूट-मार तथा चुंगी-करकी झग्लाफतके मारे व्यापारी परेशान थे; य्रदि एक 
कवीलेके इलाकेसे. प्रल्ला-अल्लोा करके किसी तरह जान-माल बचाकर 
निकल भी गये, तो झागे ही दूसरा कबीला चुंगी या भेंट उगाहने तथा 
मौका पाते ही छापा मारनेके लिए तैयार दिल्लाई पड़ता था । इसके विरुद्ध 
जहाँ वह रोमके कैंसर या ईरानके शाहके राज्यमें प्रवेश करते, वहाँ एक 
बार केन्द्रीय सर्कारके फ़र्मावरदार चुंगी-कर्मचारियोंकों महसूल चुकाते ही 
रात-दिन भयके मारे दबे जाते उनके दिलपरसे एक भारी बोक यकायक 
हुट जाता दिखाई पड़ता था। इस तरहके चिरव्यापी तजबके विनापर 





हज़रत मुहम्मद यदि सभी कबीलोंको मिल्लाकर एक राज्य और छापा--- 
' ७ ट2६07]97. 
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लूटमार एवं जंगलके कानून--जिसकी लाठी उसकी भमैंस--को जगह 
इस्लाम (->शान्ति)का विधान चाहते हों, तो आ्चर्य ही क्या हैँ । एक 
शासन और शान्ति (--इस्लाम )स्थापनकों झ्पना लक्ष्य बनाते हुए भी 
मुहम्मद साहेब जैसा मानव प्रकृतिका गंभीर परख रखनेवाला व्यक्ति 
सिफ आँख मूंदकर स्वप्न देखनेवाला नहीं हों सकता था । बह भलीभाँति 
समभते थे कि जिस शान्ति, व्यापार और घर्म-प्रचारमें सशस्त्र बाधाकों 
रोकना वह चाहते हूँ, वह निदचेष्ट ईइवर, प्रार्थना तथा हथियार रख 
निहत्ये बन जानेसे स्थापित नहीं हो सकती । उसके लिए एक उद्देश्यको 
लेकर आदमियोंकी सुसंगठित सशस्त्र गिरोहकी ज़रूरत है, जो कि अपने 
वृढ़ संकल्प झौर सुव्यवस्थित शस्त्रवलसे इस्लाम ( न5शान्ति ) -स्थापनामें 
वाघा देनेवालोंकों नष्ट या पराजित करनेमों सफल हो । 

हाँ, तो मुहम्मद साहेबके विस्तृत तजबेंने उन्हें बतला दिया या, 
कि कवीलोंको एक विस्तृत राज्य बनाने, उस विस्तृत राज्यकों अपनी 
सोमा तथा शक्ति बढ़ानेके लिए किन-किन बातोंकी आवश्यकता हे । 
पुरोहितोंके मारे मक्काके समाजमें उनके घर्मका विरोध करते हुए एक 
नये धर्मका पैगंबर बनाना झ्लासात काम न था। मुहम्मद साहेंव काफी 
आत्मसयमी व्यक्ति थे, ईसाई साधुझोंकी माँति हेराकी गुफाओंमे भी 
उन्होंने कितनी ही बार एकान्तवास किया था| 

(२ ) नई आशिक व्याख्या--चाहे वह तिब्बतकी हो, झरबव, या 
हमार सीमा प्रान्तकी, समी कबीला-प्रथा रखनेबाली जातियोंमें पशुपालन, 
कृषि या वाणिज्यके ग्रतिरिक्त लूटकी प्रामदनी (+--माले-गनीमत ) भी वध 
जीविका मानी जाती रही हैँ। माले-ग्रगीमतको बिलकूल हराम कर 
देनेका मतलब था, अरबोके पुराने भावपर ही नहीं, उनके ब्रार्थिक आयके 
जरियेपर हमला करना--चाहे इस तरहकी झयसे सारे अरब-परिवारों- 
को फायदा न पहुँचता हो, किन्तु जूये के पाशेकी भाँति कभी अपनी किस्मत 
के पलटा ल्ानेकी झाशाकों तो वह छोड़ नहीं सकते ये । हज़रत मुहम्मद- 
ने माले-ग़नीमत” नाम रखते हुए भी उसे ईरान भर रोमके देशविजय- 

क्र 
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की “मेटों” जैसे, किन्तु उससे विस्तृत झ्र्थर्में बदलना चाहा, तो मी मालूम 
होता है, अरव-प्रायद्वीप्में यह प्रयत्त कभी सफल नहीं हुआ । वहाँके 
लोगोंने मालेगनीमतका वही पुराना प्र्थ समका और ऊपरसे प्रल्लाह- 
के झ्ादेशके ऐन मुताबिक समझ लिया, जिसका ही परिणाम यह था, कि 
अरवसे बाहर झन्‌-मरबी लोग यहाँ लूट-छापाके घर्मकों हटाकर शान्ति 
(+5"इस्लाम ) स्थापन करनेमें बहुत हद तक समर्थ हुए, वहाँ प्ररवी 
कऋबीजे तेरह सौ वर्ष पहिलेके पूराने दस्तूरपर आज भी करीब-करीब 
कायम मालूम होते हैं । जो कुछ भी हो, माले-गनीमतकी नई व्याल्या--- 
ववजयसे प्राप्त होने वाली झ्ामदनी, जिसमेंसे & सरकारी खजाने (बैत्‌- 
उल्‌-माल) को मिलना चाहिए झौर बाकी योद्धाप्नोंमें वराबर-बरावर बाँट 
देना चाहिए--विस्तृत राज्य-स्थापन करनेकी इच्छावाले एक व्यवहार- 


"कदल दूरदर्शी शासककी सूक थी; जिसने झार्थिक लामकी इच्छाको 


जागृत रखकर, पहिले भरवी रेगिस्तानके कठोर जीवन-वाले बद्दू तरुणों 
और पीछे हर म॒ल्कके इस्लाम-लाने वाले समाज प्रतारित तथा कठोर- 


_ आीवबी लोगकों इस्लामी सेनामें भरती होनेका भारी आकर्षण पंदा किया; 


और साय ही बढ़ते हुए बैतू-उल्‌-मालने एक बलज्ञाली संगठित शासनकी 
जुनियाद रक्‍्ली | मालें-गनीमतके बाँटनेमं समानता तथा झुद अरबी 
कबीले वाले व्यवितयोंके भीतर भाई-चारें बरावरीके खझूयालने इस्लामी 
“समानता का जो नमूना लोगोंके सामने रखा, वह बहुत अंशर्मं कुछ 
समय तक और पिछले पअंशमें बहुत कुछ सदा एक भारी संगठन पैदा करनेमें 
सफल्न हुआ है | 

मालें-गनीमतकी इस व्याल्यानें आर्थिक वितरणके एक नये जब- 
ईस्त क्रान्तिकारी रूपको पेश किया, जिसने कि ग्रल्लाहके स्वर्गीय इनाम 
सथा भनन्‍त जीवनके ख्यालसे उत्पन्न होने वाली निर्मीकतासे मिलकर 
दझुनियामें बह उचल-पुथल की, जिसे कि हम इस्लामकां सजीव इतिहास 
कहते हैं यह सच है, कि माले-गनीमतकी यह व्याल्या कितने ही अंभोमें 
दारयोश (दारा), सिकन्दर, चन्द्रगुप्त मौर्य ही नहीं दूसरे साधारण राजाझों- 
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के बिजयोंमें भी मानी जाती थीं; किन्तु वह उतनी दर तक न जाती 
थी। वहाँ साधारण योद्वाप्मोमें वितरण करते वक्‍त उतनी समानताका 
ज्याल नहीं रखा जाता था; और सबसे बढ़कर कमी तो यह थीं, कि 
विजित जातिके साधारण निःस्व लोगोंकों इसमें मागींदार बननेका कोई 
मौका न था । इस्लामने विजित जातिके अधिकांश घती झौर प्रभु-वर्गको 
जहाँ पामाल किया, वहाँ झपनी शरणमें झानेवाले--ब्लासकर पीडित--- 
वर्गकों विजय-लाममें साक्ीदार बनानेका रास्ता बिलकल खला रक़्खा + 
स्मरण रखना चाहिए, इस्लामका जिससे मुकाबिला था, वह सामन्तों- 
पुरोहितोंका शासन था, जो कि सामन्तशाही शोषण झौर दासताके झ्ार्थिक 
डाँचेपर झाश्चित था | यह सही है कि इस्लामने इस मौलिक पश्रार्थिक 
ढाँचेंकों बदलना अपना उद्देश्य कभी नहीं घोषित किया, किन्तु उसके 
मुकाबिलेमें अरब अभ्यस्त कबीलों वाले श्रातृत्व ग्रौर समानताकों 
ज़रूर इस्तेमाल किया, जिससे कि उसने सीमित शासक वर्गके नीचेकी 
साधारण जनताके कितने ही भागकों झ्ाकर्षित और मुक्त करनेमें सफलता 
पाई । यद्यपि इस्लामने कबीलेके पिछड़े हुए सामाजिक डाँचेसे यह वात 
ली थी, किन्तु परिणामतः उसने इस प्र्थर्में एक प्रगतिशील शक्तिका काम 
किया; झौर सड़ाँद फैलाने वाले बहुतसे सामन्त-परिवारों और उनके 
स्वार्थोंकों नष्टकर, हर जगह नई दाक्तियोंकों सतहपर आनेका 
दिया | यह ठीक हैं कि यह सक्तियाँ भी झागे उसी “रफ़्तार-बेढंगो को 
झख्तियार करनेबाली थीं। दासों-दासियोंको मालिककी सम्पत्ति तथा 
यूद्धम लूटका माल बनानेके लिए अकेले इस्लामकों दोष नहीं दिया जा 
सकता, क्योंकि उस वक्‍तका सारा सम्य संसार--चीन, भारत, ईरान 
रोम--इसे ग्रनुचित नहीं समझता था । 

यहूदी और ईसाई घमं-पृस्तकोंका पैगंवरने गरबी कबीलोंकी दृष्टिसे 
गंभीरतापूर्वक झध्ययत किया था--यदि वह वस्सुतः अनपढ़ थे, तो 
उन्होंने ध्यानसे उन्हें सुना था । और फिर चालीस वर्षकी अवस्थामें खूब 
आगा-पीछा सोचकर उन्होंने अपनेको अल्लाहका मेजा (रसूल) घोषित 
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किया | उनकी जौवनीकी बहुत सी बातों तथा क्रानकी शिक्षाके बारेमें 
में अपने “करान-सार'में लिख चुका हूँ, इसलिए उन्हें यहाँ नहीं लिखना 
चाहता, न वह इस पुस्तकका विषय है। पैगंवर मुहम्मदने सही मानेमें 
“घरसे दानारम्भ' की अंग्रेजी कहावतकों चरितार्थ किया, धौर पहिले- 
पहिल उनकी स्त्री खदीजाने उनके घर्मको स्वीकार किया । विरोधी विरोध 
भी करते थे, किन्तु उनके झनुयायी--जिनमें उनकी ही भाँति मक्‍काके 
व्यापारी-योंडा ही ज़्यादा थे--बढ़ते हीं गये। मक्काके पुजारी-- 
करेश--इसप्र उनकी जानके गाहक बन गये, और प्न्तर्म उन्हें मक्का 
छोड़ यल्ित्रकों सन्‌ ६१४ ई० हिज्जत' (--प्रवास) कर जाना पड़ा; इसी 
यादगारमें मुसलमानोंने हित्नी सन्‌ आरश्म किया और मदीनत्‌-उल्‌-नबी 
(तबीका नगर ) होनेके कारण पीछे यत्तिबका नाम ही मदीना पड़ गया । 
मकक्‍का तक पैगंवर-इस्लाम एक धार्मिक सुधघारक या प्रचारक थें, किन्तु 
प्रदीनामें उनको अपने अनुयाधियोंका झार्थिक, सामाजिक विचारक, 
व्यवस्थापक एवं सैनिक नेता भी बनना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुझा 
कि उनकी मृत्युके समय (६२२ ई०) पह्चिमी अरबके कितने ही प्रमुल् 
कबीलोंते इस्लाम ही नहीं कबूल किया, बल्कि उन्होंने अपनी निरंकशताकों 
कमकर एक संगठनमें वंघना स्वीकार किया; और सारे भझरव भाषा- 
आपषी लोगोंमें मी उसके लिए ग्राकांक्षा पैदा कर दीं । 


पैगंबरके उत्तराधिकारों 

हजरत मुहम्मद स्वयं राजतन्तके विरुद्ध न थे, इसीलिए पहिलें 
उन्होंने अपने पड़ोसी राजाझों--ईरानके ज़र्तृइ्ती क्षाह, और रोमके 
ईसाई कैसर--को इस्लाम कबूल करनेकी दावत दी थीं, और यह उनके 
राज्यपर किसी तरहके हस्तक्षेपका ख्याल करके नहीं किया गया था; 
तो भी उन्होंने पग्ररव और उसके द्वारा इस्लामी जगतके सामने जिस 
राजनीतिक डाँचेंकी कल्पना रखी, उसमें निरंक॒श राजतंत्र क्या, सहीं 
आनेमें राजतंत्रकी भी गुंजाइशु न होकर, छोटे-छोटे कबीलोंकी जगह 
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अनेक-देशव्य पी एक विज्ञाल कबीलेंका ख्याल काम कर रहां या--इस्लाम 
अरब और प्ररव-भिन्न मुल्कोंमें फैले, सभी अरवी तथा अनू-अरवी मुसल- 
मान अपनेकों एक कवीला समभे । पैगंबरके जीवन भर वह छुद ईइवरकी 
भोरसे भेजा हुआ उनका सर्दार है, किन्तु पैगंबरकी मृत्युके बाद सर्दारको 
इस बड़े इस्लामी कबीलेका विश्वास-भाजन होना चाहिए । विद्वात- . 
भाजन होनेकी कसौटी क्या हैँ, इसके वारेमें पैगंबरने कोई साफ व्यवस्था 
नहीं बनाई; अभ्रथवा कबीलोके नमूनेपर जिस व्यवस्थाकों बताया जा 
सकता था, वही बनीं-उमंयों (६६१-७५० ई०)के सिन्धसे स्पेन तक 
फंले राज्यमें व्यवहृत नहीं की जा सकती थी। उज्यादासे-ज््यादा यही 
कहा जा सकता है, कि उनके, दिमागमें अपने उत्तराधिकारी शासक 
(>-खलीफा ) के लिये यही ख्याल हो सकता था, कि वह कवीलेके सर्दारकी 
माँति कबीलेके सामतें अपनेको जवाबदेह सोते और कैसरों तथा 
शाहंशाहोंकी माँति अपनेंको निरंकश न समझे। लेकिन यह व्यवस्था 
जो एक छोटे कबीलेमें सफलतापूर्वक मले ही चल सकती हो, अनेक प्रकार- 
की भाषाओं-संस्कृतियों-देशोंसे मिलकर बने इस्लामी राज्यमें चल न 
सकती थी, और पैगंवरके निःस्वार्य आदर्शवादी सहकारियों--अवृबकर 
(६२२-४२६ई० ), उमर (६४२-४४ ई० ), उस्मान (६४४-५६ ई०) तथा 
अली (६५४६-६१ ई०)की खिलाफत (उत्तराधिकारी शासन )के बीतते- 
बीतते बिलकूल बेकार साबित हो गई । पैगंबरके झाँख मूदनेके ३६ वर्ष 
बाद अमीर-म्वाविया (६६१-८० ई०)के हायमें शासनकी वागडोर गई. 
और तबसे उसके सारे उत्तराधिकारी चाहें वह उसके प्रपनें खान्दात-- 
बनो-उमैय्या' (६६१-७४७ ई० )--के हों या वनी-अब्बास (७४६-१०३७ 
ई०*)के, शाहों गौर कैंसरोंकी भाँति ही स्वेच्छाचारी शासक थे । 
'स्वाविया( ६६१-८० ई०), मक्तोद प्रथम (६८६०-७१७ ), उमर हइितीय 
(७१७-२० ई० | / मेज़ीद हि० (७२०-२४ ई० ), हिश्ञाम (७२४-४३ ई० ), 
वलीद(७४३६ई०), मज़ोद तृतीय(७४ ३-४४), इब्न-म्वाविया(७४४-४७६ ०) 
* झब्दुल-भ्रब्वातस (७४६-५४ ई०) और उसकी सन्तान । 
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हर एक कबीलेके अलग-अलग इलाहों (--ल्ुदाओं)कों हटाना 
इस्लामके लिए इसलिए भी ज़रूरी था--एक कबीलेके इलाह को दूसरे 
क्यों कबल करते लगे । फिर एक झल्लाह और नई भश्रार्थिक व्याख्याको 
लेकर जबतक एकीकरण सिर्फ प्ररबोंके बीच था, तबतक एक भाषा, एक 
संस्कृति---एक जातीयता--के कारणं कोई भारी दिक्कत पेंश नहीं हुई 
किन्तु जब झन्‌-अरब जातियाँ इस्लामके घामिक और लौकिक राज्यमें 
शामिल होने लगीं, तो सिफ़ एक अल्लाह तथा उसके रसूलसे काम चलने 
वाला न था| दों सम्यताझेोंके प्रतिनिधि दो जातियोंका जब समागम चाहे 
खुशीसे या जबर्दस्तीसे होता है---तो दोनोंका आदान-अदान तो स्वाभाविक 
हैं, किन्तु जब एक दूसरेंको लुप्तकर उसकी जगह लेना चाहती हैं, तो 
मामला बेढब हो जाता है, क्योंकि राज्य-शासनकी अपेक्षा संस्कृतिकी जड़ 
ज्यादा गहरी होती है । इसी सांस्कृतिक ऋणड़ेंने झ्ागे चलकर ग्रबोंके 
इस्लामी झासनकों झन्‌-अरबी शासनमें परिणत कर दिया, यह हम प्रमी 
: बतलाने वालें हें । किन्तु, उससे पहिले हम अभरव-झरव समागमकी पहिली 
प्रतिक्रियाका अरबोंके भीतर क्या असर पड़ा, उसे बतलाना चाहते हें । 

तीसरें खलीफा उस्मान (६४४-५६ ई० ) ने सिरियाकी विजय के बाद 
उ्मस्या-वंशके सर्दार म्वावियाकों दमिइकका गवर्नर बनाकर भेजा | दमिहक 
रोमन-क्षत्रषकी राजधानी था, झौर वहाँका राज-अवंध रोमन-कानून 
रोमन-राज-ब्यवस्थाके अनुसार होता था । म्वाबियाके सामने प्रइन था, 
नये मुल्कका क्ासन किस ढंगसे किया जाये ? क्या वहाँ अरबी कबीलॉकी 
राज्य-ब्यवस्था लागू की जायें, या रोमन सामन्तज्ञाही व्यवस्थाको रहने दिया 
जाये । इस प्रतन को तलवार नहीं हल कर सकती थी, क्योंकि कझासन 
परिवर्तनसे कानूनी तथा सामाजिक ढाँचेंका बदलना कहीं ज़्यादा मुश्किल 
है । फिर सामन्तश्ाही व्यवस्था कवीलाश्ाहीके झ्ागेका विकास है, सामन्त- 
शाहीसे कबीलाशाहीमें ले झाना मानव-समाजकी प्रगतिकों पीछेकी झोर 

् 
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मोड़ता था । स्वावियाकी व्यावहारिक बुद्धि भलीमाति समझ सकती थी 
कि ऐसा करनेके लिए सिरियाके लोगोंकों पहिले बदूदू तथा प्रय॑-बदुदू 
कबीलेमें परिवर्तित करना होगा । उसकी पैती राजनीतिक दृष्टि बतलाती 
थी कि उससे कहीं अच्छा यह है, कि रोमन सामन्ती ढाँचेंको रहने दिया 
जावे और लोगोंकों झपने शासन मानने तथा अधिकसे-प्रधिक आदमियोंको 
इस्लाममें दालिलकर उसे मजबूत करनेका प्रयत्न किया जाये । स्वावियाने 
रोम-राज्यप्रणालीको स्वीकार किया । 

इस्लामकों जो लोग अरबियतका अभिन्न अंग समभते थे, उन्हें यह 
ब्रा लगा। जिन्होंने पैगंबरके सादे जीवनको देखा या, जिन्होंने कबीलोंकी 
विलासशून्य, अात्त्वपूर्ण समानताके जीवनको देखा था, उन्हें म्वावियाकी 
हरकत बुरी लगी | झायद गाढ़ेंकी चादर भोड़े खज्रके नीचे सोनेवाला 
ग्रथवा दासको ऊटपर चढ़ाये यरुंशिनलममें दाखिल होनेवाला उमर झव 
' भी खलीफा होता, तो म्वाबिया वसा न कर सकता, किन्तु समय बदल 

रहा था । पंगंवरके दामाद और परम विश्वासी प्रनुयायी झलीको जब 

मालूम हुझ्ना, तो उन्होंने इसकी सख्त निन्‍दा की, इसे इस्लामपर भारी 
पहार समझ उतस्तके खिज्ञाफ प्रावाज उठाई । उनका मत था कि हमारी 
सल्तनत चाहे रोमपर हो या ईरानपर, वह झरबी कबीलॉकी सादगी- 
समानताको लिये होनी चाहिए । झअलीकी आवाज अ्रण्य-रोदन थी | सफल 
शासक म्वावियासे खजल्लीफा उस्मानकों नाराज होनेकी ज़रूरत न थी । 
म्वाविया और झलीमें स्थायी वैमनस्य हो गया; किन्तु यह वैमनस्य सिर्फ 
दो व्यक्तियोंका वैमनस्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे पहिले तो विकासमें 
ग्रागे बढ़ी तथा पिछड़ी दो सामाजिक व्यवस्थाओं--म्लामन्तशाही एवं 
कबीलाशाही--की होड़का प्रदन था; दूसरे दो सम्यताग्रोंकी टक्‍्करके वक्‍त 
समझौते या “दोमेंसे केवल एक का सवाल था | 

प्रती (६५४६-६१) पैगंबरके सगे चचेरे भाई तथा एक मात्र दामाद 
थे। झपने गणोंसे भी बह उनके स्नेहपात्र थे, इसलिए कुछ लोगोंका 
स्याज्न था कि पैंगंबरके बाद ख्िलाफत उन्हींकों मिलनी चाहिए थी 

का 
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किन्तु दूसरी झक्तियाँ भ्रौर जवरदस्त थीं, जिनके कारण अवूवकर, उमर 
*और उस्मानके मरनेके वाद झलीको खिलाफत मिली । दमिइकके जबद्द॑स्त 
गवर्नर म्वावियाकी उनकी झनवन थीं, किन्तु कबीलोंकी बनावट मदीनामें 
बैठे खलीफाकों इजाजत नहीं दे सकती थी, कि झली स्वावियाकों गवर्नरी 
से हटाकर बनी-उम्रैस्या ल्लान्दानकों अपना दुश्मन बना गृहयुद्ध शुरू कर 
दें । झलीका शासन म्वावियाकी प्रध॑प्रकट बगावत तंथा बाहरी सभ्य- 
ताप्मोंत्ते इस्लामके प्रभावित होनेका समये था। यद्यपि अली स्वाविया- 
का कुछ नहीं बिगाड़ सके; किन्तु, म्वावियाकों अली गौर उनकी सन्तानसे 
सबसे झधिक डर वा । झलीके मरनेके बाद म्वावियाने खिलाफतकों अपने 
हाथ करनेमें सफलता ज़रूर पाई, किन्तु पैगंवरकी एकलौती पुत्री फातमा 
तथा ग्नलीके दोनों पुत्रॉ--हसन और हुसेन--के जीवित रहते वह कब 
सुखकी नींद सो सकता था । आखिर सीघे-सादे अरब तो खलीफाके शाही 
ठाट-बाट शौर अपनी अवस्थाका मुकाबिला करके म्वावियाके विरुद्ध " 
ग्रासातीसे मड़काये जा सकते थे। उसने हसनकों तों उनकी बीवीके 
द्वारा ज़हर दिलाकर अपने रास्तेसे हटाया झौर हुसेनके खतरेकों हटाने- 
के लिए म्वावियाके बेटे यज्ीदनं पड़यन्त्र किया। यजौंदने झधीनता 
स्वीकारकर रगडेको मिटा डालनेके सिए हुसेनकों बड़े श्राग्रहप्॒वंक कूफा 
(यही बल्ाके सूबेदार यजीदकी उस वक्‍त राजघानी थी) बुलाया। रास्तेमें 
कर्बलाके रेगिस्तानमें किस निर्देबताके साथ सपरिवार हुर्सनकों मारा गया, 
बह दिल हिला देनेवाली घटना इतिहासके हर एक विद्यार्थीको मालूम हैं । 
हुरसेवकी शहादत दर्देनाक है । हर एक सहृदय व्यक्तिकी सहानुभुति 
डुसेस तथा उनके ६६ साथियोंके प्रति होनी ज़रूरी हैं। यज्जीदके सर- 
कारी दबदवेके होते भी जब कब॑लाके शहीदोंके सत्तर सिर कफामे यजीदके 
सामने रखे गये झौर नृश्ंस यजीदने हुत्तैनके सिरको डंडेसे हटाया तो एक 
बढ़ेके मुँहसे यकायक आवाज निकल आई--“भ्ररे | घीरे-घीरे |! यह 
पैगंबरका नाती है । ग्ल्लाहकी कसम मेंने खुद इन्हीं भोठोंकों हज॒रतके 
मुँहसे चुम्बित होते देखा था । | मानवताके न्यायालयमें हम यज्जीदकों भारी 
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अपराधी ठहरा सकते हें; किन्तु प्रकृति ऐसी मानवताकी कायल नहीं 
है, उसका हर झगला कदम पिछलेके घ्वंसपर बढ़ता है । आख़िर झलीं, * 
हुसेन या उसके झनुयायी विकासकों सामन्त-शाहीसे झआगेकी ओर नहीं 
वल्कि पीछे ल्लरींचकर कबीलेशाहीकी ओर ले जाना चाहते थे; जिसमें 
यदि सफलता होती तो इस्लाम उस कला, साहित्य, दर्शनका निर्माण 
न कर सकता, जिसे हमने भारत, ईरान, मेसोपोत्ामिया, तुर्की झौर 
स्पेनमें देखा, और यूनानी दर्शन द्वारा फिरसे वह युरोपमें उस 
पुतर्जागरणकों न करा पाता; जिसने आगे चल्लकर वैज्ञानिक 
युगकों प्रस्तित्वमें ला दुनियाकी कायापलट करनेका जवर्देसत आयोजन 


कराया । 
कूरानी इस्लामके मुल्य-मुख्य सिद्धान्त हँ---ईंश्वर एक है, वह बहुत्त 

कुछ साकारसा हूँ, गौर उसका मुख्य निवास इस दुनियासे बहुत दूर छे 
प्रासमानोंकों पारकर सातवें आसमानपर हैं । वह दुनियाकों सिर्फ “कन्‌” 
(हों) कहकर झमावसे बनाता हूँ । प्राणियोर्मे आगसे बने फरिस्ते (देवता) 
भ्रौर भिट्टीसे बने मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हें। फरिस्तोमेसे कुछ गुमराह होकर 
प्रल्लाहके सदाफे लिए दुश्मन वन गए हूँ, और वे मनुष्योंको गुमराह 
करनेकी कोशिश करते हें, इन्हें ही शैतान कहते हैं । इनका सरदार इब्लीस 
हैँ, जिसका फरिश्ता होते वक्‍तका नाम अज्ञाज़ील था| मनुष्य दुनियामें 
केवल एक बार जन्म लेता है । भौर ईश्वर-वचन (करान)के द्वारा विहित 
पुण्य) निषिद्ध (पाप) कर्म करके उसके फलस्वरूप अ्नंतकालके लिए 
स्वर्ग या नरक पाता हैं। स्वर्गर्में सुन्दर प्रासाद, बंगरोंके बाग, शहद- 
शराबकी नहरें, एकसे प्रधिक सुन्दरियाँ (हुरें) तथा वहुतसे तरुण चाकर 
(गिल्मान) होते हैं | दया, सत्य-माषण, चोरी न करना, झादि सर्वधर्म 
साधारण भले कामोंके पग्रतिरिक्त नमाज़, रोज़ा, (उपवास), दान 
(जकात) झौर हज (जीवनमें एक बार काबा-दर्शन) ये चार मुख्य हैं । 
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निषिद्ध कर्मोर्में ग्रनेंक देवताध्रों और उनकी मूर्तियोंका पूजन, शाराब- 


* पीना, हरास मांस (सुझर तथा कलमा बिना पढ़े मारे गये जानवरका 
मांस) खाना श्ादि है ।' * 


4 





 विस्तारके लिये देखो मेरी पुस्तक “इस्लाम घी झूपरेखा।” 


ठतोय अध्याय 
यूनानो दृुशनका प्रवास और उसके 
अरबो अनवाद 


$ १-अरस्तृके ग्रन्थोंका पनः प्रचार 


इस्लामिक दर्शन यूनानी दर्शन--ख्ासकैर अरस्त॒के दर्शन तथा उसमें 
नव-अफलातूती (पिथागोर-अफलातून-मारतीय दर्शन) दर्शनके पटका ही 
विवरण भर नई व्याल्या है, यह हमें आगे मालूम होगा । यद्यपि क्‍प्फलात॑ 
(प्लातो) तथा दूसरे यनानी दाझंनिकोंके ग्रन्धोके भी भाषान्तर झरबीमें 
हुए, किन्तु इस्लामिक दाक्षनिक सदा अरस्तका अनुसरण करते रहें, इस- 
लिए एक बार फिर हमें कृतियोंकी जीवनयात्रापर नज़र डालनी 
पड़ेगी, कंयोंकि उसी यात्राका एक महत्वपर्ण भाग इस्लामिक दर्शनका 
निर्माण है ।_ इ 





१-अरस्तृके प्रन्योको गति 


“ 

झरस्तुके मरने (३२२ ई० पूृ०)के बाद उसकी प॒स्तकें (स्वरचित 
तथा संगृहीत) उसके शिष्य तथा सम्बन्धी श्योफ़ास्तु (देवश्ात)के 
हाथ में आई । थ्योफ़ास्तु स्वयं दार्शनिक और दश्शन-अध्यापनमं झरस्त॒का 
उत्तराधिकारी था, इसलिए वह इन प्ृस्तकोंकी क़दर जानता था। 
लेकिन २८७ ई० पू०में जब उसको मृत्यु हुई, तो यह सारी पुस्तक उसके 
शिष्य नेलुसकों मिलीं, झौर फिर १३३ नर पूृ०के करीब तक उसीके 
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ल्ान्दानमें रहीं । इसके बोचहीमें यह खानदान क्षुद्र-एसियामों प्रवास कर 
गया, भौर साथ ही इस ग्रन्यराशिकों मी लेता गया | लेकिन इस समय 
इन किताबोंकों बहुत ही छिपा रंखनेकी--धरतीमें गाइड़कर रल्लतेंकी 
कोशिश की गई, कारण यह था कि ईसा-पूर्व तीसरी-दूसरी सदीके यूनानी 
राजे बड़े ही विद्याप्रेमी थे (इसकी बानगी हमें भारतके यवन-राजा 
मिनान्दरमें मिलेगी) और पुस्तक-संग्रहका उन्हें बहुत शौक था। १३३ 
ई० पु०में रोमनोंने यूनान-क्षास्ित देक्षों (क्षुद्र-एसिया आदि) पर 
अधिकार किया। इसी समय नेंलुसके परिवारवाले अरस्तृके ग्रन्थोंमें 
पुड़िया तो नहीं बाँधने लगे थे, क्योंकि वह कागजपर नहीं जिखे हुए 
थे, धौर वैसा करनेसे उतना नफा भी न था; बल्कि उन्होंने उन्हें तह- 
खानेसे! निकालकर बाजारमें बेचना शुरू किया। संयोगवश यह सारी 
ग्रन्य-राशि अथेन्स (यूतान)के एक विद्या-प्रेमी अमीर अल्पीकनने खरीद 
लियां, और काफी समय तक वह उसके पास रहीं । ८६ ई० पृ०में रोमन 
सेनापति सलरसेलाने जब आवेन्स विजय किया, तो उसे उस ऐतिहासिक 
नगरके साथ उसकी महान्‌ देन अरस्त॒की यह ग्रत्थ-राशि भी हाथ लगी, 
जिसे कि वह रोममें उठा लें गया; पौर उसे अंधकारपर्ण तहखानेमें 
रखनेकी जगह एक सावंजनिक पुस्तकालयमें रख दिया। इस प्रकार दो 
_ झताब्दियोंके बाद अरस्तुकी कृतियोंकों समझदार दिमागोंपर अपना झसर 
डालनेका मौका मिला । भश्रन्द्रानिकुने गरस्तूफे विल्रे लेखोंकों नियमानुसार 
क्रम-बद्ध किया । ष् ह 
अरस्तृकी कृतियोंकी जो तीन पुरानी सूचियाँ आजकल उपलब्य हैं 
उनमें देवजानि लारितुकी सूचीमें १४६, झनानिमुकी सूचीमें भी पुस्तकोंकी 
संख्या करीव-करीब उतनी ही हैं। झिन्तु भ्न्द्रानिकुते जो सूची स्वयं 
अरस्तूके संग्रहकों देखकर बनाई, उसमें उपरोक्त दोनों सूचियोंसे कम प॒स्तक 
हैं । पहिले दो सूचीकारोंने झरस्तू-संवाद भर लेख, कया-पस्तकें, प्राणि- 
पुस्तकोंको भी झरस्तूकी कृतियॉर्म शामित्र कर दिया है, जिन्हें कि ग्रद्धानिक 
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परस्तूक प्रन्थ नहीं समझता । वस्तुतः हमारे यहाँ जैसे व्यास, बुद्ध, श्ंकरके 
नामसे दूसरोंके बहुतसे ग्रन्थ बनकर उनके मत्थे मढ़ दिये गये, वही बात 
अरस्तृ्क साथ भी हुई । 

प्ररस्तुकी कृतियोंको' विषय-क्रमसे लगाकर जितने भागोंमें वाँटा गया 
हैँ उनम मुल्य यह हँ--( १) तर्क-शास्त्र, (२) भौतिक-शास्त्र, (३) प्रति- 
भौतिक (अध्यात्म )-आास्त्र, (४) झ्ाचार, (५) राजनीति । तकंशास्त्रमे 
ही प्रलंकार, आचार तथा प्राणि-शात्त्र सम्बन्धी प्रन्य भी शामिल हैं । 


२-अरस्तूका पुनः पठन-पाठन 
प्ररस्तृके ग्रन्योके पठन-पाठनमें आसानी पैदा करनेके लिए सिकन्दर 
प्रफ़ादिसियसने विवरण लिखे | विवरण लिखते वक्‍त उसने झरस्त॒को 








ग्रसली कितावोपर लिखनेका खब रुयाल रखा और इसमें अ्रन्द्रानिककी 


सूचीसे उसे मदद मिली । 

सिकन्दरके साज्नाज्यके जब टुकड़े-टुकड़ें हुए तो मिश्र-सेनापति तालमी' 
-  अझोकके लेख़ोंमें तुरमाय ) के हाश्न ग्राया, तवसे ४७ ई० पू० तक तालमी- 
बदन उसपर शासन किया झौर घीरे-धीरें मिश्रकी राजधानी पस्रिकन्दरिया 


(| झलिकप्ुन्दरिया, ग्रलसंदा ) व्यापार-केन्द्रके भ्तिरिक्त विद्याकेन्द होने 


दूसरा, भ्रधेन्‍्स बन गई । ईसाई-घ्मंका प्रचार जब रोममें बढ़ने लगा या 
उस बकत यूत्रानी-दर्शनके पठन-पाठनका जबरदस्त केन्द्र सिकन्दरिया थी । 
इस वक्तत नव-भफलातनी दर्शनका“प्रचार बढ़ा यह हम पहिले बतला 
चुके हें । फिलो यूदियों (ई० पू० २४-५० ई०) सिकन्दरियाका एक भारी 
दक्कंन-अध्यापक था | ईसाकी तीसरी सदीमें प्लोतिनु (२०४-७६१ ई०७) 
सिकन्दरियामें दर्शत्त पढ़ाता था | ये सभी दाझनिक रहस्थवादी नव- 
प्रफलातूनी दर्शनके झनुयायी थे, किन्तु इनके पठत-पाठनमें अरस्तूके ग्रस्थ 
भी शामिल थे। पोफिरी (फोर्फोरियोस ) भी यद्यपि दर्क्षर्म नव-अफलातूनी 





' देल्लो फाराबी, पृष्ठ १११४-४६. शिठालाएए "7०फाएण- 
क्र 
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था, किन्तु उसने प्ररस्तुके ग्रन्थोंको समझनेकी पूरी कोशिश की । इसका 
जन्म २३३ ई०में ज्ञाम (सिरिया)के तायर नगरमें हुआ था, किन्तु इसने 
शिक्षा सिकन्दरियामें प्लोतिनुके पास पाई, और यहीं पीछे ग्रध्यापन करने 
लगा | इसने अरस्तृकी पुस्तकोंपर विवरण और भाष्य लिखे। तर्कशास्त्रके 
_ विद्याथियोंके लिए इसने एक प्रकरण ग्रन्थ ईसागोजी लिखा, जिसे 
झरवोंने क्‍झरस्तकी कृति समरक्का | यह ग्रन्थ झ्राज भी अरबी मदरसॉमें 
उसी तरह पढ़ाया जाता है, जैसे संस्कृत विद्यालयोंमें तक॑-संग्रह झौर 
मुक्‍्तावलि । ' 

ईसाई-धर्म दूसरे सामीय एफेंश्वरवादी घंमोंकी भाँति दर्शनका विरोधी * 
था, मक्तिवाद ग्लौर दर्शन (बुद्धिवाद)में सभी जगह ऐसा विरोध देखा 
जाता है । जब ईसाइयोके हाथमें राज-शासन झायाो, तो उसने इस खतरेकों 
दूर करना चाहा | किस तरह पादरी बेवफिलने ३०० ई०में सिकन्दरियाके 
सारे पुस्तकालयोंकों जला दिया और किस तरह ४१४ ई०में ईसाइयोंने 
सिकन्दरियामें गणितकी जाचार्या हिपाशियाका बड़ी निर्दंयताके साथ ब्घ 
किया, इसका जिक्र हो चुका हे | अन्तमें ईसाई राजा जस्तीनियनने « 
५२६ ई०में राजाज्ञा निकाल दर्शनका पठन-पाठन बिलकल बन्द 
कर दिया। क्‍ 


के ० + 7 - 
$ २-यूनानी दाशनिकोंका प्रवास और दर्शनानुवाद 
९-यूनानो दाशंनिकोंका प्रवास 
दर्शनद्रोही जस्तीनियनके झासनके वक्तहीसे रोमन साम्राज्यके 
पड़ोसमें उसका प्रतिद्वंद्वी ईरानी साम्राज्य या; जिसने प्रभी 
कसी ईसाई या दूसरे अ-्सहिष्ण सामी कर्मको स्वीकार न 
किया था; उस समय ईरानका शाहँशाह कब॒द (४८७-१८ ई०) 
था। हे 
मफज्दक---कवदके समय ईरानका विख्यात दाह्म॑निक मज़्दक मौजूद 
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था। दर्शनमें उसके विचार भौतिकवादी थे। वह साम्यवाद और संघवाद- 
का श्रचारक था । उसकी शिक्षा थी---पम्पत्ति वैयक्तिक नहीं सांधिक होती 
चाहिए, सारे मनुष्य समान झौर एक परिवार-सम्मिलित होने चाहिए । 
संयम, श्रद्धा, जीव-दया रखना मनुष्य होनेकी जवाबदेही हैं। मज्दककी 
दिक्षाका ईरानियोंमें बड़ी तेजीसे प्रसार हुआ, और खुद कवद भी जब 
उसका अनुयायी बन गया, तो भ्रमीर झौर पुरोहित-वर्गकों खतरा साफ 
दिखलाई देने लगा । मज़्दकके सिद्धान्तोंको युक्षितयोंसे नहीं काठा जा सकता 
था, इसलिए उन्हें तलवारसे काटनेका प्रयत्न करना ज़रूरी मालूम हुआ । 
कवदको कैदकर उसके भाई जामास्प (४६८-४० १ ई० )को गहीपर बैठाया 
गया। पुरोहितों तथा सामन्तोंने बहुतेरा उऊसाया किन्तु जामास्प भाईके 
लूनसे हाथ रंगनेके लिए तैयार न हुआ, जिसमें साधारण जनतामें मज़्दककी 
द्िक्षाका प्रभाव भी एक कारण बा | कव॒द किसी तरह जेलसे भाग गया । 
उस वक्‍त युरोप झौर एसियामें (भारतमें भी) मध्य-एसियाके असभ्य बदुदू- 
हणोंका आतंक छाया हुआ था। कवदने उनकी सहायतासे फिर गह्टी 
पाई । कबदने पहिले तो मज्दको विचारोंके साथ वैयक्तिक सहानुभूति 
रखी, लेकिन जब साम्यवाद प्रयोगल्षेत्रमें उतरने लगा, तो हर समयके 
क्षिजश्ित “आदश्षंवादियों'की भाँति वह उसका विरोधी बन गया, 
और <उसकी आज्ञासे हंजारों सास्यवादी मज्दकी तलवारके घाट 
उतारे गये । 

५२६ ई०में जस्तीनियनने दर्शनके पठन-पाठनका निर्षघ किया था । 
इससे पहिले ५२१ ई०में कवदके छोटे लड़के खुदरों (५४२१-७० ई० )ने 
बड़ें-छोटे भाइयोंका हननकर गदही संभाली | मक़्दकी साम्यवादी झव 
भी अपने प्रभावको बढ़ा रहे थे, इसलिए पुरोहितों औौर अमीरोके लाड़ले 
खुशरोने एक लाख मज्दकी आदशंवादियोंका खुनकर झपनी न्यायप्रियता- 
का परिचय दिया; इसी सफलताके उपलक्षमें उसने नौशे रवाँ (नये-शाह )- 
की उपाधि धारण की; अमीरों-पुरोहितोंकी दुनियाने उसे “न्‍्याग्री” 
(आदिल )की पदवी दी । 

है 4 व 
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२-य्ूनानी दर्शेन-ग्रल्थोके देरानों तथा 
सुरियानी अनुवाद 


नौशैरबाँके इन काले कारनामोंके ग्रतिरिक्त कुछ अच्छे काम भो हूँ 
जिनमें एक है, अनाथ यूनानी दार्भतिकोंकों झरण देना । ५२६ ई०में सात' 
नव-भफलातूनी दाशंनिक ग्रथेन्ससे जान बचाकर भागनेपर मजबूर 
हुए,-इनमें सिम्पेलु भौर देमासिय भी थे। इन्होंने नौशेरवाँके राज्यमें 
शरण ली | शरण देनेंमें नौशे रवाँकी उदार-हुदयताका उतना हाथ न था, 
जितना कि अपने प्रतिदंद्वी रोमन कंसरके विरोधियोंकों झरण देनेकी 
भावना । अपने पूर्वजोंकी भाँति नौश्ने रवाँका मी रोमन कैसरसे प्रकसर युद्ध 
ठता रहता था। एक युद्धको ग्ननिर्णयात्मक तौरपर ख़तम कर ५४६ 
ई०में उसने रोमकों पराजितकर अपनी झतोंपर सुलह करवानेंमें सफ- 
लता पाई । सुलहकी झतोंमें एक यह भी थी कि रोमन कैंसर अपने 
राज्यमें घामिक (दाशंनिक) विचारोंकी स्वतंत्रता रहने देगा । इस 
संधिके अनुसार कुछ विद्वान्‌ स्वदेश लोटनेमें सफल हुए, किन्तु सिम्पेल और 
देमासियुको लौटनेंकी इजाज़त न मिल सकी । 

(१) ईरानी (पहलवी) भाषामें अनुवाद--नौशेरवाँते जन्देशा- 
पोरमें एक विद्यापीठ कायम किया था, जिसमें दर्शन और वंद्यककी शिक्षा 
खास तौरसे दी जाती थी । इस विद्यापीठमें इस समय पठत-पाठनके ग्नति 
रिक्त कितने ही यूनानी दर्शन तथा दूसरे ग्रन्थों (जिनमें पौलुस पर्सा द्वारा 
झनुवादित अरस्तुके तर्कशास्त्रका अनुवाद भी है)का पहलवीमें अनुवाद 
हुआ । अनुवादकोंर्म कितने ही नस्तोरीय सम्प्रदायके ईसाई भी थे, जो 
कि खुद कंसर-स्वीकृत ईसाई सम्प्रदायके कोपमाजन थे । 

अवानवाद (इरानी नास्तिकवाद)---यहाँ पर यह भी याद रखना 


'[)ठ6लाटड,. धिद्यां४5,.. छणगए5,.._ एनंड्टंक्रा, 
ए)एणा95205, ॥ज0076 शाते 8)एस्‍सलंए5. 
ब्र 
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चाहिए, कि ईरानमें स्वतंत्र विचारोंकी घारा पहिलेसे भी चली पाती 
थी | नौशेरवाँसे पहिले यज्दागिर्द. द्वितीय (४३४६-५७ ई०)के समय एक 
नास्तिकवाद प्रचलित था, जिसे ज्यवानवाद कहते हैं । ज्ववोन पहलवी 
भाषा काल (अरबी-दह्ल ) को कहते हैं । ये लॉग कालकों ही मूल कारण 
मानते थे, इसीलिए इन्हें ज्वानवादी-कालवादी (भरवी--दह्लिया ) कहते 
थे । नात्तिक होते भी यह भाग्यवादके विदवासी थे । 

(२ ) सुरियानी (सिरियाकी) भाषामें अनुवाद--ईसवी सनकी 
पहिली सदियोंमें दुनियाके व्यापारक्षेत्रमें सिरियन ( शामी ) लोगोंका एक 
जास स्थात्त था। जिस तरह वे ईरानी, रोम, भारत झौर चीनके व्यापारमें 
प्रधानता रखते थे, उसी तरह पदिचमी एसिया, क्‍ग्रफीका और यरोप-- 
पश्चिममें फ्रांस तक--का व्यापार स्िरियन लोगोंके हायथमें था। बल्कि 
मद्रासके सिरियन ईसाई इस बातके सबूत हैँ, कि सिरियन सौदागर दक्षिणी 
भारत त़क दौड़ लगाते थे। व्यापारके साथ घर्म, संसक्ृतिका झादान- 
प्रदान होना स्वाभाविक है, भौर प्िरियनोंने यही बात यूनानी दर्शनके 
साथ की । सिरियन विद्वानोंने यूनानी सम्यताके साथ उनके दर्शनकों भी 
सिकन्दरिया (मिश्र), भन्तियोक (क्षुद्र-एसियाका यूनानी नगर) से लेकर 
ईरान (जन्देशापोर), झौर' मेस्तोपोतामिया, निश्चिवी (ईरान, एदेस्सा) 
तक फेलाया | पश्चिमी झौर पूर्वी (ईरानी) दोनों ईसाई सम्पदायोंकी 
घर्म-भाषा सुरियाती (सिरियाकी भाषा) थी, किन्तु उसके साथ उनके 
मठोंमें यूनानी भ्राषा भी पड़ाई जाती थी । एदेस्सा (मेश्नोपोतामिया) भी 
ईसाइयोंका एक विद्याकेन्द्र था, जिसकी वजहसे एदेस्साकी भाषा [सुरि- 
थानीकी एक बोली ) साहित्यकी भाषाके दर्जे तक पहुँच गई । उसके ग्रध्या- 
पकोके नस्तोरीय विचार देखकर ४८६ ई०में एदेस्साके मठं-विद्यालयकों 
बंद कर दिया गया, जिसके बाद उसे निसिबी (सिरिया) में खोला गया । 

(क) निसिबी (सिरिया)--निस्िव्री नगर ईरातियोंके प्धिकृत 
प्रदेशमें था, झौर सासानी शाहका वरद हस्त उसके ऊपर था । नस्तोरीय 
ईसाई सम्प्रदायके धर्मकी शक्षिक्षाके साथ-साथ यहाँ दर्शन झौर वैद्यकका 
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भी पठन-पाठन होता था। दर्शनकी ओर विद्याथियों भौर झध्यापकोंका 
आकाव तथा आदर अधिक देख घर्मनेताओंकों फिक्र पड़ी, प्ौर ५६० ईण्मं 
उन्होंने नियम बनाया, कि जिस कमरेमें घर्म-पाठ हो, वहाँ लौकिक विद्याका 
पाठ नहीं होना चाहिए । हर 

मेसोपोतामियाके इस भागमें जिसमें निसिवी, एदेस्सा तथा हरानके 
जहर थे, उस समय सुरियानी भाषा-भाषी था | पिछले महायुद्ध | १६१४- 
१८ ई०)के बाद मेसोपोतामियाके सुरियानी ईसाइयोंको किस तरह 
निर्देयतापूर्वक कत्ल-झ्ाम किया गया था, इसे ग्रभी बहुतसे पाठक मूले 
न होंगे। आज मेसोपोतिमिया (ईराक) सिरिया (ल्षुद्॑-एसियाका एक 
आग) मिश्न, मराकोमें जो अरबी भाषा देखी जाती हैं, वह इस्लाम 
और अरबोके प्रसारके कारण हुआ । इस तरह ईसाकी प्राथमिक झता- 
जर्दियोम एदेस्सा और उसका पड़ोसी नगर ईरान भी सुरियानी भाषा- 
भाषी था । 

मेसोपोतामियाके इस विद्यापीठमें चौथीसे आठवीं सदी तक बहुतसे 
यूनानी-दर्शन तथा शास्त्रीय-अन्थोंका तर्जुमा होता रहा, जिनमें सजियस 
(४६६-५३६ ई० ) के अनुवाद विषय और परिमाण दोनोंके ह्यालसे बहुत 
पूर्ण थे। जब मेसोपोतामियापर इस्लामका अधिकार हो गया, तब भी 
. सुरियानी अनुवादका काम जारी रहा, एदेस्साके याकूब (६४०-७०८ ई० ) 
से अपने अनुवाद इसी समय किये थे। इन अनुवादोमं सब जगह मूलके 
झनुकरण करनेकी कोशिश की गई है, किन्तु यूनानी देवी-देवताओं तथा ' 
महापुरषोंके स्थानपर ईसाई महापुरुषोंकों रखा गया हैँ । इस बाततमें 
अरब झनुवाद और भी झागें तक गये | सुरियानी अनुवादोंमं झरस्तृके 
तर्कश्ास्त्रका ही अनुवाद ज़्यादा देखा जाता हूँ, और उस वक्तके सुरि- 
यानी विद्वान अरस्तुकों सिर्फ त्कंशॉस्त्री समझते ये । 

इन्हीं सिरियन ( सुरियानी ) लोगोंने पीछे झआठवीं-दसवीं सदी बगदादके 
खलीफोंके शासनमें यूनानी ग्रन्थोंकों सुरियानी भ्न॒वादोंकी मददसे या 
स्वतन्त्र रूपसे अरबी भाषामें तर्जुमा किया | सुरियानियोंका सबसे बड़ा 
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महत्व यह है, कि यूनानी अपने दर्शनकों जहाँ लाकर छोड़ देते हूँ, वहाँसे 
वह उसे झागे--विचारमें नहीं कालमें--ले जाते हैं; और झरवोंको झागे- 
की जिम्मेवारी देकर अपने कार्यकों समाप्त करते हैं । 

(ख़) हदृरानके सावी--जब यूनान्‌ तथा दूसरे पश्चिमी देश्योंमें ईसाई- 
घमके जबर्दस्त प्रचारसे यूनानी तथा दूसरे देवो-देवता मूले जा चूके बे, 
तब भी मेसोपोतामियाके हरान नगरमें सम्य मूतिपूजक मौजूद थे । जो 
युतानके दार्शनिक विचारोंके साथसाथ देवी-देवतोंमें श्रद्धा रखते थे; 
किन्तु सातवीं सदीके मध्यमें इस्लामिक विजयके साव उनके देवताप्रों और 
देवालयोंकी ल्लैरियत नहीं रह सकती थीं, इसलिए उनकी पजा-अर्चा 
चली गई, हाँ किन्तु उतके दाशंनिक विचारोंकों नष्ट करना उतना आसान 
न था । पीछे इन्हीं साबियोंने इस्लाममें अपने दार्शनिक विचारोंको डालकर 
भारी गड़बड़ी पैदा की, जिसके लिए कि कट्टर मुसलमान उन्हें बरावर 
कोसते रहे । इन्हीं सावी लोगोंका यूनानी दर्शनके झरबी तर्जुमा करनेमे 
भी खास हाथ था | 


३-यूनानी दशन-ग्रन्थोंके अरबों अनुवाद 
(3०४-१००० ईं०) 


प्रथम चार अरब खतलीफोंके बाद अमीर म्वाविया (६६६१-5० ई० ) 
के खलीफा बनने, कबीलाजझाही (अरबी) एवं सामन्तशाही व्यवस्थाके 
ढंद, और हसेनकी झहादतके साथ कबीलाशाहीके दफन होनेकी बातका 
हम जिक कर चूके हैं। म्वावियाके वंश (बनी-उमैय्या)की खिलाफतके 
दिनों (६६१-७५० ई० )में इस्लाम धर्मको भरसक हर तरहके बाहरी 
प्रमावसे सुरक्षित रखनेकी कोशिश की गई, किन्तु जहाँ तक राज़्य- 
व्यवस्था तथा दूसरे सांस्कृतिक जीवन-क्षेत्रका सम्बन्ध था, ग्ररबोनें उन 
सभी सम्य जातियोंसे कितनी हीं बातें सीखनेकी कोशिश कीं, जिनके 
सम्पकंमें वह लद आये । विशेषकर दरबारी ठाट-बाट, ज्वान-झौकतमें तो 


३० दर्शन-दिग्दन | अ्रध्योय ३ 


उन्होंने बहुत कुछ ईरानी शाहोंकी नकल की | उजड़ू प्ररवोंकी कड़ी 
आलोचना तथा क्ियात्मक कोपसे बचनेके लिए ग्रमीर म्वावियाने पहिले 
ही चालाकीसे राजघानीकों मदीनासे दमिहकर्मे बदल लिया था, और इस 
प्रकार मदीनाका महत्त्व सिर्फ एक तीर्थंका रह गया । 

बनी-उम्मस्याके शासनकासमें ही इस्तामी सल्तनत मध्य-एसियासे उत्तरी 
ग्रफ़रीका और स्पेन तक फंल गई, यह बतला ग्राये हैं, झौर एक प्रकार जहाँ 
तक अरब तलवारका सम्बन्ध था, यह उसकी सफलताकी चरम सीमा थी। 
उसके बाद इस्लाम यूरोप, एसिया, भारतीय सागरके बहुतसे भागोंपर 
फैला जरूर, किन्तु उसके फंलानेवाले अरब नहीं झन्‌-अरव मुसलमान थे | 

पहिली टक्‍्करमें भ्ररत्री मुसलमानोंने कवीलाज्ञाहीके सवालकों तो 
छोड़ दिया, किन्तु समझौता इतनेहीपर हौनेवाला नहीं था। जो अन- 
अरब ईरानी या शामी जातियाँ इस्लामकों कबूल कर चुकी थीं, वह 
असभ्य बहू नहीं, बल्कि अरबोसे बहुत ऊँचें दर्जजी सम्यताकी घनी थीं, 
इसलिए वह अरबकी तलवार तथा धर्म (इस्लाम)के सामने सर भका 
सकती थीं, किन्तु अपनी मानसिक तथा बौद्धिक संस्कृतिकों तिलांजलि देना 
उनके बसकी बात न थीं, क्योंकि उसका मतलब था सारी जातिमेंसे 
बौद्धिक योग्यताकों हटाकर झज्ञता--तारुण्यसे लौटकर शैंशव--में जाना । 
यही बजह हुई, जो बनी-उमेय्याके बाद हम इस्लामी शासकोंको समभौतेमें 
ओर झांगें बढ़ते देखते हें । ल्‍ 

स्वाबिया, यज्ौद, उमर (२) कुशल झासक थे, किन्तु जैसे-जैसे 
राजवंश पुराना होता गया, खलीफा अधिक शक्तिसे होन होते गये, 
यहाँ तक कि स्वावियाके झ्राठवें उत्तराधिकारी इब्न-म्वाबिया (७४४- 
४७ ई० )को तह्तसे हाथ घोना पड़ा । जिस कूफाका शासक रहते वक्‍त 
यज़ीदने हुरसनके खूनसे “अपने हाथोंश्को रँंगा था; वहीके एक अरब- 
सर्दार अब्दुलू भ्रब्वास (७४६-५४ ई०)ने झपने लिलाफतकी घोषणा 
की । खलीफाकों कब्ीलेका विध्वासपात्र होना चाहिए, यह वात तो 
बमी-उमैस्यानें ही ख़तम कर दी थी, और दुनियाके दूसरे राजादोंकी 

| 
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भांति तलवारकों भन्तिम निर्णायक मान लिया था, इसलिए अब्बासकी 
इस हरकतकी शिकायत वह क्या कर सकते थे ? प्रब्बासने वती-उमस्याके 
शाहज़ादमिंसे जिन्हें पाया उन्हें कतल किया, यद्यपि यह कत्ल उतना दर्द- 
नाक न था, जैसा कि क़बंलाके शहीदोंका, किन्तु इतिहासके पुराने पाठकों 
कुछ अंशो्ग “दुहराया ज़रूर । इन्हीं शाहुआदोंमेंसे एक--अबृदुर्रहमान 
दाखिल पश्चिमकी झोर भाग गया, और स्पेन तथा मराकोमें अपने वंदाके 
शासनकों कुछ समय तक झौर बचा रखनेमे समर्थ हुझा । 

अब्बयासने सारें एसियाई इस्लामी राज्यपर अधिकार जमाया। 
प्रारम्भिक समयमें ग्रब्बासी राजवंश (भअब्वासियों )ने भी अपनी राजधानी 
दमिदक रखी, किन्तु अब्बासके बेटे खलीफा मंसूर (७५४-७५ ई०)ने 
७६ २में बगदाद नगरकों बसाया, और पीछे राजघानी भी वहीं वदल 
दी गई। भव खिलाफत एक तरह से घ्रबवी वातावरणसे हटकर पग्ननृ- 
अरब--ईरानी तथा सुरियानी--वातावरणमें झ्लागई, इसलिए अब्बासी 
खलीफोंपर बाहरी प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा। यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि झारंभसे ही मुसलमानोंनें अरबी खूनकों हुद्ध रखनेका छ्याल 
नहीं किया, खासकर माँकी तरफसे | पैगम्बरके नाती हुसेनकी पत्नी 
प्रन्तिम ईरानी शाह यज्दगिद तृतीय (६३४-४२ ई०)की पृत्री हुस्तवानू 
थो । बनी-उमैय्या इस बारेमें भौर उदार थे । वही बात अब्यासियोंके 
बारेंमें थी । इस तरह साफ हैं कि जिन खलीफोंको झ्रव भी झरव समझा 
जाता था, उनमें भी ग्रन-अरब खून ही ज्यादा था । यह और वातावरण 
मिलकर उनपर कितना प्रमाव डाल सकते थे, यह जानना झासान है । 

(१ ) अनुवाद-कार्य--उपरोक्त कारणोंसे बगदाद'के खलौफोंका 
पहिले खलीफ़ोंसे विचारके सम्बन्धर्में क्यादा उदार होना पड़ा। उनकी 
सल्तनतर्में बुल्लारा, समरक़न्द, बलख, नै-शापोर, रे, बगदाद, कूफा, दमिइक 


* यह नाम भी पारसी हैँ, जिसका संस्कृत रूप होगा भग (बद्‌ ) वत्त-- 
भगवान्‌की दी हुई । । 
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आदियें बड़े-बड़े विद्यापीठ कायम हुए, जिनमें ध्रारम्भमें यद्यपि कुरान और 
इस्लामकी ही शिक्षा दी जाती थी, किन्तु समयके साथ उन्हें दूसरी विद्याओं- 
की ओर भी ध्यान देना पड़ा | मंसूर (७५४-७५), हारूत (७८५६- 
८०६ ई०) झौर मामून (८5११-३३ ई० ) अरबी शालिवाहन झौर विक्रम 
थे, जिनके दरबारमें देश-विदेशके विद्वानोंका बड़ा सम्मान होता था । वे 
स्वयं विद्वान्‌ थे भौर इनके शाहज़ादोंकी शिक्षा करान, उसकी व्याल्याप्रं 
भौर परंपराझ्ों तक ही सीमित न थी, बल्कि उनकी शिक्षामें यूनानी 
दर्शन, भारतीय ज्योतिष और गणित भी झामिल थे । गोया इस प्रकार 
 अब्बासी खलोफावंशमें झरबके सीध-सादें बददुओंकी यदि कोई चीज बाकों 
रह गईं थी, तो वह अरबी भाषा थीं, जो कि उस वक्‍त सारे इस्लामी 
संल्तनतकी राजकीय तथा सांस्कृतिक भाषा थी । 

यज्ञीद प्रथम (६८०-७१७ ई०)के पत्र खालिद ( मूं० ७०४ ई०] 
को कीमिया (रसायन )का बहुत शौक था । कहते हैं, उसीने पहिले-पहिल 
एक ईसाई साधु द्वारा कीमियाकी एक पुस्तकका यृंनानीसे अरबी भाषामें 
अनुवाद कराया। मंसूर (७५४-७५ ई०)के शासनमें वैद्यक, तकंशास्त्र, 
भौतिक विज्ञानके ग्रन्थ पहलवी या सुरियानी भाषासते झ्रबीमें ग्रनवादित 
हुए । इस समयके अनुवादकोंमें इब्न-अल्‌-मुक़फ़्फ़ाका नाम खास तौरसे 
मषाहूर है। मुक़फ़्फ़ा स्वयं ईरानी जातिका ही नहीं बल्कि ईरानी घमंका 
मी भनुयायी था। इसने कितने ही यूनानी दर्शन-ग्रन्बोके भी प्रनुवाद 
किये थे, किन्तु बहुतसे दूसरे प्राचीन अरबी अनुवादोंकी भाँति वह काल- 
कवल्ित हो गये, भौर हम तक नहीं पहुँच सके; किन्तु उन्होंने प्रथम दाशं- 
निक विचारधारा प्रवरतित करनेमें बड़ा काम किया था, इसमें तो शक 
ही नहीं । 

हारूत और मामूनके अनुवादकोंमें कुछ संस्कृत पंडित भी थे, जिन्होंने 
दी। इस समयके कुछ दर्शन-प्रनुवादक और उनके झनृवादित ग्रन्थ निम्न 


प्रकार हैं-- न 
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योहन (योहन्ना) नवीं सदी तेमाउस अफलातू 
विन-बितरिक 
है कं प्राणिश्ास्त्र ग्रस्त 
ल्‍, ही ' मनोविज्ञान थे 
| तर्कझास्त्रके झंद क 


अब्दुल्ला नइमलूहिस्सी ६३४ ई० “सोफिस्तिक' ग्रफ़लातू 
ग्रब्दुल्ला नइमलू- ८३५ ई० भौतिक शाल्त-. फिलोपोन 


कक 


कस्ता इब्न-लूका > हि 
ग्रलूबलबक्की 
$; |! शा सिकंदर अफ्रादिसियस 


मामून (5११-३३ ई० ) के बाद भी ग्रनुवादका काम जारी रहा, और 
उस बकक्‍्तके प्रसिद्ध ग्रनुवादकोंमें हं--होनेन इब्न-इस्हाक (&£१० ई०) 
होबैश इब्न-उलू-हसन, अबूविश्र मत्ता इब्न-यूनुस झल-कन्नाई (६४० ई० ) 
प्रबू-जकिया इब्न-प्रादी. . . मन्तिकी (६७४ ई०), अ्रब-अली ईसा जरा 
(१००८ ई०), अबुलू-खैर अल्‌-हसन खम्मार (जन्म ६४२ ई०) | 

(२) बौद्ध तिब्बती अनुवाद--अनुवाद द्वारा अपनी 
भाषाकों समृद्ध तथा अपनी जातिको सुशिक्षित बनाना हर एक उन्नतिश्नील 
सभ्य या असम्य जातिमें देखा जाता हैँ | चीनने ईसाकी पहिली सदीसे 
सातवीं सदी तक हजारों भारतीय ग्रन्धोंका चीनीमें ग्रनुवाद बड़े भारी 
प्रायोजन झौर परिश्रमके साथ इसीलिए कराया षा। तिब्बती लोग 
भी अरबके बदुदुओंकी भाँति खानाबदोज अ्रक्षर-संस्कृति-रहित ग्रसभ्य 
जातिके थे। उन्हींकी भाँति तथा उसी समयमें ल्ोड-चन्‌-गन्‌पों (६३०- 
€८ ई०) जैसे नेताके नेतृत्वमें उन्होंने सारे हिमालय, मध्य-एसिया तथा 


' झरस्तृकी पुस्तक । ॒ 
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चीनके पश्चिमी तीन सूबोंको जीत एक विशज्ञात् सान्नाज्य कायम किया | 
झौर एक बार तो तिब्वती घोड़ोंने गंगा-ंडकके संगमका भी पानौ पिया 
था। प्ररवोंकी भाँति ही तिब्वतियोंको भी एक विस्तृत राज्य कायम कर 
लेनेपर कबीलेशाही तरीकेको छोड़ सामन्तज्ञाही राजनीति, झौरे संस्कृति- 
की शिक्षा लेनी पड़ी, जिसमें राजनीतिश्ती चीनसे ली । पैगंवर मृहम्मदकी 
तरह स्वयं धर्मचिन्तक न होनेसे ल्लोड-चन्‌नें चीन, भारत, मध्य-एसियामं 
प्रचलित बौद्ध घर्मकों अपनाया, जिसने उसे सभ्यता, कला, धर्म, साहित्य 
आदिकी शिक्षा तेजीसे तथा बहुत सहानुभूतिपूर्वक तो दी ज़रूर, किन्तु 
साथ ही प्रपने दु:खवाद तथा झ्ादंवादी झहिसावादकी इतनी गहरी धूँट 
पिलाई कि ल्लोडू-चन्‌के वंश (६३०-६०२ ई० )के साथ ही तिब्बती जातिका 
जीवन-ब्लोत सूख गया। तिब्वती, अरबी दोनों जातियोने एक ही साथ 
दिग्विजय प्रारम्भ किया था, एक ही साथ दोनोंने विज्ित जातियोंसे 
_ सम्यताकी विश्षा प्राप्त की । यद्यपि अ्रतिशीत-प्रघान भूमिके वासी होनेसे 
तिब्बती बहुत डूर तक तो नहीं बढ़े, किन्तु साम्राज्य-विस्तारके साथ वह 
पह्चिममम बल्तिस्तान (कश्मीर), लदाल्व, लाहुल, द्पिती तक, दक्खिनमें 
हिमालयके बहुतसे भागों, भूटान और वर्मा तक वह ज़रूर फैलें। सबसे 
बढ़ी समानता दोनोंमें हम यह पाते हैं, कि मंसूर-हारून-मामूनका समय 
(७५४-६३३ ई०) करीब-करीब वही है जो कि ठि-दे-चुगू-तनू, और 
ठि-ल्लोडू-दे-चन्‌, दि-दे-चन्‌का (७४०-८७७ ई० )का हैं; भौर इसी समय 
अरबकी भांति तिब्बतने भी हजारों संस्कृत ग्रन्थोंका अपनी भाषामें झनु- 
वाद कराया, इसका अधिकांश भाग अब भी सुरक्षित है। यह दोनों 
जातियाँ आपसमें अपरिचित न थीं, पूर्वी मध्य-एसिया (वर्तमान सिन्‌- 
क्याड) तथा गिल्गितके पास दोनों राज्योंकी सीमा मिलती थी, और दोनों 
टाज्यशक्तियोंम मित्रतापूर्ण सन्धि भी हुई थी, यद्यपि इस सन्धिके कारण 
सोमान्त जातियों--विशेषकर ताजिकों--का भारी अनर्थ क्ु्पा था | 

(६ ३ ) अरबी अनुवाद--यदि हम अनुवादकोंके घर्मपर विचार 
करते हूँ, तो तिब्बती और प्रवी प्रनुवादोंमें बहुत अ्रन्तर पाते हैं। तिब्बती 
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भाषाके झनुवादक चाहें भारतीय हों झथवा तिब्वती, सभी वौद्ध थे । यह 
जरूरी भी था, क्योंकि वैद्यक, छन्द काव्यके कुछ ग्रन्योंके अतिरिक्त जिन 
प्रन्थोंका अनुवाद उन्हें करना था वह बौद्ध धर्म या दर्शनपर थे। तिब्बती 
अनुवाद जितने शुद्ध हें, उसका उदाहरण और भाषामें मिलना मुक्षिकल 
हैं । भ्रवी अनुवादकॉर्म कुछके नाम्र यह हैं, इनमें प्रायः सभी यहूदी 
ईसाई या साबी घमंके माननेवाले थे | 
जा विन-जिब्रील ईसा बिनृू-यूनसू._ इब्राहीम हरानी 
कस्ता-बिन्‌-लुका साबित विन कर॒ याक़ृब बिन्‌-इस्हाक़ किन्दी' 
मा-सजियस जोरिया हम्सी . हनैन इब्न-इस्हाक़' 
ईसा ब्िनू-माजियसू फीसोन सजिसू_ अयब रहावी 
हुज्जाज बिन-मत्र बसील मतरान यूसूफ तबीब 
कठ्ज़ा रहावी हैरान अबू-यूसुफ योहन्ना 
ग्रबढ्द यशूअ विनू-बहुंज तदरस बितरीक 
शेर यश्ुग वित-क़ष्व॒ सनान्‌ विन-सावित्‌ यह्या विन-बितरीक़ 
सादरी प्रस्क़फ 

अ-मुस्लिम झनृवादक अपने घर्मको बदलना नहीं चाहते थे, झौर उनके 
संरक्षक इस्लामी जासकोंकी इस बारेमें क्या नीति थी इसका ग्रच्छा उदा- 
हरण इब्न-जिब्नीलका है | खत्लीफा मंसूर (७५४-७५ ई०)ने एक बार 
जिब्नीलसे पूछा कि, तुम मुसलमान क्‍यों नहीं हो जाते, उसने उत्तर दिया-- 
प्रपने वाप-दादोंके घर्ममें ही में मरूँगा । चाहे वह जन्नत (स्वर्ग ) में हों, या 
दोजख (नकं)मे, में भी वहीं उन्हींके साथ रहना चाहता हूँ ।' इसपर 
खलत्नीफा हँस पड़ा, और अनुवादककों भारी इनाम दिया। 


ज-+++-- & 


अरबी मसत्मान थे। 


चतुर्थ अध्याय 
दर्शनका प्रभाव और इस्लाममें मतभेद 
$ १-इस्लाममें मतभेद 


कुरानकी भाषा सीधी-सादी थी। किसी बातके कहनेका उसका 
तरीका वही था, जिसे कि हर एक बद्दू अनपढ़ समझ सकता था | इसमें 
शक नहीं उसमें कितनी ही जगह तुक, प्रनुप्ास जेंसे काव्यके शब्दालंकारों- 
का ही नहीं वल्कि उपसा आदिका भी प्रयोग हुआ हैं, किन्तु ये प्रयोग भी 
उतनी ही मात्रामें हें, जिसे कि साधारण झरबी भाषाभाषी ग्रननपढ़ 
व्यक्ति समझ सकते हैं। इस तरह जब तक पैगंवर-कालीन ग्रबोंके 
बौद्धिक तल तक बात रही, तथा इस्लामी राजनीतिमें उसीका प्रभाव 
रहा, तव तक काम ठीकसे चलता रहा; किन्तु जैसे ही इस्लामिक दुनिया 
ग्रवके प्रायद्ीपसे बाहर फैलनें लगी और उससे वे विचार टकराने लगे, 
जिनका जिक्र पिछले ध्यायोंमें हो झाया है, वैसे ही इस्लाममें मतभेद होना 
जरूरी था । 


१-फ़िक्का या घर्ममीमांसकोंका ज़ोर 


पगंबरके जीते-जी कुरान और पैगंवरकी बात हर एक प्रशनके हल 

करनेके लिए काफी थी । पैगंबरके देहान्त (६२२ ई० )के बाद क्रान झौर 

पैंगंवबरका गराचार (सुन्नत या सदाचार ) प्रमाण माना जानें लगा । यद्यपि 

सभी हदीसों (पैगंबर-वाक्यों, स्मृतियों )के संग्रह करनेकी कोशिश शुरू हुई 

थी, तो भी पैगंबरकी मृत्युके वाद एक सदी बीतते-बीतते झ्क्ल (वृद्धि) ने 
च् 
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दखल देना शुरू किया, और पल (>-जुद्धि, युकति) झौर नकल ( +न्शब्द, 
पमंग्रन्थ) का सवाल उठने लगा । हमारे यहाँके मीमांसकोंकी भाँति इस्ला- 
मिक मौमांसकों--फिकावाले फ़कीहों--का भी इसीपर जोर था, कि 
करान स्वतः प्रमाण है, उसके बाद पैंगंवर-वाक्य तथा सदाचार प्रमाण 
होते हैं। मीमांसकोंके नित्य', नैपम्रित्तिक' काम्प कर्मोंकी भाँति फ़िक़ाने 
कमॉका भेद निम्न प्रकार किया हैं--- 

(१) नित्य या झवश्यकरणीय कर्म, जिसके न करनेपर पाप होता 
हैं, जेसे नमाज | 

(२) नैमित्तिक (वाजिब) कम जिसे घने विहित किया है, भर 
जिसके करनेपर पृण्य होता है, किन्तु न करनेसे पाप नहीं होता । 

(३) अनुमोदित कर्म, जिसपर घर्म बहुत जोर नहीं देता । 

(४) असम्मत कम, जिसके करनेंकी धर्म सम्मति नहीं देता, किन्तु 
करनेपर कर्ताकों दंडनीय नहीं ठहराता | 

(५) निषिद्ध कर्म, जिस कर्मकी धर्म मनाही करता है, और करने- 
पर हर हालतमें कर्ताकों दंडनीय ठहराता है । 

फ़िक्काके आचार्यामें चार बहुत मशहूर हैं-- 

१. इमाम भब-हनीफ़ा (७६७ ई० ) कूफा (मेसोपोतामिया ) के रहने- 
बाले थे । इनके अनुसायियोंकों हनफ़ो कहा जाता है । इनका भारतमें 
बहुत जोर हूँ । 

२. इमाम मालिक (७२१५-६४ ई०) मदीना निवासी थे। इनके 
झनुयायी मालिकी कहे जाते हैं । स्पेन आर मराकोंके मुसलमान पहिले 
सारे मालिकी थे । इमाम मालिकने पैगंवर-बचन (हदीस ) को घर्मनिर्णयमे 


* जिसके न करनेसे पाप होता है, भ्तः झवश्य करणीय है । 

* जैसित्तिक (अर्थ-म्रावदयक )कर्म पापाविके दूर करनेके लिये किया 
जाता हैं । ' क्राम्यकर्म किसी कामनाकों पूरतिके लिये किया जाता 
हैं, सौर न करनेसे कोई हज नहीं । े 


पक 
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बहुत जोरके साथ इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम यह हुझ्मा कि विद्वानों 
ने हदीसोंको ज़मा करना शुरू किया, और हदीसवालों (प्रहले-हदीस ) का 
: एक प्रमावज्ञाली गिरोह बन गया । 

३. इमाम झाफ़ई (७६७-८२० ई० )ने शाफ़ई नामक तीसरे फ़िक़ा 
सम्प्रदायकी नींव डाली । यह सुन्नत (सदाचार )पर ज़्यादा जोर देते थे | 

४. इमाम अहमद इब्न-हँवलने हंबलिया नामक तौसरे फ़िक्ा- 
सम्प्रदायकी नींव डाली । यह ईश्वरकों साकार मानते हैं। 

हनफ़ी और शाफ़ई दोनों मतोंमें क्यास---दृष्टान्त द्वारा किसी निष्कर्ष- 
पर पहुँचना--पर ज्यादा जोर रहा है, और यह साफ है, कि इमाम हनीफ़ा- 
को इस विचारपर पहुँचनेमें (कूफा)के बौद्धिक वायूमंडलने बहुत मदद 
दी। झाफ़ईने इस बातमें हनफ़ियोंसे बहुत कुछ लिया । 

कुरान, सुज्नत (पेगंबरी सदाचार ), कयासके अतिरिक्त चौथा प्रमाण 
बहुमत (इज्माञ्न )को भी माना जानें लगा | इनमें पूव॑-पूर्वंकों बलवत्तर 
प्रमाण समझा गया है | 

२-मतभेदों (-फितनों ) का प्रारम्भ 

( १ ) हलुल--मुस्लिम ऐतिहासिक इस्लाममें पहिलें मतमेदकों 
इब्न-सवा (सवा-पत्र )के नामसे संबद्ध करते हैं, जो कि सातवीं सदीमें 
हुआ था। इब्न-सवा यहूदीसे मुसलमान हुआ था; झौर विरोधियोंके 
मुकांबिलेमें हजरत झली (पैगंवरके दामाद)में भारी श्रद्धा रखता था| 
इसने हलूल (भ्र्यात्‌ जीव अल्लाहमें समा जाता है)का सिद्धान्त निकाला 
या । 

(पुराने शीआ)--इब्न-सवाके बाद शीघ्ा और दूसरे सम्प्रदाय पैदा 
हुए | किन्तु उस वक्त तक इनके मतमेद दार्शनिक रूप न लेकर ज़्यादातर 
क्रान और पंगंबर-सन्तानके प्रति श्रद्धा और अखद्धापर निर्मर थे | 
शीभ्मा लोगोंका कहना था कि पंगंवरके उत्तराधिकारी होनेका अधिकार 
उनकी पत्री फातमा तथा अलीकी सन्‍्तानकों है | हाँ, ग्रागें चलकर दाझों- 

के 
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निक मतमेंदोंसे इन्होंने फायदा उठाया गौर मोतजला तथा सूफियोंकी 
वहुतसी बातें लीं, और प्नन्तमें अरबों ईरानियोंके इंद्से फायदा उठानेमें 
इतनी सफलता प्राप्त की, कि ईरानमें पंद्रहट्डी सदीम्में जब सफावी दंश 
(१४६६-१७३६ ई०)का शासन कायम हुआ, तो उसने शीआआा-मतको 
राज-घर्म घोषित कर दिया | 

( २) जीव कम करनेमें स्व॒तंत्र-अबू-यूलस्‌ ईरानी (झजमी) 
पैंगंबरके साथियों (सहाबा)मेंसे था। इसने यह सिद्धान्त निकाला कि 
जीव काम करनेमें स्वतन्त्र है; यदि करनेमें स्व॒तन्त्र न हो, तो उसे दंड 
नहीं मिलना चाहिए | बनी-उमस्याफे शासनकालमें इस सिद्धान्तने राज- 
नीतिक आन्दोौलनका रूप ले लिया था। मावद बविनृ-खालिक जहनीते 
कर्म-स्वातन्थ्यके प्रचार द्वारा लोगोंकों शासकोंके खिलाफ भड़काना शुरू 
किया; उसके विरुद्ध दूसरी झोर झासक बनी-उमेब्या कर्म-पारतंव्यके 
सिद्धान्तकों इस्लाम-सम्मत कहकर प्रचार करते थे । 

(३) इंचर निर्गंण (विशेषण-रद्दित)--जहम बिनृ-सफ़वानका 
कहना था कि झल्लाह सभी गुणों या विशेषणोंसे रहित हैँ, यदि उसमें 
गुण माने जायें तो उसके साथ दूसरी वस्तुझोके अस्तित्वकों मानना 
पड़ेगा जैसे, उसे ज्ञाता (ज्ञान-गुणवाला ) मानें, तो यह भी मानना पड़ेंगा 
कि वह चीजें मी सदा रहेंगी, जिनका कि ज्ञान ईश्वरकों है । फिर एंसी 
हालतमें इस्लामका ईइवर-अद्वेत (तौहीद )-वाद खतम हो जायगा | अत- 
एब अल्लाह कर्ता, ज्ञातां, ओता, सुष्टिकर्ता, दंडकर्ता कछ नहीं है । 
यह विचार शंकराचार्यके निविशेष चिन्मात्र (विशेषणसे रहित चेतना- 
मात्र ही एकतत्त्व हैँ)से कितना मिलता है, इसे हम आगे देखेंगे, किन्तु 
इस वक्‍त तक शंकर (७८८-८२० ई०) अभी पैदा नहीं हुए थे; तो भी 
नव-अफलातनवाद एवं बौद्धोंका विज्ञानवाद उस वक्‍त मौजूद था । 

(४ ) अन्तस्तमवाद' (बातिनी)--ईरानियों (5”"अजमियों ) ने 





' बातिनी । 
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एक और सिद्धान्त पैदा किया, जिसके झनुसार क्रानमें जो कुछ भी कहा गया 
है, उसके अर्थ दो प्रकारके होते हैं-“>एक बाहरी (जाहिरी), दूसरा बातिनी 
(आन्तरिक या अन्तस्तम ) । इस पके अनुसार क्रानके हर वाकयका 
भर्थ उसके शब्दसे भिन्न किया जा सकता है, और इस प्रकार सारी इस्लामिक 
परंपराको उल्टा जा सकता हैं । इस सिद्धान्तके माननेवालें जिन्दीक़ कहें 
जाते हूँ, जिनके ही तालीमिया (क्षिक्षार्थी), मुलूहिद, बातिनी, इस्माइली 
आदि भिन्न-भिन्न नाम हैं। आगालानी मुसलमान इसी मतके ग्नुयायी हैं । 
$ २-इस्लामके दाशनिक संग्रदाय 

ग्रादिम इस्लाम सींधे-सादे रेगिस्तानी लोगोंका भोलाभाला विश्वास 
था, किन्तु ग्रागंकी ऐतिहासिक प्रगतिने उत्तमें गड़बड़ी शुरू की, इसका जिक 
कुछ हो चुका हू । मेसोपोतामियाके वसरा जैसे नगर इस तरहके मतमेदोंके 
लिए उरवंर स्थान थे, यह वात भो पीछेके पन्नोंको पढ़नेवाले आसानीसे 
समझ सकते हैं । 

१-मोतज़ला सम्प्रदाय 

बसरा मोतज़लोंकी जन्म झौर कर्म-भूमि थी । मोतजला इस्लामका 
पहिला सम्प्रदाय था, जिसने दर्शनके प्रभावको अपने विचारों द्वारा व्यक्त 
किया | उनके विचार इस प्रकार थे-.. 

(१ ) जीव कम्ममें स्वत्त्र--जीवको परतन्त्र माननेपर उसे बुरे 
कर्मोका दंड देना भ्रन्याय है, इसीलिए अबू-यूनुसकी तरह मोतझली कहते 
थे, कि जीव कर्म करनेमें स्वतंत्र है। 

(२) ईश्वर सिफे भलाइयोंका स्रोत--इस्लामके सौघे-सादे 
विश्वासमें ईईइवर सर्वशक्तिमान्‌ और अद्वितीय है, उसके झतिरिक्‍्त कोई 
सर्वोपरि झक्ति नहीं है। मोतजलॉको तकंप्रणाली थी--दुनियामें हम 
भल्लाइ्याँ ही नहीं बुराइयाँ भी देखते हें, किन्तु इन बुराइयोंका स्रोत 
भगवान्‌ नहीं हो सकते, क्योंकि वह केवल मलाइयोंके ही स्रोत (शिव) 
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हैं। भलाइयोंका स्रोत होनेके ही कारण ईइवर:नर्क आदिके दंड नहीं दे 
सकता । न इ 

( ३ ) इश्वर निगुंण--जहम्‌ बिन्‌-सफ़वानकी तरह मोतजली ईइवर- 
को निर्गुण मानते थे,--दया आदि गुणोंका, स्वामी होनेपर ईश्वरके अति- 
रिक्त उन वस्तुप्रोके सनातन अस्तित्वकों स्वीकार करना पड़ेगा, जिनपर 
कि ईइवर झपने दया झादि गुण प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ होगा ईइवर- 
के झतिरिक्त दूसरे भी कितने ही सनातन पदार्थ हैं । 

( ४ ) इंश्चरकी सवंशक्तिमत्ता सीसित--इस्लाममें आम विश्वास 
था कि ईईवरकी झक्ति असीम है। मोतजली पूछते थें---क््या ईश्वर 
अन्याय कर सकता है ? यदि नहीं तो इसका अर्थ है ईदवरकी शक्तिमत्ता 
इतनी विस्तृत नहीं है कि वह बुराइयोंकों भी करने लगे। पुराने मोत- 
जली कहते थे, कि ईदवर वैसा करनेमें समर्थ होते भी शिव होनेके कारण 
वैसा नहीं कर सकता | पीछेवाले मोतजली ईशइ्वरमें ऐसी शक्तिका ही 
साफ-साफ अमाव मानते थे । 

(५ ) ईश्वरीय चमत्कार (+-मोजज़ा) गलत--और घ्मोंकी भाँति 
इस्लाममें--और खुद क्रानमें भी--ईइवर और प्रैगंवरोंकी इच्छानुसार 
अप्राकृतिक घटनाझ्ोोंका घटना माना जाता है। मोतजली चिन्तकोंका 
कहना था, कि हर एक पदार्थके झपने स्वाभाविक गृण होते हैं, जो 
कमी बदल नहीं सकते; जैसे झागका स्वामाविक गुण गर्मी है, जो कि 
झागके रहते कभी नहीं बदल सकती । पैगंबरोंकी जीवनियो्में जिन्हें हम 
मोजजा समभते हैं, उनका या तो कोई दूसरा अर है झ्बवा बह प्रकृतिके 
ऐसे नियमोंके झनुसार घटित हुए हें, जिनका हमें ज्ञान नहीं है और हम 
, उन्हें झ्रप्राकृतिक घटना कह डालते हैं । 

(६ ) जगत अनादि नहीं सादि--दूसरे मुसलमानों की भाँति 
मोतजला-पंथवालें भी जगत्‌को ईइवरकी कृति मानते थे, उन्हींकी तरह 
ये भी जगतको झमावसे भावमें झ्राया मानते थे । इस प्रकार इस बातमें 
वह प्ररस्तुके जग़त्‌ झनादिवादके विरोधी थे । 


न 
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(७) कुरान भी अनादि नहीं सादि--सनातनी मुसलमान मोत- 
जलियोंके जगत्‌-सादिवादसे खुश नहीं हो सकते थे, क्योंकि जिस तरह 
ईदवरकृत होनेसे वह जगत्‌को सादि मानते थे, उसी तरह ईदइवरक़त होनेंके 
कारण वह कुरानकों भी सादि मानते थे। अल्लाहकी भाँति क्रानकों 
प्नादि माननेकों मोतजली हैतवाद तथा म॒ति-पूजा जैसा दुष्कर्म बतलाते 
थे। हम कहे चुके हैं कि कर्म स्वातंत्र्य जैसे सिद्धान्तकों लेकर जहनीने 
उम्स्या खलीफोके खिलाफ झान्दोलन खड़ा कर दिया था, वनी-उमैय्याको 
खतमकर जब अब्बासीय खलीफा बने तो उनकी सहानुभति कर्म-स्वातंत्य- 
वादियों तथा उनके उत्तराधिकारियों--मोतजलियों--के विचारोंके प्रति 
होनी जरूरी थी। बगदादके मोतज़ली खलीफा क्रानके ब्नादि होनेके 
सिद्धान्तको कूफ़ (नास्तिकता) मानते थे, और इसके लिए लोगोंको राजदंड 
दिया जाता था | क्रानकों सादि बतला मोत॑जली अल्लाहके प्रति ग्रपनी 
भारी बड़ा दिल्लाते हों यह बात न थी, इससे उनका अभिप्राय यह था कि 
कुरान भी अनित्य ग्रन्थोर्मे है, इसलिए उसकी व्याख्या करनेमें काफी 
स्वतन्त्रताकी गुंजाइश है; और इस प्रकार पुस्तककी अपेक्षा बृद्धिका महत्त्व 
बढ़ाया जा सकता है । उनका मत था--ईइवरने जब जगत्‌ और मानव- 
को पेदा किया, तो साथ ही मनृष्यमं भलाई-बुराई, सच्चाई-मठा ईके 
परललने तथा मगवान्‌को जाननेके लिए बुद्धि भी प्रदात की । इस प्रकार 
वह ग्रल्वोक्त घर्मकी अपेक्षा निसग (बुद्धि )-सिद्ध घर्मपर ज़्यादा जोर देना 
चाहते वे। यह ऐसी बात थी, जिसके लिए सनातनी मुसलमान मोतजलियों- 
को क्षमा नहीं कर सकते थे, झौर वस्तुत: काफिर, मोतजली तथा दहरिया 
(जड़वादी, नास्तिक) उनकी भाषामें अब मी पर्यायवाची वाब्द हे । 

(८) इस्लामिक वाद-शास्त्रके प्रवत्तक--मोतजला यद्यपि ग्रन्थ- 
वादके पक्षपाती न थे, किन्तु साथ ही वह ग्रन्थको प्रमाणकोटिसे उठाना भी 
नहीं चाहते थे । वृद्धिवादी दुनियामें, वह अच्छी तरह समझते थे कि, 
झरबोंकी भोली श्रद्धासे काम नहीं चल सकता; इसलिए उन्होंने ग्रन्व 
(कूरान) झौर बुद्धिमें समन्वय करना चाहा, लेकिन इसका ग्रावव्यक 


है: आ 
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परिणाम यह हुआ, कि उन्हें कितक्नें ही पुराने विश्वासोसे इन्कार 
करना पड़ा, और करानकी व्याल्यामें काफी स्वतन्त्रता बतंनेकी जरूरत 
महसूस हुई । अपने इस समनन्‍्वयके कामके लिए उन्हें इस्लामी बावज्ञास्त्र 
(इल्म-कलाम )की नींव रखती पड़ी; जो बंगदादके आरंभिक ल्ललीफोकी 
वौद्धिक नव-जागृतिके समय पसंद भले ही किया गया हो, किन्तु पीछे वह 
अशझरी, ग़ज़ाली, जैसे 'पुराणवादी ग्राव॒निकोंकी दृष्टिमें बरी चीज 
मालूम हुई । 

मोतजलियोंकी इस्लामके प्रति नेकनीयतीके वारेमें तो सनन्‍्देह न करनेका 
यह काफी प्रमाण है, कि वह यूनानी दर्शन तथा अरस्त॒के तकंशास्त्रके 
सख्त दुश्मन थे, किन्तु इस दुश्मनी वह बुद्धिके हथियारकों हीं इस्तेमाल 
कर सकते थे, जिसके कारण उन्हें कितनी ही बार इस्लामके सीधे रास्ते 
(सरातल-मस्तक्रीम ) से मटक जाना पड़ता था । 

(९ ) मोतजली आचाय--हारूत-मामून-शासनकाल ( ७८६-८३३ 
ई०) दूसरी भाषाझोंसे झरबीमें ग्रनुवाद करनेका सुनहला काल था । इन 
झनुवावके कारण जो बौद्धिक नव-जागृति हुई, और उसके कारण इस्लामके 
बारेमें जो लोगोंकों सन्देह होने लगा, उसीसे लड़नेके लिए मोतजला 
सम्प्रदाय पैदा हुआ था । मोतजलाके भंडेके नीचे खड़े होकर जिन विद्वानोंने 
इस लड़ाईकों लड़ा था, उनमेंसे कछ ये हें-- 

( क ) अल्लाफ़ अबुल-हुझल अल-अज्लाफ़--यह मोतजलियोंका 
सबसे बड़ा विद्वान हैं । इसका देहान्त नवीं सदीके मध्यमें हुआ था, और 
इस प्रकार शांकराचार्यका समकालीन था। झंकरकी हीं भाँति झ्ल्लाफ़ 
भी एक जवदंस्त वादचतुर विद्वान तथा पूर्णहपेण अपने मतलबके लिए 
दर्शनकों इस्तेमाल करनेकी कोशिश करता था। ईइवर-अद्वेतकों निर्गुण 
सिद्ध करनेमें उसकी भी कितनी हो ग्र॒क्तियाँ अपने सम-्सामणिक 
बंकरके निविशेषचिन्मात्र--ब्रह्माईंत--पस्ताधक तककी भाँति थीं । झल्लाह 
(ईदवर या ब्रह्म)में कोई गुण (--विशेषण) नहीं हो सकता; क्योंकि 
गण दो ही तरहंसे रह सकता है, या तो वह गुणीसे झलग हो, या गणी- 
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स्वरूप हो । अलग माननेसे अद्दैत नहीं, भौर एक ही माननेसे निर्गुण 
ईइवर तथा गुण-स्वरूप ईइवरमें क्ब्दका ही प्रन्तर होगा । मनुष्यके कमंको 
झल्लाफ़ दो तरहका मानता हैं--एक प्राकृतिक (नैसगिक) या शरीरके 
अंगोंका कर्म, दूसरा आचार (पृण्य-पाप ]-सम्बन्धी झथवा हृदयका कर्म | 
आचार-सम्बन्धी (पृण्य-पाप कहा जातेवाला) कर्म वहीं है, जिसे हम बिना 
किसी वाघाके कर सके । आचार-सम्वन्धी कर्म (पुण्य, पाप) मनुष्यकी अपनी 
अजित निधि है उसके प्रयत्नका फल है। ज्ञान मनुष्यकों भगवानकी 
प्रोरसे तो मगवद्धाणी (कुरान झादि) से और क॒छ प्रकृतिके प्रकाशसे प्राप्त 
होता हूँ । किसी भी मगवद्धाणीके आनेसे पहिले भी प्रकृतिद्ारा मनुष्यको 
कर्तव्यमार्गकी झिक्षा मिलती रही है, जिससे वह ईइवरकों जान सकता हैं, 
भलाई-बुराईमें विवेक कर सकता है, झौर सदाचार, सच्चाई और निछलता- 
का जीवन बिता सकता हैं । 

(ख) नफ़्ज़ाम--नज्ज्ञाम, संभवतः झल्लाफ़का शागिद्द था । इसकी 
मृत्यु ८४५ ई०में हुई थी। कितने ही लोग नज़्ज़ञामकों पागल समभते 
थे, झौर कितने ही नास्तिक | नदज्ामके अनुसार ईइवर बराई करनेमें 
बिलकल असमर्थ है । वह वही काम कर सकता हैं, जिसे कि वह अपने 
ज्ञानमें अपने सेवकके लिए बेहतर सममता हैं। उसकी सर्वश्क्तिमत्ताकी 
बस उतनी ही सीमा है, जितना कि वह वस्तुतः करता हैं । इच्छा 
भगवात्‌का गुण नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा उसीको हो सकती हैं, जिसे 
किसी चीजकों ज़रूरत--कर्मी--हो । सृष्टिको भगवान्‌ एक ही बार 
करता हैँ; हर एक सृष्ट वस्लुर्मे वह झक्ति उसी वक्‍त निहित कर दी 
जाती है, जिससे कि वह आगे अपने निर्माणक्रमको. जारी रख्त सके। 
नज़्जाम परमाणुवादको नहीं मानता । पिड़ परमाणुग्रोंसे नहीं घटनागोंसे 
बने हें--उसके इस विचारमें पाधुनिकताकी भलक दिखलाई पड़ती है । 
रूप, रस, गन्ध जेसे गुणोंकों भी नज़्जाम पिंड (पदार्थ) ही मानता है, 
क्योंकि गुण, गुणी अलग वस्तुएँ नहीं हैँ । मनुष्यके आत्मा या ब॒द्धिकों 
भी वह एक प्रकारका पिड मानता है। आत्मा मनृष्यका प्रतिश्रेष्ठ भाग 
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है, वह सारे शरीरमें व्यापक हैं। शरीर उसका साधने (करण) हैं। 
कल्पना और भावना आत्माकी गतिकों कहते हें। दीन और घर्ममें 
किसको प्रमाण माना जाय इसमें नज़्ज्ञामका उत्तर शीझों जैसा है--फ़िक्ा- 
की बारीकियोंसे इसका निर्णय नहीं कर सकते, यथार्थवक्‍ता (८--म्राप्त) 
इमाम ही इसके लिए प्रमाण हो सकता है । मसलमानोंके बहुमतकों वह 
प्रमाण नहीं मानता । उसका कहना हँ--स्तारी जमात गलते घारणा रख 
सकती है, जैसा कि उनका यह कहना कि दृतरे पैंगंबरोंकी अपेक्षा मुहम्मद- 
प्रबीर्मे यह विशेषता थी कि वह सारी दुनिया के लिए पैगंबर बताकर 
भेजे गये थे; जो कि गलत है, खुदा हर पैगंबरकों सारी दुनियाके लिए 
भेजता है । ॥ 

(ग) जद्दीज्ञ (५६५ ई०)--तक््ज्ञामका शिष्य जहीज़ एक सिद्ध- 
हस्त लेखक तथा गंभी रचेता दार्शनिक था । वह धर्म और प्रकृति-नियमके 
समन्‍्वयको सत्यके लिए सबसे ज़रूरी समझता था | हर चीजमे प्रकृतिका 
नियम काम कर रहा है, और ऐसे हर काममें कर्ता ईइवरकी ऋंलक है । 
मानवबुद्धि कर्त्ताका ज्ञान कर सकती है । 

(घ) मुझम्मर--मुअम्मरका समय £०० ई०के आसपास है। 
प्रपने पहिलेके मोतजलियोंसे भी ज्यादा “निर्मुणवाद”पर उसका जोर हैं । 
ईदवर सभी तरहके दवैतते सर्वथा मुक्त है, इसलिए किसी गुण-विशेषण- 
की उसमें संभावना नहीं हों सकती । ईश्वर न अपनेको जानता हैं झौर 
न अपनेसे भिन्न किसी वस्तु या गुणकों जानता है, क्योंकि जानना स्वीकार 
करनेपर ज्ञाता ज्ञेय आदि अनगिनत ईँत आ पहुँचेंगे, मुश्नम्मरके मतसे गति- 
स्थिति, समानता-प्समानता झादि केवल काल्पनिक धारणायें हैँ, इनकी 
कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । मनृष्यकी इच्छा कोई वन्धन नहीं रखती । 
* इच्छा ही एक मात्र मनुष्यकी किया हैं, बाकी क्रियाएँ तो शरीरसे सम्बन्ध 
रखती हैं । ४ 

(डः अबृ-हाशिम शिम बल्ली ( ९३३ इ० )--अबू-हाशिमका मत था, 
कि पाला ओर कशसाह बीचकी कितनी ही स्थितियाँ हें, जिनमें ईशवरके 
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गुण, घटनाएँ, जाति (>-सामान्य)के ज्ञान शामिल हें। सभी ज्ञानोंमें 
सन्देहका होना जरूरी है । 
२-करामोी संप्रदाय 

मोतजलियोंकी कुरानकौ व्याख्यामें निरंकुशताको बहुतसे श्रद्धालु 
मुसलमान ख़तरंकी चीज समझते थे। नवीं सदी ईसवीमें मोतजलियोंके 
विरुद्ध जिन लोगोंने ग्रावाज उठाई थी, उनमें करामी सम्प्रदाय भी था । 
इसके अवर्तक मुहम्मद बिनू-कराम सींस्तान (ईरान)के रहनेवाले थे । 
मोतज़लाने ईदवरको साकार (स-शरीर) क्या सगण माननेसे भी इन्कार 
कर दिया था, इब्न-करामने उसे बिलकुल एक मनृष्य--राजा--की 
तरहका घोषित किया। इब्न-तैमियाकी भाँति उसका तक॑ था-जो वस्तु 
साकार नहीं, वह मौजूद ही नहों हो सकती । | 


३-अशअरो संप्रदाय 

जिस वक्‍त मोतजलियों और करामियोंके एक डूसरेके पर्णतया 
विरोधी निर्गणवाद और साकारवाद चल रहें थे; उसी वक्‍त एक मोतजली 
परिवारमें अवुलू-हसन अश्अरी (८७३-६३५ ई० | पैदा हुआ | उसने 
देखा: कि मोतजला जिस तरहके प्रहारोंसे इस्लामको बचाना चाहते हैं, 
उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए कुछ हद तक हमें मोतजलोंके 
बुद्धिमूलक विचारोंके साथ जाना चाहिए; किन्तु कोरा बुद्धिवाद इस्लाम- 
के लिए खतरेकी चीज है, इसका भी ध्यान रखना होगा । इसी तरह 
परंपराकी अवहेलनासे इस्लाम पर जो अविश्वास ग्रादिका खतरा हो 
सकता है, उसकी ओर भी देखना ज़रूरी है, किन्तु साथ ही बृद्धिवादके 
तकाज़ेको बिलकूल उपेक्षाकी दृष्टिसे देखना भी खतरनाक होगा, क्योंकि 
इसका भ्रर्य होगा इस्लामके प्रति शिक्षित प्रतिभाग्योंका तिरस्कार | 
इसीलिए ग्रशुग्ररीने कहा कि ईइवर राजा या मनुष्य-जंसा साकार व्यक्ति 
नहीं हे । अशभरी और उसके सम्प्रदायके मुख्य-मल्य सिद्धान्त इस 
प्रकार थे-.. १ 
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(१) कार्य-कारण-नियम (<नदैतुवाद )से इन्कार--मोतजलाका 
' मत था, कि बस्तुके न॑सर्मिक गृण नहीं बदलते, इसलिए मोजज़ा या पप्रा- 
क़ृतिक चमत्कार गलत हैं। दार्श्निकोंका कहना था कि कार्य-कारणका 
नियम झट्ट है, बिना कारणके कार्य नहीं हो सकता; इसलिए ईश्वरको कर्ता 
माननंपर भी उसे कारण ("८उपादान-कारण )की जरूरत होगी, भौर 
जगत्‌के उपादान कारण--प्रकृति---को मान लेनेपर ईइवर गदठेत तथा 
जगत्‌का सादि होना--ये दोनों इस्लामी स्रिद्धान्त गलत हो जायेंगे । इन 
दोनों दिक्‍कतोंसे बचनेके लिए अशझरीने कार्य-कारणके नियमकों हीं 
माननेसे इन्कार कर दिया : कोई चीज किसी कारणसे नहीं पैदा होतीं, 
ख़दाने कार्यकों भी उसी तरह बिलकल नया पैदा किया, जैसे कि उसने 
उससे पहिलेवाली चीजकों पैदा किया था, जिसे कि हम गलतीसे कारण 
कहते हैं । हर वस्तु परमाणुमय है, और हर परमाणु क्षणमरका मेहमान 
हं। पहिले तथा दूसरे क्षणके परमाणुझोंका आपसमें कोई संबंध नहीं 
दोनोंकों उनके पैदा होनेके समय भगवान्‌ बिना किसी कारणके (+>पग्रभाव- 
से) पैदा करते हैं । अशूझरीके मतानुसार न सूरजकी गर्मी जलको भाष 
बनाती है, न भापसे बादल बनता हूँ, न हवा बादलकों उड़ाती है, न पानी 
वादलसे बरसता हैं। बल्कि अल्लाह एक-नक बँदकों अमभावसे भावके 
रूपमे टपकाता है, ग्रल्लाह बिना उपादान-कारण (-भाष]के सीधे 
वादल बनाता हूँ... .। अशुबझरी सर्वशक्तिमान्‌: ईदवरके हर क्षण 
कार्यकारण-संबंधहीन बिलकुल नयें निर्माणका उदाहरण एक लेखकके 
रूपमें उपस्थित करता हैं। ईइवर झादमीकों बनाता है, फिर इच्छाको 
है, फिर लेखन-शक्तिको; फिर हाथमें गति पैदा करता है, 
पनतमे न्तम कलममें गति पैदा करता हैं। यहाँ हर क्रियाकों ईइवर अलग- 
ग्रलग सीधे तौरसे बिना किसी कार्य-कारणके सम्बन्धसे करता हैं। 
कार्य-कारणके नियमके बिना ज्ञान भी संभव नहीं हो सकता, इसके 
उत्तरमें अशअरी कहता है--अल्लाह हर चीजकों जानता है, वह 
सिर्फ दुनियाकी चीजों तथा जैसी वह दिल्लाई पड़ती हूँ, उन्हींकों नहीं 
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पैदा करता, बल्कि उनके सम्बन्धके ज्ञानकों भी झआदमीकी प्रात्मामें पैदा 
करता हैं । 

( २ ) भगवद्गाणी कुरान (--शब्द) एकमात्र प्रमाण--हिन्दू 
मीमांसकोंकी भाँति अश्युग्नरी सम्प्रदायवाले भी मानते हैं, कि सच्चा 
(+-निर्धान्त) ज्ञान सिर्फ शब्द प्रमाण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है; 
हाँ, अन्तर इतता ज़रूर है कि अगअरी मीमांसकोंकी भाँति किसी 
अपौरुषेय शब्द-प्रमाण (>वेंद)कोह न मानकर अल्लाहके कलाम 
(>-भगवद्गाणी ) कुरानको सर्वोपरि प्रमाण मानता है । करानका सहारा . 
लिये बिना अलौकिक स्वर्ग, नरक, फरिइता झादि वस्तुओंको नहीं जाना 
, जा सकता | इन्द्रियाँ आमतौरसे भ्रान्ति नहीं पैदा करतीं, किन्तु बुद्धि हमें 
गलत रास्तेपर ले जा सकती है । 

(३) इंश्वर सवनियम-मुक्त--ईदवर सर्वशक्तिमान्‌ कर्त्ता हैं। 
वह किसी उपादान कारणके विना हर चीजको हर क्षण बिलकल नई पैदा 
करता हैं, इस प्रकार वह जगतमें देखें जानेवाले सादे नियमोंसे मुक्त हैं, 
सारे नैतिक नियमोंकी जिम्मेवारियोंसे वह मुक्त है। शरह-म॒वाफिकमें 
इस सिद्धान्तकी व्याख्या करते हुए लिखा है---“अल्लाहके लिए यह ठोक 
है, कि वह मनुष्यको इतना: कष्ट दे, जो कि उसकी छक्तिसे बाहर है । 
अल्लाहके लिए यह ठीक है कि वह झपनी प्रजा (+-सृष्टि | को सुफल या दंड 
दे, चाहे उसने कोई अपराध किया हो या न किया हो । ( प्रल्लाह-) ताला 
अपुने सेवकोके साथ जो चाहे करे; अल्लाहको प्रपने बंदोंके भावोंके ल्याल 
करनेकी कोई ज़रूरत नहीं । झल्लाहकों भगवद्धाणी (कुरान) द्वारा 
ही पहिचाना जा सकता है, बुद्धिके द्वारा नहीं ।” 

वाक्योंको प्रमाणके गीरपर 


इस सिद्धान्तके समर्थनमें ग्रशअरी करानके व 
पेश करता है । जैसा कि--- 

“हुव लू-काहिरो फ़ोक़-इबादिही” (वह अपने बंदोपर सर्वतंत्र 
स्वतंत्र हैँ) । 


कल कुल्लुन्‌ मिन्‌ इल्देल्लाहे” (कह 'सव अल्लाहकी झोरसे है') । 
। क्‍ 
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“ब मा तशावून इल्ला अनुस्यशाञ ललाह” (तुम किसी बातकों न 
चाहोगे जब तक कि ग्नल्लाह नहीं चाहे) । 

इस तरह ईइवबरकी सीमारहित सर्वशक्तिमत्ता क्‍्रशुअरियोके प्रधान 
सिद्धान्तोंमें एक है| 

( ४ ) देश, काल और गतिमें विच्छिन्न-विन्दुबाद--द्ेतुवादके 
इन्कारके प्रकरणमें बतला चके हैं, कि अशुभरी न जगत्‌में कार्यका रण-नियम- 
को मानता, झौर नहीं जगत्की व॒स्तुझोंकों देश, काल या गतिमे किसी 
तरहके ग्र-विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर मानता है । अंक--एक, दो, तौन . . 

में हम किसी तरहका अविच्छिन्न क्रम नहीं मानते । एककी संख्या 

समाप्त होती दोकी संलया भउ्स्तित्वमें झाती हैँ--पूछा जाये एकसे दोमें 
संख्याज्ञान सर्पकी भाँति सरकता हुआ पहुँचता हैँ, या मेंढककी तरह कूदता; 
उत्तर मिलेगा--कुदता । गति देश या दिशामें वस्तु्में होती है । हम वाणकों 
एक देझसे दूसरे देश पहुँचते देखते हैँ । सवाल है यदि वाण हर वक्त 
किसी स्थानमें स्थित है, तो वह स्थिति--गति-शुन्यता--रखता है, फिर उसे 
गति कहना गलत होगा । अब यदि झाप दृष्टि गंतिकों सिंद्ध करना चाहते 
हैं, तो एक ही रास्ता है, वह यही है, कि यहाँ भी साँपकी भाँति सरक- 
नेकी जगह संख्याकी भाँति गतिकों भिन्न-भिन्न कुदान मानें। अकारण 
परमाणु एक क्षण के लिए पैदा होकर नष्ट हो जाता हूँ, दूसरा नया झकारण' 
परमाणु अपने देश, अपने कालके लिए पैदा होता है और नष्ट होता हूँ । 
पहिले परमाणु और दूसरे परमाणुके बीच शूल्यता--गति-शून्यता, देझ- 
शुन्यता है । यही नहीं हर पहिले क्षण (“प्रव') झौर दूसरे क्षण ( 
के बीच किसी प्रकारका संबंध न होनेसे यहाँ कालिक-शून्यता हँ--काज्ष 
जो है वह “अब” है, जो “झव' नहीं वह काल नहीं--और यहाँ दो 
“अग्रब के बीच हम कब नहीं पाते, जो हो कालिक-शन्यता हैं। प्रशुभरी 
“मेंढक-क॒दान'' (प्लुति)के सिद्धान्तसे ईइवरकी सर्वशक्तिमत्ता, हँतुबाद- 
निर्षघ, तथा वस्तु-गति-देश-कालकी परमाणु-रूपता सभीको इस प्रकार 
सिद्ध करता हैं। यहाँ यह ध्यान रखनेकी बात है, कि अ्रशूभरियोंने इस 
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“मेंढक-कदान, “विच्छिन्न-प्रवाह”', “विन्दु-घटना , “विच्चिन्न परमाणु- 
सन्तति को वस्तु-स्थितिसे उत्पन्न होनेवाली किसी गुत्यीको सुलभानेंके लिए 
नहीं स्वीकार किया, जैसे कि हम आजके “सापेक्षतावाद”' “क्वन्तम्‌- 
सिद्धान्त ' अथवा वौद्धोंके क्षणिक भनात्मवाद और माक्सीय भौतिकवादमें 
पाते हूँ। भझशूअरी इससे मोजज्ा (--दिव्य चमत्कार ), ईश्वरकी निरं 
कुशता भ्रादिको सिद्ध करना चाहता है । ऐसे सिद्धान्तोंसे स्वेच्छाचारी 
मुसलमान शासकोंको अल्लाहकी निरंकशताके पर्दे अपनों निरंकुशताकों 
छिपानेका है डे जप त अच्छा मौका मिलता है, इसमें सन्देह नहीं । 

(५ ) पेरांबरका लक्षणु--पैगंवर (>“ख़ुदाका भेजा ) कौन है, इसके 
बारेम मुवाक़िफ ने कहा है---/ (पैगंबर वह है) जिससे अल्लाहनें कहा-- 
मेंने तुझे भेजा, या लोगोंकों मेरी झोरसे (संदेद ) पहुँचा, या इस तरहके 
(दूसरे) शब्द । इस (पैगंबर होने )में न कोई शत हैं और न योग्यता 
(का रु्याल) है, वल्कि झल्लाह अपने सेवक्ोंमेंसे जिसको चाहता हैं, 
उसे झपती कृपाका खास (पात्र) बनाता हैँ |" 

($ ) दिव्य चमत्कार (--मोजज़ा)--ऐसा तो कोई भी दावा 
कर सकता हैं कि मुझे खुदाने यह कह कर भेजा हैं, इसीके लिए अशअरी 
लोग ईदइवरी प्रमाणकी भाँति दिव्य चमत्कार या मोजजाको पैंगंबरीके 
सबूतके लिए ज़रूरी समभते हें । मोजज़ाकों सिद्ध करनेकी धुनमें इन्होंने 
किस तरह हेतुवादसे इन्कार किया, झौर ल्॒दाके हर क्षण नये परमाणझोंके 
पैदा करनेकी कल्पना की, इसे हम बत॒ला चुके हें । क्‍ 








 पलॉड्राशाफ: 

*(3ण्णशाण्या "फ८कफए, 

' “अन्‌ काला लह असंल्तोका झो बल्लगहुम्‌ भ्रन्नी, व नव्हहा सिन'-ल- 
अल्फ़ाले। व ला यह्तरेतो फ़ोहें शर्तन्‌, व ला एस्तेप्रदादुन न्‌ बलि ल्लाहों 
यल्ततस्सो बेरह मतेही मर्नृस्यक्ञाप्रो मिन्‌ एबादेही ।” 


हर 


पंचम अध्याय 
पूर्वों इस्लामी दार्शनिक (१ ) 
( शारीरक बह्मवादी ) 
$ १-अजीज़ुद्दीन राजी ( ६२३ या &३२ई० ) 


शारीरक ब्रह्मवाद या पियागोरी प्राकृतिक दर्शनके इस्लामिक समथ्थकोंमें 
इमाम राज़ो ग्लौर “पवित्र-संघ मुल्य हें। पवित्र-संघ कई कारणोंसे 
वदनाम हो गया, जिससे मुसलमानोंपर उसका प्रमाव उतना नहीं पड़ सका, 
किन्तु राज्ञों इस बातमें ज्यादा सौभाग्यशाली था, जिसका कारण उसकी 
नरम दर्शनशली थीं, जिसके बारेमें हम प्रागे कहनेवाले हैं । 

( १ ) जीवनी--अजीजुद्दीन राज़ोका जन्म पश्चिमी ईरानके रे 
शहरमें हुआ था। दूसरी घार्मिक शिक्षाप्रोंके प्रतिरिक्त गणित, वैद्यक 
ओऔर पिथागोरीय दर्शनका पग्रध्ययन उसने विशेष तौरसे किया था। 
वेद्यकर्म तो इतना ही कहना काफी है कि वह अपने समयका सिद्धहस्त 
हकोम था। वादविद्याके प्रति उसको अश्ड़ा थी, और तकंझास्त्रमें 
शायद उसने अरस्तुकी एक पुस्तकसे अधिक पढ़ा न था । सरकारी 
हकीमके तौरपर वह पहिले रे और पौछे वगदादके अस्पतालका प्रधान 
रहा । पीछे उसका मन उचट गया, और देझाटनकी घुन सवार हुई । 
इस याजाकालमें वह कई सामन्तोंका कृपा-पात्र रहा, जिनमें ईरानी सामानी 
वंशी (६००-६६६ ई०) शासक मंसूर इब्न-इस्हाक भी था, जिसको कि 
उसने अपना एक वँद्यक ग्रल्थ समर्पित किया हैं | कर 
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(साधारण विचार)--राज़ीके दिलमें वँद्यक विद्याके प्रति भारी 
श्रद्धा थी। वेद्यकशास्त्र हजारों वर्षोके अ्रतुमवस्े तैयार हुप्ना, और राजीका 
कहना था, कि एक छोटेसे जीवनमें किसी व्यक्तिके तजबेंसे मेरे लिए हजारों 
* अ्षोके तजवें द्वारा संचित ज्ञान ज़्यादा मूल्यवान हैं । 


(२) दाशंनिक विचार 


(क) जीव और शरीर--झरीर और जीवमें राजी जीवको प्रघा- 

नता देता है। जीवन (--भआात्मा)-संबंधी अस्वास्थ्य झरीरपर भी चुरा 
प्रभाव डालता है, इसीलिए राजी वैद्यके लिए आत्मा (--जीव)का 

चिकित्सक होना भी जरूरी समझता था । तो भी, वह चिकित्सा बहुतसे 
भात्मिक रोगोंमें ग्रसफल रहती हैँ, जिसके कारण राज्जीका भुकाव 
निराशावादकी ओर था ।--नियामें भलाईसे बराईका पल्ला 
भारी हैं । 

कीमिया (--रसायन ) शास्त्रपर राजौंकी बहुत आस्था थी । भौतिक 
जगत्‌के मूलतत्त्वोंके एक होनेसे उसको विध्वास था, कि उनके भिन्न प्रकार- 
के मिश्रणसे घातु्में परिवर्तत हो सकता है। रसायनके विभिन्न योगोंस्े 
विचित्र गुणोंको उत्पन्न होते देख वह यह भी प्रनुमान करने लगा था कि 
शरीरमें स्व॒त: गति करनेकी शक्ति हैं; यह विचार महत्त्वपूर्ण ज़रूर था, 
किन्तु उसे प्रयोग द्वारा उसने और विकसित नहीं कर पाया । 

(ख) पाँच नित्य तत्त्व--राजी पाँच तस्त्वोंको नित्य मानता था-- 
(१) कर्त्ता (--पृरुष या ईइबर ), (२ ) विश्व-जीव, (३) मूल भौतिक 
तत्त्व, (४) परमार्थ दिशा, और (५) परमार्थ कास | यह पाँचों तत्त्व 
राजीके मतसे नित्य सदा एक साथ रहनंवाले हैं । यह पाँचों तत्त्व विश्वके 
निर्माणके लिए ग्रावश्यक सामग्री हैं, इनके बिना विदव वन नहीं सकता | 

इन्द्रिय-अ्रत्यक्ष हमें बतलाता है कि बाहरी पदार्थ--मौतिक-तत्त्व-..._ 
मौजूद है, उनके बिना इन्द्रिय किस चीजका प्रत्यक्ष करती ? भिन्न-भिन्न 
वेस्तुओों ("विषयों )की स्थिति उनके स्थान या दिश्ञाको बतत्ाती है । 
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वस्त् हें--पहिले ऐसा था, ग्रव 
ऐसा हू--वह हमें कालके प्स्तित्वकों वतलाता है| प्राणियोके अस्तित्व 
तथा उनकी प्रप्राणियेसे भिन्नतासे पता लगता है कि जीव भी एक पदा्य॑ 
हैं । जीवॉर्में किततों हीमें बुद्धि--कला झादिकों पृर्णताके शिखरपर 
पहुँचानेकी क्षमता--है, जिससे पता लगता है, कि इस बुद्धिका ल्ोत कोई 
चतुर कर्त्ता है । 

(ग) विश्वका विकास--ग्रद्मपि राजी अपने पाँचों तत्त्वोंको नित्य, 
सदा एक साथ रहनेवाला कहता है, तो भी जब वह उनमेंसे एककों कर्त्ता 
मानता है, तो इसका मतलब हैं कि इस नित्यताकों वह कुछ शर्तोंकि साथ 
मानता हूँ । सृष्टिकी कथा वह कुछ इस तरहसे वर्णित करता है--पहिले 
एक सादी छुद्ध झाध्यात्मिक ज्योति बनाई गई, यही जीव (--रूह )का 
उपादान कारण था : जीव प्रकाश स्वभाववाले सीधे सादे पग्राध्यात्मिक 
तत्त्व हैँ । ज्योतिस्तत्त्व या ऊर्श्वलोक--जिससे कि जीव नीचे ग्राता है--को 
बुद्धि (-नफ़्स) या ईदवरीय ज्योतिका प्रकाश कहा जाता है | दिनका 
झनुगमन जैसे रात करती है, उसी तरह प्रकाशका ग्रनुगमन झ्ंघकार 
(>5तम) करता हैं; इसी तमसे पशुझोके जीव पैदा होते हूँ, जिनका कि 
काम हूँ बुद्धि-युक्त जीव (-मानव ) के उपयोगमें झाना | 

जिस वक्‍त सीधी सादी आध्यात्मिक ज्योति ग्रस्तित्वमें आई, उसके 
साथ ही साथ एक मिश्चित वस्तु भी मौजूद रही, यही विराट शरीर हैं । 
इसी विराट दरीरकी छायासे चार “स्वभाव/--पगर्मी, सर्दी, रुक्षता और 
नमी उत्पन्न होती हैँ। इन्हीं चार “स्वभावों से ग्न्तमें समी आकाश 
ग्रौर पृथ्वीके पिड---शरीर--बने हैं । इस तरह उनकी सृष्टि होनेपर भी 
पाँच तत्त्वोंको नित्य क्यों कहा ? इसका उत्तर राज़ों देता हँ--क््योंकि यह 
सुधष्टि सदासे होती चल्ली झ्राई है, कोई समय ऐसा न था, जब कि ईइवर 
निष्किय या । इस तरह राजी जगत्‌की नित्यंताकों स्वीकार कर इस्लामके 
सादि वादके सिद्धान्तके छिलाफ़ गया था, तो मी राजीके नामके साथ इमाम- 
नाम लगाना बतलाता है, कि उसके लिए लोगोंके दिलोंमें नरम स्थान या । 





हड दर्वोन-दिग्दर्डन | क्रध्याय प्र 


(घ) मध्यमार्गी दु्शन--राजीके समयसे पहिलेसे ऐसे नास्तिक 
भौतिकवादी दार्घोनिक चले झाते थे, जो जगत॒का कोई कर्त्ता नहीं मानते थे । 
उनके विचारसे जगत्‌ स्वतः:निर्मित होनेकी अपनेमें क्षमता रखता है 
दूसरी ओर ईइवर-भरद्वत (--तौहीद ) वादी मुल्ला थे, जो किसी झ्नादि जीव, 
भौतिक तत्त्व--दिल्ला, काल, जैसे तत्त्वके अ्रस्तित्वको अल्लाहकी शानमें 
बह्टा लगनेकी बात सममते थे | राजी न भौतिकवादियौंके मतको ठोक 
समभता था, न मुल्लोंके मतको । इसीलिए उसने बीचका रास्ता स्वीकार 
किया--विचारकों बुद्धिसंगत बनानेके लिए ईदवरके झ्मतिरिक्त जीव, 
प्रकृति, दिशा कालकी भी जरूरत है, झौर बुद्धियुक्त मानव जैसे जीवकों 
प्रकट करनेके लिए कर्त्ताकी । 


$ २-पवित्र-संघ (--अखद 


मोतजला, करामो, अश्ृप्ररी तोनों दसन-द्रोही थे । किन्तु इसी समय 
बल्नामें एक और सम्प्रदाय निकला जो कि दर्शन--विश्येषकर पियागोंर- 
के दर्शन--के भक्त थे, भौर इस्लामको दर्शनके रेंगमें रंगना चाहते थे । 
इस सम्प्रदायका नाम था “भ्रस़॒वानस्सफ़ा” (पवित्र-संघ, पवित्र मित्र- 
मंडलीं या पवित्र विरादरी) । अखवानस्सफ़ा केवल धामिक या दार्शनिक 
सम्प्रदाय ही नहीं था, बल्कि इसका झपना राजनीतिक प्रोग्राम था। ये 
लोग दर्शनकों आत्मिक झानंदकी ही चीज नहीं समझते थे, बल्कि उसके 
द्वारा एक नये समाजका निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए क़रानमें 
लीचातानी करके अपने मतलबका अर्थ निकालते थे। वह दुनियामें एक 
उटोपियन' घमंराज्य कायम करना चाहते थे । क्‍ 

( १) पूर्वगामी इब्न-मैमून (८५० ई०)--मोतजली सम्प्रदायके प्रव- 
त्तक अल्लाफ़का देहान्त नवीं सदीके मध्यमें हुआ वा, इसी समयके ग्रास-पास 
प्ब्दुल्ला इब्न-मेमून पैदा हुआ था । इस्लामने ईरानियों (-5अजमियों ) को 








-एठफ़ांग्म, 


पवित्र-संघ ] इस्लामी दर्शन. रा] 


मुसलमान बनाकर बड़ी गलती की | इस्लाममें जितने (--फ़ित्नें) पैदा 
हुए, मतभेद उनमेंसे झधिकांशके बानी (--प्रवत्तंक) यही झ्जमी लोग थे। 
इब्न-मंमून भी इन्हीं “फ़ित्ला पर्वाजों मेसे था । दमिइकके स्वाविया-वंश 
(>“बनी-उमंय्या ) ने पहिला समझौता करके बाहरी सम्य आधघीन जातियों- 
के निरन्तर विरोधको कम किया था । बगदादके ग्रब्वासी वंशने इस दिश्ञामें 
प्रोर गति की, तथा अपने और अपने झासनकों बहुत कुछ ईरानी रंगमें रंग 
दिया--उन्होंने ईरानी विद्वानोंकी इज्ज़त ही नहीं की, बल्कि वरामका जैसे 
ईरानी राजनीतिज्ञोंकों महामंत्री बनाकर शासनमें सहभागी तक बनाया । 
किन्तु, मालूम होता है, इससे वे सन्तुष्ट नहीं थे । करमती राजनीतिक दल, 
जिसका कि इब्न-मैमन नेता था, अब्बासी शासनकों हटाकर एक नया 
शासन स्थापित करना चाहता था, कैसा शासन, यह हम झागे कहेंगे । 
उसके प्रतिद्वंदी इब्न-मंमृनकों मारी पड़यन्त्री सिद्धान्तहीन व्यक्ति सममंते 
थे, किन्तु दूसरे लोग थे जो कि उसे महात्मा और ऊँचे दर्जका दार्गनिक 
समभते थे । उसकी मंडलीने सफेद रंगको प्रपना. साम्प्रदायिक रंग चुना 
या, क्योंकि वह अपने धर्मकों परिझुद्ध उज्वल समझते थे, और इसी 
उज्बलताको प्राप्त करना आत्माका चरम लक्ष्य मानते थे । & 
(शिक्षा)--करमती लोगोंकी शिक्षा थी--कत्तंब्यके सामने शरीर 
और घनकोी कोई पर्बाह मत करों। अपने संघके भाइयोंकी भलाईकों 
सदा ध्यातर्म रखों | संघके लिए आत्म-समर्पण, प्रपने नेताप्रोंके प्रति 
पूर्णश्द्धा, तथा द्ाज्ञापालनमें पूर्ण तत्परता--हर करमतीके लिए जरूरी 
फ़र्ज हैं। संघकी भलाई और नेताके आज्ञापालनमें मृत्यकी पर्वाह नहीं 


करनी चाहिए । 
२-पवित्र-संघ 
(१ ) पवित्र-संघकी स्थापना--बस्चा झ्ौौर कुफा करमतियोंके 


गढ़ । थें। दसवीं सदीके उत्तरार््धमें बच्तामं एक छोटासा संघ (परवित्र- 
संघ) स्थापित हुआ । इस संघते अपने भीतर चार श्रेणियाँ रखी थीं। 
कु 
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पहिली श्रेणीमें १५-३० वर्षके तरुण सम्मिलित थे । झपने आत्मिक विकास- 
के लिए अपने गरुओं (शिक्षकों)का पूर्णतया आाज्ञापालन इनके लिए 
जरूरी था | दूसरी श्रेणीमें ३०-४० वर्षके सदस्य शामिल थे, इन्हें आध्या- 
त्मिक शिक्षासे बाहरकी विद्याप्नोंको भी सीखना पड़ता था। तीसरी 
अणीमे ४०-५० वर्षके भाई थे, यह दुनियाके दिव्य कानूनके जाननेकी 
योग्यता पैदा करते थे, इनका दर्जा पैगंवरोंका था ५ चौथी झौर सर्वोच्च 
शओेणीमें वह लोगू थे, जितकी उम्र ५० से अधिक थी । वें सत्यका साक्षा- 
त्कार करते थे, और उनकी गणना फ़रिह्तों--देवताझ्नोके--दर्जमें थी; 
उनका स्थान प्रकृति, सिद्धान्त, धर्म सबके ऊपर था। अपने इस श्रेणी- 
विभाजनमें पवित्र-संघ इब्न-मैमूनके करमती दल तथा प्रफलातके “प्रजा- 
तंत्र से प्रभावित हुआ था, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु इसमें सन्देह है, 
कि वह अपने इस श्रेणी-विभाजनकों काफी प्ंझममें भी कार्यरूपमें परिणत 
कर सका हो | 

(“२ ) पवित्र-संघकी भ्रन्थावली और नेता--पवित्र संघने झपने 
समयके ज्ञानकों पुस्तकरूपमें लेखबद्ध किया था, इसे “रसायल अख 
वानुस्सफ़ा' (पवित्र-संघ-ग्रत्यावली) कहते हैं। इस ग्रन्यावलीमें भ१ 
(शायद शुह्में ५० थे) ग्रन्थ' हें। प्रन्योंकी वर्णन-शैलीसे पता ज्गता 
है, कि इनके लेखक ग्रलग-अलग थे और उनमें सम्पादन द्वारा भी एकता 
लानेकी कोशिश नहीं की गई। ग्रन्थावलीमें राजनीतिक पुटके साथ 
प्राकृतिक विज्ञानके झाधारपर ज्ञानवादकी विवेचना को गई हैँ। संघके 
तेताप्रों और ग्न्थावलीके लेखकोंके वारेमें--पीछेकी पुस्तकोंमें जो कुछ 
मिलता है, उससे उनके नाम यह हें-- छः 

$ १) सुक़दसी या अवू-सुलेमान मुहम्मद इब्न-मुझीर अल-बस्ती: 

(२) ऊुंजानी था अबुलू-हसन्‌ प्ली इब्न-हारून ग्रत-जंजानी; 

(३) नह्लाज्री या मुहम्मद इब्न-अहमद अल्‌-नह्वाजरी ; 
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(४) औफ़ी या अलु-औफ़ी; और 

(५) रिफ़ाप्म या जद इब्न-रिफ़ाश । 

पवित्र-संघ जिस वक्‍त (दसवीं सदीके उत्तरा्धमें) कार्यक्षेत्र उतरा 
उस वक्‍त तक बंगदादके खलीफे ग्रपती प्रधानता लो वेठे थे; और जगह- 
जगह स्वतन्त्र शासक पैदा हो चुके थे। पोपकी माँत्ति बहुत कुछ घमंगुरु 
सममकर मुस्लिम सुल्तात झग भी खलीफाकी इज्जत करते तथा उनके पास 
मेंट भेजकर बड़ी-बड़ी पदवियाँ पानेकी इच्छा रखते थे,। खुद बंगदादके 
पड़ोस तथा ईरानके पश्चिमी भागमें बुवायही वंश'का शासन था; यह वंक्ष 
खुल्लमखुल्ला शीआ-सम्प्रदायका पझ्नुयायी था । पवित्र-संघ-ग्रंबावलीने 
मोतजल्ा--शीआ--यूनानी दर्शनकी नींवपर अपने मल्तव्य तैयार , 
किये थे, जिसके लिए यह समय कितना पझनुकूल था, यह समझना 
आसान हैं । | 

(३ ) पवित्र-संघके सिद्धान्त--पवित्र-संघ झपने समयकी धार्मिक 
असहिष्णुतासे मली-भाँति परिचित था, और चाहता था कि लोग इब्राहिम, 
मुसा, जर्तुक्ष, मुहम्मद, झली सभीको भगवान्‌का दूत--पैंगेंबर--माने ; 
यही नहीं धर्ंको बुद्धिति समझौता करानेके लिए वह पिथागोर, सुक्रात, 
झफलातुकों भी ऋषियों और पैगंवरोंकी श्रेणीमें रखता था | वह सुकात, 
ईसा तथा “ईसाई शहीदोंकों भी हंसन-हुर्तनकी भाँति ही पवित्र शहीद 
मानता था । 

(क) दश्शन भ्धान--धवित्र संघका कहना था कि मंज़हबके विश्वास, 
आचार-नियम साधारण बुद्धिवाले झादमियोके लिए ठीक हें; किन्तु प्रधिक 
उन्नत मस्तिष्कवाले पुरुषोंके लिए गंभीर दार्शनिक प्नन्तदृष्टि ही उपयुक्त 
हो सकती है। 


| 5 १) अली बिनू-बुवायही, मु० ६३२ ई०। (२) श्रहमद (मुई- , 
लुद्दौला) ६३२-६६७ ई० । (३) प्रहमव (आ्राज्ञाददीला) ६६७- - - 
(४) मभछ्छुद्दौला, . . 


बंध बहन- दि न [ अध्याय ४ 


(ख) जगतकी उत्पत्ति या नित्यता-सम्बन्धी प्रश्न गलत-- 
बुद्धकी भाँति पवित्र-संघवाले विचारक जगत्‌की उत्पत्तिके सवालको 
बेकार सममते थे | हम क्या हैं, यह हमारे लिए ह्रावक्यक और लाम- 
. दायक हैं। “मानवजजुद्धि जब इससे झागे बढ़ना चाहती है, तो वह झपनी 
सीमाकों पार करती हैं। अपनेकों उन्नत करते हुए क्रमशः सर्व महान्‌ 
(तत्त्व, ब्रह्म ) के शुद्ध ज्ञात तक पहुँचना आत्माका ध्येय है, जिसे कि वह 
संसार-त्याग झौर सदाचरणसे ही प्राप्त कर सकता हैं|” 

(ग) आठ (नौ) पदार्थ--पवित्र-संघने यूनानी तथा भारतीय 
दाशनिकोंकी भाँति तत्त्वोंका वर्गीकरण किया हैं। सबसे पहिला तत्त्व 
ईदवर, परमात्मा या अद्वेत तत्त्व हैं, जिससे क्रमणझः निम्न श्ञाठ तत््वोंका 
' बिकास हुआ हे । 

१. नफ़्स -फ़्मालज-कर्त्ता-विज्ञान 

« नफ़्स-इन्फ़पझ्लालल७"-अधिकरण-विज्ञान या सर्वे-विज्ञान 
हुवला--मूल प्रकृति या मूल भौतिक तत्व 

“ नफ़्स-भालम>जग-जीवन (मानव जीवोंका समूह) 
जिस्म-मुत्‌लक़--परम शरीर, महत्तत्त्व 

« आलम-अफ़्लाक"-फरिकते या देवलोक 

« प्रतासर-अबंनझम-- ( पृथ्वी, जल वायु, झाग ) ये चार मूत 

“ मवालीद-सलासा--भूतोंसे उत्पन्न (धातु, वनस्पति, प्राणी वे 
* तीन प्रकारके पदार्थ | 

कर्ता-विज्ञान, अधिकरण-विज्ञान, मूल प्रकृति झौर जग-जीवन--पह 
अभिश्र पदार्थ हें। परम धारीरको लेकर आगके चार पदार्य मिश्वित हैं । 
यह मिश्रण द्रब्य गौर गुण (+-घटना )के रूपमें होता हैं । ः 

प्रथम द्रव्य हैं--मूल प्रकृति भौर आ्राकृति । प्रथम गुण (+-घटनायें) 


' नफ़्स--बह यूनानी ज्ब्द नोबसका शरदी रूपान्तर है, जिसका 
प्रथ विज्ञान या बुद्धि है । 


| कु क्र 


है 


| फू दूँ हद ह ॥ए 4० 
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हँ--दिश्वा (देश), काल, गति, जिसमें प्रकादा और मात्राकों भी शामिल 
कर लिया जा सकता हैं । 

मुल प्रकृति एक है, भौर सांख्यकी भाँति, वह सदा एकसी रहती 
हैं; जो भिन्नता तथा बहुलता पाई जाती है, उसका कारण ग्ाकृति है-- 
पिथागोरका भी यही मत है । प्रकृति और शझाइृति दोनों बिलकुल भिन्न 
चीजें हँ--कल्पनामें ही नहीं कैस्तुस्थितिमें भी । 

मूल प्रकृतिसे भी परे कर्त्ता-विज्ञान या नफ़्स-फ़प्नाल पवित्र संघके 
मत सभी चेतन-अचेतन तत्त्वका मूल उपादान-कारण है । 

(घ) मानव-जीव--मानव-जीव (55मन) नफ़्स-इन्फ़ग्माल (अधि- 
करण-विज्ञान ) से ध्पैदा हुआ हैँ | सभी मानव-जीवोंकी समष्टिकों एक 
पृथक द्रव्य माना गया है, जिसको “परम मानव या “मानवताकी आत्मा" 
कह सकते हैं। प्रत्येक मानव-जीव भूतोंसे विकसित होता है, किन्तु क्रमशः 
विकास करते-करते वह आत्मा वन जाता है । वबच्चेका जीव ("मन ) 
सफेद काग़जकी भाँति कोरा होता है । पाँचों ज्ञान इन्द्रियाँ बाहरी जगत्‌- 
से जिस विषयको ग्रहण करती हैँ, वह मस्तिष्कके झगले भागमें पहिले 
उपस्थित किया जाता है, फिर बिचले भागमें उसका निश्चय (विश्लेषण ) 
किया जाता हूँ, और झअन्तमें मस्तिष्कके पिछले भागमें संस्कारके तौर- 
पर उसे संचित किया जाता हूँ। बाहरी इंद्वियोंकी संख्या मनुष्य और 
पश्मुमें समान है । मनृष्यकी विशेषतायें हें-“-विचार (--निश्चय दाक्ति ) 
वाणी और क्रिया । 

(ड़) इंच्चर (--न्रद्म)--कर्त्ता-विज्ञान (नफ़्स-फ़प्नाल) ईइवर है । 
इसीसे सारे तत्त्व निकले हूँ, यह बतला आये हैं । इन ग्राठों तत्त्वोंसे ऊपर 
ईइवर या परम अद्वत (तत्त्व) है । यह परम अद्वैत (ब्रह्म) सबमें है भौर 
सब कुछ है | 

(च) क़रानका स्थान--कुरानको पवित्र-संघ किस दृष्टिसे देखता 
था, यह उनके इस वाक्यसे मालूम होता है-- हमारे पगंबर मुहम्मद एक 
ऐसी अ्रसम्य रेगिस्तानी जातिके पास भेजे गये थे, जिनको न इस लोकके 


१०० वर्दान-दिग्दइन [ अध्याय ५ 


सौन्दर्यका ज्ञान था झ्लौर न परलोकके आध्यात्मिक स्वरूपका पता 
ऐसे लोगोंके लिए दिए गये क़रानकी मोटी भाषाका पर्थ अधिक सम्य 
लॉगोंकों आध्यात्मिक अर्य॑मे लेना चाहिए | इस उद्धरणसे स्पष्ट हे 
कि पवित्र-संघ ज़र्तुश्ती, ईसाई झादि धर्मोकों ज़्यादा श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता 
था। ईइवरके कोघ, नर्काग्निकी यातना, भादि बातें मूढ़ विश्वास हैं। / 
उनके मतसे मूढ़ पापी जीव इसी जीवनमें नकंमें गिरे हुए हैं । क़यामत 
(<-प्रलय) को वह नये झ्र्थोमें झौर दो तरहकी मानते हैं ।--शरीरसे 
जीवका झलग होना छोटी क़यामत है; दूसरी महाक़यामत है, जिसमें कि 
सब आत्यायें ब्रह्म (झरद्वेत तत्त्व) में लीन हो जाती हैं । 

(छ) पवित्र-संघकी धर्म-चर्या--त्याग, तपस्या, आत्म-संयमके 
ऊपर पवित्र-संघेका सबसे ज़्यादा जोर था | बिना किसी दवावके स्वेच्छा 
पूर्वक तथा बुद्धिसे ठीक समककर जो कर्म किया जाता हैँ, वही प्रशंसनीय 
कम हैं । दिव्य विश्व-नियमका प्रनुसरण करना सबसे बड़ा घर्मांचरण 
हैं । इन सबसे ऊपर प्रेमका स्थान हे--प्रेम जीवका परमात्मासे मिलनेके 
लिए बेकरारी है । इसी प्रेमका एक भाग वह प्रेम हैं, जो कि इस जींवनमें 
प्राणिमात्रके प्रति क्षमा, सहानुभूति और स्नेह द्वारा प्रकाशित किया जाता 
हैं| प्रेम इस लोकमें मानसिक सान्त्वना, हृदयकी स्वतन्त्रता देता तथा 
प्राणिमात्रके साथ झान्ति स्थापित करता हैं, और परलोकमें उस नित्य 
ज्योतिका समागम कराता है | 
. * यद्यपि पवित्र-संघ झ्रात्मिक जीवनपर ही ज़्यादा जोर देता है, और 
झरीरकी ओर उतना छ्याल नहीं करता; तो भी वह कायाकी बिलकल 
अवहेलना करनेकी सलाह नहीं देता ।--“शरीरकी ठीकसे देखभाल करनी 
चाहिए, . . जिसमें जीवकों अपनेकों पूर्णतया विकसित करनेके लिए काफी 
समय मिले |” द 

झादर्श मनुष्यको होता चाहिए--- पूर्वी ईरानियों जैसा सुजात, अरबों 
जैसा श्रद्धालु, इराकियों (--मेसोपोतामियनों) जैसा शिक्षाप्राप्त, यहदियों 
जैसा गंभीर, ईसाके शिष्यों जैसा सदाचारी, सुरियानी साधु जैसा पवित्र 
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भाववाला, ब्ूनानियों जैसा गलग-झलग तविज्ञानों (साइंसों)में निपुण, 
हिन्दुओं जैसा.रहस्योंकी व्याल्या करनेवाला, झौर सूफ़ी . . . . जैसा सन्त | 
* पवित्र-संघके बहुतसे सिद्धान्त बातिनी, इस्माइली, दरूश श्रादि इस्लामी 
: सम्पदायोंमें भी मिलते हैँ, जिससे मालूम होता है; वह एक दूसरेसे तथा 
... सम्मिलित विचारधारासे प्रभावित हुए थे । 


$ ३-5फी संप्रदाय 

ग्रवसे निकला इस्लाम भक्ति-प्रघान धर्म था, ईसाई और यहुदीघर्म 
भी भक्ति-प्रघान थे | यूनानी दर्शन तककं-प्रघान था, केवल भक्ति-अधान 
धर्म बुद्धिको सन्तुष्ट नहीं कर सकता, केवल तककं-प्रधान दर्शन श्रद्धालु 
भक्तको सन्तुष्ट नहीं करे सकता । समाजकों स्थिरता प्रदान करनेके लिए 
श्रद्धालुझोंकी जरूरत हैं, श्रद्धालुझंकी श्रद्धाकों डिगाकर बिना नकेलके 
उँटकी भाँति स्वच्छन्द भागने वाली बुद्धिकों फेंसाना ज़रूरी हैं--हन्हीं 
स्यालोंकों लेकर घुनानियोंने पीछे भारतीय रहस्यवादसे मिश्वित नव- 
प्रफलातूनी दर्शनकी बुनियाद रखी थी। जब इस्लामके ऊपर भी वहीं 
संकट झाया, तो उन्होंने भी उसी तैयार हथियारकों इस्तेमाल किया । 
ईसाई साधक तथा हिन्दू-बौद्ध योगी उस वक्‍त भी मौजूद थे; इस्लामिक 
विचारक यह भी देख रहे थे कि ये योगी-साधक कितनी सफलताके साथ 
भक्तों और दाश्निकों दोतोंके अद्धाभाजन हैं; इसीलिए इस्लामने भी 
सूफीवाद (--तसब्बुफ़ )के नामसे गृहस्थ या त्यागी फ़कीरोंकी एक जमात 
तैयार की | 

१. सफ़ी शब्द--सोफ़ी (>-सोफ़िस्त) शब्द यूनानी भाषाका हैँ । 
यूनानी दर्दोनके प्रकरणमें इन परिब्राजक दार्शनिकोंके बारेमें हम कह चुके 
हैं । आठवीं सदीमें जब यूनानी दर्शनका तर्जुमा मैरबी माषामें होने लगा, 
तो उसी समय सोफ़ या सोफ़ी शब्द भी दर्शनके अर्थमें झरबीमें आया, पीछे 
वर्णमालाके दोषसे सोफ़ी सूफ़ी हो गया । 

सबसे पहिले सूफ़ीकी उपाधि अबू-हाशिम सूफ़ीकों मिली, जितका कि 
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देहान्त ७७० ई०के आसपास (१४० हिज्नी)में हुआ घा। पैगंबरके 
जीवनकालमें विशेष घर्मात्मा पुरुषोंकों 'सहाबा' (साथी) कहा जाता या । 
पैग्रेंवरके समसामयिक इन पुरुषोंकों पीछे भी इसी नामसे याद किया जाता 
था। पीछे पंदा होनेवाले महात्माझ्रोंको पहिलें तावईन (--प्रंनुचर) 
और फिर तवग्मन-तावईन (55अनु-अनूचर ) कहा जाने लगा । इसके बाद 
ज़ाहिद (5-शुद्धाचारी) भौर झाविद (5-भक्‍त) भौर उससे भी पीछे 
सूफ़ीका शब्द आया। मुसलमान लेखकोंते सृफ़ी शब्दकों निम्न अर्थोर्मे 
प्रयुक्त किया हँ--- 

“सूफी वह लोग हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ ईदवरको पग्रपनाया है '-. 
(जुब्नून मिश्री ) 

जिनका जीवन-मरण सिर्फ ईदवरपर है”--(जनीद बगदादी) 

सम्पूर्ण शुभाचरणोसे पूर्ण, सम्पूर्ण दुराचरणोंसे मुक्त”---(अबूबक्र 
हरीरी ) 

“जिस व्यक्षिकों न दूसरा कोई पत्नन्द करे, न वह किसीको पसन्द 
करें”-- (मंसूर हुल्लाज) 

“जो अपने आपको बिलकुल ईएवरके हाथमें सौंप दे”--(रोयम्‌) 

पवित्र जीवन, त्याग और शुभगुण जहाँ इकट्ठा हों '--( शहाबुद्दीन 
सुहरावर्दी “ 
ग़जाली (१०५६-११११ ई०)ने सूफी छाब्दकी व्याख्या करते हुए 
कहा है, कि सूफी पन्‍्थ (+-तसव्बुफ़) ज्ञान और झ्ाचरण (5कर्म )के 
मिश्रणका नाम हूँ | शुरीझ्त (--क्रानोंक्त)के भक्तिमागं और सृफ़ी- 
मार्गमें यही भ्रन्तर है, कि शरीगतमें ज्ञानके बाद ग्राचरण (>ल्‍्कर्म ) 
आता हैं, सूफ़ी मार्गके भ्नुसार ग्राचरणके वाद ज्ञान । 

२. सूफी पन्‍्थके नेता--इस्लामिक सूफ़ीवाद नव-प्रफलातूनी रहस्य- 
वादी दर्शन तथा भारतीय योगका सम्मिश्रण है यह हम बतला चुके हैं; 
इस तरहका पंच शाम, ईरान, मिश्र सभी देश्षोंमें मौजूद था, ऐसी हालतमें 
इस्लामके भीतर उसका चुपक्नेसे चला जाना मुद्कल नहीं है। कितने 
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हो लोग पैशंवरके दामाद झलौकों सूफ़ो ज्ञानका प्रथम प्रवत्तंक बतल्ाते 
हैं, किन्तु म्वावियाके भंगड़ेके समय हम देख चुके हैं कि पली इस्लाममें 
अरवियतके कितने जबर्दस्त पक्षपाती थे; ऐसी हालतमें एक सामाजिक 
प्रतिक्रियावादी व्यक्तिका विचार-स्वातन्त्यके क्षेत्र्मे इतना प्रगतिशील 
होना संभव नहीं मालूम होता | मालूम देता है, ईरानियोंनें जिस तरह 
विजयो अरबोॉंको दबाकर अपनी जातीय स्वतन्त्र भावनाप्ोंकी पूर्तिके 
वास्ते झरवोके मौतरी भझगड़ेते फायदा उठानेके लिए झली-सन्तान तथा 
शीघा-सम्प्रदायके साथ सहानुभूति दिखलानी झुरू की, उस्ती तरह इस्लामकी 
अरबी शरीअतसे शाजाद होनेके लिए सूफ़ी मार्गकों आगे बढ़ाते हुए उसे 
हजरत अल्लीके साथ जोड़ दिया । 

सुफ़ो मत पहिलें मुल्लाशोके भयसे गुपचुप अव्यवस्थित रीतिसे 
चला झाता था, किन्तु इमाम ग्रज्ाली (१०५६-११११ ६०) जैसे प्रभाव- 
शाली विद्वान मुल्लाने जब खुल्लमखुल्ला उसकी हिमायतमें कल्मम ही नहीं 
उठाई, बल्कि उसकी शिक्षाप्रोंको सुव्यवस्थित तौरसे लेखबद्ध कर दिया, तो 
वह घरातलपर झा गया । 

३. सुफ्री सिद्धान्त--पवित्र-संघ सूफ़ियोंका प्रशांसक था, इसका 
जिक्र आा चुका है। सूफ़ी दर्शनमें जीव ब्रह्मका हीं प्रंश है, और जीवका 
ब्रहममें लीन होना यही उसका सर्वोच्च ध्येय है । जीव ही नहीं जगत्‌ भी 
ब्रह्मसे भिन्न नहों हैं। प्ंकरके ब्रह्म-अद्व॑तवाद झौर सूफ़ियोंके अद्वेतवादमें 
कोई अन्तर नहीं। यह कोई झाइचर्यकी वात नहीं है जो कि भारतमें 
मुसलमान सूफ़ियोंनें इतनी सफलता प्राप्त की, झौर सफलताभी पूर्णतया 
शान्तिमय तरीकेसे । जीवको हक़ (5"-स्तत्‌, ब्रह्म )ले मिलनेका एक हीं 
रास्ता है, वह है प्रेम (+-+इइक़) का । यथपि यह प्रेम शुद्ध आध्यात्मिक 
प्रेम था, किन्तु कितनी ही बार इसने लौकिक क्षेत्रमें भी पदापंण किया हैं । 
काव्य-क्षेत्रमें-“ईरानमें ही नहीं मारतमें भी--तो इस प्रेमने बड़े-बड़े कवि 
पैदा किये । शम्स, तब्रेज़, उमर-ख़ब्याम, मौलाना छूमी, जायसी, कबीर 
जेसे कवि इसीकी देन हैं । 


हर 
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४. सुफ़ी योग--भारतीय योगकी माँति--और कुछ तो उसीसे 
ली हुई--सूफ़ी योगकी बहुततसी सीढ़ियाँ हैं, जैसे--- 

(१ ) विराग--इष्ट-मित्र, कुटुम-कबीले, घन-दौलतसे अलग होना, 
सूफ़ी योगकी पहिली सीढ़ी है । 

( ३ ) एकान्त-चिल्तन--जहाँ मनकों खींचनेवाली चीजें न हों, 
ऐसे एकान्त स्थानमें निवास करते ईशइवरका ध्यान करना । 

( ३ ) जप--श्यान करते वक्‍त जीमसे भगवान॒का नाम अल्लाह' 
“अल्लाह इस तरहसे जपना, कि जीम न हिले, साथही ध्यानमें मालूम 
हो कि नाम जीमसे निकल रहा है । 

( ४ ) मनोजप--घ्यानमें दिलसे जप होता मालूम हो । 

(५) इश्वरमें तन्मयता--मनोजप बढ़ते हुए इतनी चित्त-एकाग्रता 
तक पहुँच जाये, कि वहाँ वर्ण भौर उच्चारणका कोई ह्याल न रहे, और 
भगवान्‌ (--अल्लाह)का ध्यान दिलमें इस तरह सम्रा जायें, कि वह 
क्विसी वक्त अपनेसे अलग न जान पड़े । 

( ६ ) योगित्यच् (--मुकाशफ्रा)--जिस वक्‍त ऐसी तनन्‍्मयता हो 
जाती है, तब मुकाझफ़ा (-नयोगिप्रत्यक्ष ) होता है | मुकाक्षफा होनेपर 
वह सभी आध्यात्मिक सच्चाइयाँ साफ-साफ दिखलाई देने लगती हें, 
जिनको कि आदमी अभी केवल श्रद्धावदश या गतानुगतिक तरीकेसे मानता 
प्राता रहा है ।-पैगंबरी, आकाशवाणी ( +>भगवद्ाणी ), फरिबते, शैतान, 
स्वर्ग, सर्क, कब्रकी यातना, सिरातका पूल, पाप-पृष्यकी तौल और न्यायका 
दिन आदि सारी बातें जो श्रद्धावश मानी जाती थीं, अब वह आँखोंके 
सामने फिरतीसी दिखलाई पड़ती है । 

इमाम ग़ज़ाली ने मुकाश्षफ़ाकी भ्रवस्थाको एक दृष्टान्तसे बतलाया 








एक बार रूस और चीनके चित्रकारोंमें होड़ लगी । दोनोंका दावा 
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था, 'हम बड़े, 'हम बड़े! । तत्कालीन वादशाहने दोनों गिरोहके लिए झ्ामने- 
सामने दो-दो दीवारें, हर एककों अपनी शिल्प-चातुरी दिखलानेके लिए, 
निशिचत कर बीचमें पर्दा डलवा दिया, जिसमें कि वह एक दूसरेकी नकल न 
कर सके । कछ दिनों बाद रूमी चित्रकारोंने बादशाहसे निवेदन किया कि 
हमारा काम खतम हो गया । चीनियोंने कहा कि हमारा काम भी खतम 
हों गया । पर्दा उठाया गया, दोनों (दीवारोके चित्रों)में वाल बराबर भी 
फर्क न था। मालूम हुआ कि रूमियोंने चित्र न बनाकर सिर्फ दीवारको 
पालिश् कर दर्पण बना दिया यथा, और जैसे हो पर्दा उठा, सामनेकी वीवारके 
तमाम चित्र उसमें उतर आयें । 

मुकाझफ़ा (>ञ्योगिदर्शन ) की पूर्व सूचना पहिले जल्दीसे निकल जाते 
वाली बिजलीकी चमकसे होती है, यह चमक धीरे-धीरे ठहरती हुई स्थिर 
हो जाती हैं ।' 


' अह्याउलू-उलूमु; और तुलता करों-- 
“नीहारघूमार्कानलानिलानां ख्तद्योतविद्युत्फ्फटिकाशझनोनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तकराणि योगे। 

--उवेताइवतर-उपनिषद्‌ २।११ 
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पष्ठ अध्याय 
पूर्वों इस्लामो दाशंनिक ( २ ) 
के रहस्यवाद-वस्तुवाद 


चींनके सम्राट मिग| (५८-७५ ई० ) ने बुद्धको स्वप्नमें देखा था, फिर 
उसने बुद्धके धर्म भ्ौर बौद्ध पुस्तकोंकी खोज तथा अनुवादका काम शुरू 
कराया | ल्ललीफा मामूत (८5११-६३ ई० ) के बारेमें भी कहा जाता है, कि 
उसने स्वप्नमें एक दिन भरस्तृको देखा, स्वप्न हीमें प्रस्तूने अपने दर्शनके 
सम्बन्धर्म कुछ बातें बतलाईं, जिससे मामून इतना प्रभावित हुआ कि दूसरे ही 
दिन उसने क्षुद्-एसियामें कई प्रादमी इसलिए भेजें कि अरस्त्‌ पुस्तकॉंको 
डूडुकर बगदाद लाया जाये और वहाँ उनका अरवीमें ग्रनुवाद किया जाये। 
मामूनके दर्बारमें अरस्तकी तारीफ गैकसर होती रही होगी, और उससे 
प्रभावित हो मामून जैसा विद्वान तथा विद्याप्रेमी पुरुष भ्रस्तुकों स्वप्नमें 
देखें तो कोई आश्चरयंकी बात नहीं । यूनानी दर्शन ग्रन्थोंका परवी भाषामें 
किस तरह अनुवाद हुआ इसके बारेमें हम पहिले बतला चुके हैं। उस 
अनुवाद और दर्शन-चर्चासे कैसे इस्लाममें दाशंनिक पैदा हुए, और उन्होंने 
क्या विचार प्रकट किये, झब इसके बारेमें कहना हैं । बगदाद दश्शुन-अनुवाद 
तथा दरहान-चर्चा दोनोंका केन्द्र था, इसलिए पहिले इस्लामी दाद्निकॉका 
पूंर्म ही पैदा होना स्वाभाविक था। इन दार्शनिकोंमें सबसे पहिला 
किन्दी था, इसलिए उसीसे हम अपने वर्णनकों आरम्भ करते हे । 


"पाता वन्‍टशाफ्ट गा एपांडड 270 ३5 छ्ख्डाः 
07 #. &. णालांल्ट, (य्रोटपांत, 793, छ. 5. 


किन्दी ] # हुस्लासी दान १००७ 
$ १. अबू-याकूब किन्दी ( ८७० ई० ) 


१, जीवनी--अवू-यूसुफ-याकूब इब्न-इस्हाक अलू-किन्दी--( किन्‍्दी 
वंशज इस्हाक़ पत्र प्रबुलू-याकूब), किन्दा नामक अरबी कबीलेसे सम्बन्ध 
रखता था। कित्दा कबीला दक्षिणों भरवमें थां, किन्तु जिस परिवारमें 
दार्शनिक किन्दी पैदा हुआ था, वह कई पुइ्तोंसे इराक (मेसोपोतामिया) 
में झा वसा था। ग्रव-याकूब किन्‍्दीके जन्मके समय उसका बाप इस्हाक 
किन्दी कूफ़ाका गवर्नर था । किन्दीका जन्म-सन्‌ निश्चित तौरसे मालूम 
नहीं है, सम्भवतः वह नवीं सदीका झआरम्म था। हाँ, उसको ज्योतिषकी 
एक पुस्तकसे पता लगता हैं कि ८5७० ई०में वह मौजूद था। उस समस 
फरलित ज्योतिषके कुछ ऐसे योग घट रहे थे, जिससे फायदा उठाकर कर- 
मती दल्ल ग्रब्बासी-वंशके झासनकों लतम करना चाहता था। किन्दीकी 
शिक्षा पहिले बल्ला और फिर उस समयके विद्या तथा संस्कृतिके केन्द्र बग- 
दादमें हुई थी । प्रथम श्रेणीके इस्लामिक दाशंनिकोंमें किन्दी ही है, जिसे 
“गरब' वंशज कह सकते हैं, किन्तु बांपकी तरफ़्से ही निइचय पूर्वक यह 
कहा जा सकता हैं । बगदाद उसे समय नामके लिए यद्यपि झरवी खलीफा- 
की राजधानी था, नहीं तो वस्तुतः बह ईरानी सम्यता तथा यूनानी 
विचारोंका केन्द्र था। बगदादमें रहते वक्‍त किन्दीतें समझा कि पुरानी 
भ्रवी सादगी तथा इस्लामिक घ॒र्मं विश्वास इन दोनों प्राचीन जातियोंकी 
सभ्यता तथा विद्याके सामने कोई गिनती नहीं रखती | यूनानी मस्तिष्कसे वह 
इतना प्रभावित हुआ था कि उसने यहाँ तक कह डाला--दक्षिणी प्ररवके 
कबीलों (जिनमें किन्दी भी सम्मिलित था) का पूर्वज कहतान यूनान ( यूना- 
नियोके प्रथम पुरुष )का भाई था । वगदादमें अरब, सुरियानी, यहूदी, 
ईरानी, यूनानी खूनका इतना सम्मिश्षण हुआ था, कि वहाँ जातियाः 
नामपर असहिष्णुता देखी नहीं जाती थी । 

किन्दी शब्यासी दर्वार्पें कितने समय तक रहा, इसका पता नहीं | 
यूनानी ग्रन्थोंके झ्नुवादकोंमें उसका नाम झातूा है । उसने स्वयं ही पनु- 
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वाद नहीं क्रिये, बल्कि दूसरोंके पग्रनुवादोंका संशोधन और सम्पादन भी 
किया था। वह ज्योतिषी और वंच्ध भी या, इसलिए यह भी संभव है, कि वह 
दर्बारमें इस संबंधसे भी रहा हो । कुछ भी हो, बह तो साफ मालूम है, कि 
पीछे वह अब्बासी दर्वारका कृपापात्र नहीं रहा । खलीफा मृतवक्किल 
(८5४७-६१, ई०)ने अपने प्॒वके खलीफोंकी धार्मिक उदारताकों छोड़ 
“संनातनी” मुसलमानोंका पक्ष समर्थन किया, जिससे विचार-स्वातन्श्यपर 
प्रहार होना शुरू हुआ । किन्‍्दी भी उसका श्षिकार हुए बिना लहीं रह 
सका और बहुत समय तक उसका पुस्तकालय जब्त रहा । 

किन्दीकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी, झपने समयकी संस्कृति तथा 
विद्याझ्रोंका वह गंभीर विद्यार्थी था ।--भूगोल, इतिहास, ज्योतिष, गणित, 
वैद्यक, दर्शन--- सबपर उसका अधिकार था । उसके ग्रन्व ज्यादातर गणित, 
फल्नित ज्योतिष, भूगोल, वैद्यक भ्ौर दर्शंतपर हैं। यह आदइचयंकी बात 
है, कि एक ओर तो किन्दी कीमियाकों गलत कहकर उसके विद्वासियोंको 
निर्बुद्धि कहता, दूसरी झोर ग्रहोंके हाथ मनुष्यके भाग्यको दे देना उसके 
लिए साइंस था । 

२. धार्मिक विचार--किन्दीके समय फिर घर्मान्धताका जोर बढ़ 
चला था, झौर अपने विचारोंको खुल्लमलुल्ला प्रकट करना खतरेसे खाली 
ते था; इसलिए जिन धामिक विचारोंका किन्दीनें समर्थन किया है, उनमें 
बस्तुत: उसके अपने कितने हूँ, इसके बारेमें सावधानीसे राय कायम करने- 
की जरूरत है । वैसे जान पड़ता है, वह मोतज़लाके कितने ही घामिक 
विच्वारोंसे सहमत था । नेकी और ईए्वर-अद्वतपर उसका खास जोर था | 
उस समय इस्लामिक विचारकोंमें यह बात भारतीय सिद्धान्तके तौरपर 
प्रच्यात थी, कि बुद्धि [ प्रत्यक्ष, ग्रनुमान ) ज्ञानके लिए काफी प्रमाण के, 
आराप्त या शब्दप्रमाणकी उतनी आवश्यकता नहीं । किन्दीने मजहबियोंका 
पक्ष लेकर कहा कि पैगंबरी (--आप्त वाक्य) भी प्रमाण है; और फिर 
बुद्धिवाद तथा शब्दवादके समन्वयकी कोशिश की । भिन्न-भिन्न घर्मोमेसे 
एक बात जो कि सबसें उसने पाई, वह था नित्य, अद्वैल “मूल कारण"का 

$ 
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विचार । इस मूल कारणको सिद्ध करनेमें हमारा बुद्धिजनित ज्ञान पूरी 
तरह समर्थ नहीं हैं। जिसमें मनुष्य “मूल कारण” झद्वत ईइवरकों ठीक 
समभ सकें, इसीलिए पैगंबर भेजे जाते हैं । ॥ 

३. दाश्शनिक विचार--किन्दीके समय नव-पिथागोरीय प्राकृतिक 
दर्शन (प्रकृति ब्रह्मका शरीर है, इस तरह प्रकृतिकायं बहाका ही कार्य है) 
के विचार मौजूद ये । अपने ग्रत्थोंमें उसने अरस्तूके बारेमें बहुत लिखा 
है। इस प्रकार किन्दीके दाशनिक विचारोंके निर्माणमें उपरोक्त विचार- 
धाराप्रोंका खास हाथ रहा है । 

(१ ) बुद्धिवादू--किन्दी बुद्धिवादका समर्थन करता जरूर हू 
किन्तु झ्राप्तताद (+-पैगंबरवाद) के लिए गुंजाइश रखते हुए । 

(२ ) तत्त्व-विचार--(क) ईश्वर--जैसा कि पहिले कहा जा चुका 
है, किन्दी जगत॒कों ईश्वरकी कृति मानता है । किन्दी कार्य-कारण नियम 
था हेतुवादका समर्थक है। कार्य-कारणका नियम सारे विश्वमें व्याप्त 
है, यह कहते हुए साथहीं वह लगे हाथों कह चलता है--इसीलिए हम 
तारोंकी भविष्य स्थिति तथा उससे होनेवाले (फलित-ज्योतिष प्रोक्त-) मले 
बुरे फलॉकी मविष्यद्वाणी कर सकते हैं । ईदइवर मूलकारण है सही, किन्तु 
जगत्‌के झागेके कार्योंके साथ वह सीघा सम्बन्ध न रलकर मध्यवर्त्ती कारणों 
द्वारा काम करता हैं । ऊपरका कारण अपने नीचेंवालें कार्यकों करता 
है, यह कार्य कारण बन झागेके कार्यकों करता हैं; किन्तु कार्य ग्रपनेसे 
ऊपरवाले कारणपर कोई प्रभाव नहीं रखता; उदाहरणाये--मिट्टी अपने 
कार्य पिड (लोंदा)कों करती (बनाती) है, पिड घड़ेको करता है, किन्तु 
घड़ा कुछ नहीं कर सकता पिंड मिट्टीका कुछ नहीं कर सकता:। 

(ख) जगत्‌--ईश्वरकी कृति जगत्के दो मेद हैँ, प्रकृति जगत्‌, झौर 
दरीर जगत्‌ । शरीर या कायासे ऊपरका सारा जगत्‌ प्रकृति जगत्‌ हूँ । 

(ग) जगत्‌-जीवन--ईइवर (मूलकारण) और जगत॒के बीच 
जगत्‌-चेतन या जग-जीवन है। इसी जग-जीवन ( “-नफ़्स-आलम ) से 
पहिले फरिस्ते या देव, फिर मानवजीव उत्पन्न होते हे । 
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(घ) मानव-जीव और उसका ध्येय--जग-जीवतसे निकला 
मानव-जीव ग्रपनी आदत झौर कामके लिए झरीर ("काया ) से बंधा हुआ 
हैं, किन्तु अपने निजी स्वरूपमें वह शरीरसे बिल्कुल स्वतंत्र है; और 
इसीलिए जहां तक जीवके स्वरूपका सम्बन्ध है, उसपर प्रहोंका प्रभाव 
नहीं पड़ता । जीव प्रकृत, प्र-नश्वर पदार्थ है। वह विज्ञान (--पत्म )- 
लोकसे इन्द्रियलोकर्में उतरा है, तो भी उसमें अपनी पृव॑स्थितिके संस्कार 
मौजूद रहते हैं। इस लोकमें उसे चैन नहीं मिलता, क्‍योंकि उसकी 
बहुतसी आाकांक्षाएं अपूर्ण रहती हैं, जिसके लिए उसे मानसिक ग्रश्ञान्ति 
सहनी पड़ती हैं। इस चलाचल्लीकी दुनियामें कोई चीज स्थिर नहीं है, 
इसलिए नहीं मालूम किस वक्‍त हमें उनका वियोग सहना पड़े, जिन्हें कि 
हम प्रिय सममते हैं । विज्ञानलोक (ईदवर) ही ऐसा है, जिसमें स्थिरता 
है । इसलिए यदि हम अपनी प्राकांक्षाओंकी पूति और प्रियोंसे अ-विछोह 
चाहते हैं, तो हमें विज्ञानको सनातन कृपा, ईइवरके भय, प्रकृति-विज्ञान 
भौर सुकर्मकी झोर मन भौर शरीरको लाना होगा । 

( ३ ) नफ्र्स (+-विज्ञान)--नफ़्स यूनानी शब्द है जिसका अर्थ 
विज्ञान या आत्मा (+-नित्य-विज्ञान) है। वह यूनानी दर्शनमें एक 
विचारणीय विषय है । नफ़्स (55झ्क्‍ल, विज्ञान )के सिद्धान्तपर किन्दीने 
जो पहिलें-पहिल बहस छेड़ी, तो सारे इस्लामी दार्शनिक साहित्यमें उसकी 
चर्चाका रास्ता खुल गया । किन्दीने नफ़्सके चार भेद किये हुँ--- 

(क) प्रथम विज्ञान (+-ईश्वर)---जगत्‌में जो कुछ सनातन सत्य, 
आध्यात्मिक (>-मभ्र-मौतिक) है, उस्तका कारण और सार, परम-आत्मा 
ईइवर है । का 

(ख) जीवकी अन्तद्दित (क्षमता)--दूसरी नह्स (+-बृद्धि) है, 
मानव-जीवकी सममलेकी योग्यता या जीवकी वह क्षमता जहाँ तक कि 
जीव विकसित हो सकता है । 

(ग) जीवकी कार्य-क्षमता (-"आदृत)--मानव-जीवके वह मुण 
या झादत जिसे कि इच्छा होनेपर वह किसी वक्त इस्तेमाल कर सकता है, 
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जैसे कि एक लेखककी लिखनेकी क्षमता, चित्रकारकी चित्रण-क्षमता | 

(घ) जीवकी क्रिया--जिस बातसे जीवके भीतर छिपी अपनी 
वास्तविकता बाहरी जगतूमें प्रकट होती है,--निराकार क्षमता, जिसके 
द्वारा साकार रूप घारण करती; इसमें काथयिक, वाचिक, मानसिक तीनों 
तरह॒की क्रियाएं शामिल हैं । 

(४) ज्ञानका उद्गम-- (क) ईश्चर--किन्दी चौथी नफ़्स (विज्ञान)- 
को जीवका झपता काम मानता है, किन्तु दूसरी नफ़्स (--जीवकी प्नन्तहित 
क्षमता )को ही प्रथम नफ़्स ( 55ईदबर ) की देन नहीं मानता, बल्कि उस झन्त- 
हित क्षमताकों जीवकी कार्य-क्षमता (तीसरी नफ़्स)के रूपमें परिणत 
क्रना भी वह प्रथम सफ़्सका ही काम मानता है, इस तरह तीसरी नफ़्स 
कार्य-क्षमता--भी जीवकी अपनी नहीं बल्कि ऊपरसे भेजी हुई चीज़ है । 
--इसका प्र यह हुआ कि हमारे ज्ञानका उद्गम ("जल्लोत) जीव नहीं 
बल्कि प्रथम विज्ञान (ईइवर ) है । इस्लामिक दछ्शनमें 'ईदइवर समस्त ज्ञाल- 
का स्रोत है” इस विचारकी “प्रतिध्वनि” सर्वत्र दिखाई पड़ती हूँ । पुराना 
इस्लाम कर्मर्मे भी जीवकों सर्वेया परतन्त्र मानता था, ज्ञानके बारेमे तो 
कहना ही क्‍या । किन्दीनें जीवकी कर्म-परतन्व्रतासे उठतेवाली दाशनिक 
कठिनाइयोंकों समझ, उसे तो--ईदवर सीधे अपने कार्योके काममें दखल 
नहीं देता,--के सिद्धान्तसे दूर कर दिया; किन्तु साथ ही ज्ञानके---जों कि 
दाशनिकोंके लिए कर्मसे भी क्यादा महत्त्व रखता है--का ख्रोत ईकह्ष्वरकों 
बनाकर इस्सामके ईहवर-परतन्त््य सिद्धान्तकी पूरी तौरसे पृष्टि की | 

किन्दीका नफ़्स (विज्ञान)का सिद्धान्त अरस्तुके टीकाकार सिकन्दर 
अ्फ्रादीसियसूसे लिया गया मालूम होता है; किन्तु सतिकन्दरने अपनी पुस्तक 
“जीवके सम्बन्धमें” साफ कहा है, कि अरस्तूके मतमें नफ़्स (--विज्ञान) 
तीन प्रकारका होता हैं । किन्दी झपने चार “प्रकार को अफ़लातून और 
अरस्तूके मतपर आधारित मानता है ॥ वस्तुतः यह नव-पिथागोदीय नव- 
ग्रफलातूनी रहस्यवादी दर्शनोंपर अवलम्बित किन्दीका अपना मत है । 

(ख) इन्द्रिय और मन--नफ़्सके सिद्धान्त द्वारा ज्ञानके ल्लोतको 
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यत्नपि किन्दी जीवसे बाहर मानता है, तो भी जब वह रहस्यवादसे नीचे 
उतरता हैं, तो वस्तु-स्थितिकी भी कदर करना चाहता है, और कहता है-- 
हमारा ज्ञान या तो इन्दरियों द्वारा प्राप्त होता है, या चिन्तन (--मनकी 
क्रिया कल्पना) शक्ति द्वारा । वह स्वीकार करता है, कि इन्द्रियाँ केवल 
व्यक्ति या भौतिक स्वरूप (--स्वलक्षण )को ही ग्रहण करती हैं, सामान्य 
या अ-भौतिक आकृति उनका विषय नहीं है । यही है दिग्ताग-घर्मकीतिक 
प्रत्यक्ष जञान-- प्रत्यक्ष कल्पनापो ” (इन्द्रियसे प्राप्त कल्पना-रहित) । 
दिग्नाग-घर्मंकीतिने सामान्य आदिको कल्पनामूलक कहकर उन्हें वस्तु 
सत्‌ माननेसे इन्कार कर दिया, यद्यपि उन्हें व्यवहारसत्‌ माननेमें उज्ध नहीं 
है, किन्तु ज्ञानको जीवके पास भाई पराई थाती रखनेवाला किन्दी कल्पना 
(5-चिन्तन )-शक्तिसे प्राप्त ज्ञानकों वस्तु-सत्‌ मानता हैं । 

(ग) विज्ञानवाद--जो कुछ भी हो, अन्तमें दोनों ही झोरके भूले 
एक जगह मिल जाते हूँ, भौर वह जगह वस्तु-जगतसे दूर हैं ।--वह है 
विज्ञानवादकी भूल-भुलैयाँ । किन्दीने भ्लौर मजबूरियोंके कारण या अनजाने 
योगाचारके विज्ञानवादकों खुल्लमचुल्ला स्वीकार करना न चाहा हो, किन्तु 
हैं वह वस्तुतः विज्ञानवादी । उसका विज्ञानवाद क्षणिक हैं या नित्य-- 
इस बहसमें वह नहीं गया हैँ, किन्तु प्रथम विज्ञान (5>आलय विज्ञान)- 
के चार भेद जो उसने किये हें, श्लौर एकका दूसरेमें परिवर्तत बतलाया 
है, उससे साफ है कि बह विज्ञानकों नित्य कटस्थ नहीं मानता | बौद्ध 
,विज्ञानवांदियों (योगाचार दर्शन की भाँति किन्दीके नफ़्सवादकों भी झालय- 
विज्ञान (+-विज्ञान-स्नोत, विज्ञान-समुद्र ) और प्रवृत्ति-विज्ञान (5-क्रिया 
परायण | विज्ञानसे समझना होगा । हाँ, तो दोनों ही ओरके भूले, “सब 
कुछ विज्ञान है विज्ञानके भतिरिक्त कोई सत्ता नहीं” इस विज्ञानवादमें 
मिलते हूँ, और किन्दी घमंकीत्तिसे हाथ मिलाता हुआ कहता है--इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष ज्ञान और ज्ञेय (विषय) एक ही हैं, भौर इसी तरह मन(--कल्पना) 
द्वारा ज्ञात पदार्थ (“धर्म”) भी प्रथम विज्ञान ( झालय-विज्ञान) है। 
दोनोंमें इतना भ्रन्तर ज़रूर है, कि जहाँ घपने सहधर्मियों (मुसलमानों ) के 
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डरके मारे दबी जाती किन्दीकी झत्माकों एक सहुदय व्यक्तिके साथ 
एकान्त सम्मिलनमें उक्त भाव प्रकट करनेमें उल्लास हो रहा था; वहाँ 
सहधमियों (--बौद्धों)के डरके मारे दवकर झपने निज मत वस्तुवादके 
स्थानपर विज्ञानवादकी प्रधानताकों दबी जबानसे स्वीकार करनेवाले 
घ॒र्मकीतिके मन में भारी ग्लानि हों रही थी ।--और भश्राश्चर्य नहीं, 
यदि किन्दीके 'ब्रालय विज्ञान झौर “प्रथम नफ़्स' की एकताकी बात करने- 
पर घमंकीतिने कह दिया हो--मैंनें तो यार ! जात-वूककर ग्रसंगके 
. 'आलय विज्ञान॑का बायकाट किया है, क्योंकि वह लिड़कीके रास्ते 
स्थिरवाद (>-अक्षणिकवाद) झौर ईद्वरवादकों मौतर लानेंवाला है ।* 
किन्दीका दर्शन नव-अफलातूनी पूटके सांथ प्ररस्तूका दश्शन हैं | 


$ २-फाराबी ( ८७०६-६५ छः ट ७) 
१-जोवनो 


किन्दीके बाद इस्लाममें दर्शनके विकासकी दूसरी सीढ़ी हैं अवू-नत्न 
इब्न-मुहम्मद इब्न-तर्खन इब्न-उज़लग, झलू-फाराबी (फाराबका रहनेबाला 
उक्लगके पृत्र तर्खनके पुत्र मुहम्मदका पूत्र भ्बू-नल) | भ्रवू-नस्लका जन्म 
वक्ष (झामूृ) नदी तटवर्त्ती फ़राव जिलेके वस्तिज नामक स्थानमें हुआ था | 
वर््िजमें एक छोटासा किला था, जिसका सेनापति झबू-नल्का बाप मुहम्मद 
था। पूरे नामके देखनेसे पता लगता है, कि अवू-नस्नके बापका ही नाम 
मुसलमानी है, नहीं तो उसके दादा तर्खन भौर परदादा उज्लगके नाम 
गैर-मुसलमानी--शुद्ध तुर्की--हैं, जिसका अर्थ है वह मुसलमान नहीं थे, 
और अबू-नत्न सिर्फ दो पुदतका मुसलमान तुर्क था। फाराबीके पिताकों 
ईरानी सेनापति कहा गया है, जिसका अर्थ यही हो सकता है, कि वह 
सपफ़्फ़ारी (5७१-६०३ ई०) या किसी दूसरे ईरानी श्ञासकवंशका नौकर 
था। फाराबीके वंदवृक्षसे यह भी पता लगता है, कि यद्यपि मच्य- 
एसियामों इस्लामी शासन स्थापित हुए डेंड्-सौँ सालसे ऊपर बीत चुके थे, 


व 


श्श्ड दर्यनत-विगदर्शन | झ्रध्याय ६ 


किन्तु अमी वहाँके सारे लोग--कमसे कम तुक---मुसलमान नहीं हुए थे । 
फाराबीकी दाहानिक प्रतिभा झौर बुद्धिस्वातंश््यपर विचार करते हुए हमें 
ढाई सौ साल पहिले उघरसे गुज़रे छुंन-चाडके वर्णनका भी ख्याल रखना 
होगा, जिसमें इस प्रदेद्र्मे सैकड़ों बड़े-बड़े बौद्ध शिक्षणालयों (संघारामों) 
झौर हजारों शिक्षित भिक्षुओंका जिक्र झ्राता है । दो पीढ़ीके नव-मुस्लिमके 
होनेका मतलब हैँ, फाराबीकी जन्मभूमिमें अमी बौद्ध (दार्शनिक ) परंपरा 
कुछ न कुछ बच्ची हुई थी। वक्ष॒-तटवर्त्ती ये तु विद्या और संस्कृतिमें 
समुन्नत थे, इसमें तो सन्देह ही नहीं । 
'._ फाराबीकी प्रारंभिक विक्षा अपने पिताके घरपर ही हुई होगी, उसके 
बाद वह बुखारा या समरकन्द जैसे अपने देशके उस समय भी ख्यातनामा 
विद्याकेन्द्रोंमे पढ़ने गया या नहीं, इसका पता नहीं लगता । यह भी नहीं 
मालूम, कि किस उम्रमें वह इस्लामकी नालन्दा--बगदाद--की झोर 
विद्याध्ययनके लिए रवाना हुआ । किन्दी तो ज़रूर उस समय तक मर चका 
होगा, किन्तु राजी जिन्दा था | जन्म-भूमिमें बुद्धि-स्वातंत्यकी कुछ हल्की 
हवा तो उसे लगी ही होगी, बगदादमें झ्राकर उसने योहन्ना इब्न-हैलान- 
की दिष्यता स्वीकार की । योहलन्ना जैसे गैरमूस्लिम (ईसाई) विद्वानकों 
भ्रष्यापक चुनना भी फाराबीके मानसिक कुकावको बतलाता है । बगदादमें 
कसा विचार-स्वातंत््यका वातावरण--क़रमसे कम मुसलमानोंकी सनातनी 
जमातके बाहर--था, इसका परिचय पहिले मित्र चुका हैँ | फाराबीने 
दर्शनके प्रतिरिकत साहित्य, गणित, ज्योतिष, बैद्यककी शिक्षा पाई थी। 
उप्तने संगीतपर भी कलम चलाई है । फाराबीकों सत्तर भाषाप्मोंका पंडित 
कहा जाता हूँ । तुर्की तो उसकी मातृभाषा ही थी, फारसी उसकी जन्म- 
भूमिकी हवामें फेली हुई थी, अरबी इस्लामकी जवान ही थी, इस प्रकार 
इन तीन भाषाझोंपर फ़ाराबीका अधिकार था, इसमें तो सन्देह ही नहीं 
हो सकता, सुरियानी, इब्बानी, यूनानी भाषाप्रोंको भी वह जानता होगा । 
शिक्षा समाप्त करनेके बाद भी फाराबी बहुत समय तक बगदादमें रहा। 
नवीं सदीका श्रन्त होते-होते बगदादके खलीफोंकी राजनीतिक शक्तिका 
| 


कृतियाँ ] इस्लामी दर्शन । श्श्फ 


भारी प्रतन हो चुका था। प्रान्तों, तथा देझ्ोंमें होतेवाली राज्य- 
कान्तियोंका असर कभी-कर्मी बगदादपर भी पड़ता था | शायद ऐसी हीं 
किसी भ्रश्ान्तिके समय फाराबीने बगदाद छोड़ हलव (भ्रलेप्पो) में वास 
स्वीकार किया | हलबका सामन्त सैफ़ुह्दौल्ा बड़ा ही .विद्यानुरागी-- 
विज्येषकर दर्शन-प्रेमी व्यक्ति था। फ़ाराबीकों ऐसे ही ज्ाश्रयदाताकी 
भ्रावश्यकता थी । 

फ़ाराबी हाज्नमें ही बौद्धसे मुसलमान हुए देश भौर परिवारम पैदा ही 
नहीं हुआ या, बल्कि बौद्ध भिक्षुप्नोंकी ही भाँति वह शान्ति और एकान्त 
जीवनको बहुत पसंद करता था। इस्लाममें सूफियोंका ही गिरोह बा, 
जो कि उसकी तबियतसे भ्रनुकुलता रखता था, इतीलिए फाराबी सूफियोंकी: 
पोशौकमें रहा करता था । उसका जीवन भी दूसरे इस्लामिक दा्शनिकोंकी 
प्रपेज्ा यूनानी सोफित्तों या बौद्ध भिक्षुओंके जीवनसे ज्यादा मिलता या । 

बह उस समय हलबसे दमिदक गया हुआ बा, जब कि दिसम्बर ६५० 
ई०में वहींपर उसका देहान्त हुआ | हलबके सामन्‍्ततें सूफीकी पोशाकर्मे 
उसकी कब्नपर फातिहा पढ़ा था। मृत्युके समय फाराबीकी उम्र अस्सी 
वर्षकी बतलाई जाती हैं । उसकी मृत्युस्ते १० साल पहिलेही उसके सहकारी 
(गनुवादक) पग्रवू-विश्व मत्ताका देहान्त हो चुका था। उसके शिष्य 
ग्रबू-ज्ञकरिया यह्या इब्न-आदीने ६७१ ई०में इककासी सालकी उम्र्मे 
दइरीर छोड़ा । ८ 


२-फाराबोको कृतियाँ 


फाराबीकी तरुणाईकी लिखी हुई वह छोटी-छोटी पुस्तकें हैं, जिनमें उसने 
वादविद्या और झ्ञारीरक ब्रह्मगाद (नव-पिथयागोरीय) प्राकृतिक दर्शनका 
जिक्र किया है । किन्तु अपने परिपक्व ज्ञानका परिचय उसने प्ररस्तूके 
प्रन्योंके ग्रष्ययन और व्याख्याप्रोंमें दिया हैं; जिसके ही लिए उसे द्वितीय 
अरस्तु” या “हकीम सानी” (दूसरा ग्राचार्य) कहा गया। प्ररस्तूके 
गंभीर दर्शन, और वस्तुवादी ज्ञान (साइंस)का यरोपके पुनर्जागरण आर 


११६ बर्दान-दिग्वर्दान [ अध्याय ६ 


उसके द्वारा आधुनिक साइसै-युगके प्रवत्तंन्में कितना हाथ है, इसे यहाँ 
कहनेकी ज़रूरत नहीं; और इसमें तो शक नहीं अरस्त॒कों पुनरुज्जीवित 
 ऋरनेमें फ़ाराबीकी सेवाएं झमूल्य हैं । फाराबीने प्ररस्त॒के ग्रन्थोंकी जो संख्या 
आर क्रम निश्चित किया था, वह प्राज भी वैसा ही हैं। इसमें शक 
नहीं | इनमेंसे कछ--- अरस्तूका घर्मशास्त्र --अरस्तुके नामपर दूसरों की 
बनाई पुस्तक भी फाराबीनें शामिल कर ली थीं। फाराबीने भरस्तूके त्क॑- 
शास्त्रके झाठ', साइंसके ग्राठ', अतिभौतिक [भअध्यात्म ) शास्त्र', झ्राचार- 
शास्त्र, राजनीति आदि ग्रन्योपर टीका और विवरण जिसे हैं । 
फाराबीने वैद्यकका भी प्रध्ययन किया था, किन्तु उसका सारा ध्यान 
सकंदास्त्र, अध्यात्मश्षास्त्र और साइंस (मौतिकशास्त्र ) पर केन्द्रित था । 


३-दाशनिक विचार 
ऊपरकी पंक्षियोंके पढ़नेसे मालूम है, कि फाराद्बीकों दर्शनकी तहमें 
पहुँचनेका जितना अवसर मिला था, उतना उससे पहिले, तथा उसकी 
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वाशनिक विचार ] द हस्लासी दर्गत ११७ 


सहायताको छोड़ देनेपर पीछे भी, किसी इस्लामिक दार्शनिकको नहीं मिला 
था। वल्लुतट, भेवं, बगदाद, हलब, दमिदक, सभी दक्शनकी भूमियाँ थीं, 
ग्रोर फाराबीने उनसे पूरा फ़ायदा उठाया था । 

(१) अफलातुूँ-अरस्तू-समन्वय--अफलातुूका दर््षत ग्र-बस्तुवादी 
विज्ञानवाद हैं, झौर प्ररस्त्‌ भ्रपनें सारे देवी-देवताशोों तथा विज्ञान 
(नफ़्स ) के होते भी सबसे ज्यादा वस्तुवादी है । फाराबी इस फर्कको समझ 
रहा था, भौर यदि निष्पक्ष साइंस भक्त होता, तो वह ज़ीपापोतीकी कोशिश 
न करता, किन्तु फाराबीने प्रपने दिलको नव-अफलातूनी रहस्यवादी दर्शन- 
को दे रखा था, जब कि उसका सबल मस्त्तिष्क भरस्तृको छोड़तेके लिए 
तैयार न था; ऐसी हालतमें दोनोंके समन्वय करनेके सिवा दूसरा कोई 
चारा न था। यही नहीं इस समन्वय द्वारा वह इस्लामके लिए भी 
गुंजाइश रख सका, जिससे वह काफिरोंकी गति भोगनेसे भी बच्च सका । 
फाराबीके अनुसार अफलातून और अरस्तूका मतभेद बाहरी वर्णनशैलीका 
हैं, दोनोंका भाव एक है, दोनों उच्चतम दर्शन-ज्ञानके इमाम (ऋषि ) हैं | 
इसके कहनेकी झ्लावक्यकता नहीं कि फाराबीके ह्ुृदयमें जो सम्मान इन 
दो यूनानी दा्शनिकोंका था, वह किसी <दूसरेके लिए तहीं हो सकता था । 

(२ ) तक--फ़ाराबीके भनुसार तक सिफं प्रयोग (<-दृष्टान्त )-सिद्ध 
विइलेषण या ऊहा मात्र नहीं है। ज्ञानकी प्रामाणिकता तथा व्याकरण- 
की कितनी ही बातें भी तकंके अन्तर्गत ग्राती हैँ । ज्ञात और सिद्ध वस्तुसे 
भ्रज्ञात वस्तुका जानना--प्रमाण सिद्धान्त--तक॑ हूँ । 

(३ ) सामान्‍य (5"-जाति)--यूनाती दुर्शन झौर उससे ही लेकर 
पीछे भारतीय न्याय-वैशेषिक शास्त्रमं सामान्यकों एक स्वतंत्र, वस्तुसत्‌ पदार्य 
सिद्ध करनेकी बहुत चेष्टा की गई है । फ़ाराबीने इसागोजी' पर लिखते 
वक्‍त एक जगह साम्रान्यके बारेमें अपनी -सम्मति दी है--स्रि्फ वस्तु 


'59202८ पोर्फिरी (फोर्फोरियस)की पुस्तक, जो गलतीसे 
झरस्तकी कृति मानी गयी । 


१ वहॉन-विग्दवॉन [ श्रष्पाय ६ 


और इन्द्रिय प्रत्यक्षमें ही नहीं, बल्कि विचारमें भी हमें विद्ञेष प्राप्त होता 
है । इसी तरह सामान्य भी वस्तु-व्यक्तियोंमें केबल घटनावश ही नहीं 
रहता, बल्कि मनमें भी वह एक द्रव्यके तौरपर अवस्थित हैं। यह दीक 
है कि मन वस्तुझोंमेंसे लेकर सामान्य (गायपन )को कल्पित करता है; तो 
भो सामान्य उन वस्तु-्यक्तियों (गाय-पिंडों) के अस्तित्वमें आनेसे 
पहिले भो सत्ता रखता है, इसमें शक नहीं । 

( ४ ) सत्ता--सत्ता क्या है, इसका उत्तर फ़ाराबी देता है--वस्तु- 
की रथ मा झ्पने (स्वयं) ही है । थे 

(५ ) इंश्वर अद्वैत-तत्त्व--ईश्वरके प्रस्तित्वकों सिद्ध करनेके' लिए 
फ़ाराबी सत्ताकों इस्तेमाल करता है| सत्ता दो ही तरहकी हो सकती है-- 
वह या तो आवश्यक है म्रथवा संभव (विद्यमात्र) हैं । जिस किसी वस्तु- 
की सत्ताश्संभव (विद्यमान) है, वह संभव तभी हो सकती हैं, यदि उसका 
कोई कारण हो । इस तरह हर एक संभव सत्ता कारणपूर्वक होती है । 
किन्तु कारणकी ऋंखलाकों ग्रनन्त तक नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आखिर 
श्‌ललाको बनानेवाली कड़ियाँ ग्रनन्त नहीं सान्‍्त हैं । और इस प्रकार 
हमारे लिए झ्रावश्यफ हो जाता है एक ऐसी सत्ताका मानना, जो स्वयं कारण- 
रहित रहते सबका कारण है; जो कि अत्यन्त पूर्ण, अपरिवर्तनशील, ग्ात्मतृप्त 
परमश्िव्‌, चेतन, परम-मन (विज्ञान) है। बह प्रकृतिके सभी शिव-सुन्दर 
रूपॉको--जों कि उसके अपने ही रूप हँ--प्यार करता हैं।.इस (ईदवरकी ) 
सत्ताके अस्तित्वको प्रमाण: द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
बह स्वयं प्रमाण तथा सत्य---वास्तविकताकों अपने भीतर रखते हुए स्वयं 
भी वस्तुओंका मूल कारण हैं। जैसे ऐसी सत्ताका होना आवश्यक हैं, 
बैसे ही उसका एक--अद्वैत--ही होना भी आवश्यक है| दो होनेपर 
उसमें संमानताएं, और असमानताएं दोनों होंगी, जिसके कारण एक दूसरे- 
की टक्करसे भ्रत्येककी सरलता नष्ट हो जायेगी । परिपूर्ण सत्ताका एक 
होना आवश्यक है । 

प्रथम सत्ता केवल ग्रकः तथा वस्तुसत्‌ है, सीको इंदवर कहा जाता 
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है। सबके मूलकारण उस एक सत्तार्मे सभी वस्तुएं एक हो जाती हैं, 
वहाँ किसी तरहका भेद नहीं रहता; इसीलिए ऐसी सत्ताकी कोई लक्षण 
नहीं किया जा सकता । तो भी मनुष्य उसके लिए सुन्दर भाव प्रकट करने 
वाले झच्छेसे झच्छे नामोंका प्रयोग करते हैं; सुन्दरसे सुन्दर गुण या विश्ेषण 
उसके लिए प्रयुक्त करते हें, किन्तु उन्हें काव्यकी उपमाके समान ही जानना 
चाहिए । परम तत्त्वके पूर्ण प्रकाशकों हमारी निबंल आँखें (--बुद्धि) देख 
नहीं सकतीं ।--भूतोंकी अपूर्णता हमारी समभकों धपूर्ण रखती है । 

(६ ) अद्वेत तक्त्वसे विश्वका विकास--परम सत्ता, झद्दैत तत्त्व 
या ईदवरसे विदवके विकासको फ़ाराबीने छी-छे सीढ़ियों और श्रेणियो्मे 
विभकत किया हैं; जिनमें पहिले निराकार पटक हँ--- 

१. सर्व दाक्तिमान कर्ता परुष ईद्वर जिसके बारेमं अभी कहा जा 
चुका है, और जिसमें ही (पिथागोरीय) शझाकृतियाँ भ्रतत्तकालसे वास 
करती हूं । 

२. कर्त्ता पुरुषसे नौ फरिश्ते या देवात्मायें (झआलम-अफ़लाक ) प्रकट 
होती हूँ; इनमेसे पहिली तो कर्त्तापुरुषके समान ही हैं, और वह (हिरण्य- 
गर्मकी भाँति) दूर तक ब्रह्माण्डका संचालन करती हैँ । इस पहिली 
देवात्मासे क्रमचझः एकके बाद दूसरे श्राठों फरिक्ते, देवात्मायें या 
“अभिमानी” देवता प्रकट होते हैं । $ 

यह दो शओेणियाँ सदा एकरस बनी रहती हैं । 

३. तीसरी शेणीमें क्रिया-परायण विज्ञान (नफ़्स).है, जिसे पवित्र- 
झग्रात्मा भी कहते हैँ । यही किया-परायण विज्ञान (-च्चूद्धि) स्वर्ग 

झाकाश ) झौर पशथ्वीकों मिलाती है| 

४. चौथी श्रेणी जीवकी हैं । 

बुद्धि और जीव यह दो श्रेणियाँ एकरस अद्वत स्वरूपमें न रहकर 
मनुष्योंकी संल्याके अनुसार बहुसंल्यक होती हैं । 

५. झआकृति--पिथागोरकी झाकृति जो भौतिक तत्त्वसे मिलकर 
भिन्न-भिन्न तरहकी वस्तुझेोके बनानेमें सहायक होती है । 
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६. भौतिक तत्त्व--पृथवी, जल, आग, हवा निराकार रूपमें । 

इनमें पहिले तीन---ईइवर, देवात्मा, बुद्धि---सदा नफ़्स (--विज्ञान )- 
स्वरूप निराकार रहती हैँ । पिछले तीन--जीव, झाकृति, भौतिक तत्व 
--अच्वपि मूलतः निराकार--(अभ-काय) हैँ, तो भी घशरीरकों लेकर 
वह आपसम संबंध स्थापित करते हैं । 

दूसरे साकार पटक है-- 

१. देव-काय--शरीरधारी फरिदइते । 

* मनुष्य-काय---शरीरघारी मानव । 

* पशु (तियंक)-काय--पशु, पक्षी आदि शरीरबारी । 
: बनस्पति-काय---चुक्ष, वनस्पति आदि साकार पदार्थ । 
- घातु-काय--स्ोना, चाँदी झादि साकार पदार्य । 

६. महामूत-काय--पूषवी, जल, श्राग, हवा साकार रूपमें । 

(७) ज्ञानका उद्गम--किन्दीकी भाँति फ़ाराबी भी ज्ञानकों मानव- 
प्रुम॒त्त-साध्य वस्तु न मानकर ऊपरसे--ईइवर द्वारा--अदान की गई वस्तु 
मातता है। जीवकी परिभाषा करते हुए फ़ाराबी कहता है--बह जो 
झरीर (--काया)के अस्तित्वको पूर्णता प्रदान करता है; किन्तु जीवको जो 
चीज पूर्णता प्रदान करती है वह विज्ञान (अक़ल या नफ़्स) है, वही विज्ञान 
वास्तविक मानव है। यह विज्ञान (नफ़्स) शिश्षुके जीवमें मौजूद हैं, 
किन्तु उस वक्‍त वह सुप्त है, अर्थात्‌ उसकी क्षमता अन्तहित होती है। 
इन्द्रियाँ श्नौर कल्पना घक्ति जब काम करने लगती हैं, तो वच्चेकों साकार 
वस्तुओंका ज्ञान होने लगता है, और इस प्रकार सुप्त विज्ञान जागृत 
होने लगता है । किन्तु यह विज्ञान स॒य्तावस्थासे जागृत अवस्थार्में आना 
सनुष्यके अपने प्रयत्नका फल नहीं है, बल्कि यह प्रन्तिम नवीं देवात्मा-- 
चन्द्र--से प्रकट होता है । देवात्मायें खुद स्वयंमू नहीं हैं, वल्कि वह झपनी 
सत्ताके लिए मूल-विज्ञान (ईप्वर)पर भवलंबित हैं । 

(८) जीवका ईश्वरसे समागम--मूल-विज्ञान (+5ईद्वर) में 
समाना यही मानवका तद््य है। फ़ाराबी इसे संमव कहता हैं-..आलिर 


2४ जे, 0 4] 





मनुष्यका नफ़्स (+-विज्ञान, अक्ल) अपने नज़दीकके प्नन्तिम देवात्मा 
(चंद्र)]से समानता रखता है, जिसमें समाना ग्रसंसव नहीं हैं, झौर देवात्मा 
में समाना मूल विज्ञान (ईश्वर) में समानेकी झोर ले जानेवाला ही 
कदम हूँ । 

यह समाना किस तरहसे हो सकता है, इसके लिए फ़ाराबीका मत 
है---इस जीवनमें सबसे वढ़कर जो बात की जा सकती है, वह है बुद्धि-सम्मत 
ज्ञान | किन्तु जब झादमी मर जाता है, तो ऐसे ज्ञानी जीवको उसी तरहकी 
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो कि नफ़्स (5-विज्ञान ) में ही संभव हूँ। 
उस अझवस्था--देवात्मामें समा जाने--के बाद वह पुरुष प्रपने व्यक्तित्व- 
को ल्लो बैठता है, या वह मौजूद रहता है 7 “इसका उत्तर फ़ाराबी साफ 
तौरसे देना नहीं चाहता ।--मनुष्य मृत्युके बाद लुप्त हो जाता है, एक पीड़ी- 
के बाद दूसरी पीढ़ी आती है । सदुझसे सदृश, प्रत्येक अपने जैसेसे मिलता 
है--ज्ञानी जीवों के लिए देशकी सीमा नहीं है, इसलिए उनकी संल्या- 


बुद्धिक लिए कोई सीमाकी ज़रूरत नहीं, जैसे विचारके भीतर विचार 


शक्तिके भीतर शक्तिके मिलनेमें किसी सीमा या परिमितिकी जरूरत 
नहीं । प्रत्येक जीव अपने और अपनें-जैसे दुसरोपर ध्यान करता है । 
जितना ही अधिक वह ध्यान करता है, उतना ही झधिक वह झानन्द झनुमव 
करता हैं | ' 

(९) फलित ज्योतिष और कीमियामें अविश्वास--#राबीका 
काम स्वतंत्र दार्शनिक चिन्तना उतना नहीं था, जितना कि-अरुस्तू जैसे 
महान्‌ दाशंनिकोंके विचारोंका विश्दीकरण (समझना); इसीलिए इस 
क्षेत्रमें उससे बहुत आजा नहीं रखनी चाहिए । फ़ाराबी यद्यपि घ॒र्मं झौर 
रहस्य(सूफ़ी ) वादसे भयभीत था, तो भी उसपर तर्क झौर स्वतंत्र चिन्तन- 
ने ग्रसर किया था, जिसका ही यह फल था, कि वह फलित ज्योतिष औरं 
कीमिया (उस वक्‍तकी कीमिया जिसके द्वारा झ्ासानीसे सस्ती घातुझो-- 
ताँबे झादिकों बहमुल्य- घातु--सोने--में बदलकर घनी बननेंकी प्रवृत्ति 
लोगोंमें पाई जाती थी) को मिथ्या विववास समझता था । 


३२२ वक्षन-दिग्दवांन [ अध्याय ६ 
४-आचार-शाच 


फ़ाराबी ज्ञानका उद्गम जीवसे बाहर मूल- विज्ञान (55"ईदवर ) से 
मानता है, इसे बतला चुके हैं, ऐसी अवस्थामें ऐसी भो संभावना थो, कि 
फ़ाराबी आचार--भल्ाई-बुराई, पृण्य-पाप--के विवेकको भी ऊपरसे ही 
आया बतलाता; किन्तु यहाँ यह बात स्मरण रहनी चाहिए कि फ़ाराबी मूल 
विज्ञानसे विश्वकी उत्पत्तिको इस्लामके “कनत की भाँति अभावसे भावकी 
उत्पत्तिकी तरह नहीं मानता, वल्कि उसके मतसे विकास कार्य-कारण संबंधके 
साथ हुआ है, यद्यपि विज्ञानसे भौतिक तत्त्वकी ओरका विकास आरोह 
नहीं अवरोह कमसे है, तो भी यह अपेक्षाकृत ज्यादा वस्तुवादी हैं, इसमें- 
सन्देह नहीं। कुछ भी हो, उसके 'न्ञानके उद्गम के स्िद्धान्तकी ग्रपेक्षा 
आचारके उद्गमका सिद्धान्त ज्यादा बुद्धिपूर्वक है। ईइवरवादी लोग ज्ञान- 
को किसी वक्‍त मानव बुद्धिकी उपज माननेके लिए तैयार भी हो सकते 
" हूँ, कित्तु झ्राचार--पृष्य-पाप--के विचारका स्रोत वह हमेशा ईइवरकों 
ही मानते हैं। फ़ाराबी इस बारेमें बिलकुल उलटा मत रखता है; वह ज्ञान- 
का स्रोत झ-मानूषिक मानता है, किन्तु आचार-विवेककों वह मानव-बुद्धि- 
« का चमत्कार हँ--भले-बुरेकी तमीजकी ताकत बुद्धिमें है। ज्ञानकों 
फ़ाराबी कर्म (+ग्माचार ) से ऊपर मानता है, इसलिए भी बह उसका 
उद्गम मनुष्यसे ऊँचा रखना चाहता हैं । 

पुद्ध ज्ञानको फ़ाराबी स्वातंत्र्यकी भूमि बतलाता है; लेकिन यह 
शुद्ध ज्ञान ईश्वरपर निर्मर होनेसे उसीके अनुसार निश्चित है, जिसका 
अर्थ हुआ मानव स्वतंत्रता भी ईशवराघीन है---यह फ़ाराबीका सीघा-सादा 
भाग्यवाद है--उम्तके हुकुमके बिना पत्ता तक हिलता नहीं” । 


५-राजनो तिक विचार 


फ़ाराबीने अफलातुके “प्रजातंत्र को पढ़ा था, और उसका उसपर क्‌द्ध 
असर जहूर हुआ यथा; किन्तु वह प्रफलातेके जगत--अधेन्स ग्रौर उसके 
के 
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प्रजातंत्--को झपने सामने चित्रित नहीं कर सकता था । उसकी दृष्टिमें 
राजतंत्रके सिवा दूसरे प्रकारका शासन संभव ही नहीं--एक ईइवरवादी 
धमके मानतेवालोके लिए एक शासन (राजतंत्र )-वबादसे ऊपर उठना बहुत 
मुदिकिल हूँ । इसीलिए फ़ाराबी भ्रफलातूके बहुतसे दाशनिकोंके प्रजा- 
तंत्रकी जगह एक श्ादर्श दार्शनिक राजाके शासनकों समाजका सर्वोच्च 
ध्येय बताता हैं। मनुष्य जीवन-साघनोंके लिए एक दूसरेपर प्रवलंबित 
हैं, और मनुष्योंमें कोई नैंसगिक तौरसे बलशाली अधिक साधन-सम्पन्न 
होता है, कोई स्वभावतः निर्बल और अल्प-साघन; इसलिए, ऐसे बहुतसे 
लोगोंको एक बलशालीके आधीन रहना ही पड़ेगा। राज्यके मले-बुरे 
होनेंकी कसौटी फ़ाराबी राजाके भले-बरे होनेको बतलाता हूँ । यदि राजा 
भलाइयोंके बारेमें ग्ननभिज्ञ, उलटा ज्ञान रखनेंवाला हूँ, या दुराचारी हैं, 
तो राज्य बुरा होगा । भला राज्य वही हो सकता हैँ, जिसका राजा 
(अभफलात जैसा) दाझनिक है। प्रादर्श (दार्शनिक) राजां दूसरे झपने 
जैसे गुणवाले व्यक्तियोंकों शासनके काममें झपना सहायक बनाता हैं । 

फ़ाराबी एक ओर झासक राजाके निरंकुश--यदि पंकुश है तो दर्क्षत- 
का---शासनवाले अधिकारकों कायम रखना चाहता है, किन्तु साथ ही एक 
ग्रादर्शवादी दाशनिक छोनेके कारण वह उसके कत्तंव्य भी बतलाता है 
सब कत्तंव्यों--जिम्मेवारियों--का निचोड इसी विचारमें भ्रा जाता है, कि 
राज्यका बुरा होना राजापर निर्भर है। मूर्ख राज्यमें प्रजा निर्वृद्धि हों, 
पशुकी गअवस्थामें पहुँच जाती हैँ । इसकी सारी जिम्मेबारी राजापर 
पड़ती है, जिसके लिए परलोकममे उसे यातना भोगनेके लिए तैयार रहना 
पढ़ेगा । यह है कुछ विस्तृत पर्य में--- 

“जासु राज प्रिय प्रजा दुल्वारी। 
सो नृप अ्वशि नरक-अधिकारी ॥“---तुलसीदास 

फ़ाराबीके राजनीतिक विचार व्यवहार-बुद्धिसि बिलकुल छाल्य हैं, 
लेकिन इसके कारण भी थे । एक सफल वंद्य होतेंसे वह व्यवहारके गुण- 
को विलकल जानता न हो यह बात नहीं हो सकती; यही कहा जा सकता 

३, 4 
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है, कि वह व्यवहारके बीवनसे दार्शनिक (व्यवहारशुन्य मानसिक उड़ान- 
के) जीदनतकों ज्यादा पसन्द करता था | जब हम उसके जीवनकी ओर 
देखते हूँ तो यह बात झौर साफ हो जाती है । उसका जीवन एक विचार- 
मग्न सूफी या बौद्ध भिक्षुका जीवन था । उसके पास सम्पत्ति नहीं थी, 
किन्तु मन उसका किसी राजासे कम न था । पुस्तकोंमें उसे अफलातुँ, 
प्ररस्तृका सत्संग, झौर तज्जन्य अपार आनन्द प्राप्त होता था। अपने बाग- 
के फूल और चिड़ियोके कलर॒व वाकी कमीको पूरा कर देते थे । यद्यपि 
सनातनी मुसलमान फ़ाराबीकों सदा काफ़िर कहते थे, किन्तु वह उनके 
ज्ञानके तलको बहुत नीचा समझता, उनकी रायकी कोई कदर नहीं करता 
था। उसके लिए यह काफी सन्‍्तोषकी बात थी, कि पारखी व्यक्ति-. 
चाहें वह कितने ही थोड़ें हों--उसकी कदर करते थे । वह उसके लिए 
महान्‌ तत्त्वज्ञानी था। फ़ाराबीका शुद्ध और सादा जीवन दूसरी तरहके 
मजहवी पक्षपातसे शूल्य व्यक्तियोंपर भी प्रभाव डाले बिना नहीं रह 
सकता था । 

यह सब इसी बातको बतलाते हूँ, कि दर्लनमें दूर हटे होनेपर भी 
फ़ाराबीसे तत्कालोन समाज या शासनकों कोई डर न था । 


+ ६-फाराबोके उत्तराधिकारी 


फ़ाराबी जैसे एकान्तप्रिय प्रकृतिवाले विद्वानके पास श्षिष्योंकी भारी 
भीड़ जमा तहीं हो सकती थी, इसीलिए उसके दिष्योकी संख्या बहुत कम 
थी। अरस्तूके कितने ही प्रन्योंका अ्रनुवादक अवू-ज्ञकरिया बच्मा इब्न 
प्रादी--बाकूबी पंचका ईसाई--उसका शिष्य था | अनुवादक होनेके सिवा 
भादीमें स्वयं कोई ल्ञास वात न थी; किन्तु उसका ईरानी दिष्य ग्रबू- 
सुलेमान मुहम्मद (इब्न-ताहिर इब्न-बहराम अल ) सजिस्तानी एक र्यात- 
नामा पंडित था। दसवीं सदीके उत्तराघेमें संजिस्तानीकी शिष्य-मंडली- 
में बगदादके बड़े-बड़े विद्वान शामिल थे । सजिस्तानी-गुरु-शिष्य-मंडली- 
के दार्शनिक पाठ और संवादके कितने ही भाग झब भी सुरक्षित हें, जिससे 

क क्व 
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पता लगता हैँ कि उनकी दिलचस्पी दर्शनके गंभीर विषयोंमें कितनी थी । 
तो भी फ़ाराबीकी तकंझास्त्रकी परंपरा झागे चलकर हमारे यहाँके 
नव्य-नैयायिकोंकी भाँति तत्त्व-चिन्तनकी जगह झ्ाब्दिक बहसकी झोर 
ज्यादा बहक गई। सजिस्तानी-शिष्यमंडली वस्तुतः तकंकों दाझनिक 
ब्रन्तदृष्टि प्राप्त करनेके लिए साधन न समझ, उसे दिमागी कसरत और 
बहसके लिए बहस करनेका तरीका समझती थी | उनमें जो तत्त्ववोधकी 
झ्ोर रुचि रखते थे, उनके लिए सूफियोंका रहस्पवाद था ही, जिसकी भूल- 
भुल्नैयाँके तानें-बाने ताकिकोंके तकंसे भी ज्यादा सूक्ष्म थे । यह सूफी रहस्य- 
वादकी झोरका ककाव ही था, जिसके कारण. कि (जैसा कि उसके शिष्य 
तौहींदी १००६ ई०ने लिखा है) प्रबू-सुलैमान सजिस्तानीके अध्ययन- 
अध्यापनमें एम्पेंदोकल, सुक्रात, झफलातूँ--सभी रहस्यवादी समभे 
जानेंवाले दार्शनिकों--की जितनी चर्चा होती थी, उतनी ग्रस्तूको 
नहीं । सजिस्तानी-शिष्प-मंडलीमें देश-जाति-धर्मकी संकीर्णताका बिलकूल 
ग्रमाव था, उनका विश्वास था कि यह विभिन्नताएं बाहरी हैं, इन सबके 
भीतर रहनेवाला सत्य एक है । ल्‍ 


$ ३-बू-अली मस्कविया (““““'-१०३० ई०) 

फ़ाराबीके समयसे चलकर अब हम फिर्दोत्ती (£४०-१०२० ई० ) 
(अबू रेहाँ झलू-)बैंहती (६७३-१०४८) भौर महमूद गजनवी (मृ० 
१०३३ ई०)के समयम झाते हैँ। भ्रब विचारकी बागडोर ही नहीं 
शासनकी बागेडोर भी नामनिहादी झ्रबोंके हाथसे भरब-भिन्न मुसल- 
मान जातियोंके हाथमें चली गई हैं, और वह कबीलेशाही इस्लामकी - 
समानता और भाईचारेके भावसे प्रमावित नीचेसे उठी लोकशक्तिकों नये 
शासकों--जिनमें कितने ही गुलामीका मजा खुद चख्र चुके थे, या उनके 
बाप-दादोंकी गुलामी उनको मूली न बी--के नेतृत्वमें संगठित कर इस्लाम- 
की झपूर्ण विजयको झलग-झलग पूरा करना चाहती है । यह समय है, जब 
' कि इस्लामी तलवारका सीधा हिन्द तलवारसे मुकाबिला होता है भौर 
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हिन्दूरक्षक पर्वतमाला हिन्दूकुशका' नाम घारण करती हें ।--महमूद 
ग़ज़नवी काबुलके हिन्दूराज्यके विजयसे ही सनन्‍्तोष नहीं करता, बल्कि 
इस्लामके मंडे को बुलन्द करनेके लिए भारतपर हम्लेपर हम्लें करता 
हैं। ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर यही शकल हमारे सामने ग्राती है, जैसा कि 
हमारे विद्यालयोंके इतिहासलेल़क हमारें सामने उसे पेश करते हैं; किन्तु 
सतहसे मीतर जानेपर यह हिन्दू भौर इस्लामके भंडोंके कगड़ेका सवाल 
नहीं रह जाता--यद्यपि यह ठीक है, कि उस समय उसे भी ऐसा हीं 
समझा गया था । 

प्रारंभिक इस्लामपर ग्ररव कवीलाशाहीकी जबरदस्त छाप थी, 
इसका जिक्र पहले हो चुका है, साथ ही हम यह भी बतला चके हैं, कि 
दमिक्ककी खिलाफतने उस कबीलाशाहीकों पहिली शिकत््त दी, और बग- 
दादकी छिलाफतने उसे दफना दिया ।--यह बात जहाँ तक ऊपरके झ्ञासक- 
वर्मका संबंध है, बिलकुल ठीक है । किन्तु कबीलाशाही कुरान अब भी 
मुसलमानोंका' मुख्य धर्मग्रन्य था। उसकी पढ़ाईका हर मस्जिद, हर 
मद्सेमें उसी तरह रवाज था। अरबी कबीलोंके भीतर सरदार और 
साधारण व्यक्तियोंकी जो समानता है, उसका न क्रानमें उतना स्पष्ट 
चित्रण था, और न उसका उदाहरण लोगोके सासने था--बल्कि खलीफों 
ओर घनी मुसलमानोंका जो उदाहरण सामने था, वह बिलकल उलटा रूप 
पेश करता था। हाँ, भाई-चारेकी बात कुरानमें साफ झौर बार बार दुहराई 
गई थी, मस्जिदमें जुमाकी नमाजके वक्‍त सुल्तानोंको भी इसे दिखलाना 
पड़ता था । जिन शक्तियोंसे मुसलमानोंका विरोध था, उनमें इस भाई- 
चारेका ख्याल इतना खतम हो चुका या, उनका सामाजिक संगठन 
सदियोसे इस तरह विश्वृंबलित हो चुका था, कि हिन्दू मंडे ' या किसी 
दूसरे नामपर उसे लानेकी बात उस परिस्थितिमें कभी भी संभव नथी। 
इस्लामी म्ंडा यद्यपि पश्रव विद्वव्यापी (अन्तर्राष्ट्रीय ) इस्लामी 


... "हियूकुल (-हिन्दूरुबत) जहां हिन्दुओंकी हत्या को गई थी ॥ 
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कबीलका मभंडा नहीं था, तो भी वह ऐसे विचारोंकों लेकर हमला कर रहा 
था, जिससे झत्र॒ुदेशके राजनीतिक ही नहीं सामाजिक ढाँचेकों भी चोट पहुँच 
रही थी; और शोषणपर झाश्चित सदियोंकी बोसीदा जात-पाँतकी इमारत- 


की नींव हिल रही थी । 
मस्कवियाका जन्म ऐसे समयमे हुआ था । 


१-जीवनी 


मस्कवियाके जीवनके बारेमें हमें बहुत मालूम नहीं हैं । वह सुल्तान 
प्रदूददौला (व्वायही? )का कोषाध्यक्ष था, झौर १०३० ई०में, जब उसकी 
मृत्यु हुई, तो बहुत बूढ़ा हो चुका था । 

मस्कविया वैद्य था, दक्शनके प्रतिरिक्त इतिहास, भाषाशझास्त्र उसके 
प्रिय विषय थे। किन्तु जिस कृतिने उसे पग्रमर किया हैं, वह है उसकी 
पुस्तक “तह॒जीबुल-इखलाक' (झाचार-सम्यता) । उसने इसके लिलखनेंमें 
अफलात्‌, झरस्तु, जालीनूस (गलेन)के ग्रन्चोंको, इस्लामिक धर्मझास्त्रके 
साथ मिलाकर बड़ी सफलतासे इस्तेमाल किया | बहू झपने विचारोंमें 
अरस्तुका सबसे ज्यादा ऋणी है। मस्कवियाका यही तहजीबुल-इखलाक़ 
है, जिसके आधारपर ग़ज़ालीने झपने सर्वश्रेष्ठ ब्रन्य  भ्रह्मा-उल्‌-उलूम “ 
को लिखा | मस्कवियाने झाचार-संबंधी रोगों (>>दुराचार)कों लोग, 
कृंजूसी, लज्जा शझ्रादि झ्ाठ किस्मका बतलाया है। इन रोगोंकों दूर 
करनेके उसने दो रास्ते बतलाए हें“-“-( १) एक तो रोगसे उल्टी झषधि 
इस्तेमाल की जाये, कंजूसीके हटानेके लिए क्ाहखर्चीका हथियार इस्ते- 
माल किया जाये | (२) दूसरे, चैँकि सभी आचारिक रोग्रेके कारण 
क्रोध भौर मोह होते हैं, इसलिए इन्हें दूर करनेके उपाय इस्तेमाल 
किये जायें । 


२-दाश निक विचार 
(मानव जीव )---मस्कविया मानव जीव झौर पशु जीवमें भेद करता है, 
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खासकर ईदइवरकी झर मनृष्यकी बौद्धिक उड़ानकों ऐसी खास वात स्म- 
ऋता है, जिससे कि सा -जीवकों मानव-्जीवकी श्रेणीमें नहीं रखा जा सकता | 

मानव जीव पत्ता अमिश्चित निराकार द्रव्य हैँ, जो कि अपनी सत्ता, 
ज्ञान और क्रियाका अनुभव करता है । वह अभौतिक, आझात्मिक स्वभाव 
रखता हैँ, यह तो इसीसे सिद्ध है कि जहाँ मौतिक शरीर एक दूसरेसे ग्रत्यन्त 
विरोधी झाकारों--काले, सफफंद . . . . . - के ज्ञानों--मेंसे सिर्फ एककों 
ग्रहण कर सकता है, वहाँ जीव (झात्मा) एक ही समय कई “आझाकारों का 
ग्रहण करता हैं। यही नहीं वह इन्द्रिय-ग्राह्म तथा इन्द्रिय-अग्राह्म दोनों 
प्रकारके 'आकारों को अभौतिक स्वरूपमें ग्रहण करता है--इन्द्रियसे 
हम कलमकी लंबाई देखते हैँ, किन्तु उसका आकार"सा स्मृतिर्मे सु- 
* रक्षित होता है, वह वहीं भौतिक लंबाई नहीं है । इसीसे सिद्ध है कि जीव 
भौतिक सीमासे बद्ध नहीं है । अतएव जीवके ज्ञान और प्रयत्न गरौरकी 
सीमासे बाहर तककी पहुंच रखते हे, और बल्कि वह इन्द्रिय-गोचर जगत्‌की 
सीमासे भी पौर पहुंचते हें । सच गौर भूठका ज्ञान जीवमें सहज होता हैं, 
इन्द्रियाँ इस ज्ञानकों नहीं प्रदान करती | इन्द्रियाँ अपने प्रत्यक्षके द्वारा 
जित विषयोंको उपस्थित करती हूँ, उनकी विवेचना झौर निर्धारणा 
करते बकत वह अपनी उसी सहज शक्तिसे काम लेती हैं। “में जानता 
हैं “इसको जानना--- भरात्म-चेतना/---इस बातकां सबसे बड़ा प्रमाण है, 


कि जोव एक झ्रमौतिक तत्त्व है । 
रे आचार-शास्तर 


(१ ) पाप-पु्य--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मस्कविया ज्यादा 
प्रसिद्ध है एक आचारशास्त्रीके तौरपर । आचार-शास्त्रमें पहिला प्रश्न 
प्राता हँ--शुभ (5"-भलाई, नेंकी) क्या है ? मस्कवियाका उत्तर है-- 
जिसके द्वारा एक इच्छावान्‌ ब्यक्ति (प्राणी) अपने उद्देश्य या स्वभावकी 
पूर्णताको प्राप्त करता हैं । नेक (55शुभ ) होनेके लिए एक खास तरहकी 
योग्यता या दुकान होनी ज़रूरी हैं। लेकिन हम जानते हैं, हर मनृष्यमें 


झाचार-्शाह्त्र ! इस्लामी दर्शन १२६ 


योग्यता एकसी नहीं है । स्वमावतः नेक मनुष्य बहुत कम होते हैं । जो 
स्वमावतः नेक हूँ, वह बरे नहीं हो सकते, क्योंकि स्वभाव उसीकों कहते हैं 
जो बदलता नहीं । कितने ही स्वभावतः: बुरे कभी अच्छे न होनेवाले मनुष्य 
भी हैँ । बाकी मनुष्य पहिलेपहिल न नेक होते हैं न बद, वह सामाजिक 
वातावरण (संसर्ग) या शिक्षा-दीक्षाके कारण नेक या बद बन जाते हूँ । 

शुभ (+-नेंकी) दो तरहका होता है--साघारण शुभ, और विशेष 
जुभ | इनके अतिरिक्त एक परम श्ञभ है, जो कि सर्वे महान्‌ सत्‌ 
(+5ईदवर ) और सर्व महान्‌ ज्ञानकों कहते हें । समी शुभ मिलकर इसी 
परम शुभ तक पहुँचना चाहते हैं । हर व्यक्तिकों किसी विशेष शुभके करनेसे 
उसके भीतर झानन्द या प्रसन्नता प्रकट होती है । यह भानन्द और कुछ 
नहीं अपने ही मुख्य स्वभावका पूर्ण झौर सजीव रूपमें प्राकट्य है, अपने ही 
अन्तस्तम अस्तित्वका पूर्ण अनुभव है । 

(२) समाजका महत्त्व--मनुष्य उसी वक्‍त शुभ ( नेक) और सुखी 
है, जब कि वह मनुष्यकी तरह प्राचरण करता हँ--शुभाचार मानव महनी- 
यता हूँ । मानव-समाजके सभी व्यक्षित एक समान नहीं हैं, इसीलिए शुभ, 
झौर झ्ानन्द (-सुख )का तल सबके लिए एकसा नहीं है । यदि मनुष्य 
ग्रकेला छोड़ दिया जाय, तो स्वमावतः जो मनुष्य न नेक हैं न बद, उसे 
नेक बननेका झवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुतसे मनुष्योंका इकट्ठा 
(55समाजमें | रहना जरूरी हैं; झौर इसके लिए पहिला कर्तव्य, तथा सभी 
शमाचरणोंकी नींव हैं मानव-जातिके लिए साधारण प्रेम, जिसके बिता 
कोई समाज कायम नहीं रह सकता । दूसरे मनुष्योंके साथ भौर उनके 
बीच ही मनुष्य अपनी कमियोंकों दूर कर पूर्णता प्राप्त कर सकता है, 
इसीलिए झाचार वही हो सकता है, जो कि सामाजिक झाचार हैं । इस तरह 
मित्रता आत्म-प्रेम (+-अपने भीतर केन्द्रित प्रेम )का सीमा-विस्तार नहीं, 
बल्कि झात्म-प्रेमका संकोच है, वह अपनेपनकी सीमसाके बाहर, अपने पड़ोसी- 
का प्रेम है। इस तरहका प्रेम या मित्रता संसार-त्यागी एकान्तवासी साथूुमें 
संभव नहीं है, यह संभव है, केवल समाज, या सामूहिक जीवनहीमें । 

है हू 
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जो एकान्तवासी योगी समझता है, कि वह झुम (--सदाचारी) जीवन 
बिता रहा है, वह अपनेको बोला देता है । वह घाभिक हो सकता हैं किन्तु 
झआचारवान्‌ हणगिज्ञ नहीं, क्योंकि आचारवान्‌ होनेके लिए समाज चाहिए । 
(३) घर्म (>“मज़हब)--धर्म या मजहव, मस्कवियाके विचारसे 
लोगोंको ग्राचारकी ज्षिक्षा देनेका तरीका है, उदाहरणार्थ, नमाज़ (+-मरग- 
वान्‌की उपासना), और हज (--मक्‍काकी तीर्थयात्रा) पड़ोसी या लोक- 
प्रेमको बड़े पैमानेपर पैदा करनेका सुन्दर झवसर है । 

साम्प्रदायिक संकीर्णताका प्रभाव भ्रौर मानव-जीवनमें समाजका बहुत 
ऊँचा स्थान वतलाता हैं, कि मस्कवियाकी दृष्टि कितनी व्यापक और 
गंभीर थी । 

0 ४-बू-अली सोना (६८०-१०३७ ई०) 

फ़ाराबी प्रपनें शान्त अतएव निष्क्रिय स्वभावके कारण चाहे दर्शन- 
क्षेत्रमें उतना काम न कर सका हो, जितना कि वह अपने गंभीर अध्ययन झौर 
प्रतिआके कारण कर सकता था; किन्तु वह एक महान्‌ विद्वान्‌ था, इसमें 
सन्देह नहीं। बू-अली सीताके बारेमें तो हम कह सकते हैं, कि उसके रूपमें 
पूर्वी इस्लामिक दर्शन उन्नतिकी पराकाष्ठापर पहुँचा । ब-प्रल्ली सीना 
मस्कविया ( मृत्यु ६०३० र्ड्छ ] / फिर्दोसी ( है ४957 0२७ ईछ ) के झलवे- 
रूती (६७३-१०४८)का समकालीन था; मस्कवियासे भेंट और अल्जे- 
रूनीसे उसका पत्र-व्यवहार भी हुआ था । । 


१-जोवनी 


अवू-प्रली अलू-हुसेत (इब्न-अब्दुल्ला इब्त-)]सीनाका जन्म ६८० 
ई०में बल्लाराके पास अफ़ुशनमें हुआ था। सौनाके परिवारके जोंग 
पीढ़ियोंसे सरकारी कर्मचारी रहते चले आए थे। उसने प्रारंभिक शिक्षा 
घरपर पाई। यदापि मध्य-एसियाके इस भागमें इस्लामकों प्रभुत्व 
जमाए प्रायः तीन सदियाँ हो गई थीं, किन्तु मालूम होता है, यहाँकी सभ्य 

श्र 
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जातिके लिए जितना अरबी तलवारके सामने सिर भुकाना ग्रासान था, 
उतना अपने जातीय व्यक्तित्त्व (राष्ट्रीय सम्यता)का मुलाना झासान न 
था। फ़ाराबीकों हम देख चुके हैं, कंसे वह इस्लामकी निर्धारित सीमाकों 
विचार-जक्षेत्रम पसन्द न करता था; फ़ाराबी भी सीनाका ही स्वदेश-माई 
था । यही क्‍यों, फ़ाराबी और सीनाकी मातृभूमि--वत्तमान उज़बकस्तान 
सोवियत्‌ प्रजातन्त्र--त्ञे कितनी आसानीसे चंद वर्षोके भीतर धर्म और 
मुल्लोसे पिड छुड़ा लिया, झौर झ्ाज उक़्बक मध्य-एसियाकी जातियों-में 
सबसे आगे बढ़े हुए माने जाते हैं; इससे यह भी पता लगता है, कि तेरह 
सदियोंमें इस्लामने वहाँके लोगोंकी जातीय भावनाकों नष्ट करनेमें सफ- 
लता नहीं पाई । ऐसे सामाजिक वातावरणने सीनाके विचारोंके विकासमें 
कितना प्रभाव डाला होगा, यह झासानीसे समझा जा सकता है । सीनाने 
स्वयं लिखा है, कि वचपनमें मेरे बाप और चचा नफ़्सके सिद्धान्तपर 
बातनियोंके मतसे बहस किया करते थे, जिसे में बड़े घ्यानसे सुना करता + 

प्रारम्मिक शिक्षाकों समाप्तकर बू-मली मध्य-ासियाक्री इस्लामिक 
नालन्दा बुख्खारा'में पढ़तेके लिए गया । वहाँ उसने दर्शन और वैद्यकका 
विश्वेष तौरसे ग्मच्ययत किया । “होनहार बिरवानके होत चीकने पात --- 
की कहावतके झनुसार झभी बू-अली जब १७ वर्षका तरुण था, उसी वक्‍त 
उसनें स्थानीय राजा नूह इब्त-मंसूरको अपनी चिकित्सासे रोग-मुक्त किया । 
इस सफलतासे उसे सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वह यह था कि नूह- 
के पुस्तकालयका दर्वाजा उसके लिए खुल गया | तबसे सीना वैज्ञानिक 
अध्ययन या चिकित्सा-प्रयोगमें अपना गुरु ग्राप बता, इसमें वह कितना सफल 


' बुखारा वस्तुतः बिहार शब्दका बविकृत रूप है । तालन्दाके ब्लार्य 
महाविहारकी भाँति वहाँ भी “नवविहार” नामक एक जबरदस्त बौद्ध 
शिक्षणालय या; जिस तरह नालंदा जैसे विहारोंने एक प्रान्तकों विहार 
ताम दिया, उसी तरह इस “नव विहार ने नगरकों विहार या बुल्लार 
नाम दिया । 
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हुआ, यह भगले पृष्ठ बतलायेंगें। एक बात तो निश्चित है, कि ग्ब तक 
चलते झ्ाए ढररेंकी पढ़ाईसे इतनी कम आयु मुक्त हो जानेसे वह दर्शनमें 
टीकाकार और गतानुगतिक न बन, स्वतंत्रूपसे यूनानी दर्शनके तुलनात्मक 
अध्ययनसे अपनी निजी शैलीको विकसित कर सका । 

किसी महत्त्वाकांक्षी विद्वान॒ुके लिए अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिए 
उस वक्‍त जरूरी था कि वह किसी शासकका आश्रय ले। सीनाको भी 
वैसा ही करना पड़ा | सीना, हो सकता है, अपनी प्रतिभा और विद्वत्ताके 
' कारण किसी बड़े दरवारमें रसू हासिल कर सकता, किन्तु उसमें झात्म- 
सम्मान और स्वतंत्रताका भाव इतना अधिक था, कि वह बहुत बड़े 
दरबारमें टिक न सकता था । छोटे दरबारोंमें वह बहुत कुछ समानताके 
साथ निर्वाह कर सकता था, इसलिए उसने अपनी दौड़कों वहीं तक 
सीमित रक्‍्खा । वहाँ भी, एक दरवारमें यदि कोई तवियतके विरुद्ध बात हुई: 
तो दूसरा घर देखा । उसके काम भी भिन्न-भिन्न दरवारोंमें भिन्न-भिन्न थे, 
कहीं वह शासनका कोई भ्रधिकारी बना, कहीं अध्यापक, भौर कहीं लेखक | 
अन्तमें चक्कर काटते-काटते हमदान (पश्चिमी ईरान)के शासक शम- 
सुद्दीलाका वजीर बना। शम्सुदौलाके मरनेंके बाद उसके पुत्रने कुछ 
महीनोंके लिए सीनाको जेलमें डाल दिया--सीनाने ल्ान्दान भर तो क्या 
उत्तराधिकारी तककी कोनिश करनी नहीं सींखी थी । जेलसे छुटनेपर 
वह इस्पहाँके शासक अझलाउद्दौलाके दरवारमें पहुँचा | अलाउद्दौलाने जब 
हमदानकों जीत लिया, तो अबूसीना फिर वहाँ लौट गया । यहीं १०३७ 
ई०में ५७ वर्षकी उम्रमें उसका देहान्त हुआ; हमदानमें ग्राज भी उसकी 
समाधि मौजूद है।---हमदामन (इस्तबतन ) ईरानके प्रथम राजवंश (मद्गरवंश ) 
के प्रवम राजा देवक (दयउक्क्‌, मृत्यु ६५५ ई० पू० )की राजघानों थी | 


सीतानें यूनानी दाज्ल॑निकोंकी कृतियोंपर कोई टीका या विचस्ण 
नहीं लिखा । उसका मत था---टीकाय्यें और विवरण ढेरकी ढेर मौजूद हें, 
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जरूरत है उनपर विचार कर स्वतन्त्र निश्चयपर पहुँचनेकी | वह जिस 
निदचयपर पहुँचा, उसे अपने ग्रन्थोंमें उल्लिखित किया। उसके दर्शनके 
प्रन्धोंमें तीन मुल्य हें-- 

(१) द्ाफा, (चिकित्सा) (भप्रव-प्रबीद जोज़जानीको पढ़ाते वक्‍त 
तैयार हुई) । (२) इश्ारात (संकेत) । (३) नजात (5-मुक्ति] 

इनमें “शफ़ा के बारेमें उसने खुद कहा है, कि मेने यहाँ भरस्तूके 
विचारोंकों दर्ज किया है। तो भी इसका यह मतलब नहीं, कि उसमें . 
उसने अपनी बातें नहीं मिलाई हैं । यहाँ 'पैगंवरी” “इमामपन की जो 
बहस छेड़ी है, निइहचय ही उसका अरस्तुके दर्शनसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 
इसी तरह 'इशारात'" में भी पैगंबरी, पाप (-चबुराई ) की उत्पत्ति, प्रायना- 
का प्रभाव, उपासना-कर्तैव्य, मोजज़ा (चमत्कार) आदिपर जो लिखा है 
उसका यूनानी दर्शनसे नहीं इस्लामसे संबंध है । रोइद (११२६-६८ ई० ] 
सीनाका कड़ा समालोचक था, उसने जगह-जगह उदाहरण देकर बतलाया 
हैं कि सीना कितनी ही जगह पअरस्तुके विरुद्ध गया, कितनी ही जगह 
उसने झरस्त॒के भावोंको गलत पेश किया, और कितनी ही जगह झरस्त॒के 
नामसे नई बातें दर्ज कर दीं। इन सबका अर्थ सिर्फ यही निकलता हैं कि 
सीनाकी तबियत में निरंकुशता थी। 

सीना झपने जीवनके हर क्षणकों बेकार नहीं जाने देता था | १७से 
५७ वर्षकी उम्र तकके ४० वर्षोकी एक-एक घड़ियोंका उसने पूरा उपयोग 
किया। दिनमें वह सर्कारी अफसरका कत्तंब्य पूरा करता या विद्याथियोंको 
पढ़ाता, झामकों मित्र-गोष्ठी या प्रेमाभिनयमें विताता; किन्तु रातकों वह 
हाथमें कल्लम, तथा नींद न झाने देनेके लिए सामने मदिराका प्याला रखें 
बिता देता बा। समय झर साघनके झनुसार उसके ग्रन्थोका विषय 
होता था। जब पर्याप्त समय तथा पासमें पुस्तकालय रहता, तो वैद्यक 
(5-हिकमत) या दर्शनपर कोई बड़ा ग्रन्थ लिखनेमें लग जाता | जब 
यात्रार्मे रहता, तो छोटी छोटी पुस्तकें लिखता | जेंलमें उसने कवितायें, 
तया ध्यान (5-"रियाज़त)पर लेखनी चलाई | उसकी कविताग्रों प्रौद 

कक 
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सूफी-निबंधोंमें बहुत ही प्रसाद गण पाया जाता हैं| पद्य-रचनापर उसका 
इतना ग्रधिकार था, कि इच्छा होनेपर उसने साइंस, वैद्यक और तकंकी 
पुस्तकोंकों भी पद्यमें लिखा। पारसी झौर अरबी दोनों भाषाझोंपर 
उसका पूर्ण अधिकार था । 


३-दाशोनिक विचार 


सीना दार्शनिक और वैद्य (5-हकीम ) दोनों था । रोइदने दर्शन-क्षेत्र- 
में उसकी कीतिछटाको मंद कर दिया, तो भी वैद्यकके ग्राचार्यके तौर बहुत 
पीछे तक युदोप उसका सम्मान करता रहा । 

( १ ) मिथ्याविश्वास-विरोध--सीना अपनेसे पहिलेके इस्लामिक 
दाशनिकोंसे कहीं ज़्यादा फलित-ज्योतिष झौर कौमिया--उस वक्‍तके दो 
जबरदस्त मिथ्या विश्वासों--का सख्त विरोधी था | वह इन्हें निरो 
मूड़ता समझता था, यद्यपि इसका प्र्थ यह नहीं कि झाँख मूंदनेके साथ हो 
लोग उसके नामसे इन विषयोपर ग्रन्थ लिखनेंसे बाज आये हों । 

हाँ, उसका बृढ्धिवाद साइंसवेत्ताग्रोंका बुद्धिवाद--प्रयोगसिद्ध सिद्धान्त 
ही सत्य--नहीं बल्कि दार्शनिकोंका बुद्धिवाद था, जिसमें कि इन्द्रियोंको 
गलत रास्तेपर ले जानेसे बचानेके लिए बुद्धिकों तकंके अस्त्रको चतुराईसे 
उपयोगपर जोर दिया गया हैँ। तक॑ बुद्धिके लिए अनिवार्यतया आवश्यक 
है, तर्ककी ग्रावश्यकता सिर्फ उन्हींको नहीं है, जिनको दिव्यप्रेरणा मिलो ' 
हो; जेंसे अनपढ़ बददुकों अरबी व्याकरणकी आवश्यकता नहीं । 

( २ ) जीव-अ्रकृति-इश्वरवाद--फ़ाराबीकी भाँति सीता प्रकृति 
(मूल भौतिक तत्त्व)को ईश्वरसे उत्पन्न हुआ नहीं मानता था, उसके 
विचारमें ईश्बर एक ऊँची हस्ती है, जिसे प्रकृतिके रूपमें परिणत हुआ 
मानता उसे खींचकर नीचे लाना है, उसी तरह वह जीवको भी ईदवरसे नीचे 
किन्तु प्रकृतिसे ऊपर तत्त्व मालता हैं | उसके मतसे ईइवर जो सृष्टि करता 
हैं उसका भ्र्य यही है, कि कर्त्ता (+-भंगवान ) अभनादि | अक्ृत ) प्रकृतिकों 
साकार हूप देता हूँ । अरस्तू झौर सीनाके मतमें यहाँ थोड़ा ग्रन्तर हैँ । 


है 
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अरस्तू प्रकृतिके अतिरिक्त झ्ाकृतिको भी अनादि (>-अक्वत) मानता है। 
और सष्टि करनेका मतलब वह यही लेता है कि कर्त्ताने प्रकृति और झ्ाकृति- 
को मिलाकर साकार जगत्‌ और उसकी वस्तुएँ बताई । सीना प्रकृतिको 
ही अनादि मानता हैं, भौर क्‍ग्राकृतिको अक्ृत नहीं कृत (+-बनाई हुई) 
मानता है । निश्चय ही यह सिद्धान्त सनातनी मुसलमानोंके लिए कुफ़से 
कम न था गौर यही समककर ११४५० ई०में बगदादमें खलीफा मुस्तनूजिद- 
ने सीनाके ग्रन्थोंकों आगमें जलाया था । 

(३) ईश्वर--अक्त (पग्रनादि) प्रकृति निराकार है, उस प्रवस्थामें 
जगत्‌ तथा उसकी साकार बस्तुओंका प्रस्तित्व नहीं हो सकता । इस 
नास्तित्वकी अवस्थासे जगत्‌कों साकार अस्तित्वमें परिणत करनेंके लिए 
एक सत्ताकी ज़रूरत है, और वही ईइवर हैं। ईइवरकी सिद्धिके लिए 
सीनाकी यह यूकक्‍्ति झरस्तुसे भिन्न है; अरस्तृका कहना है कि प्रकृति और 
आकृति दोनों ही झनादि (अक्त) वस्तुएँ हें, उनके ही मिलनेसे साकार 
जगत्‌ पैदा होता है; इस मिलनके लिए गतिकी ज़रूरत है, जो गति कि 
चिरकालसे जगत्‌में देखी जाती है, इस गतिका कोई चालक (--गतिकारक ) 
होना चाहिए, जिसको ही ईइवर कहते हूं । 

ईपएवर एक (अद्वितीय) है । उसमें बहुतसे विशेषण माने जा सकते 

किन्तु ऐसा मानते वक्‍त यह ख्याल रखना चाहिए, कि उनको बजहसे 
ईइवर-अद्ेतर्म बाघा न पड़ें । 

(४) जीव और शरीर--यूनानी दाशनिकों तथा उनके झनुयायी 
इस्लामी दार्शनिकोंकी भाँति सीनाने भी ईहवरसे प्रथम विज्ञान (--नफ़्स ) 
उससे द्वितीय विज्ञान झआदिकी उत्पत्तिका वर्णन किया है, जिसको बहुत कुछ 
रूखी पूनरावृत्ति समभकर हम यहाँ छोड़ देते हैं । सीनाने जीवका 

प्रकृतिसे ऊपर रक्खा है, जो कि भारतीय दर्शन (सेड्वर सांख्य) 
से समानता रखता हैं। उस समय, जब कि काबुलमें अभी ही प्रभी 
महम्‌दने हिन्दू-शासन हटाकर अपना शासन स्थापित किया था, क्सिी 
घूमते-फिरते योग (सेह्वर-सांख्य ) के. अनुयायीसे सीनाकी मुलाकात 
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असंभव न थी, भ्रथवा झरवी ग्ननुवादके रूपसें उसके पास कोई भारतीय 
दर्शनकी ऐसी पुस्तक भी मौजूद हो सकती हैं, जिससे कि उसने इन विचारों- 
को लिया हो । एक वात तो स्पष्ट है, कि सीनाके दर्शनमें सबसे झ्यादा 
जोर जीव (झआात्मा)पर दिया गया है, किसी भी दार्शनिक विवेचनाके 
वक्‍त उसकी दृष्टि सदा मानव-जीवपर रहती है । इसी जीवका व्याल 
रखनेके कारण ही उसने अपने सबसे महत्त्वपूर्ण दर्शन-ग्रन्यका नाम 
_ गफ़ा (+-चिकित्सा) रखल्ला है, जिसका भाव है जीवकी चिकित्सा । 

सीना शरीर और जीवको दो बिलकूल भिन्न पदार्थ मानता है । सभी 
पिंड भौतिक तत्त्वोसे मिलकर बने हें, मानव-शरीर भी उसी तरह भौतिक 
तत्त्वोंसे बता है, हाँ, वहाँ मात्राके सम्मिश्रणमें बहुत बाउ़ीकीसे काम लिया 
गया हैं। ऐसे मिश्रण द्वारा मानव जातिकी सृष्टि या विनाश यकायक 
किया जा सकता है। किन्तु जीव इस तरह भौतिक तत्त्वोंके मिश्रणसे 
नहीं बता है। जीव छारीरका अभिन्न अंद्ा नहीं है, बल्कि उसका शरीरके 
साथ पीछेसे संयोग हुआ है । हरएक शरीरको अपना-अपना जीव ऊपरसे 
मिलता है । प्रारम्भसे ही प्रत्येक जीव एक अलग वस्तु है, झरीरमें रहते हुए 
सारे जीवन भर जीव अपने वैयक्तिक विकासको जारी रखता हैँ । 

मनन करना जीवकी सबसे बड़ी झक्ति है| पाँच बाहरी और पाँच 
भीतरी इन्द्रियाँ (“-अन्त:करण') जगतृका ज्ञान विज्ञानमय जीवके पास 
पहुँचाती हैं, जिसका अच्तिम ज्ञानात्मक निर्णय या बोघ जीव करता है । 


' बेदान्तियोंके चार सन, बुद्धि, चित्त, ग्रहेंकारकी भाँति सीनाने भी 
भ्र्तःकरणको पाँच भागोंमें बाँटे हें, जो कि मस्तिष्कके झागे, बिचले और 
पिछले हिस्सेमें हे, श्लोर बह हें-- (१) हिस्स-मुंइततरक (सम्मिलित अ्न्तः- 
करण ); (२) हिफ़्ज हे 2%0! (ज्ञानमय ) प्रतिबिंबोंकी सामूहिक स्मृति; 
(३) इड्राक्‌ लाइऊरा (प्रंश्ञोंका होशके बिना परिचय); (४) इब्ाक 
क्षकरा (होशके साथ संपूर्णकर परिचय); (५) हिफुज् मप्नानी (उच्च 
परिचपोंकी स्मृति) । 
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वोध-शक्ति या वृद्धि जीवकी शक्तियोंकी चरमसीमा हैं। पहिले बुद्धिके 
भीतर चिन्तनकी छिप्ती क्षमता रहती हैँ, किन्तु बाहरी भीतरी इन्द्रियों 
द्वारा प्रस्तुत ज्ञानसामग्री उसकी छिपी क्षमताकों प्रकट--करार्यक्षमताके 
रूपमें परिणत कर देती है; लेकिन ऊपर आकृतिदाता (ठ्वितीय नफ़्स )की 
प्रेरणा भी शामिल रहती है; वही बृद्धिको विचार प्रदान करता हैं । मानव 
जीवकी स्मृति शुद्ध निराकार कभी नहीं होती, क्योंकि स्मृतिके होनेके 
लिए पहिले साकार आघार जरूरी हे । 

विज्ञानमय (मानव) जीव अपनेसे नीचे (भौतिक वस्तुओं ) का स्वामी 
है, किन्तु ऊपरकी वस्तुओंका ज्ञान उसे जगदात्मा (-८द्वितीय नफ़्स ) द्वारा 
मिलता हैँ । इस तरह ऊपर नीचेके ज्ञानोंकों पाकर मनृष्य वास्तविक 
मनुष्य बनता है, तो भी साररूपेण वह (मानव जीव) एक अमिश्चित, 
ग्रनपध्वर, अमृत वस्तु है। जबतक मानव-जीव शरीर झौर जगत्‌र्म रहता 
है, तबतक वह उनके द्वारा अधिक शिक्षित, अधिक विकप्तित होनेका 
झवसर पाता है; किन्तु जब शरीर मर जाता है, तो जीव जगदात्माका 
समीपी-सा ही बना रहता है । यही जगदात्माकी समीपता--समान नहीं--- 
नेक ज्ञानी जीवोंकी घनघान्यता हैं। दूसरे जीवोंकों यह ग्रवस्था नहीं 
प्राप्त होती, उनका जीवन झननन्‍्त दःखका जीवन है । जैसे शारीरिक विकार 
रोगको पैदा करता है, उसी तरह जीवकी विक्ृत अवस्थाके लिए दंड होना 
जरूरी हैं। स्वर्ग फल भी मानव-जीवकों उसी पंरिमाणमें मिलता है, जिस 
परिमाणमें कि उसने अपने झात्मिक स्वास्थ्य--बोघ--को इस छरीरमें 
प्राप्त किया हैं। हाँ, उच्चतम पदपर पहुँचनेवाले थोड़े ही होते हूँ, क्योंकि 
सत्पके शिखरपर वहुतोंके लिए स्थान नहीं है । 

(५ ) हुईंकी कथा'--हमारे यहाँ जैसे “संकल्प सूर्योदय” जैसे नाटक 
या कयाएं वेदान्त या दूसरे झाध्यात्मिक विषयोकों समझानेके लिए लिखी 
गई हैं, सीनाने भी “हुई इब्ल-यक्रज्ञान” या “प्रबुद्ध-युत़ जीवक की कयाकों 


' एक हुईकी कया तुफ़ैल (देवों पृष्ठ २०४)ने भी लिली है.,। 
कक 
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लिखकर 'उसी शैलीका अनुसरण किया है। जीवक ग्रपनी बाहरी झौर 
भीतरी इन्दियोंकी सहायतासे पूथियो गौर स्वरगंकी वातोंको जाननेकी कोशिए 
करता भ्रटक रहा हूँ । उसे उत्साहमें तरुणोंकों मात करनेवाला एक बुद्ध 
मिलता हैं । यह वृद्ध और कोई नहीं, एक ज्ञानी गुरू--दा्शनिक--है; जो 
कि प्रय-प्रदर्शककी भाँति भटकेकों रास्ता बतलाना चाहता हैँ । वृद्धका नाम 
हैँ हुई, और वह जागृत (>-प्रबुद्ध)का पुत्र हैं । भटकते मुसाफिरके सामने 
दो मार्ग हें-- ( १) एक पश्चिवमका रास्ता है जो कि सांसारिक वस्तुग्रों और 
पापकी झोर ले जाता है; (२) दूसरा उगते सर्यकी झ्लोर ले जाता हैं, 
यह है सदा शुद्ध प्राकृतियों, और झात्माका मार्ग । हुई मुसाफिरकों उगते 
सूर्यकी ओर ले जानेवाले मार्गपर चलनेको कहता है। दोनों साथ-साथ 
झागे बढ़ते हुए उस दिव्य ज्ञान-वापीपर पहुँचते हैं, जो चिरतारुण्य का 
अदमा हैँ, जहाँ सौंदयंकी यवनिका सौंदर्य, ज्योतिका घृंघट ज्योति हैं; 
जहाँ कि वह झननन्‍त रहस्य वास करता है । 

(६ ) उपदेशमें अधिकारिभेद्‌---जीव झौर प्रकृतिको भी ईब्वरकी 
भांति ही सनातन मानना, कूरानकी बातोंकी मनमानी व्याख्या करना जैसी 
बहुतसी बातें सीनाकी ऐसी थीं, कि वह क॒फ़के फतवेके साथ जिन्दा दफना 
दिया जा सकता था, इस खतरेकों सीना समझता था । इसीलिए उसने इस 
बातपर बहुत जोर दिया हूँ, कि सभी तरहका ज्ञान या उपदेण सबको नहीं 
देना चाहिए । ज्ञान प्रदान करते वक्‍त गुरुका काम है, कि वह अपने शिष्यकी 
योग्यताको देखे, और जो जिस ज्ञानका अधिकारी हो उसको वही ज्ञान दे । 
पैगेंबर मुहम्मद अरबके खानावदोझ वद्दुओंकों समय बनाना चाहते थे, 
उन्होंने देखा कि बद्दुश्नोंको आत्मिक आनन्द आदिकी बातें बतलाना 
“असके सामने वीन बजाना होगा, इसलिए उन्होंने उनसे कहा : “कयामत 
(“अन्तिम निर्णय) के दिन मुर्दे जिन्दा हो उठेंगे।” बदुदुओंने समझा, 
हमारा यह प्रिय शरीर सदाके लिए बिछुड़नेवाला नहीं, वल्कि बह हमें फिर 
मिलनेवाला हैं और यह उनके लिए आशा और प्रसन्नताकी बात थी | 
इसी तरह बहिक्त (+-स्वगं)की दूध-शहदकी नहरें, प्रंगूरोंके बाग, हूरें 

क् 
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(>"अप्सरायें) बद॒दुच्योके चित्तको ग्राकपित कर सकती थीं। मगर इन 
बातोंकों यदि किसी ज्ञानी, योगी, दार्शनिकके सामने कहा जाय तो वह 
झाकर्षण नहीं, घृणा पैदा करेंगी । ऐसे व्यक्ति भगवान्‌की उपासना किसी 
स्वर्ग या अप्सराकी कामनासे नहीं करते, बल्कि उसमें उनका लक्ष्य होता 
हैं भगवत्‌-प्रेमका आनन्द और ब्रह्म-निर्वाण (--नफ़्सकी ग्राज़ादी )की 
प्राप्ति । 

(अल-बैरूनी ०३३-९०४८ ई०) 


महम्‌द गज़नवीके समकालीन पंडित अबू-रेहाँ झल्वेंझनीका नाम भारत- 
में प्रसिद्ध है । यद्यपि झपने ग्रन्यों--खासकर  अल्‌-हिन्द ---में उसने दर्शन- 
का भी जिक्र किया है, किन्तु उसका मुख्य विषय दर्शान नहीं बल्कि गणित, 
ज्योतिष, भूगोल, मानवश्ञास्त्र थे । उसका दाशंनिक दृष्टिविन्दु यदि कोई 
था, तो यही जो कि उसने झ्ार्यमट्ट (४७६ ई०)के अनुयायियोंके मतको 
उद्धृत करके कहा है--- 

“स॒र्यकी किरणें जो क॒छ प्रकाशित करती हैं, वही हमारे लिए पर्याप्त 
हैं। उनसे परे जो कछ है, और वह अनन्त दूर तक फैला हो सकता है, 
लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते । जहाँ सर्यक्नी किरणें नहीं पहुंचती, 
वहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं, और जहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं उसे हम जान 


नहीं सकते |” 
ख. धर्मवादी दाशनिक 
 ५४-ग़ज़ाली १०४६-११११ ६० 


झव हम उस यूगमें हें जब कि बगदादके खलीफ़ोंका सम्मान झासकके 
तौरपर उतना नहीं था, जितना कि धर्माचार्यके तौरपर। विज्ञाल 
इस्लामिक राज्य छिन्न-भिन्न होकर झलग-ग्रलग सल्तनतोंके रूपमें परिणत 
हो गया था । इन सल्तनतोंमें सबसे वड़ी सल्तनत, जो कि एसियामों थी, 
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वह थी सलेजूकी तुकोंकी सल्तनत ; इस सल्तनतके वानी तोग्रल बेग 
(१०२७-६२ ई० )ने ४२६ हिज्जी (१०३६ ई० ) में सीस्तानकी राजबानी 
तूसपर अधिकार कर लिया, भौर धीरे-धीरे सारे ईरानको विजय करते 
डंड७ हिज्जी (१०५४ ई० )में इराक (बगदादवालें देश )का भी स्वामी 
बन गया। तोग्रलके बाद अल्प अंसलन्‌ (१०६२-७२ ई०), फिर बाद 
मलिकशाह प्रथम (१०७२-६२ ई० ) शासक बना । मलिकशाहके शासनमें 
सलजूकी-सल्तनतका भाग्य-सूर्य मध्याज्ञुपर पहुँचा हुआ था । मलिकशाहके 
राज्यकी पूर्वी सीमा जहाँ काशगरके पास चीनसे मिलती, वहाँ पश्चिममें 
बह यहूशिलम पर कुस्तुन्तुनिया तक फैली हुई थी । यही त॒कोंके शासन- 
का प्रारम्भ है, जो कि भ्रन्तमें तुर्कके तुकोंके झासन और खिलाफतका 
अग्रदूत बना । 
इस्लामके इन चिरशास्ित मुल्कोंमें सब इस्लामकी प्रगतिशीलता 
खतम हो चुकी भी; झब वह दीन-दरिद्वोंका बंधु तथा पुराने सामन्तवंश्ञों 
तथा घनी पुरोहितोंका संहारक नहीं रह गया था। अरब उसने ख़ुद 
सामन्त झौर पुरोहित पैदा किये थे, जो पहिलेसे कम ख़र्चीले न थे, 
खासकर नये सामन्त तो झौक और विल्लासप्रियतामें कैसरों और भाहंशाहों- 
का कान काटते थे। (ग्रज़ालीके समकालीन सुल्तान संजर सलजुकी- 
ने एक गुलाम लड़केके अप्राकृतिक प्रेममें पागल हो उसे लाखोंकी जागीर 
तथा सात लाख अशफियाँ दे दी थीं)। साधारण जाँगर चलानेवाली 
* जनताके ऊपर इससे क्या बीत रही थीं, यह ग़्जालीके उस वाक्यसे पता 
लगता है, जिसे कि उसने सुल्तान संजर (१११८-५७ ई० )से कहा था-- 
“अफसोस मुसलमानों (-मेहनत करनेवाली साधारण जनता )की दगर्देनें 
मुसीबत झौर तकलीफसे टूटी जाती हैं भौर तेरे घोड़ोंकी गर्दनें सोनेके 
हमेलोके बोकसे दबी जा रही हैं।” घर्म-पुरोहितों (--मौलवियों) के बारेमें 
ग्ज्ञाती भी कहता है--“ये (मुल्ला) लोग इन्सानी सूरतमें शैतान 
[शया-तीन-उल्‌-उन्स) हैं, जो कि स्वयं पयज्नष्ट हैं, भौर दृस्तरोंको 
पयश्नष्ट करते हैं । भाजकलके सारे घर्मोपदेशक ऐसे ही हैं, हाँ, शायद 
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किसी कोनेमें कोई इसका झपवाद हो, किन्तु मुकको कोई ऐसा झादमी 
मालूम नहीं। 

“पंडित-पुरोहित (55उलमा ) . . . सुलतानों और झमीरोंके वेतनभोगी 
बन गए थे। जिसने उनकी ज़बानें बन्द कर दी थीं। वह प्रजापर होते 
हर प्रकारके प्रन्याय, अ्रत्याचारकों, अपतो आँखों देखते गौर जीम तक नहीं 
हिला सकते थे । सुल्तान और अमोर हदसे ज्यादा विलासी और कामुक 
होते जाते थे । किन्तु पंडित-पुरोहित रोक-टोक नहीं कर सकते थे।** 


९-जीवनोी 


मुहम्मद (इब्न-मुहम्मद इब्न-मुहम्मद इब्न-मुहम्मद) ग़ज्ञालीका जन्म 
४५० हिजरी (१०४६ ई० ) में तृस (सीस्तान) शहरके एक भाग ताहिरान- 
में हुआ था । इनके घरवालोंका खान्दानी पेशा सृत कातना ("कोरी या 
ततवा ) का था, जिसे झरबीमें ग़ज़ल कहते हैं, इसीलिए उन्होंने भ्पने नामके 
साथ ग़ज़ाली लगाया । ग़ज़ाली छोटे ही थे, तमी उनके बापका देहान्त हो 
गया। ग़ज्ञालींका बाप स्वयं अनपढ़ था, किन्तु उसे विद्यासे बहुत प्रेम 
था, और चाहता था कि उसका लड़का विद्वान्‌ बने, इसीलिए मरते वक्‍त 
उसने महम्मदकों उसके छोटे भाई अहमदके साथ एक दोस्तके हाथमे 
सौंपते हुए उनकी शिक्षाके लिए ताकीद की थी | ग़ज़ालीका घर गरीब 
था। उनके बापका दोस्त भी घती न था। इसलिए बापकी छोड़ी सम्पत्तिके 
खतम होते ही दोनों भाइयोंकों खैरातकी रोटीपर गूजारा करके झपती 
पढ़ाई जारी रखनी पड़ी । इहरकी पढ़ाई खतम कर ग़ज़ालीकों झागे 
पढ़नेकी इच्छा हुई झौर उसने जर्जानमें जाकर एक वड़ें विद्वान्‌ भ्रवू-तत्र 
इस्माइलीकी दिष्यता स्वीकार की । उस समय पढ़ानेकी यह शेली थी 
कि अध्यापक पाठ्य विषयपर जो बोलता जाता था, विद्यार्यी उसे लिखते 
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जाते थे। सौभाग्यसे सातवीं सदीसे ही, जब कि अरबोंने समरकंदपर 
भ्धिकार किया, इस्लामिक देक्षोंमें कागजका रवाज हो गया था, यद्यपि 
ग्रमी तक नालंदाके विद्यार्थी तालपत्र और लकड़ीकी पट्टीसे झागे नहीं बड़े 
थे | ग़ज़ालीनें इस्माइलीसे जो पढ़ा, उसे वह कागजपर लिखते गये थे । 
कुछ समय बाद जब वह अपने घरकों लौट रहे थे तो रास्तेमें डाका पड़ा 
झौर ग़ज़ालीके प्ौर सामानमें वह ख्रें भी लुट गए । गज़ालीसे रहा न 
गया, और उसने डाकुझोंके सरदारके पास उस कागजको दे देनेके लिए 
प्रार्थना की | डाकू सरदारने हँसकर कहा--“तुमने क्या खाक पढ़ा हैं ? 
जब तुम्हारी यह हालत है कि एक कागज न रहा, तो तुम कोरे रह गए ।” 
किन्तु कागज उसने लौटा दिए । 
ग़ज़ालीकी पढ़ाई काफी गे तक वढ़ चुकी थी, और झ्ब छोटे-मोटे 
बिद्वान्‌ उसे सन्तुष्ट न कर सकते थे । उस वक्‍त नेशापोर (ईरान) झौर 
. बगदाद (इराक) दो शहर विद्याके महान्‌ केन्द्र समझे जाते थे; जिनमें 
नेशापोरमें इमाम अब्दुल्मलिक हरमन और बगदादमें ग्रबू-इस्हाक शीराजी 
विद्याके दो सूर्य माने जाते थे । नेशापोर ग़ज़ालीके ही प्रान्त (ख़रासान) में 
था, इसलिए ग़ज़ालीने नेशापोर जाकर हरमैनकी झागिदी स्वीकार की । 
अरबोंने ईरानपर जब (६४२ ई० | अधिकार किया था, उस वक्‍त 
भी नेझ्ञापोर एक प्रसद्ध नगर तथा शिक्षा-संस्कृतिका केन्द्र या; इसीलिए 
यहाँ वेहकियाके नामसे जो मदरसा खोला गया था, वह हे बहुत शीघ्षतासे 
उन्नति करके एक महान्‌ विद्यापीठकें रूपमें परिणत हो गया, और 
इस्लामके सबसे पुराने मदरसे निज्ञामिया (बगदाद का मुकाबिला कर रहा 
था| हरमेन बेहकिया तथा निज्ञामिया (बगदाद | के विद्यार्थी रह चुके थे । 
परबुल्‌ू-मलिक, हरमेन (मवका-मदीना) में जाकर कछ दिलों ग्रध्यापन करते 
थें, इसीलिए हरमैत उनके नामके साथ लग गया था। सुल्तान अलप 
झसंलन सलजुकी (१०६२-७२ ई० )का अहामंत्री पीछे निज़्ामुल-मुल्क 
बना । यह स्वयं विद्वान---हसन बिन्‌-सब्बाह ( क्िल-उल-मौतके संस्थापक ) 
झौर (उमर-खस्यामका सहपाठी )तथा' विद्वानोंकी इज्जत करता था । 
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हरमनकी विद्वत्ताकों वंह जानता था, इसलिए उसने नेशापोरमें अपने नाम- 
पर एक खास विद्यालय--मद्रसा निज्ामिया--बनवाकर हरमनकों वहाँ 
प्रधान ग्रध्यापक नियुक्त किया । ६ 

ग़ज़ाली हरमेनके बहुत प्रतिभाशाली छात्रोंमें थे। हरमैनके जीवनमें 
ही उसके योग्य श्िष्यकी कीति चारों ओर फैलने लगी थी । ग़जालीकी 
शिक्षा समाप्त हो गई थी, तो भी वह तंव तक अपने अध्यापकके साथ 
रहे, जब तक कि ४७८ हिजरी (१०८५ या १०८७ ई०)में हरमैनका 
देहान्त न हो गया । ग्रज्ञालीकी झायु उस वक्‍त अट्वाईलत सालकी थी । 

ग़जाली बड़े महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति थे, झौर महत्त्वाकांक्षाकी पूतिके 
लिए जरूरी था कि दरबारका वरदहस्त प्राप्त हों । इसलिए कितने ही 
साज़ोंके बाद ग़्ज़ालीने दरवारमें जाना ते किया। निज़ामुलूमुल्क उनके 
ही कहर तूसका रहनेवाला था, झौर विद्वानोंका सम्मान तथा परल करनी 
भी जानता था। निज़ामुल-मुल्कने दरबारमें झानेपर ग्रज्ञालीका बड़ा 
सम्मान किया, और बड़े-बड़े विद्वानोंकी सभा करके गज़ातीकी विद्वत्ता 
देखनेके लिए शञास्त्रार्थ कराया | ग़ज़ाली विजयी हुए और ३४ वर्षकी 
उम्रमें इस्लामी दुनियाके सबसे बड़े विद्यापीठ बगदादके मद्रसा निज्ामिया- 
के प्रधानाध्यापक बनाएं गए । जमादी-उल्‌-अव्वल ४८४ हिजरी (१०६१ 
या १०६३ ई० )को जब वह बगदादमें दाखिल हुए, तो सारे दहरने उनका 
झाहाना स्वागत किया | यद्यपि अब वास्तविक राजधानी नेझ्ञापोर थी, 
भौर वगदादका खलीफा बहुत कुछ सलजूकियोंका पेंशनलब्वार-सा रह गया 
था, तो भी बगदाद अब भी विद्याकी नगरी थी | 

४८४ हिजरी (१०६२ ई० )में मज्लिक ज्ाह सलजकी मर गया, उस 
वक्‍त उसकी प्रभावशाली बेगम तुर्फान खातूनने अमीरों और दरबारियों- 
को इस बातपर राजी कर लिया कि गहीपर उसका चार सालका बेटा 
महमृद (१०९२-६४ ई०) बैठे, भौर साथ ही खलीफाके सामने यह भी 
माँग पेश की, कि छुत्वा ( 5-शुक्रवा रके नमाज़के बाद शासक खलीफाके नामका 
पाठ) भी उसीके नामसे पढ़ा जाय । पहिली बातकों तो खलीफा मकतदरने 
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डर कर मान लिया, किन्तु दूसरी बातका मानना बहुत मृश्किल या; 
इसके लिए ब्लीफाने ग़्ज़ालीको तुर्फान खातूनके दरबारमें भेजा, भौर 
ग़ज़ालीके व्यक्तित्व और समकानें-बुकानेका यह असर हुआ, कि तुर्फॉन 
खातूनते अपने आग्रहको छोड़ दिया । 

१०६४ ई०में मक्‍्तदरके बाद मुस्तज़हर खलीफा बना | ग्रज्ालीपर 
मुस्तज़हरकी खास कृपा थी | उस वक्‍त बातनी ( +८इस्माइलो ) पंचका जोर 
फिर बढ़ने जगा था, बगदाद होीमें नहीं, और जगहोंपर भी । ग्यारहवीं 
सदी मिश्वपर फातमी खलीफोंका शासन था, वह सभी बातनी थे। 
काहिराका गणितज्ञ दा्शनिक अबू-अली मुहम्मद (इब्नूलू-हसन) इब्नुलू- 
रहीम (भुत्यू १०३८ ई०) बातनी था। ईरानमें इस्माइली बातनियों- 
का नेता हसुन विन-सब्बा (जो कि निज्ामुल्‌-मुल्कका सहपाठी था) ने एक 
स्वर्ग (किल-उल्‌-मौत) कायम किया था, और उसका प्रभाव बढ़ता ही जा 
रहा था। ग़ज्ञालीने बातनियोंके प्रभावकों कम करनेके लिए एक पुस्तक 
लिखी, जिसका नाम खलीफ़ाके नामपर “मुस्तज़हरी' रखा । 

बगदादकी परंपरा उसकी स्थापनाके समय (७६२ ई० )से ही ऐसी 
बन चुकी थीं, कि वहाँ स्वतंत्र विचारोंकी लहरकों दबाया नहीं जा सकता 
था। तीन सदियोंसे वहाँ ईसाई, / पारसी, मोतजली, बातनी, सुन्नी 
सभी श्ञान्तिपूर्वक साधारण ही नहीं बौद्धिक जीवन बिताते आ रहे थे; 
यकबयक खिलाफतके इस गए-गुजरे जमानेमें, सीना और हसीमकी पुस्तकों- 
की होली मले ही कमी जला दी जाये, किन्तु प्रब उस विचार-स्वातन्व्य- 
की लहरको दबाना उतना आसान न था | सनांतनी इस्लामके जबरदस्त 
समर्थक अशुअरीके अनुयायी ग़ज़ाली पहिले जोदमें आकर भले ही “मस्त- 
जहरी लिख डालें, अथवा “मजातिसे ग़ज़ालिया "में विरोधियोपर बड़े- 
बड़े वागू-वाण बरसा जायें; किन्तु यह अवस्था देर तक नहीं रह सकती 
यी। ग्रज़ालीने खुद लिखा हैँ -- 
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“में एक-एक बातनी, जाहिरी, फिलसफी ( --द्र्शनानुयायी ), समुत्‌- 
कल्लिम ( --वादविद्यानुयायी ) , जिन्दीक ( --नास्तिक) से मिलता था, झौर 
उनके विचारंको जानना चाहता था। चूँकि मेरी प्रवृत्ति आरम्भसे ही 
सचकी ख्तोजकी झोर थी, इसलिए धीरे-धीरे यह झसर हुआ, कि भाँख मूँदकर 
पीछे चलनेकी बान छुट गई । जो (घामिक ) विश्वास बचपनसे सुनते-सुनते 
मनमें जम गए थे, उनसे श्रद्धा उठ गई । मेने सोचा--इस तरहके अन्घानु- 
सरण करनेवाले (घाभिक ) विश्वास तो यहुदी, ईसाई, समीके पास हैं. . . 
झभोर (अन्तमें) किसी बातपर विदवास नहीं रहा । करीब दो महीने तक 
यही हालत रही । फिर खुदाकी मेहरबानीसे यह हालत तो जाती रही, किन्तु 
भिन्न-भिन्न घामिक विश्वासोंके प्रति सन्देह झब भी बना रहा। उत्त वक्तत , . . 
चार सम्प्रदाय मौजूद बें--मुत्‌कल्लिम, बातनी, फिल्सफा (--दर्शेन) और 
सृफ़ी । मेंने एक-एक सम्प्रदायके बारेमें ज़ानकादी प्राप्त करनी शुरू की । 

. - प्रन्तमें मेंनें सूफी मतकी झोर ध्यान दिया । जुनेंद, शिब्ली, वायजौद, 
बस्तामी--सूफी आादायोंने जो कुछ लिखता था, उसे पढ़ डाला |. . . . 
लेकिन चूँकि यह विद्या वस्तुतः अम्यासकरनेकी विद्या है, इसलिए सिर्फ़ 
पढ़नेसे कुछ फल नहीं प्राप्त हो सकता था| अमभ्यासके लिए तप झौर 
संयमकी जरूरत हूँ। (सब सोचकर) दिलमें स्याल झाया, कि 
बगदादसे निकल बड़ा होऊँ, और सभी संबंधोंकों छोड़ दूँ । ( किन्तु] 
दिल किसी तरह मानता न था, कि ऐसे ऐंदवर्य और सम्मानकों तिलांजलि 
दे दूँ । इस तरहकी चिन्तासे नौबत यहाँ तक पहुँची कि ज़बान दक चली 
पढ़ानेका काम बन्द हो गया, घीरें-बीरे पाचनशक्ति जाती रही, प्नन्तमें 
वंद्योने दवा करना छोड़ दिया 

ग़ज़ालीका अपना विश्वास पुराने इस्लामकी शारीअतपर दुढ़ था, 
जो कि बिलकुल श्रद्धापर निर्भर था । यह श्रद्धामय घमर्मंवाद पहिली अवस्था 
वीं। इसपर बुद्धिवादने प्रहार करना शुरू किया, जिसका झसर जो 
हुग्ा वह बतला चुके हें। अब ग़ज्ञालीके सामने दो रास्ते थे, एक तो 
बुद्धिकों तिलांजलि देकर पहिलेके विध्वासपर कायम रहना; दूसरा 
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रास्ता या, बंद्धि जहाँ ले जाय वहाँ जाना | ग़ज्ञालीनें वगदादके सुख- 
एऐंदवर्यके जीवनकों छोड़कर ग्रपनी शारीरिक कष्ट-सहिष्णुता शौर त्यागका 
परिचय दिया; किन्तु बुद्धि भ्रपने रास्तेपर ले जानेके लिए जो दात॑ रख 
रही थी, वह इस त्याग और क्षारीरिक कष्टसे कहीं कठिन थी । उसमें 
नास्तिक बनकर पंडित , मूखे सबकी गालियाँ सहनी पड़ती, उसके नाम 
पर चू-च्‌ होती । सत्य-शक्षितिपर विश्वास न होंनेसे वह यह भी व्याल कर 
सकता था कि हमेशाके लिए दुनियाके सामने उसके मुंहपर कालिख पूत 
जायेगी; और निज़ामियाके प्रघानाध्यापकीका सुल्ल-ऐद्वर्य ही नहीं छिनेंगा 
बल्कि शरीरकों सरेबाजार कोड़े खानेके लिए भी तैयार होना पड़ेगा यदि 
बुद्धिके रास्तेपर पूरे दिलसे जानेका संकल्प करते तो ग़ज़ालीकों इन सबके 
लिए तैयार रहता पड़ता । ग़ज्ाली न पूर्ण मूढ़ विष्वासकों प्रपना सकते. 
थे, और न केवल बृद्धिपर ही चल सकते थे, इसलिए उन्होंने सफ़ियोके रास्ते- 
को पकड़ा, जिसमें यदि दिखाबेके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, तो उससे 
कई गुना मानसिक सन्तोष, सम्मान, प्रभावका ऐश्वर्य मिलता हैं । दिक्कत 
यही थी, कि बुद्धिके प्रद्तर तेजकों रोका कैसे जाये, इसके लिए आात्म- 
सम्मोह'की ज़रूरत थी, जो एक वुद्धिग्रघान व्यक्तिके लिए कड़वी गोली 
जरूर थी, किन्तु क्‍श्रा पड़नेपर ग्रादमी आत्महत्या भो कर डालता है | 

आखिर चार वर्षके वगदादके जीवनकों आखिरी सलाम कह ४८८ 
हिजरी (१०६५ ई० )में ३८ वर्षकी उम्रर्में कमली कंघेपर रख ग़ज़ालीने 
दमिद्कका रास्ता लिया | दमिइकमें दो साल रहनेके बाद वह यकूशिलम 
आदि घृमते-बामते हजके लिए मकका मदीना गयें। मक्‍कामें बहुत समय 
तक रहें | इसी यात्रामें उन्होंने सिकन्‍्दरिया झौर काहिराकों भी देखा | 
४६६ हिजरी (११०६ ई० )में जब वह पैगंवर इब्राहीमके जन्मस्थान 
खलीलामम थ॑, तो उसी वक्‍त उन्होंने तीन बातोंकी प्रतिज्ञा ली थी-- 

(१ ) किसी बादशाहके दरवारमें त जाऊँगा | 


'श्लॉनिए[आ0ए्रांड्रांठत, 


पु 
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(२) किसी बादझ्लाहके घनकों स्वीकार न करूँगा । 

(३) किसीसे वाद-दित़ाद (5-"ज्ञास्त्रार्थ) न करूँगा । 

यरूशिलमर्म ईसाकी जन्मकूटी (मेंड्रोंका घर, जहाँ ईसा पैदा हुए थे ) 
में एक बार इस्माइल हाकमी, इब्राहीम शब्बाकी, झबुल्‌ू-हसन वच्नी झादि 
सूफ़ियोंके साथ सत्संग चल रहा था, उसी वक्त ग़ज़ालीके महसे एक पद्म' 
निकला, जिसपर वसद्रीको समाधि लग गई, जिससे सवपर भारी प्रमाव 
पड़ा और बहुतोंने अपने गरीबाँ (--कपड़ेके कोर ) फाड़ डाले । 

इसी जीवनमें ग्रज्ञालीते अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक अज्याउलू-उलूम” 
लिखी | हि 

हज करनेके बाद घरबारके झाक्षणने (ग्रज़ालीको) जन्मभूमिमें 
पहुँचाया ।/* और फ़िर मेरे एक दोस्तके झपने बारेमें हालके लिखे 
पत्रके अनुसार ग़ज़ालीकों “फिर वही, .. .चहारदीवारी, फिर- वही 
खूँटा, वही पगहा, वही गाय और वही बैल ! बहुत दिन उन्म॒क्त रहनेके 
बाद, , . .स्वयंबृत्त बन्धन', लेकिन मेरें दोस्तकी भाँति ग़ज्जालीका 
“दम घुटने लगा” ऐसा पता नहीं लगता । आख़िर सूफ़ीवादमें वेदान्तकी 
भाँति यह करामात है, कि जब चाहें किसी बातको बन्धन वना दे, झौर जब 
चाहें उसे मुक्त कर दें । | 

ग़ज़ाली ग्रव घर-वबारवाले थे। ४६६ हिजरी (११०६ ई०)के 
ग्यारहवें महीनेमें फिर उन्होंने नेझ्ञापोरके निञ्ञामिया विद्यालयमें अध्यापन 
शुरू किया, किन्तु वहाँ ज्यादा दित तक न रह सके । निज़ामुल-मुल्क- 


. “फ़िदतक लो सल-हुब्ब कन्तो फिहैतन्नी । 
बन्‍लाकिन वे-सेह रुल-मकफ़्लतीन सब्बंत-नी ॥ 
प्रतयक्‌ लेसा ज्ञाक़ सही ग्रनिलु-हुबा | 
व लो कुन्‍्तों तद्री कंफ़ा शौक़ी झतंत-नी ॥ 





' “मनवक़ज्ध सिनल-ज़लात' । 
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का बड़ा बेंटा फ़बरुल-मुल्क संजर सलज॒कीका महामंत्री बना था। उस 
वक्‍त एक बातनियों (इस्माइलियों, आगालाँके पूर्वज_ हसन बिन-सब्बाहके 
अनुयायियों ) का जोर बढ़ रहा वा, यह वतला चके हैं । उनके खिलाफ 
कलम ही नहीं बल्कि हुकमतकी तलवार भी इस्तेमाल हुई, जिसपर बात- 
नियोंने भी अपना जबरदस्त गुप्त संगठन (--असेसिन) बनाया, भौर 
५०० हिजरी (११०७ ई०)में फ़लसलू-मुल्क उनकी तलवारका शिकार 
हुआ । सब्बाहका 'क़िल-उल्‌-मौत” ही नहीं नेशापोर भी असेसिनोंका 
गुप्त गढ़ बनता जा रहा था, इसलिए ग़ज़ालीनें उसे छोड़ना ही पसन्द 
किया | द 

रजाली भव एकान्त जीवन पसन्द करते थे, किन्तु उनसे ईर्ष्या रखने- ' 
वालोंकी भी कमी न थी। उन्होंने गज़ालीकी किताबोंकों उल्लट-पल्लटकर 
यह कहना छुरू किया कि ग़ज़ाली जिन्दीकों-मुलहिदों (दो नास्तिक मतों )- 
की शिक्षा देता हैं। चाहे सुल्तान संजर लुद भ्रप्राकृतिक अपराघका प्प- 
राधी हो, किन्तु वह झपना यह कत्तंब्य समझता था, कि इस्लामकी रक्षाके 
लिए ग्रद्ाली जैसोंकी खबर ले। संजरने ग़ज्ालीकों दरबारमें हाजिर 
होनेके लिए हुक्म दिया । ग़ज़ाली मझहद-रज़ा (--वर्तमान मशहद शहर ) 
तक गया, और वहाँसे सुल्तानके पास पत्र लिखा'-. 

“बिस्त साल दर-अय्याम सुल्तान शहीद (-- मलिकशाह ) रोजगार 
शुज्ञाक्ष | व ग्रजुू-ओ व-इस्पहान व बग्नदाद ग्रक़बालहा दीद, व्‌ चंद वार 
मियाने-सुल्तान व अमीरुत्मोमिनीन रसूल बृद्‌ दर-कारहाये-बुजूर्ग | व 
दर्‌-उलूमे-दीन नकज्दीक हफ़्ताद किताब तस्नीफ़ कद। पस्‌ दुनियारा 
चुनाँकि बवद्‌ बदीद, व ब-जुम्तगी बन्यन्दास्त | व मुद्दते दर-बंतुल- 
भुकदुतू, व मक्का कऊुयाम कर्द। वे बर-सरे मशहदे-इब्राहोम खलीतुल्लाह 
भह द के, कि हगिज् पेशू-हेच्‌ सुल्तानन रवद्‌, व माले-हेंच्‌-सुल्तान न 
गीरदू, व मुनाजिरा व तझ्नस्सुब न कूनद्‌ । द्वाक्‍्दह साल बरी वफ़ा कई । व॑ 


* “मुकातिबात्‌ ग़ज़ाली | 
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ग्रमीसलू-मोमिनीन्‌ व ग्रमा सुल्तानाँ दुश्लागोमरा मशझजूर दाउतन्द | इकन्‌ँ 
दनीदम्‌ कि प्रज-मज्लिसे-पभ्ाली इशारते रफ़्ता ग्रस्त ब-हाजिर आम्दान । 
फर्मारा ब-मइहद झाम्दम्‌, व निगह दाइत अहदे-खलीलरा बलइकरगाह 
न याम्दम्‌ । 

जिसका माव यह हैं कि आपके पिता मलिकशाहके शासनमें मेंने 
बीस साल गुजारे, अस्फहान (सलजूकी राजघानी ) झौर बगदादमें (शाही) 
ग्रकवाल देखें । कितनी ही बार सुल्तान (सल्जूकी ) भौर ललीफा ( प्रमी- 
मोदल्मनीन्‌) के बीच बड़े-बड़े का्मोके लिए दूत बनकर काम किया | 
धर्मकी विद्याओ्लोंकी सत्तरके नजदीक पुस्तकें लिखीं. . .मुद््तों यछशिलम, 
गौर मकक्‍्कामें वास किया। इन्नाहीम प्रल्लाहके दोस्तके शहीद-स्थानपर 
प्रतिज्ञा की : (१) कभी किसी सुल्तानके सामने न जाना, (२) किसी 
सुल्तानके घनकों नहीं ग्रहण करना, (३) जझास्त्रार्थ और हठघर्मी नहीं 
करनी | बारह साल तक इस (प्रतिज्ञा)कों पूरा किया | खलीफ़ा तथा सारे 
सुल्तानोंने (इस) दुआ करनेवाले (फ़कीर)कों माफ़ किया । अब सुता है 
कि सरकारने सामने झ्ानेके लिए हुक्म निकाला हैँ । हुक्म मानकर मइहद- 
रज़ा तक आया हूँ । खलील (स्थान)पर ली हुई प्रतिज्ञाके छ्यालसे 
लग्करगाह नहीं आया । 

किन्तु ग्रज्ञालीकी सारी प्रार्थना व्यर्थ गई, प्रतिज्ञाकों तोड़कर उन्हें 
लइकरगाह ही नहीं संजरके दरबारमें जाना पड़ा । गज़ालीके जनतापर 
प्रभाव, विद्वत्ता तथा पीछेके कामोंकों देखकर संजरने उनका सम्मान किया | 
संजरके दरबारके दवदबेका कहते हैं, ग़ज़ालीपर इतना रोब छाया, कि 
बह होंश-हवास खोनें लगे थे। खेर, यह पीछेके लेखकोंकी कारस्तानी 
है, ग़ज़ालीके लिए ऐसे दरबारोंमें जाना कोई नई बात नहीं थी | संजरके 
बर्त्तावसे गज़ालीकी जानमें जान ही नहीं जाई, बल्कि उनकी हिम्मत कुछ 
खरी-खरी सुनानेकी भी हुई, उसीमे सुनहरी हमेलोके भारसे घोड़ोंकी 
गरदन दवनेकी बात भी थी । संजरका खानदान हन्फ़ी मतको मानता था 
ग़ज़ालीपर यह भी ग्रारोप था, कि उसने इमाम हनीफ़ाकों बुरा मला 
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कहा है । ग़ज़ालीने झ्पनी सफाई देते हुए कहा--'मेंने (अपनी) किताब 
प्रह्माउल्‌-उलूममें लिखा है, कि में उन (हनीफ़ा)कों फ़िक़ा (5८धर्म- 
मीमांसा-शास्त्र ) में दुनियामें चुना हुआ (भ्द्वितीय) मानता हूँ ।” खैर ! 
गज़ालीने जवानीके जोशमें किसीके खिलाफ चाहें कछ भी लिखा हो, किन्तु 
अब वह वैसी तबियत नहीं रखते थे । जैसे-तैसे मामला शान्त हो गया । 

बगदादकों जब ग़ज़ालीने छोड़ा था, तवसे उनकी विद्वत्ताकी कौत्ति 
बहुत बड़ गई थी, और खलीफ़ा तथा बगदादके दूसरे विद्याप्रेमी हाकिम और 
प्रमीर इस बात की बहुत ज़रूरत महसूस करते थे कि ग़ज़ाली फिर मद्रसा 
निज़ामियाकी प्रघानाध्यापकी स्वीकार करें । इसके लिए खलीफ़ाका सारे 
दरबारियकि हस्ताक्षरसे ग़ज्ञालीके पास पत्र झाया | संजरके महामंत्रीने 
बड़ें जोर शोरकी सिफारिश की, कित्तु ग़ज़ाली तैयार न हुए, झौर निम्न 
कारण बतल़ाते हुए माफी माँगी--( १) मेरे डेढ़ सौ विद्यार्थियोंको तससे 
वहाँ जाना मुश्किल है; (२) में पहिलेकी भाँति ग्रव बेबालवच्चेका नहीं 
हूं; वहाँ जानेपर घरवालोंकों कष्ट होगा; (३) मेंने ज्ञास्त्रार्थ तथा वाद- 
विवाद न करनेकी प्रतिज्ञा की है, जिससे वगदादमें बेचा नहीं जा सकता । 

ग़ज़ालीकी भ्रन्तिम पुस्तक “मुस्तफ्सी” है, जिसे उन्होंने मरनेसे एक 
साल पहिले ५०४ हिजरी (११११ ई०)में लिखा था। १४ जमादी 
द्वितीय वृहस्पतिवार ५०५ हिजरी (१६ दिसम्बर ११११ ई० )को तूसमें 
उनका देहान्त हुम्रा । 


५०० हिंजरी (११०७ ई० ) के झ्ासपास जब कि ग़ज़ालोने संजरको 
अपना प्रसिद्ध पत्र लिखा था, उस वक्‍त तक वह सत्तरके करीब पुस्तकें 
लिख चुके थे, यह उनके ही लेखसे मालूम होता है । उत्तके बादके चार 
सालोंमें उनका लिखना बन्द नहीं हुआ । एक तरह बीस वर्षकी आयुसे 
अपने ५४वें ५५वें वर्ष तक (जब कि वह मरे )---लगातार ३४, ३४ वर्ष--- 
उनकी लंखनी चलती रही । प्रल्लामा छ्िब्ली नेग्ममानीनें अपनी पस्तक 
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प्रलुाज़ाली में उनकी ७८ पुस्तकोंकी सूची दी है जिनमें कछ तो कई-कई 
जिल्दोंमं हैं। उनके ग्रन्थ मुख्यतः फ़िक़ा (--घर्म-मीमांसा), तकंझास्त्र, 
दान, वाद-शास्त्र (->कलाम ), सूफीवाद (5म्रहत ब्रह्मगाद) भौर 
झाचार-शास्वसे संबंध रखते हें । 

ग़ज़ालीकी सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तकें हें--- 

* अह्याउल-उलूम्‌ (सूफी, आचार] 
 जवाहइुलू-क़रान (सूफी, झाचार ) 

« मक़ासिदुल फ़िलासफा (८"-दर्शनाभिप्राय) (दर्शन) 
' मइयारुलू इल्म (तक) 

* तोहाफ़तुल-फ़िलासफ़ा (>तदर्शन-खंडन) (वाद) 

६. मस्तस्फ़ों (फिका, घममीमांसा ) 

अह्याउल-उलुम्‌ (->विद्या-संजीवनी) और तोहाफतुलू-फिलासफा 
( ->दर्शन-खंडन ) ग़ज़ालीकी दो सर्वश्रेष्ठ किताबें हें, जिनमें अह्याउलूउलू- * 
म्‌को दूसरा “करान समझा जाता हैं । 

(१ ) अश्याउल-उलूम ( --विद्या-संजीवनी)--8जालीके अद्या- 
उल्‌-उलूमके कुछ प्रशंसापत्र सुन लीजिए--- 

(क) अशंसापत्न--शज़ालीके समकालीन तथा हरमनके पास साथ 
पढ़ें अब्दुल-गाफिर फ़ार्सीका कहना है-- प्रह्माउल-उलूम्‌ जँसी कोई 
किताब उससे पहिले नहीं लिखी गई । 

इम्राम नूदी “मुस्लिम्‌ (हदीस )के टीकाकारका उद्गार हें-- अह्या- 
उल्‌-उलूम्‌ करानके लगभग हूँ ।* 

गीख अबू-महम्मद कारजदनीने कहा है--“यदि दुनियाकी सारी 
विद्याएं (--उलूम्‌) मिटा दी जायें, तो अ्ह्माउलू-उलूमृसे सबको जिन्दा 
कर दूंगा । 
हर प्रसिद्ध सूफ़ी शेत्र अब्दुल्ला ईदरदसकों अश्याउल्‌-उलूम्‌ कंठस्व-सती 

। 
शेख झली दूसरे सूफ़ीने पच्रीस बार प्रह्माउल्‌-उलूम॒का झखंड पाठ 
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किया, और हर बार पाठकी समाप्तिपर फ़क्कीरों और विद्यार्थियोंको 
भोज दिया । 

कतुब शाजली बहुत पहुँचे हुए सूफ़ी समझे जाते थे, एक दिन अश्याउल- 
उलूम्‌को हाथमें लिए “जानते हो, यह क्या किताब है ?” कह वदनपर 
कोड़ोंकी मारका दाग दिखला कर बोलें-- पहिले में इस कितावसे इन्कार 
करता था। झ्ाज रातको मुझे इमाम ग़ज़ालीने आँ-हज़रत (5-पैगंबर 
मुहम्मद )के दरवारमें पेश किया, और इस झपराघकी सजा में मरे कोड़े 
लगाए गए । 

शेर मुहीउददीन अकबर जगद्विल्यात सूफी गुजरे हैं। वह पझह्याउल- 
उलूम्‌कों काबा (मक्का)के सामने बंठकर पढ़ा करते थे । 

यह तो जेर, घरवालों के मुँहसे अतिरंजित प्रशंसा होनेके कारण 
उतनी कीमत नहीं रखेगा, किन्तु पिछली सदीके प्रसिद्ध “दर्शन इतिहास' के 
लेखक जाजें हेनरी लेविसका कहना है'-.. 

..._ अगर दन्कातं (१५६६-१६५० ई०)के समयमें ग्रह्माउलू-उलूम्‌का 
अनुवाद फ्रेंच भाषामें हो चुका होता, तो लोग यहीं फहते कि द-कार्तने 
अद्याउल्‌-उलूमसे चराया है । 

(ख) आधार गउ्न्थ--प्रह्मयाउलू-उलूम्‌ या विद्याद्योंको संजीवित 
करनेवाली विद्या-संजीवनी कहिए--में यद्यपि दर्शन, आचार और सूफी 
ब्रह्मवाद सब मिले हुए हैं, किन्तु मुल्यत: वह आचार-शास्त्रका ग्रंच हैं | 
आचारशास्त्र्में ग़ज़ालीके वक्‍त यूनानी ग्रंथोंके प्रनुवाद तथा स्वतंत्र ग्रंथ 
मौजूद थे, जिनमें दानिक मस्कविया (मृ० १०३० ई०)की पुस्तक 
तहजीवुल-इखलाक़  (झाचार-सभ्यता) का जिक्र भी हो चुका है । सबसे 
पहिले भरस्तूने इस विषयपर दो पुस्तकें (झाचार-शास्त्र) लिखीं, जिनपर 
पोर्फोरि (फोर्फोरियस ) ने टीका लिखी थी । हनैन इब्न-इस्हाकने अरस्तकी 
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पुस्तकका अरबीमें ग्रनुवाद .किया था। मशहूर यूनानी वैद्य जालीनूस 
(--गर्लेन ) ने भी इस विषयपर एक पुस्तक “मनुष्य अपने दोषोंकों कैसे 
जान सकता है'के नामसे लिखी थीं, जिसका झनुवाद भी शायद झ्रबीमें 
हों चुका था, मस्कबियां (१०३० ई०)ने इसके उद्धरण प्रपने ग्रन्थ्म 
जगह-जगह दिये हैं । 

यूनानी पुस्तकोंसे प्रेरित होकर भिन्न-भिन्न ग्रंथकारोंनें इस विषयपर 
अरबीमें निम्न पुस्तक लिखी--- 

१. “आराउलू-मदीनतुलू-फ़ाजिला , फाराबी (८७०-६५० ई० ) राज- 
नीति भी है । 

२. “तहजीवुल-इखलाक़” मस्कद़िया (मु० १०३०७ ई०) 

३. “ग्रकबर वलू-इस्म” बू-अली सीना (€८०-१०३७ ई०) । 

यह तौनों पुस्तक यूनानी दार्शनिकोंकी भाँति बहुत कुछ मजहूबसे 
स्वतंत्र रहकर लिखी गई हैं । 

४. “क़वतुल-कलूव", अवृतालिव मक्‍्की (मज़हवीं ढंगपर ) । 

५. “जरिया इला मकारिम श-झरीझत्‌ रागिव इस्फहानी (मज़हबी 
ढंग पर ) । 

इन पाँच पुस्तकोंमेंस “तहजीबुलू-इखलाक़' गौर “कुवतुलू-कलूब से 
तो बहुतसी बातें बिलकल शब्ददाः ली गई हें ।' झौर ढंग (मज़हवबर-्न- 
प्राचारञ्षास्त्र) तो मक्‍कीकी किताब जसा है | 

(ग) लिखनेका अयोजन--हम बतला चुके हैं कि ग्रह्माउलू-उलूम्‌- 
को ग़ज़ालीने उस वक्‍त लिखा जब कि उनपर सूफीवादका भूत बड़े जोरसे 
सवार था, झौर वह कमली पग्रोढ़ें अऋरव--शाम--की ल्लाक छान रहे 
थे। उन्होंने ब्रह्मानंदकों छोड़ इस पुस्तककों लिखनेके लिए कलम क्‍यों 
उठाई, इसका उत्तर गज़ालीनें स्वयं ग्रन्थके प्रावकथनमें लिखा है-- 





' झल्लामा शिब्ली नेश्ममानीने अपनी पुस्तफ “पलू-ाज्ञाली (उर्दू) में 
इसके कई उदाहरण दिये हूं । 
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“मेने देखा कि दोग सारी दुनियापर छा गया है, और चरम (झात्मिक 
पारलौकिक ) सदाचषारके रास्ते बंद हो गए हैं । जो विद्वान मार्ग समझाने- 
वाले थे, उनसे दुनिया खाली होती जा रही हैं । जो रह गए हैं वह नामके 
विद्वान्‌ हैँ; निजी स्वा्थोंमें फेसे हुए हैं; भौर उन्होंने सारी दुनियाको यह 
विश्वास दिला रखा है, कि विद्या सिर्फ तीन चीजोंका ताम है, शास्त्रार्य, 
कथा-उपदेश झौर फ़तवा (“व्यवस्था ') । रही झाखिरत (+>परलोक ) की 
विद्या वह तो संसारसे उठ गई है, और लोग उसको मूल-भला चके हूं ।” 

इसी रोगको दूर करने या “भृलन-भुलाई” (मृत) विद्याप्लोंको संजीवन 
देनेके लिए ग़द्भालीने “विद्यासंजोबनी” लिखनेके लिए लेखनी उठाई । 

(घ) अन्थकी विशेषता--द्षिब्लीने “विद्यासंजीवनी'की कई विशेष- 
तायें विस्तारपूर्वंक लिखी हैं; उनके बारेमें संक्षेप्में कहा जा सकता है-- 
(१) ब्रंथकोरने विद्वानों और साधारण पाठकों दोनोंकी समझें झाने- 
के ह््यालसे बहुत सीघी-सादी भाषा (अरबी)का प्रयोग किया हैं; साथ 
ही उसके दार्शनिक महत्वको कम नहीं होने दिया हैं। मस्कवियाकी 
किताब “अतू-तहारत्‌ को पढ़नेके लिए पहिले भाषाकी दुरारोह दीवार- 
को फाँदना पड़ेगा, तब अर्थ॑पर पहुँचनेके लिए मग्रज़-पच्ची करनी होगी-- 
वह नारियलके भीतर बंद खूखी गरी हैं; किन्तु ग़ज्जालीको पुस्तक पतलें 
छिलकोंका लेंगड़ा आम है। (२) इसमें अधिकारिभेद--गृहस्थ और 
गृहत्यागी (--अविवाहित रहनेवाले सूफी) झादि--का पूरा ख्याल 
रखकर उनके योग्य आचार-नियमोंकी जिक्षा दी गई है। (३) उठने- 
बैठते, खाने-पीने जैसे साधारण झ्ाचारोंपर भी व्यापक दृष्टिसे लिखा गया 
हैं। (४) कोष, आकांक्षा आदिको सर्वथा त्यागके उपदेशसे मनष्यकों 
उपयोगी शक्तियोंकों कमजोर कर जो निराश्षावाद, भ्रकर्मण्यता फैलाई 
जाती हैँ, उसके ख़िलांफ काफी युक्तियुक्त बहस की गई हैं । यहाँ हम 
पिछली दो वातोंके कुछ नमूने पेश करते हें-- | 

१. (साधारण सदाचार)--मेजपर खाना खाना, छलनी (से आटा 
छानना ), अ्रइनान [ -साबुनका काम देनेवाली घास) और पेट भर 
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खाना--इन चार चीजोंके बारेमें प्राणपंवी मुसलमान विद्वान यह॑ कहकर 
ताक-भाँ सिकोड़ते थे, कि यह पैगंबरके वाद पैदा हुए बुरे व्यवहार हैं । 
इसपर गज़ालीने लिखा-- दस्तरखान (--सामने बिछी चादर ) पर खाना 
प्रच्छा है, लेकिन इसका यह अर्य नहीं कि सन्‍्दली (+-मेज् )पर खाना बुरा 
या हराम हैं, क्योंकि इस तरहका कोई हुकुम दरीअत (८"-घार्मिक पुस्तकों ) 
में नहीं झाया है ।. . . . सेजपर खानेमें (फ़ायदेकी )यह बात है, कि खाना 
जमीनसे जरा ऊँचा हो जाता है, और खानेमें झ्रासानी होती है. . . .! 
प्रन्‍नान (--घास) से हाथ घोना तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सफाई 
गौर शुद्धता (रहती ] हैं । खाना खानेके बाद हाथ घोनेका हुक्म (जो झरी- 
प्रतम है, वह) सफाईके रूयालसे ही है, और झब्नानसे घोनेमें और क्यादा 
सफाई हूं | पुराने ज॑मानेमें (पैगंबरके समय) थदि इसका उपयोग नहीं 
किया जाता था, तो इसकी यह वजह होगी कि उस जमानेमें उसका रवाज 
न था, या वह मिलती न होगी | था (मिश्याविश्वासके कारण ) बह हाथ 
भी नहीं घोते थे, भौर तलवोंम हाथ पोंछ लिया करते थे; लेकिन इससे यह 
निष्कर्ष नहीं निकलता कि हाथ घोना ठीक नहीं ।" 

खानेके तरीकेमें , कितनी ही बातें पदिचमसे लेते हुए लिखा है-- 
“खाना किसी ऊँची चोजपर रखकर खाता चाहिए'। खानें बारी-बारी- 
से आने चाहिएँ। जसवाला (स॒प झादि) लाना पहिलें आना चाहिए । 
यदि अधिक मेहमान झा चुके हैँ, और सिर्फ एक-दो बाकी हों तो लाना 
शुरू कर देना चाहिए । खानेके बाद मेवें या मिठाई आनी चाहिए ।/ , 
ग्रनुकरणीय उदाहरणके तौरपर पेश करते हुए लिखते हें--- बाज लोगोंके 
यहाँ यह तरीका था, कि सारे खानके नाम पर्वपर लिखकर मेहमानोंके 
सामने पेश किये जाते थे । 

२. उद्योगपरायणता और कमर्यतापर ज़ोर--बच्चोंकी प्रारं- 
भिक शिक्षामें सैर, शारीरिक व्यायाम, मर्दाता खेलॉको रखना ग़्ज्ञाली 
ज़रूरी समझते हे । उन्होंने गानेंकी मनवहलावकी बात कह उसके 
ओ्रौचित्यकों यह कहकर सावित किया हैं कि पैंगंबरने खुद हब्शियोके खेज्को 
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देखा था। इसके ग्रतिरिक्त में कहता हैँ कि खेलकूद या मनोविनोद दिलकों 
ताजगी देता हैँ, उससे दिमागी थकावट दूर हो जाती है। मनका यह 
स्वभाव हैं कि जब वह किसी चीजसे घवरा जाता है, तो अंघा हो जाता 
हैँ, इसलिए उसको आराम देना, इस बातके लिए तैयार करना है कि 
वह फिर कामके योग्य बन जायें। जो झश्ादमी रात-दिन पढ़ा करता 
हैं उसको चाहिए कि किसी-किसी समय खाली बैठे; क्योंकि काम करनेके 
बाद खाली बेठना और लेल-क्द करना आदमीकों गंभीर काम करनेके 
लिए फिर तैयार कर देता हैं । 
इस तरह ग़ज्ञाली शरीरकों कर्मष्य रखनेके लिए गाना, कसरत, 
चेलक्दकी सिफारिश करते हुए फिर उसके वाह्ते मानसिक शाक्तियोंके 
इस्तेमालके लिए इस प्रकार जोर देते हं--“कोघकी शक्तिको नष्ट करना 
झ्राचारकी शिक्षा नहीं हैं । आचार-शिक्षाका अभिप्राय यह है, कि आदमी- 
में आत्मसम्मान और सच्चा जौय॑ पैदा हों, यानी न डरपोकपन झाये न 
गुंडापन ।. . . . क्रोधकों बिलकूल नष्ट करना कैसे अ्भिप्रेत हो सकता 
है, जब कि खुद वन्दनीय पैगंबर लोग गुस्सेसे खाली न थे | झ्ाँ-हजरत 
(5“पंगंबर मुहम्मद) ने स्वयं फरमाया है--में आदमी हैं, और मभरूकों 
भी उसी तरह गुस्सा झाता है जिस तरह और आदमियोंको ।' आँ-हज- 
रतकी यह हालत थी कि जब ग्रापके सामने कोई ग्रनचित बात की जाती 
तो आपके गाल लाल हो जाते ये, हाँ यह झ्नन्तर ज़रूर था, कि गुस्सा- 
“की हालतमें भी झ्ापके मुखारविन्दसे कोई बेजा बात नहीं निक- 
लती थी । 
सन्तोष परम सुल्ल पर लाठी प्रहार करते हुए ग़ज़ाली कहते हैं-- 
“जानना चाहिए कि ज्ञान एक अवस्था पैदा करता है, और उस अवस्थासे 
काम लिया जाता है। कोई-कोई समझते हैं कि सन्‍्तोषके यह माने हें, 
कि जीविका-उपार्जनके लिए न हाथ पैर हिलाए जायें न कोई उपाय सोचा 
जाय, बल्कि ग्रादमी इस तरह बेकार पड़ा रहे, जिस तरह चीयड़ा जमीन 
पर पड़ा रहता है, या मांस पटरेपर रखा रहता'हैं। लेकिन यह मु्खोंका 
क्र 





शज्ाली ] इस्लामी बदन १५७ 


विचार है, क्योंकि ऐसा करना झरीगत (>-धर्म-प्राज्ञा ) में हटाम हैं।. . - - 
यदि तुम इस वातका इन्तजार करो, कि खुदा तुमको रोटोके बिना तृप्त 
कर देगा, या रोटोकों यह झक्त दे देगा, कि वह स्वयं तुम तक चली आये, 
या किसी फरिद्तेकों मुकरंर कर देगा कि वह रोटीकों चबाकर तुम्हारे 
पेटमें डाल दे, तो तुम ख़ुदाके स्वभावसे बिलकुल पग्रनभिन्ञ हो ।* 

मठोके सन्‍्तोषी साधु-फकीरोके बारेमें ग्ज्ञाली कहते हु--मढोंमें 
बंधानकी रोजीपर बसर करना सनन्‍्तोषसे बहुत दूर है । हाँ, यदि माँगा 
न जाय और भेंट-पूजापर सनन्‍्तोष किया जाय तो यह सन्तोषकी महिमा 
है, लेकिन जब (मठ )की प्रसिद्धि हो चुको हैं, तो मठ बाज़ारकी भाँति हैं, 
और उनमें रहना बाजारमें रहना हैं। जो आदमी (इस तरहके ) बाजारमें 
आाता-जाता हो, वह सन्तोषी नहीं कहा जा सकता... . . । 

इस तरह ग़ज़ाली सूफी होते हुए भी, उस पंथकी पझ्नकमंण्यताके प्रश्॑- 
सक नहीं थे । 

(र) आचार-ब्याख्या--भह्याउल्‌-उलूम्‌ ( विद्या-संजीवनी ) में ग़ज्ञा- 
लीने झ्ाचारकी व्याल्या करते हुए लिखा है, कि मनुष्य दो चीजोंका नाम 
हैं | दरीर और जीव । जिस तरह शरीरकी एक खास सूरत-शकल है, ( वैसे 
ही) जीवकीं भी है । फिर जिस तरह शरीरकी सूरत ग्नच्छी या बुरी होती 
है, जीवकी भी होती है । जिस तरह बाहरी सूरतके ख्यालसे झांदमीकों 
सुरूप या कुरूप कहते हैं, जीवकी (झात्मिक) सूरतके व्यालसे उसे सदा 
चादी या दुराचारी कहते हें । ग्रद्भालीने झाचारका संबंध सिर्फ शारीरिक 
क्रियाध्रों तक ही सीमित नहीं रखा हैं, बल्कि उसके लिए यह भी छार्त 
लगाई है, कि उसके करनेके लिए आदमीमें क्षमता तथा स्थायी मुकाव हो | 
ग़ज़ालीने आचारके चार मुख्य स्तंम माने हैँ। ज्ञान, कोघ, काम-इच्छा 
और न्यायकी दक्तियोंकों संयमपूर्वक साम्य (+-वीचकी ) अवस्थामें रखना । 
यदि यह चारों शक्तियाँ साम्प-प्रवस्थामें हों; तो झादमी पूरा सदाचारी 
होगा, यदि सिफ़े दो या एक हों तो अपूर्ण । 

गलेन (5ल्‍जालीनूस) श्रादभियोंके सदाचारी या दुराचारी होतेके 

क्र ड 
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बारेमें समता है, कि कूछ आदमी स्वभावतः सदाचारी, कल स्वभावतः 
दुराचारी होते हैं, भौर कुछ ऐसे हैं जो न स्वभांवत: सदाचारी होते न 
दुराचारी; इसी तीसरी श्रेणीके प्राद्भियोंके सुधार होनेकी संभावना 
हैँ | मस्कवियातें गलेनके इसी मतकों स्वीकार किया, यह हम कह चुके 
हैं। प्ररस्तूकों मत इससे उल्टा हँ--सदाचारी या दुराचारी होना 
मनृष्यमें स्वभावत: नहीं हैं, इसमें कारण झ्षिक्षा और वातावरण है, हाँ 
शिक्षा और वातावरणका प्रभाव सबपर समान नहीं पड़ता । ग़जाली- 
ते अरस्तृके मतको स्वीकार किया है । इसीलिए बच्चोंकी शिक्षापर उन्होंने 
खास जोर दिया है, जिसके कुछ नमने लीजिए--- 

(१) बच्चोंका निर्माण--बच्चेमें जैसे ही विवेचनाशक्ति प्रकट 
. होने लगे, उसी वकक्‍तसे उसकी देखभाल रखनी चाहिए । बच्चेकों सबसे 
पहिले छानेंकी इच्छा होती है, इसलिए श्षिक्षाका आरंभ यहीसे करना 
चाहिए । उसको सिल्ललाना चाहिए कि ख़ातेसे पहिले बिसमिल्लाह पढ़ 
लिया करें। दस्तरखानपर जो खाना सामने ओर समीप हों, उत्तीकी झोर 
हाथ बढ़ाए, साथ ख़ानेवालोंसे श्रागे बड़नेकी कोशिश न करे, खाने या 
खानेवालोंकी तरफ़ नज़र न जमाए । जल्द-जल्द न खाए | कौरको ग्र्च्छी 
तरह चबाए । हाथ और कपड़ेको ल्वानेमें लसरने न दे । उसको समझा 
दिया जाये कि ज़्यादा खाना बुरा है । कम खाना, मामूली खानेपर सन्तोष 
करने, (अपना खाना) दूसरोंकों खिला दैनेकी वड़ाईकों उसके मनमें 
बिठला देना चाहिए | . 

“(बच्चोंकों) सफेंद कपड़ा पहननेका शौक दिलाया जाय, और 
समझाया जाये कि रंगीन, रेशमी, जर्दोज़ी कपड़े पहनना झौरतों और 
हिजड़ोंका काम हैं । जो लड़के इस तरहके कपड़ोंको पहिना करते हैं, 
उनके संगसे बचाया जाय । आरामतलबी और नाज-सुकमारतासे घ्णा 
दिलाई जाये । 

जब बच्चा कोई ग्रच्छा काम करे, तो प्रशंता करके उसके दिलकों 
बढ़ाया जाये, और उसे भेंट-इनाम दिया जाये । यदि बुरी बात करते देखा 
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जाये तो चेतावनी देनी चहिए, जिसमें बुरे कामोंके करनेमें दिलेर न हो 
जाये ।. . . . किन्तु बार-बार लजवाना नहीं चाहिए . . . .बार-बार कहनेसे 
बातका झसर कम हो जाता है । 

“(और उसे स्िखलाना चाहिए कि) दिनकों सोना नहीं चाहिए । 
बिछीना बहुत सजा तथा ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए. : . .हर रोज 
कुछ न कुछ पैदल चलना और कसरत करनी चाहिए, जिसमें कि दिलमें 
ग्रकमंण्यता झौर सुस्ती न गाने पावे । हाथ-पाँव खुलें न रखे, बहुत जल्द 
जल्द न चले; घन-दौलत, कपड़ा, स्कना, कलम-दावात, किसी चीजपर 
अभिमान न प्रकट करे. . . , 

“सभामें थकना, जम्हाई-अँगड़ाई लेना, लोगोंकी तरफ पीठ करके 
बठना, पाँवपर पाँव रखना, ठोड़ींकें नीचे हथेली रखकर बैठना--इन 
बातोंसे मना करना चाहिए । ' 

“कसम खानेसे--चाहे बह सच्ची भी हो--रोकना चाहिए | बात 
ल्ुद न शुरू करनी चाहिएं, कोई पूछें तो जवाब दे ।. . . .पाठशालासे 
पढ़कर निकले तो उसे मौंका देना चाहिए कि कोई खेल, खेले, क्योंकि 
हर वक्‍त पढ़तें-लिखनेमें लगे रहनेंसे दिल बकम जाता हैं, समझ मन्द हो जाती 
हैं, तबियत उचट जाती हैं । # 

यह शिक्षायें मस्कवियाने झपने तहज़ीबुल-इखलाकमें यूनानी ग्रन्थोंसे 
लेकर दी हैं । / 

(२ ) प्रसिद्धिके लिए दान-पुणय रालत--नाम और प्रस्तिद्धिकी 
लालचमें ग्रमीर लोग दान-घधर्म करते हैं, उनके वारेंमें गज़ाली कहता है--- 

“इन (घनियों, भ्रमीरों, बादशाहों )में बहुतसे लोग, मस्जिद, मद्गसे 
झऔर मठ (--खानकाहें ), बनवाते हैं, और समभते हैं कि, यह बड़े पृण्यका 
काम हू; यद्यपि जिस झामदनीसे उन्हें बनवाया जाता है, वह बिलंकल 
नाजायज़ तरीकेसे हुई है । यदि झामदनी जायज हो, तो भी उनका प्रभिष्राय 
बस्तुतः पृण्य नहीं बल्कि प्रसिद्धि गौर नाम पाना होता हैं । उसी झहरमे 
ऐसी दुर्गतिमें पड़े आदमी हैं, जितकी सहायता करना मस्जिद बनानेसे 
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ज्यादा सवाबका काम है, लेकिन उसकी अपेक्षा इमारत बनवानेकों बेहतर 
समभते हैँ; जिसकी वजह सिर्फ यह होती हैँ, कि इमारतसे जो चिरस्थायी 
प्रसिद्धि मिलती हैं, वह गरीबोंको देनेसे नहीं हो सकती । 


३े-तोहाफ़तुल-फ़िलासफ़ा ( --दर्शन-खंडन) 

(क) लिखनेका ग्रयोजन--कितनेही मुसलमान इस पुस्तकके नाम 
झौर ग़ज़ांलीकी सर्वप्रियताको देखकर यह सममनेकी गलती करते हूँ, कि 
ग़ज़ालीने सचमुच दर्शनका विध्वंस ( --खंडन ) कर दिया । ग़ज़ालीके अपने 
ही विचार दर्शन छोड़ और हैं क्या ? उन्होंते कमी बद्दुओंके सीधे-सादे 
इस्लामकी झोर लौटनेका नारा नहीं लगाया, यद्यपि उनकी कछ सामा- 
जिक बातों--कबीलाझाही, भाई-चारा, समातता--क्ो वह जरूर झनु- 
करणीय बनाना चाहते थे। शिक्षित संस्कृत-नागरिक श्रेणीमें उस वक्‍त 
यूनानी दर्शनका बहुत सम्मान था, खुद इस्लामके भीतर “पवित्न-संघ” 
(अल्तवानृस्सफ़ा ), बातनी ग्रादि संम्प्रदाय पैदा हो गये थे, जो कि ग्रफलात्‌- 
अरस्तूकों सूक्ष्म ज्ञानमे रसूल-अरबीसे भी बड़ा समझते थे; इसलिए 
इस्लामके जबर्दस्त वकील ग़ज़ालीको ऐसी पुस्तक लिखना जरूरी था, 
जैसा कि उन्होंने स्वयं पुस्तककी भूमिकार्में लिखा है-- 

“हमारे जमानेमें ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, जिनको यह झभिमान हूँ, 
कि उनका दिल-व-दिमाग साधारण झ्ादमियोसे श्रेष्ठ है । यह लोग मजहबी 
ओऔज्ञाओं और नियमोंको घृणाकी निगाहसे देखते हूँ । इनका ख्याल है 
कि अफल़ातूँ, अरस्तू श्रादि पुराने हकीम (--मुनि या आचाये) मज़हब- 
को भूठा समभते थे। चूँकि ये हकोम ज्ञान-विज्ञानके प्रवत्तंक और प्रतिष्ठा- 
पक थे, और बुद्धि तथा प्रतिभामें उनके जैसा कोई नहीं हुआ; इसलिए 
उनका धर्मको न मानना इस बातका ग्रमाण है, कि मजजहव (--घर्म ) वस्तुतः 
भूंठ और फजूल है; उसके नियम तथा सिद्धान्त मनगढ़न्त और बनावटी 
हैं, जो सिर्फ देखने हीमें सुन्दर भौर चित्ताकर्षक मालूम होते हैं । इसी वजह- 
से मेंने निश्चय किया कि (यूनाती) श्राचायोंने आध्यात्मिक विषयपर 
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जो कुछ लिखा हैं, उसकी गलतियाँ दिखलाऊँ, भौर साबित कहूँ कि उनके 
सिद्धान्त झौर बहसे लड़कोंके खेल हैं ।” 

(ख) दाशंनिक तत्त्व सभी त्याज्य नहीं--ग़जाली दर्शनकी सत्य- 
ताझ्मोंको जानते थे, इसलिए दर्शनकी सभी बातोंकों गलत कहना उनके 
लिए असंभव था, उनका तो काम था, कुमारिल भट्टकी भाँति दर्शनको 
खंडन करते हुए भी उस्तीकी ग्राड़ लेकर लचर विद्वासोंकी स्थापना करना । 
अस्तु अपनी स्थिति साफ करते हुए ग़ज़ाली लिखते हैं-- 

“दर्शनमें तीन तरहके सिद्धान्त आते हैं--(१) वह सिद्धान्त, जो 
केवल वाब्द और परिभाषाकों लेनेपर इस्लामके सिद्धान्तोंसे भेद रखते हैं, 
जैसे खुदा (ईश्वर)को वह दब्य बतलाते हैं, लेकिन द्रव्यसे उनका अभि- 
प्राय झनित्य (वस्तु) नहीं बल्कि ऐसी वस्तुसे हैँ, जो स्वयं बिना किसीके 
सहारे, अपना भ्रस्तित्व रखती हैँ । इस ख्यालसे खुदाको द्वव्य कहना विल्न- 
कूल ठीक है, यद्यपि शरीग्त्‌ (--इस्लामी धर्म ग्रंथ ) में यह शब्द इस्तेमाल 
नहीं किया गया हैं। 

“(२) वह सिद्धान्त जो इस्लामके सिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं हैं । 
जैसे चन्द्रमामें इस वजहसे ग्रहण लगता है, कि उसके और सूर्यके बीचमें 
पृथवी झा बाघक हो जाती है। ऐसे सिद्धान्तोंका खंडन करना मेरा 
काम नहीं हँ। जो लोग ऐसे सिद्धान्तोंके इन्कार भ्ौर भठलानेको 
अंग समझते हें, वह वस्तुतः इस्लामपर अन्याय करते हू; क्योंकि इन 
सिद्धान्तोंकी बुनियाद गणित-अआास्त्रकी युक्तियाँ हें, जिनको जान लेनेपर 
उनकी सत्यतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता | ग्रव अगर कोई झादमी 
यह साबित करें, कि ग्रे सिद्धान्त इस्लामके विरुद्ध हें, तो विद्याके जानकार 
पुरुषके मन स्वयं इस्लामके प्रति सन्देह पैदा हो जायगा | 

“(३) तीसरे प्रकारके वे सिद्धान्त हैं, जो कि इस्लामके निद्चिचत 
सिद्धान्तोंके विरुद्ध हैँ, जैसे जगत॒की झनादिता, क्यामतसे इनकार आदि । 
यही सिद्धान्त है जिनसे यहाँ हमें काम है, झौर जिनको भठा साबित करना 
हमारी (इस) पृस्तकका प्रयोजन है ।” | 

प१ 
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इसपर हमारे हम-वतन ग्रल्लामा शिब्ली फ़र्माति हें-- 

“इस भूमिकाके बाद इमाम (ग़ज़ाली) साहबने दर्शनके २० सिद्धा- 
न्तोंकों लिया है, और उनका खंडन किया हैँ | लेकिन क्‍ग्मफसोस है कि 
इमाम साहबकी यह मेहनत बहुत लाभदायक नहीं हुई; क्योंकि जिन 
सिद्धान्तोंको ( उन्होंने) इस्लामके खिलाफ़ समझा है, उनमेंसे १७के बारेमें 
उन्होंने लद प॒स्तकके भअन्तमें व्याख्या की हैं कि उनकी वजहसे किसीकों 
काफिर नहीं बनाया जा सकता । 
._(ग) वीस दशेन-सिद्धान्त गलत-- दर्न-खंडन''में ग्रज्ञाली 
कितना सफल हुआ, इसपर झल्लामा शिब्लीकी राय झाप पढ़ चके, यहाँ 
हम यूनानी दर्शनके उन बीस सिद्धान्तोंकों देते हूँ (इनमेंसे बहुतसे हिन्डू- 
दर्शन भी पाये जाते हैं, इसके कहनेकी ज़रूरत नहीं)--- 





यूनानी दर्शन " ग़्ज़ाली 
१. जगत्‌ झ्नादि गलत 
२. जगत्‌ पनंत (->नित्य) गलत 
३. ईइवरका जगत्‌-कर्त्ता होता भ्रम मात्र गलत 
४. ईदवरका ग्रस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते 
५. ईदवर एक सिद्ध नहीं कर सकते 
६. ईश्वरमें गुण नहीं गलत 
७. ईप्रबरमें सामान्य और विशेष नहीं गलत 
८. ईगवर लक्षण-रहित (+-झलख ) सर्व- 
व्यापक मात्र हैं सिद्ध नहीं कर सकते 
६. ईदवर दारीर-रहित सिद्ध नहीं कर सकते 
१०, दाशंनिक को नास्तिक होना पड़ता हैं 
११. ईइवर झपने सिवा औरकों जानता है सावित नहीं कर सकते 
१२. ईश्वर अपनेको जानता हैं साबित नहीं कर सकते 
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१३. ईदवर व्यक्तियोंकों नहीं जानता गलत 
, ४- आसमान (5-फरिक्ते) श्रौर प्राणी इच्छानुसार 

गति करते हैं गलत 
१५. झासमानकी गतिके लिए दिये गए कारण गलत 
१६- आसमान सारे (जगत्‌-)झ्रवयवों के जानकार हैं गलत 
१७- प्रप्राकृतिक घटना नहीं होती गलत 
१८. जीव एक द्रव्य हें जो न गण हैँ न झ़्रीर--सावित नहीं कर सकते 
१६९. जीव नित्य है साबित नहीं कर सकते 


२०. क़यामत (5-प्रलय ) झौर मुदोंका जी उठना नहीं होता गलत 


४-दाशेनिक विचार 

ग़ज्जाली सभी दाझनिक सिद्धान्तेके विरोधी न थे, यह तो ऊपरके 
लेखसे साफ हो गया; झब हम यहाँ उनके कछ सिद्धान्तोंको देते हें-- 

(१ ) जगत अनादि नहदीीं--यूनाती दार्शनिकोंका जगत्‌-नित्यतावाद 
इस्लामके लिए खतरेकी चीज थी, यह इस्लामके ईइवर-अद्वैत (--तौहीद ) 
पर ही सख्त हमला न था, वल्कि भ्नीश्वरवादकी ग्ोर ख्ींचनेंवाला जबर- 
दस्त हथियार था; जैसा कि ग़ज़ालीने “दाक्षनिककों नास्तिक होना पड़ता 
है” झपनी प्रतिपाद्य विषयके वारेमें लिखते हुए प्रकट किया है । दार्शनिक 
कहते थे कि जगत्‌ एक सान्‍्त, गोल, किन्तु कालमें अनन्त--सदा रहने- 
वाला---है, सदासे वह ईडवरसे निकलता भा रहा है, वैसे ही जैसे कि कार्य 
(घड़ा) अपने कारण (मिट्टी )से । 

ग़ज़ालीका कहना है कि जो कालमें सान्तता मानता है, उसे देशमें भी 
सान्तता माननी पड़ेगी । यह कहना कि हम वैसा इसलिए मानते हैं क्योंकि 
देश बाहरी इन्द्रियोंका विषय है, किन्तु काल झान्तरिक इन्द्रिय (+-अन्तः- 
करण ) का, इससे कोई भ्रन्तर नहीं पड़ता, ग्राखिर इन्द्रिय-ध्राह्म (विषय )- 
को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा । फिर जैसे देशका पिड़ (--विषय )- 
के साथ एक संबंध है, उसी तरह काल्लका खझ्ंबंध पिड (--विषय )की 
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गतिसे बरावर बना रहता है । काल और देझ दोतों ही वस्तुझ्नोंके ग्रापसी 
संबंधमात्र हें--देश वस्तुओंकी उस स्वितिकों प्रकट करता है, जो उनके 
साथ-साथ रहनेपर होती है, काल वस्तुग्रोंकी उस स्थितिकों बतलाता 
हैं, जो उनके एक साथ न रहनेपर (गझागे-सीछे होनेसे | होती है । ये दोनों 
- ही जगत॒की वस्तुओं (--पिंडों, इन्द्रिय-विषयों ) के भीतर और उनके साथ 
बने हैं, अथवा कहना चाहिए कि देश-काल हमारे मानस-प्रतिबिदरों (मनके 
भीतर जिन सरूपोर्में बस्तुएँ ज्ञात या याद होती हैं)के पारस्परिक संबंध 
हैं, जिन्हें कि ईश्वरनें बनाया है । इस प्रकार देश और कालमें एककी 
सान्तताकों स्वीकार करना दूसरेकी सान्तताका नहीं करना, ग़लत है । 
दोनों ही वस्तुतः कृत और साद्रि हैं। और फिर सादि (देश-कालमें 
झवस्थित) जगत्‌ भी सादि होगा | झ्तएव ईइवरके सृजन (->जगत्‌- 
उत्पादन ) में किसी जगत्‌-अनादिता झादिकी बात नहीं, वह जगत बनानेंमें 





होनेके बारेमें क्या ख्याल हैँ, यह बतला चुके; किन्तु सवाल यहीं खतम 
नहीं हो जाता । यदि ईश्वरकों संतंत्र-स्व॒तंत्र--बिंना कारण ( मिट्टी ) के 
कार्य (घड़ा )।बतातेवाला--मानते हैं, तव तो कार्य-कारणका सवाल ही नहीं 
उठता, ईइवर लुद हर वक्त वैसे ही बना रहा है, फिर तो इमाम अज्युझ्ररीका 
कार्य-कारण-रहित परमाणुवाद ठीक हैं | ग़ज़ालीके सामने दो मुसीबत 
थीं। कार्यकारणवाद माननेपर यूनानी दाश्शनिकोंकी भाँति जगत्‌को 
(प्रवाह या स्वरूपसे) भनादि मानना होगा; यदि कार्य-कारणवादको 
न मानें तो श्रश्मम्रदीके “परमाणवाद'में फेंसना पड़ेगा । आइये “तोहा- 
फ़्तुलू-फिजासफ़ा से उनके शब्दोंमें इस बहुसको लें--- 

(यूनानी ) दा्निकोंका ख्याल है, कि कार्य और कारणका जो संबंध 
दिल्लाई पड़ता हैं, वह एक नित्य (--समवाय ) संबंध हैं; जिसकी बजहसे 
यह संभव नहीं कि कारण (मिट्टी ) के बिना कार्य (घड़ा) पाया जाये । सारे 
साइंस (--प्रयोग-सिद्ध ज्ञान )का आधार इसी (कार्य-कारण ) बादपर है ॥ 
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“लेकिन में (ग़ज़ाली) जो इस (वाद)के विरुद्ध हैँ, उसकी वजह 
यह हूँ कि इसके माननेसे पैगंवरोंकी करामात (--दिव्य चमत्कार) गलत 
हो जाती है, क्योंकि यदि यह स्वीकार कर लिया जाये, कि दनियाकी 
हर चीजमें नित्य-संबंध' पाया जाता है, तो ऐसी ग्वस्थामें झ्-प्राकृतिक 
घटनाएँ (--करामात ) प्रसं भव हो जायेंगी, और घर्मका झ्राघार प्रप्राकृतिक 
घटनाझ्ोरों (करामात, या कारण बिना ईइवरके सृष्टि करनेके सिद्धान्त) 
पर हैं । (इसीलिए हम मानते हें कि) जाग और अभ्राँचमें 
सूर्योदय झौर प्रकाशमें कोई नित्य संबंध नहीं पाया जाता, बल्कि ये सारे 
कार्य-कारण ईपवरकी इच्छा से (हर क्षण नये) पैदा होते हैं । 

दार्शनिक वैसा क्‍यों मानते है ? इसलिए कि “जलानेंवाली चींज गर्चात्‌ 
ग्राग इच्छा करके नहीं जलाती, बल्कि वह झपने स्वभावसे मजबर हैं कि 
कपडेकों जलावे, ग्रतएव यह कैसे संभव है कि प्राग कपडेकों जलावे, किन्तु 
(किसी सिद्ध पुरुषकी झ्ाज्ञा मान अपनी इच्छाकों रोक) मस्जिदकों न 
अलावे |... . . 

झंव सवाल होगा कि ग्रागके स्वभाव और उसकी मजबरीका ज्ञान 
कसे हुआ-- 

“साफ है कि इस प्रदनका उत्तर सिवाय इसके और कुछ नहीं हो सकता 
कि झाग जब कपड़ेमें लगाई जाती है तो हम सदा देखते हैं कि वह जला देती 

लेकिन हमें वार-वारके देखनेसे यदि कछ मालूम होता है, तो वह यह है 
कि प्रागने कृपड़ेकी जलाया । (इससे ) यह केसे मालूम हुआ कि झाग हीं 
जलानेका कारण हैं । उदाहरणोंकों देखो--सब जानते हैं कि विवाह-क्रियासे 
मानव-वंशकी वृद्धि होती है, किन्तु यह तो कोई नहीं कहता कि यह किया 
बच्चेकी उत्पत्तिका (--नित्य संबंध होनेसे झवदय ही---) कारण हैं ? 


' तोहाफ़तुल-फिलातफ़ा, पृष्ठ ६४  बही, पृष्ठ ६५ 
* बही, पृष्ठ ६६ 
* वही, पृष्ठ ६६ 
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इस सारी बहससे ग्रज्ञाली कार्य-कारणवादके किलेकी दीवारमें 
एक छोटासा सूराख करना चाहते हैं, जिससे सृष्टिकों सादि, ईश्वरकों 
सर्वृतंत्र-स्वतंत्र तथा पैगंबरोंकी करामातकों सच्ची साबित कर सकें | 

ग़ज़ाली यहाँ अजझुझरीके “परमाणुवाद'के बहुत पास पहुँच गए हैं । 
किन्तु ग्रव फिर उनको होश आता है, और कहते हैं '-. 

“कारणोके कारण (ईइवर)ने अपना कौशल दिखलानेके लिए 
पह ढंग स्वीकार किया हैं, उसने कार्योंको कारणोंसे बाँध दिया है,' कार्य 
अवश्य कारणके बाद भअस्तित्वमें भ्रायेगा, यदि कारणकी सारी ज्र्तें पाई 
जाय । यह इस तरहके कारण हेँ, जिनसे कार्योंका ग्रस्तित्व केंधा हुआ 
हँ---वहु कभी उनसे अलग नहीं होता; और यह भी ईदइबरकी प्रभुता 
भौर इच्छा है ।. . . . जो कुछ झासमान और जमीनमें हैं, वह आवद्यक 
क्रम झौर झनिवाये नियम (--हक़ ) के ग्रनुसार पैदा हुआ है । जिस तरह 
बहू पैदा हुआ, और जिस कमसे पैदा हुआ, इसके चिरुद्ध और कछ हो ही 
नहीं सकता । जो चीज किसी चीजके बाद पैदा हुई, वह इसी वजहसे 
हुई कि उसका पैदा होना इसी झर्तपर निर्मर था ।. . .जो कुछ दूनियाम 
है; उससे बेहतर या उससे पर्णतर संभव ही नहीं था। यदि संमव था 
प्रौर तब भी ईइवरने उसको रख छोड़ा, और उसको पैदा करके अपने 
झनुग्रहको प्रकट नहीं किया, तो यह कृपासे उलटी कृपणता (+कजूसी ) 
हैं, उल्नटा जुल्म हैं । यदि बसा संभव होनेपर भी ईश्वर वैसा करनेमें समर्थ 
नहीं हैं, तो इससे ईदवरंकी बंचारगी साबित होती हूँ, जो कि ईइवरताके 


विरुद्ध हैं ।/' 

( ३ ) ईरबरवाद--ग्रजालीका दार्शनिकोंसे जिन बीस बातोंमें 
मतमभंद हैं, उनमें तीन मुल्य हैं, एक “जगत्‌की अनादिता” जिसके बारेमें 
कहा जा चुका। दूसरा मतमेंद स्वयं ईद्वरके अस्तित्वके संबंधमें हैँ । 


॥ हर 








, पुसव्यबुलू-असूबाब्‌ इज्जा सनतन्‌ बे-रब्तिल-मुसब्बबाते बिल- 
असलबाबे इज्हारन्‌ लिलू-हिकसते ।” _ “अह्याउल्‌-उलूम्‌” । 
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दार्शनिक ईइवरकों सर्वश्रेष्ठ तत्त्व माननेंके लिए तैयार हैं, किन्तु साथ ही 
बह कहते हैं कि वह ज्ञानमय (--ज्ञानसार) है | जो (उसके) ज्ञानमें है, 
वही उससे निकलकर अस्तित्वमें ग्राता है; किन्तु वह इच्छा नहीं करता, 
इच्छा तभी होती हे, जब कि किसी बातकी कमी हो । इच्छा भौतिक 
पदा्थोके भीतरकी गति है--पूर्णसत्य आत्मा (--च्रह्म ) किसी बातकी 
इच्छा नहीं कर सकता | इसलिए ईइवर अपनी सष्टिकों ध्यानमें पाता 
है, उसमें इच्छाफे लिए गंजाइश नहीं । 

किन्तु ग़ज़ाली ईश्बरकों इच्छारहित माननेकों तैयार नहीं। उनके 
मतसे (ईश्वरकी इच्छा) सदा उसके साथ रहती है, भौर उसी इच्छासे 
वह सृष्टिकों बिना किसी मजबूरी (प्रकृति-जीव तत्त्वोंके पहिलेसे मौजद 
होने )के बनाता हैं। दाशनिकोंके लिए ईदवरका ज्ञान सृष्टिका कारण 
हैं, ग़जालीके लिए ईइ्वरकी इच्छा; चूँकि वह इच्छापर्वक हर चीजकों 
बनाता है, इसलिए उसे सिर्फ़ वस्तु सामान्यका ही ज्ञान नहीं बल्कि वस्तु- 
व्यक्तित ("एक-एक वस्तु ) का भी ज्ञान है, झौर इस तरह गज्ाली भाग्यवाद- 
के फंदेमें फेंसते है, और फिर कर्मे-स्वातंत्य न होनेसे मनुष्यके उच्योगपरायण 
होते झादिकी शिक्षा बेकार हो जाती है । 

( ४ ) कमफल--ईहवरकों. सर्वतंत्र-स्वतंत्र (प्रकृति-जीव तत्त्वों 
पर निर्भर न होना) सिद्ध करनेके लिए इस्लामके वकील ग़ज़ालीको जगत्‌- 
का सादि होना, तथा ईईवरकों इच्छावान्‌ मानना पड़ा; “ईइवरेच्छा 
. बलीयसी” माननेपर भाग्यवादसे बचना असँभव हैझा । जीवका पहिले- 
पहिल एक ही बारके लिए जगतमें उत्पन्न होना यह सिद्धान्त ऊपरकी बातों- 
को लेते हुए ग्रज्ञालीकों और मुश्किलमें डाल देता है। प्रात्षिर खुदाने 
मनुधष्योंकी मानसिक शारीरिक योग्यतामें भेद क्‍यों किया ?--बलैर 
इसका उत्तर तो वह दे नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी न्यायंताके लिए उन्हें 
पिथागोर या हिन्दुप्लोंको भाँति पनर्जन्म मानना पड़ता, और फिर जगत- 
जीव-अनादिताका सवाल उठ लड़ा होता | किन्तु इस्लामने कर्मके अनु- 
सार सजा-इनाम (नकं-स्वर्ग ) पानेकी जो बात कही है, उससे भी ईइवरपर 


छः 
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झालेप शझाता है । सजा (--दंड) सिर्फ दो ही मतलबसे दी जा सकती है 
या तो बदला लेनेके लिए, जो कि ईश्वरके लिए शोभा नहीं देता: झ्रथवा 
सुधारनेके लिए किन्तु वह भी ठीक नहीं क्योंकि सुघारके बाद मनष्यको 
फिर कार्यक्षेत्रमं उतरने (जगत्‌में पुनः जन्मने ) का मौका कहाँ मिलता हू? 

ईदवरको ऐसा करनेसे ग्पने लिए कोई लाभकी इच्छा हो, यह बात मानना 
तो ईश्वरकी ईइ्वरतापर भारी घव्बा होगा । इस शंकाका उत्तर ग़ज़ालीने 
प्पनी पुस्तक मज़्मून बे: अला“र-अहले-ही"में दिया है ।--जिसका 
भाव यह हँ--स्थूल जगत्‌र्में कायंकारणका जो क्रम देखा जाता है, उससे 
किस्तीको इन्कार नहीं हो सकता । संखिया घातक हैं, गुलाब जुकाम पेदा 
करता हैँ । यह चीडें जब इस्तेमाल की जायेंगी तो उनके भ्सर जरूर प्रकट 
होंगे। झब यदि कोई झ्ादमी संख्तिया खाये और मर जाए, तो यह ग्राक्षेप 
'नहीं किया जा सकता, कि ईइवरने क्यों उसको मार डाला, या ईइवरको 
उसके मार डालनेसे क्या मतलब था । मरना संखिया खानेका एक गनिवाय॑ 
परिणाम हैं। उसने संखिया अपनी खशीसे खाई झौर जब खाई, तो उसके- 
परिणामका प्रकट होना झवश्यंभावी था । यही बात आत्मिक जगत्‌रमे भी 
हैं। भले बुरे जितने कर्म हे, उनका अच्छा-बुरा प्रभाव जीवपर लगातार 
| हूँ । अच्छे कामोंसे जीवमें दृढ़ता आती है, बुरे कामोसे गन्दगी । 
यह परिणाम किसी तरह ढक नहीं सकते । जो आदमी किसी ब॒रे कामकों 
करता हैं, उसी समय उसके जीवपर एक खास प्रभाव पड़ जाता है, इंसीका 
नाम सज़ा (दंड ) है ॥मान लो एक आदमी चोरी करता है, इस कामके करने- 
के साथ ही उसपर भय सवार हो जाता हैं । वह चाहें पकड़ा जाये था 
नहीं, दंडित हो या नहीं, उसके दिलपर दाग लग चुका, झौर यह दाग 
मिटाए नहीं मिट सकता । जिस तरह ईइवरपर यह आक्षेप नहीं हो सकता 
कि संखिया खानेपर ईइवरने झमुक आदमीको क्‍यों मार डाला, उसी तरह 
यह भ्राक्षेप भी नहीं हो सकता कि बुरा काम करनेके लिए, ईएवरने दंड 
क्‍यों दिया ? क्योंकि उस बुरे कामका यह अवशष्यंभावी परिणाम था, इस- 
लिए वह हुए बिता नहीं रह सकता था। ग़ज़ालोके ग्पने शब्द हँ-- 


ग़क्ञाली ] इस्लासी वर्त  श्च्च& 


“भगवानके ग्रन्यके विधि-निषषंघोंके अनुसार न चलनेपर जो फल 
(5>अज्ञाब) होगा, वह क्रोध या बदला लेना नहीं है । उदाहरणाबं जो 
* आदमी वीवीसे प्रसंग नहीं करेगा, ईदवर उसे सन्तान नहीं देगा, जो 
आदमी ल्ाना-पीना छोड़ देगा, ईश्वर उसे भुख-प्यासकी तकलीफ देगा । 
पापी-पुण्यात्माका कयामत (-5ईइवरीय न्‍्यायके दिन)की यातनाझों और 
सुखोके साथ यही संबंध है। पापीको क्‍यों यातना दी जायेगी--यह उसी तरह 
कहना हैं कि भ्राणी विषसे क्‍यों मर जाता है, और विष क्‍यों मृत्यका 
कारण हूँ?” 

ईदबरने अपने घामिक विधि-निर्षघोंकी ज़हमतमे झ्ादम्ियोंकों क्यों 
डाला, इसके उत्तरमें ग्जाली कहते हैं-- 

“जिस सरह झारीरिक रोगोंके लिए चिकित्सा-श्षास्त्र (वैद्यक) हैं, 
उत्ती सरह जीवके लिए भी एक चिकित्सा-शास्त्र है, भर वेंदनीय पैगंबर 
लोग उसके वैद्य हैं। कहनेकां ढंग हैं कि बीमार इसलिए झच्छा नहीं 
हुमा कि वह वैद्य (की भ्राज्ञा) के विरुद्ध गया, इस वजहसे अच्छा हुग्रा कि 
वैद्यकी आज्ञाका पालन किया । यद्यपि रोगका बढ़ना इसलिए नहीं हुआ 
कि रोगी वैद्य (की आज्ञा )कें विरद्ध गया; बल्कि (असली) वजह यह 
थी, कि उसने स्वास्थ्यकें उत नियमोंका अनसरण नहीं किया, जो कि 
. बचने उसे बताए थे |" 

(५) जीव (--रूड)--पैगंवर मुहम्मदकों भी लोगोंने जीवके बारेमें 
सवाल करके तंग किया था, जिसपर अल्लाहने अ्रपने पैंगंबरकों यह जवाब 
देनेके लिए कहा--कह जौब मेरे रबके हुक्मसे है” । जब कुरान झौर 
पैगंबर तककी इससे ज्यादा कहनेकी हिम्मत नहीं है, तो सजालीका झागे 
बढ़ना ख़तरेसे खाली नहीं होता, इसलिए बेचारोंने “प्रह्माउल्‌-उलूम्‌ में 
यह कहकर जान छुड़ानी चाही, कि यह उन रहस्योर्में है, जिनको 


' “भक्ष्तून वे प्रलानारे-अल्लें-ही , पष्ठ १० 
* “कल श्र-रूहो मिन-अज्े रब्यी --क़रान 
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भ्रकट करना ठीक नहीं; लेकिन “मजूनून-सग्रीर"में उन्होंने इस चुप्पीको 
तोड़ना जरूरी समकफा--आखिर “'रबके हकमसे. जीवका होता बद्दुओं- 


को सन्तोष भले ही दे सकता या, 'किन्तु फ़ाराबी और सौनाके शागिदोंकों » 


उससे चप नहीं किया जा सकता था; इसलिए ग़ज्बाली दर्शनकी भाषामें 
कहते हें“ वह (जीव) द्रव्य है, दरीर नहीं । <उसका संबंध बदनसे है, 
किन्तु इस तरह कि न छरीरसे मिला न अलग, न भीतर न बाहर, न 
झाघार न आधेय ।" 

ब्रब्य है--क््योंकि जीव वस्तुझोंको पहिचानता है, पहिचानना या 
पहिचान एक गुण हैं । गृण विता द्रव्यके हो नहीं सकता, ग्रतएव जीवको 
जरूर द्रव्य होना चाहिए, झन्यवा उसमें गुण नहीं रह सकता । 

शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर होनेपर उसमें लम्बाई चौड़ाई होंगी 
फिर उसके अंझ हो सकेंगे; पंश हो सकनेपर यह हो सकता है, कि एक 
झ्रंश््म एक बात पाई जाये और दूसरे प्रंदमें उससे विरुद्ध बात जैसे 
लकड़ीके भटऊेमें ग्राघेका रंग सफ़ेद, ग्राघेका रंग काला | और फिर यहूँ 
भी संभव है, कि जीवके एक भागमें राम (जिसका कि वह जोव है) का 
जान हो, और दूसरे भागमें उसी रामकी वेवकफीका । ऐसी झवस्थामें जीव 
एक ही समयमें एक वस्तुका जानकार भी हो सकता है, और गैरजानकार 
भी । और यह असंभव है । 

न॑ मितल्रा न क्‍ग्क्‍लग, न भीतर न बाहर हैं, क्योंकि यह गुण शरीर 
(55पिड )के हूँ, जब्न जीव शरीर ही नहीं है तो वह मिला-पझलग-मीतर- 
बाहर कंसे हो सकता है । 

कुरान और आप्त पृरुषोंने जीव क्या है, इसे बतातेसे इन्कार क्‍यों 
किया, इसका उत्तर ग़ज़ाली देते हें--दुनियामें साघारण झौर असाधारण 
दो तरहके लोग हैं । साधारण लोगोंकी तो बुद्धिमें ही जीव जैसी चीज 
नहीं झायेगी, इसीलिए तो हंबलिया झौर कर्रामिया सम्प्रदायवाले ईदवर- 
को साकार मानते हैं, क्योंकि उनके स्यालसे जो चीज साकार नहीं उसका 
अस्तित्व नहीं हो सकता । जो व्यक्ति साधारण लोगोंकी अपेक्षा कुछ 


कक 
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विस्तृत विचार रखते हैँ, वह शरीरका निषेष करते हें, तो भी ईइ्वरका 
दिद्यावान होना मानते हैं। अशु-भरिया और मोतजला सम्पदायवाले 
इस तरहके अस्तित्वकों स्वीकार करते हैं जिसमें न शरीर हो, न दिल्ला । 
लेकिन वह इस प्रकारके झ्स्तित्वकों सिफ़ ईइवरके व्यक्तित्व तथा ईइ्वरके 
गुणके साथ ही मानते हैँ । यदि जीवका अस्तित्व भी इस तरहका हो, तो 
उनके विचारते ईइवर झर जीवमें कोई अन्तर नहीं रह जायेगा । जैसे 
भी देखें, चूंकि जीवकी वास्तविकता क्या है यह साघारण और असाधारण 
दोनों प्रकारके लोगोंकी समकसे बाहरकी वात थीं, इसलिए उसके बतानेसे 
टालमटोल की गई | है 

ग्रज्ञालीने जीवका जो लक्षण बतलाया है, वह यूनानी झौर भारतीय 
दक्शन जाननेवाल के लिए नई बात नहीं है । 

“न हन्यते हन्यमाने झरीरे'की झ्रावाजमें आवाज मिलाते हुए ग़ज्ञाली 
कहते हँ--- 

“व लेंस लू-दनों मिन्‌ कवामे ज़ातेका 
फ़ इन्हदाम लू-चदूने ला यप्मृदमों-का !” । 

(शरीर तेरे अपने लक्षणों (स्वरूपों) में नहीं है, इसलिए शरीरका 
नष्ट होना तेरा नष्ट होना नहीं हैं ।”] 

(६ ) क़यामतमें पुनरुल्वीवन---जों मनृष्य दुनियामें मरते हें, वह 
क्यामत ( >> अन्तिम न्याय) के दिन फरिहइ्ता इस्राफीलके नरसिंगे (--सूर )- 
के बजते ही उठ खड़े होंगे । इस तरहके पुनदज्जीवनकों इस्लाम भी दूसरे 
सामीय (यहुदी, ईसाई) धर्मोंकी भाँति मानता है । बद्दुओंमें भी कछ 
वस्तुवादी थे, जो इसे ख़ामख़ाकी कवाहत समभते थे, जैसा कि बदुदू कवि 
अलू-हाद अपनी स्त्रीकों सुनाकर कहता है-- ९ 

अमोतों सुम्म वप्मूस सुम्म नक्षा । हदीसे छुराफात या' उम्‌-अम्‌रू” 

(मरना फिर जीना फिर चलना-फिरना | ग्रमरूकी माँ ! यह तो 
लुराफातकी बातें हैं ।) ग़ज़ाली इस बातकों अपने और दाज्ञनिकोंके बीचके 
तीन बड़े मतमेंदोंमें मानता है | दाझनिक सिर्फ जीवकों अमर मानते हूँ, 

डा 
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हरीरकों वह नइवरं समभते हें । इस्लाममें कयामतमे म्दोके जिन्दा उठ 
खड़े होनेंकों लेकर दों तरहके मत थे--(१) एक तो अब्दुल्ला बिन- 
प्रब्बास जैसे लोगोंका जों कि कयामतके बाद मिलनेंवाली सारी चीजोंकों 
श्राजकी दुनियाकी चीजेंसे सिर्फ नाममात्रकी समानता मानते थें--शराब 
होगी किन्तु उसमें नशा न होगी, आहार होगा किन्तु पेश्चाब-पाखाना नहीं 
होगा । इसी तरह शरीर मिलेगा किन्तु यही शरीर नहीं । (२) दूसरा- 
गिरोह झणशु-अगियोंका था, जो कि क़यामतवाले जिस्म क्या सभी चीजोंकों 
इसी दुनियाकी तथा बिलकुल ऐसी ही मानते थे। इनके अलावा तीसरा गिरोह 
बाहरी विचारों और दशंनसे प्रमावित स॒फी लोगोंका था जो कहते थे--- 
“हर-) छुल्द- कौसर्‌ ऐ वाहश्मज़ झगर खशकर्द हे । 
बक्मे मा-हम्‌ शाहिद-ो नक्ल-) शराबे बेश नेस्त ॥ 
(घमंवक्ता ! अ्रप्सरा, बाग और नहर यदि स्वर्ग हमें खुझ करनेके 

लिए हैं, तो वह हमारी झामोदमंडली झौर क्षरावसे बेहतर तो नहीं हैं ।) 

ग़ज़ाली तीसरे पके पथिक होते हुए भी पहिले दो गिरोहोंकों अपने 
साथ रखना चाहते थे-- 

“बहारे-आालमे-हस्न-शू दिल-ो जाँ ताज मी-दारव्‌ | 
ब-रंग स्हावे-सूरतरा व-ब अबबि-मानी-रा |" 

(उस प्रियतमके सौंदर्यकी दुनियाकी बहार अपने रंगसे सरतके 
प्रेमियोंके झ्लौर सुगगंघसे मावके प्रेमियोंके दिलो-जानकों ताजा रखती है ।) 

लेर ! यह तो बहिए्तमें मिलनेवाली दूसरी चौजोंकी बात कही | 
सवाल फिर भी वही मौजूद हँ--कयासतममें जिन्दा हो उठेको वही पुराना 
छोड़ा झरीर मिलेगा या दूसरा ? अश्य-अरियोंका कहना था--बिलकूल 
वही झरीर और वैसी ही झाकृति (सूरत) | इसपर प्रइन होता थघा-- 
जो चीज नष्ट हो गईं उसका फिर लौटकर भस्तित्वमें आना असंभव है। 
झौर फिर मान लो एक आदमी दूसरे झादमौकों मारकर खा गया, और 
एकके झारीर-परमाणु दूसरेके शरीर-परमाणु बन गए तो हत्थारेका 
झरीर कयामतमें यदि ठीक वही हो जो कि दुनियामें या, तो मारे गए 
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व्यक्तिका झरीर बिलकल वैसा ही नहीं हो सकता । 

ग़ज़्ालीका मत है, कि कयामतमें मुर्दे जिन्दा हों उठेंगे यह ठीक 
हैं, शरीर विलकल वही पुराना होगा यह जरूरी नहीं । 

(७ ) सूफ़ीवादू---गजालीका लड्खड़ाता पैर सूफ़ीवादके सहारे सेमल 
गया, इसके बारेमें पहिले भी कहा जा चुका है, ओर उसके समकालीन किसी 
महा विद्वानकी गवाही चाहते हों तो झबुल्‌ू-वलोद ततृझ्षीके शब्द सुनिए- 

मेने गज़ालीकों देखा । निषुचय, यह प्रत्यन्त प्रतिभाशाली, पंडित, 
जास्त्रज्ञ हैं । बहुत समय तक बह अध्ययन-अच्यापनमें लगा रहा; किन्तु 
प्रन्तमें सब छोड़-छाड़कर सृफियोंमें जा मिला, और दा्निकोके विचारों 
तथा मन्सूर-हल्लाज (सूफी )के रहस्य (वचनों )को मजहबर्मे मिला दिया । 
फ़क़ीहों ("इस्लामिक मीमांसकों ) तथा वाद-शास्त्रियों (->मंत्कल्लमीन्‌ ) 
को उसने बुरा कहना शुरू किया, और मजहबकी सोमासे निकलनेवाला 
ही था। उसने “भ्रह्माउलू-उलूम्‌' लिखा, तो चूंकि, . . . पूरी जानकारी 
नहीं थी इसलिए मुहके बल गिरा, और सारी किताबर्म निर्वल प्रमाणवाली 
(मौजूझ ) पैगंबर-बचनों (-परंपरा )को उद्धतः किया । 

तर्तृक्ी बंचारे रटन्तू पीर थे, इसलिए बह ग़ज़ालीकी दूरद््षिता, और 
विचार-गाम्मीयंकों क्‍यों समझने लगे, उन्होंने तो इतना ही देखा, कि वह 
उनके जैसे फ़कीहों भौर मुत्कल्लमीनों (--मुलंटों ) के हलवे-मांडेपर भारी 
हमला कर रहा है | 

सूफीवादपर ग़ज़ालीकी कितनी आस्था थी, इसका पता उनके 
इन दाब्दोंसे मालूम होता है-- 

"जिसने तसव्वफ (>-सफीवाद ])का मज़ा नहीं चला है, वह पैंगंबरी 
क्‍या है, इसे नहीं जान सकता, पैगंबरीका नाम भले ही जान ले।. . . . 
सूफियोंके तरीकेके ग्रम्याससे मुककों पैगंवरीकी ग्रसलियत झौर विशेषता 
प्रत्यक्षकी तरह मालूम हो गई । 


* “ब्रुतककण्‌ मिन लू-जलाल | 
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ग्रज्ालीके पहिले हीसे इस्लाममें भीतर-भीतर सूफी-मत फैल चुका था, 
पह हमव्वतला चुके हे किन्तु ग्रज्ञालीने ही उसको एक सुब्यवस्थित शास्त्रका 
रूप दिया। ग़ज़ालीके पहिले सूफीवादपर दो पस्तक लिखी जा भकी थीं--- 


(१) कूवतु ल-कलूब” अबतालिब मक्की । 
(२) “'रिसाला क़ेसरिया' इमाम कंसरी । 


पहिले कुछ लोग कर्म-योग (श्ौच-संतोष झादि)पर जोर देते थे, 
और कितने ही समाधि-योग (+-मुकाशफा) पर । ग़ज़ाली पहिले शल्स थे 
जिन्होंने दोनोंकों बड़ी खूबीके साथ मिलाया, जैसे कि इतिहासका दार्शनिक 
इब्न-खलदून कहता हैं-- 

'ग़ज़ालीने प्रह्माउल्‌-उलूममें दोनों तरीकोंको इकट्ठा कर दिया. . .. . 
जिसका परिणाम यह हुआ कि सूफीवाद (--तुसव्व॒फ) भी एक बाकायदा 
शास्ज बन गया, जो कि पहिलें उपासनाका ढंग मात्र था ।” 

सृफियोंका “अहं बरहावाद (झन रू-हक़ ) शंकरके ब्रद्मवाद ज॑सा हैं । 
सूफी बहस नहीं करना चाहते; वह जानते हें, बुद्धिको वह दर्शनसे कंठित 
नहीं कर सकते, इसीलिए रहस्यवादकी दक्षरण लेते हैं । 

'ज़ौक़े-ईं बादा न दाती ब-खुदा तान चश्ी ।” 

(खुदाकी कसम ! जब तक नहीं पीता, तब तक वह इस प्यालेका 
स्वाद नहीं जान सकता । ) ः 

ग्रज़्ालीका सूफीवाद क्या था, इसे हम पहिले सूफीबादके प्रकरणमें 
दे आए हैँ, इसलिए गहाँ दृहरानेकी ज़रूरत नहीं । 

( ८ ) पैशंबरवाद--दार्शनिकोंका इस्लाम और सभी सामीय 
धर्मॉपर एक यह भी भ्राक्षेप था, कि वह इस तरहकी मोली-भाली बातोपर 
विश्वास करते है---खुदा अपनी झोरसे ल्वास तरहके ग्रादमियों (>“पैयंबरों ) 
को तथा उनके पास अपनी क्षिक्षा-पुस्तक मेजता हैं । ग्रजाली पैगंबरीकों 
ठीक साबित करते हुए कहते हैं 


' “प्ुक़दमये-तारीख” / * +मनकक्‍क़ल्न मिन ल-जलाल” । 
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“झ्रादमी जन्मते बिलकल अज्ञ पैदा होता है। पैंदा होते वक्‍त 
किसी चीजसे परिचित नहीं होता । सबसे पहिले उसे स्पर्शका 
ज्ञान होता हैं, जिसके ढारा वह उन चीजोंसे परिचय प्राप्त करता है 
जो कि छुनेसे संबंध रखती हैं, फिर गर्मी-सर्दी, खुड्की-नमी, नर्मी-सख्तीको । 
फिर देखनेंकी शक्ति. . . फिर सुनने चखनेकी दाक्ति 
'इस तरह इन्द्रियाँ (तैयार हो जाती हैं) . . . .। फिर नया युग बरू होता 
हैँ | श्रव उस्ते विवेककी झक्षित प्राप्त होती है, सौर वह उन चीजोंकी 
जानकारी प्राप्त करता है, जो इन्द्रियोंकी पहुँचसे बाहर हैं। यह यग सातवें 
वर्षसे शुरू होता हैँ । इससे बढ़नेपर बृद्धि (5-अवकल)का युग पाता हैं 
जिससे संमव-ग्रसंभव, उचित-अनचितका ज्ञान होता हैं। इससे वड़कर 
एक और दर्जा है, जो बृद्धिकी सीमासे भी झागे है; जिस तरह विवेक 
झौर बुद्धिके ज्ञेयों (-- विषयों ) की जानकारीके लिए इन्द्रियाँ विलकुल बेकार 
हैँ, उसी तरह इस दर्जेके ज्ञेगों (5-विषयों )के लिए बुद्धि बिलकल बेकार 
हूँ । इसी दर्जेका नाम पैंगंवरों (-नवृवत्‌) है । 

पंगंबर झौर उसके पास खुदाकी झोरसे भेजे संदेश (--वहीं)के 
बारेगें सज़ालीका कहना हैँ--- 

“मनुष्योंमं कोई इतना जड़बुद्धि होता हैँ कि समक्रानेपर भी बहुत 
मुश्किलसे समझता हैं । कोई इतना तोद्णवुद्धि होता हैं कि जरासे इश्ारे- 
से समझ जाता हैं| कोई इतना पूर्ण (प्रतिमा रखनेवाला) है, कि बिना 
सिखाए सारी बातें उसके मनसे पैदा होती हैं ।. . . . बंदनीय पैगंबरोंकी 
यही उपमा हैं, क्योंकि बिना किसीसे सीखे-सुने उनके मनमें सक्ष्म बातें 
स्वयं खुल जाती हैँ । इसीका नाम अल्हाम (--ईद्ववर-संदेशका पाना ) 
है, और ग्राँ-हजरत (मुहम्मद ) ने जो यह फर्माया कि पवित्रात्माने मेरे दिलमें 
यह फूंका, उसका यही अभिप्नाय हैं.।'” 

पैगंबरीके लिए करामात (--चमत्कार )का प्रमाण माना जाता हैं, 


' “अज्लाउ ल-उलम  । 


१७६ . इश्चेत-दिग्दकंन [ ब्रध्याथ ६ 


झौर करामातकों ठीक सिद्ध करनेके लिए ग़ज्ालीकी क्या दल्लील हैँ, यह 
कार्य-कारणवादके प्रकरणमें बतलाया जा चुका है | 

( ९ ) क्रानकी लाक्षेणिक व्याख्या--मोतज़ला झौर पवित्र-संघ 
(“>अखवानुस्सफा ) के वर्णन बतलाया जा चुका है, कि वह करानके कितने 
ही वाक्योंका शब्दार्थ छोड़ लाज्षणिक अर्थ ले झपने मतकी पृष्टि करते थे । 
इमाम अ्रहमद विन्‌-हंबल लाक्षणिक झर्थंका संबसे जबरदस्त दुश्मन था । 
बहु समझता था, कि यदि इस तरह लाक्षणिक झर्च करनेकी प्राजादी दी 
जायेगी, तो अरवी इस्लामको सिर्फ क़ुरानके लफ़्जोंको लेकर चाटना पड़ेगा 
लेकिन निम्नोक्त पैगंबर-वाक्यों (--हदीसों )में उसे भी मख्यार्थकी जगह 
लाक्षणिक पर्थ स्वीकार करना पड़ा-- 

(काबाका ) कृष्ण-पाषाण (5संग-असवद्‌) खुदाका हाथ है।” 
“मुसलमानोंका दिल छुदाकी अँगुलियोंमें है ।” “मुककों यमनसे छुदाकी 
खुद्ब आती है । 

सूफियोंका तो लाक्षणिक अर्थके बिना काम ही नहीं चल सकता, 
झौर ग़ज़ाली किस तरह बहिक्तके बा्गों-हरों-शराबोंका लाक्षणिक अर्थ 
“करते हैं, इसका कक किया जा चुका है । 

(१० ) धममें अधिकारिभेद्‌ू--हर एक सूफीके लिए मुल्लोंकी चोट- 
से बचनेके लिए बाहरसे शरीझतकी पावंदीकी भी जरूरत है, साथ ही 
तसब्बुफ (+-सूफीवाद ) के प्रति सच्चा-ईमान रखने से उसे बहुतसी शरीअत 
की पाबंदियों श्र विचारोंका भीतरसे विरोध करना पड़ता है । इस “भीतर 
कुछ बाहर कुछ की चालसे लोगोके मनमें सन्देह हो सकता है, इसलिए 
प्रधिकारि-मेदके स्रिद्धान्तकी कल्पना की गई । इसका कुछ जिक्र साघारण 
ओऔर प्रस्ताधारण लोगके तौरपर “कयामतमं पुनरुज्जीवन' के प्रकरणमें झा 
चुका है । इस अझ्रधिकारिभेदवाले स्रिद्धान्तकी पृष्टिमें पैगंबरके दामाद तथा 
चौंथे खलीफा (श्ीझोंके सर्वस््व) अलीका बचन उद्धत किया जाता है... 


हु “सहीह-बुछारी | 
डे 
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“जों बात लोगोंकी भ्रकलमें आए वह उनसे बयान करो, और जो न 
झाए उसे छोड दो |” 

ग्रजालीन वैसे तो बातनी शीक्षोके विरुद्ध कई पुस्तक लिखी थीं, 
मगर जहाँ तक अलीके इस बचनका संबंब है, वह उनसे बिलकल सहमत 
थे । यहाँ झपने विरोधियोंकों फटकारते हुए वह कहते हें--- 

विद्याओके गुप्त भर प्रकट दो भेद होनेसे कोई समकदार आदमी 
इन्कार नहीं कर सकता । इससे सिर्फ वही लोग इन्कार करते हैं जिन्होंने 
बचपतमें कुछ बातें सीखीं झौर फिर उसीपर जम गए ।”' 

भपने मतलवको और स्पष्ट करते हुए ग़द्भाली दूसरी जगह लिखतेह --.. 

'खुदाने (क्रानमें) कहा है--बुला, अपने भगवानके पथकी पोर 
हिंकमत (--युक्ति)) और सुन्दर उपदेशके द्वारा और ठीक तरह बहस 
कर । जानना चाहिए कि हिकमत (--युक्ति)के द्वारा जो लोग बुलाए 
जाते हैं बह और हें; और जो नसीहत और बहसके जरिएसे बुलाए जाते 
हैं वह और । यदि हिकमत (--दर्शन) उन लोगोंके लिए इस्तेमाल की 
जाय जो कि नसीहतके प्रधिकारी हैँ, तो उनको नुकसान होगा--जिस 
तरह दुघमंहें बच्चेंको चिड़ियाका गोस्त खाना नुकसान करता हैं। और 
नसीहतकों यदि उन लोगोंके लिए इस्तेमाल किया जाये जो कि हिकमत 
(+-दर्श्षन) के अधिकारी हैं, तो उनको घृणा होगी--जैसे कि बलिष्ठ 
भादमीकों औरतका दूध पिलाया जाय | और नसीहत यदि पसंद लगने- 
वाले ढंगसे न की जाय, तो उसकी मिसाल होगी सिर्फ लजूर खानेकी 
भादतवाले बद्दूकों गेहँका आटा खिलाना |. . . . 

(११ ) बुद्धि (-"दशन) और घर्मका समल्वय--हम ग़ज्ालीकी 
जीवनीमें भी देख चुके हैँ, किस तरह बगदाद पहुँचनेपर उनके हृदयमें 





, भ्रह्माउलू-उलूस / । . “कस्तास्‌ मुस्तक्रोम्‌” । हक 
/ “झदऊ इला-सबीले रव्वि-क बिल्‌-हिक्मते, वलू-मोप्रज्ञति ल- 


हस्नते व जावलू-हुम्‌ू बिलू-लदी हिया झहसनो” । 
श्र 


६ 





कम (+-मजहव ) और बुद्धिका झगड़ा खड़ा हुझा, और तततृशीके दब्दोंमें 
तह “मजहबसे निकलनेवाला ही था ।” किन्तु उन्होंने ग्रपने मीतर बुद्धि 
और घममंमें समन्वय (--समझकौता ) करनेमें सफलता पाई, उनके सूफीवाद, 
झ्रधिकारिभेदवाद, लाक्षणिकव्याल्यावाद, इसी तरफ किये हुए प्रयत्न हें । 
ग्रज्ञालीका यह प्रयत्न खतरेसे ल्ाली-न था, इसका उदाहरण तो संजरके 
सामने उसकी तलबीके वयानमें देख चके हैं । ग़ज़ालीके जीवनहीमें उनकी 
कीति इस्लामिक जगत्‌में दूर दूरतक फल गई थी। किस तरह उनके 
शष्य मुहम्मद (इब्न-अब्दुल्लाह) तोमरतने स्पेन-मराकोके मुसल्लमानोंमें 
“जज़ाली संप्रदाय फैलाने तथा एक नये मोहिदीन राजवंशकी स्थापनामें 
सफलता पाई, इसे हम प्रा्गे बतलातेवाले हूँ; किन्तु तोमरतकी सफलताके 
पहिले ग़ज़ालीके ऊजीवनहीगें ५०० हिजरी (११०७ ई७ )में ऐसा मौका 
झाया, जब कि स्पेनर्मे खलीफा अली (इब्न-यूसुफ) बिन्‌-वाशकीनके 
हकक्‍्मसे मरियाम गज़ालीकी पुस्तकों--छासकर “अह्याउल-उलूम्‌/--को 
बड़ें मजमेंके सामने जलाया गया | 

विरोधकों देखते हुए भी ग़ज़ालीनें तै कर लिया था, कि वृद्धि और 
घर्मके कगड़ेमें उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए--- 

“कछ लोगोंका ल्याल है, कि वीद्धिक विद्याह्रों तबा धार्मिक विद्याओं 
में (प्रंटंज) विरोध हैं, गौर दोनोंका मेल कराना असंभव है; किन्तु यह 
विचार कमसमभीके कारण पैदा होता है ।' 

“जो झादमी बुद्धिको तिलांजलि दे सिर्फ (अंथ-)झअनुगमनकी और 
लोगोंको बुलाता है, वह मूर्ख (->जाहिल ) है, भौर जो आदमी केवल ब॒द्धि- 
पर भरोसा करके कुरान और हदीस (--पैगंबर-वचन ) की पर्वा नहीं करता 
वह घमंडी हैं। छवरदार ! तुम इनमें एंक पक्षके न बनना | तुमको 
दोनोंका समन्वय (-नजामेश) होना चाहिए, क्‍योंकि बौद्धिक विद्याएं 
ध्राहारकी तरह हैं, धौर धार्मिक विद्याएं दवाकी तरह | 


“भह्माउल्‌-उलतूम्‌” ॥ | वही 


| ! 
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बौद्धिक विद्याप्रोंके प्रति यही उनके विचार थे, जिन्होंने ग्रज्ञालीकों यह 
लिबलेके लिए मजबूर किया कि दर्शनके प्रंधशत्रु इस्लामके नादान दोस्त हैं--- 
बहुत से लोग इस्लामकी हिमायतका झर्घ यह समझते हैं कि दर्शन- 
के समी सिद्धान्तोंकों घ्मके विरुद्ध साबित किया जाये | लेकिन चंकि 
दशनके बहुतसे सिद्धान्त ऐसे हें, जो पक्के प्रमाणोंसे सिद्ध हैँ, इसलिए 
जो झादमी उन प्रमाणणसे ग्मभिन्न हैँ, वह उन सिद्धान्तौंको पक्का समझता 
हैं । इसके साथ जब उसे यह विश्वास दिलाया जाता है, कि ये सिद्धान्त 
इस्लामके विरुद्ध हे, तो उन सिद्धान्तोंमें सन्देह होनेंकी जगह, उसे ख़ुद 
इस्लामम सन्देह पंदा हो जाता है । इसके कारण इन नादान दोस्तोंसे 
इस्लामको सह्त नुकसान पहुँचता है । 
ग़ज्ालीके में विचार सनातनी विचारंके मुसलमानों तथा उनको हर 
वक्‍त भड़कानेके लिए तैयार मुल्लोंकों अपना विरोधी बनानेवाले ये, इसे 
फिरसे कहनेकी ज़रूरत नहीं । तो भी ग़जालीका प्रयत्न सफल हुआ, इसे 
उनके विरोधी इब्न-तैमियाके ये शब्द बतला रहे हैं' 
मुसलमान और अाँखवाले (मुल्ले ?) लोग तक॑ (+5-श्ात्तरियों ) के 
डेगका समभते ग्राते थे। इस (तर्क)के प्रयोगका रवाज भअ्ब॒-हामिद 
(ग्रज्ञाली )के समयसे हुआ, उसने यूनानी तक शास्त्रके मन्तव्योकों अपनी 


पुस्तक--मुस्तस्फी---में मिला लिया |” 
५१-सामाजिक विचार 
हो नहीं सकता था, कि ग़ज़ालीके जैसा उर्वर मस्तिष्क ग्रपनें विचारोंको 
दशन और धर्म तक ही सीमित रखता । यहाँ उसके समाज-संबंधी विचारों- 
पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं । 
( १ ) राजतंत्र-संबंधी--ग़ज़ालीने इस्लामी साहित्यमें कबीलोके 
भीतरकी सादगी, भाईचारा झादिके बहुतसे उदाहरण पढ़े थे, जब वह उनसे 


/ “झर्‌-रद अल लू-मन्तिक । 
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अपने समकालीन राजाप्नोंके ग्राचरणसे भिलाते थे तो उनके दिलमें ग्रस्न- 
न्तोषकों झाग भड़के बिना नहीं रह सकती थी | इसीलिए ग़ज़ालीने झपने 
समयके राजतंत्रपर कितती ही बार चोटे की हैं। जैसे-- 

“हमार समयमें सुल्तानोंकी जितनी झामदनी है, कुल या बहुत अधिक 
हराम है, और क्यों हराम न हो ? हलाल झामदनी तो ज़कात (--ऐच्छिक 
कर) भौर लड़ाई-लूट (++गनीमतकें माल) का पाँचवाँ हिल्‍्सा (यही दो) 
हैं। सो इन चीजोंका इस समयमें कोई भस्तित्व नहीं | प्ले जज्िया 
(अनिवार्य कर) रह गया है, जिसे ऐसे जालिमाना इंगसे वसूल्न किया जाता 
है, कि बह उचित और हलाल नहीं रहता।''' 

ग़ज़ालीने सुल्तानके पास न जानेकी शपथ लीं थी, जिसे यद्यपि 
संजरकी जबवर्दस्तीके सामने कूककर एक बार तोड़नेंकी नौबत आई. तो 
भी ग्रज़ाल्ती इन सुल्तानोंतिं सहयोग न रखनेकों झपने ही तक सीमित न 
कर दूसरोंको भी वसा ही करनेकी शिक्षा देते थे -.. 

( भादमीको सुल्तानोंके दरबारमें पग-प्गपर गुनाह (--पाप) करना 
पड़ता है । पहिली ही बात यह है, कि झाही मकान बिलकुल जवर्द- 
स्तीके जरिए बने होते हे, भौर ऐसी भूमिपर पैर रखता पाप है.। दर- 
बारमें पहुंचकर सिर भुकाना, हाथको बोसा (-- चुम्बन) देना, झौर 
ज्ालिमका सम्मान करना पाप है। दरवारमें जरदोज़ीके पढें, रेशमी 
लिवास, सोनेंके बतंन झ्रादि जितनी चीजें झाती है समी हराम हैं और 
इनको देखकर चुप रहना पाप है । आख़िरमें बादशाहके तन-धतकी कशल- 
थींमके लिए दुप्ा माँगनी पड़ती है, और यह पाप है ।" 

इसलिए ग़ज्गञालीकी सलाह है-- 

_ ब्रादमी इन सुल्तानों (--राजाझ्रों | ते इस तरह अलग-अलग रहे कि 
कभी उनका सामना न होते पाये । यही करना उचित है; क्योंकि इसीमें 
मंगल हैं । झ्ादमीकों यह विश्वास रखना फर्जं है, कि इन (सुल्तानों ) के 


अ्रह्माउलू-उलूमू|। !वही। 


पक 
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प्रत्याचारके प्रति ढेंष रखें । आदमीकों चाहिए कि न वह उनकी कृपा- 
का इच्छुक हो, झौर त उनकी प्रशंसा करे, न उनका हाल-चाल पूछे भौर 
ने उनके संवंधियोंसे मेल-जोल रखे ।””' 

एक जगह ग़ज़ालीके निष्किय झसहयोगने चन्द शर्तोंके साथ कुछ 
सक्रियताका कप भी लेना चाहा है-- 

'सुल्तानों (--राजाप्रों)का विरोध करनेसे यदि देक्षमें फसाद 
(->खन-खराबी) होनेका डर हो, तो (वैसा करना) प्रन॒चित है । किन्तु 
अगर सिर्फ भ्रपनी जान-मालका खतरा हो, तो उचित ही नहीं बल्कि बह 
बहुत ही ब्लाघनीय है । पुराने बुजुर्ग हमेशा अपनी जानको लखतरेमें डालकर 
स्वतत्रताका परिचय देते थे, झौर सुल्तानों तथा झ्रमीरोंको हर समय 
टोकते रहने थे । इस कामके लिए यदि कोई झादमी जानसे मारा जाता 
था, उसे सोमाग्यशाली माना जाता था, क्योंकि वह शहीदका दर्जा 
पाता था।' ४ 

यहीं तक नहों उनके दिलमें यह भी छ्याल काम कर रहा था, कि ऐसे 
राज्योंकों हटाकर एक प्रादर्श राज्य कायम किया जाये, जिसके श्ासक- 
में जहाँ एक ओर वद्‌दू कबीलेके सरदारकी सादगी तथा भायप हो, वहाँ 
दूसरी ओर उसमें भफलातूनी श्रजातंत्रके नेता दार्शनिकों अथवा खुद 
ग्रजाली जैसे सुफीके गृण हों । इस विचारको कार्यरूपमें परिणत करने- 
में ग़जजाली स्वयं तो असमर्थ रहे, किन्तु उनकी सलाहसे उनके श्षिष्य 
तोमरतने उसे कार्यरूपमें परिणत किया, यह हम ग्भी बंतलानेवाल हैं । 

( २ ) कबीलाशादही आदर्श--शज़ाली न व्यवहार-क्‌शल विचारक 
थे, न उनकी प्रकृतिमें साहस झौर जोखिम उठातेकी प्रवृत्ति भी | सुल्तानों 
: अमीरोंके दर्वारसे वह तंग थे, एक ओर सलजूकी सुल्तान या बगदादके 
ललीफाके यह जानेपर भुककर दोहरे शरीरसे सलाम फिर हाथपर चुंबन 
देता, दूसरी झोर॑ अरबोंका पैगंबर मुहम्मदके प्रानेपर भी सम्मानार्य॑ 








'“अज्लाउल-उलूम” । * “ग्रह्माउन््‌-डलूम” । 
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खड़ा न होना, ग़ज़ालीके दिमागकों सोचनेपर मजबूर करता था । ज्ञायद 
ग़ज़ाली स्वयं भमी रज़ादा या शाहजादा होते तो दूसरी तरहकी व्याख्या कर 
लिए होते; कितु उन्हें ग्रपने बचपनके दिन याद थे, जब कि भर्तहरि के 
शब्दों मे-- 

' श्रान्त देहामनेकदुगंविषम प्राप्त न किचित्‌ फल, 

त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानमुत्ितं सेवा कृता निष्फला । 

भुकत मानविवजिंत परगृहे साधझंकया काकवतु |" 

अनाथ ग्रज़ालीनें कितने ही दिन भूखों ग्रौर कितनी ही जाड़ेको रातें 

ठिठुरते हुए बताई होंगी। दूसरोंके दिए टुकड़ोंकों ल्लाते वक्त उन्होंने 
अच्छी तरह अनभव किया होगा, कि उनमें कितना तिरस्कार भरा हुआ है । 
यद्यपि ३४ वर्षकी उम्रमें पहुँचनेपर उन्हें वह सभी साधन सुलम थे, जिनसे 
कि बह भी एक अच्छे भझमीरकी जिन्दगी बिता सकते थे, किन्तु यहाँ वह 
उसी तरह मानसिक समझौता करनेमें सफल नहीं हुए जैसे धर्मवाद और 
बृद्धिवादके भंगड़ेमें । उन्होंने पैगंवबर और उनके साथियों (सहावा ) के 
जीवनकों पड़ा था, उनकी सादगी, समानता उन्हें बहुत पसंद श्राई, और 
वह उसीको झ्रादर्श मानते थे । उन्हें क्या पता था, प्रकृतिने लाखाँ सालके 
विकासके बाद मानवकों कवीलेके रूपमें परिणत होनेका अवसर दिया 
था। भपनी बढ़ती झावश्यकता, संख्या, बुद्धि और जीवन-साघनोंने 
जमा होकर उसे अगली सीढ़ी सामन्तवादपर जानेके लिए मजबूर किया 
था। कवीलाझाही प्रभुत्वकों हटाकर सामन्तश्ाही प्रभुत्व स्थापित करने- 
में हजारों वर्षों तक जो नर-संहार होता रहा, म्वाविया और झज्नी अथवा 


” “बराग्यञतक ' । 

_ ब्रनेंक कठिन-कठोर देद्ञ विदेश्ञों में घुसा फिरा--घक्के खाए, जाति 
और कुलका झभिमान त्यागकर दूसरोंकी लिष्फल सेवा की । मानापि- 
मान त्यागकर--क्ौश्नोंकी तरहसे दूसरोंके यहां सज्ंक होकर सखाया--- 
अर्थात्‌ दर दर ठोफरें लाता फिरा, किन्तु तो भी कुछ फल न मिला । 
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कबलाका झगड़ा भी उसीका एक अंश था, किन्तु बहुत छोटा नगण्यसा ' 
अंश । इतने संघर्षके बाद आगे बढ़े इतिहासके पहिएको पीछे हटाना प्रकृतिके 
लिए कितना असंभव काम था, यह ग़ज़ालीकी समभरमे नहीं गा सकते थे 
इसीलिए वह असंभवके संभव होनेकी (करनेकी नहीं) लालसा रखता था | 

उनके ग्रंथोर्में जगह-जगह उद्धत बदृदू समाजकी निम्न घटनाएं गजाली- 
के राजनीतिक झ्ादर्शका परिचय देती हँ---- 

'एक बार अमीर म्वाविया (६६ १-८० ई० ) ने लोगोंकी वत्तियाँ 
बन्द कर दी थीं। इसपर अब-मस्लिम खौलानीने भरे दरवारमें उठकर 
कहा-- ऐ म्वाविया ! यह झ्ामदनी तेरी या तेरे बापकी कमाई नहीं है ।” 

२: अबू-मूसाकी रीति थी, कि खुत्वा (--उपदेश् ) के वक्‍त खलीफा 
उमर (६४२-४४ ई० )का नाम लेकर उनके लिए दुच्म करते थे | 
ज़ब्बाने ठीक खुत्वा देते वक्‍त ही खड़े होकर कहा-- तुम ग्रबू-नकरका 
नाम क्यों नहीं लेते, क्या उमर अब-वकरसे बड़ा है ?'. . . . (उमरने इस 
बातको सुनकर) ज़ब्बाकों मदीना बुलवाया। जब्बाने उमरसे पूछा-- 
'तुमकों क्या हक या, कि मुझे यहाँ बुलवाते ?!, . . .फिर उसने (भबु- 
मभूसाकी वख॒ुशामद वाली ) सब बात ठीक-ठीक बतलाई । उमर रोने लगे, 
और बोलें--- तुम संचपर हो, मुझसे कसूर हुआ, माफ करना । 

रे. हारूून और सफ़ियान सोरीमें वच्रपनकी दोस्ती थी । जब हारून 
बगदादमें ललीफा (७८६-८०६ ई० ) बना तो सब लोग उसको बधाई देने 
झाए, किन्तु सफ़ियान नहीं आया । हारूनने स्वयं सफ़ियानसे मिलनेकी इच्छा 
अकट की, लेकिन उसने पर्वा न की, झन्तमें हारूनने सफ़ियानकों पत्र लिखा- 

' मेरे भाई सफ़ियान, . . . .तुमकों मालूम है कि भगवाननें सभी 
मसलमानोंमें भाईका संबंध कायम किया है। झब भी मेरे और तुम्हारे 
बीच पहिलेके संबंध वंसे ही हूँ, मेरे सारे दोल्त मेरी खिलाफतके लिए 
बधाई देने मेरे पास झाए और मेने उन्हें बहुमूल्य इनाम दिये । झ्रफसोस हैं 
कि, झ्राप अब तक नहीं ग्राए । में खुद आता, लेकिन यह खलीफाकी शानके 
खिलाफ है । कुछ भी हो अब झ्वश्य तशरीफ लाइये ।/ 
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सफ़ियानने पत्रको न पढ़कर फेंक दिया और कहा कि में इसे हाथ 
नहीं लगाता चाहता, जिसे कि जालिम (+5राजा) ने छुआ है । फिर उसी 
पत्रकी पीठपर यह जवाब दूसरेसे लिखवाया--- 

“बंदा निर्वल सफ़ियानकी ओरसे घनपर लट्ट हारूतके नाम । मैंने 
पहिले ही तुमे सूचित कर दिया था, कि मेरा तुकसे कोई संबंध नहीं | 
तूने अपने पत्रमें स्वयं स्वीकार किया है, कि तूने मुसलमानोंके कोषागार 
(5-वतु लू-माल ) के रुपयेंको ज़रूरतके बिना अनुचित तौरसे खर्च किया । 
इसपर भी तुककों सन्तोष नहीं हुआ, और चाहता है, कि में कयामतमें 
("अन्तिम न्यायके दिन) तेरी फजूजखर्चीकी गवाही दूँ। हारून ! तुमको 
कन्न खुदाकें सामने जवाब देनेके लिए तैयार रहना चाहिए । तू तत्तपर 
(बंठकर) इजलास करता है, रेशमी लिबास पहिनता हैं। तेरे दर्वाजे- 
पर चौकी-पहरा रहता है । तेरे प्रफसर स्वयं शराब पीते हूँ, भौर दूसरोंको 
शराब पीनेकी सजा देते हैं; खुद व्यभिचार करते हें, और व्यभिचारियों- 
पर रोब जारी करते हैं। खुद चोरी करते हें, और चोरोंका हाथ काठते 
हैं। पहिले इन अपराधोंके लिए तुकको और तेरे झफसरोंको सजा मिलनी 
चाहिए, फिर औरोंको ।. . . . अब फिर कमी मुककों पत्र न लिखना ।” 

यह पत्र जब हाहनके पास पहुँचा, तो वह (झात्मस्लानिके मारे ) 
चीख़ उठा, और देर तक रोता रहा ।” 

ग़ज्ञाली एक झोर दाशंनिक उड़ानकी आजादी चाहता या, दूसरी 
ओर कवीलाझाहीकी सादगी झौर समानता--कहाँ कवीलाश्ञाही स्‍झौर 
कहाँ स्यथालकी आज़ादी ! 

(३ ) इस्लामिक पंथोंका समन्वय--इस्लामके भोतरी सम्प्रदायों- 
के ऋगढ़ोंको दूर करना ग़ज़ालीके अपने उद्देष््योंमें था। दर्शनमें उनके 
जबर्दस्त विरोधी रोश्दका कहना है... 

“ग़ज्ञालीने अपनी किताबों सम्प्रदायोमेसे किसी खास सम्प्रदायको 


/ “फसल ल-म॒क़ाला । 
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नहीं दूषा हैं। बल्कि (यह कहना चाहिए कि) वह प्रशृअरियोंके साथ 
अणगरी, सृफ़ियोके साथ सफ़ी झौर दाशंनिकोंके साथ दार्शनिक है । 

ग़ज़ालोके वक्त इस्लाम सिन्ध और काइ्गरसे लेकर मराकों और 
स्पेन तक फैला हुआ था, इस विस्तृत भूखंडपर इस्लामसे भिन्न घर्म ख़तम 
हो गए थे, या उनमें इस्लामसे आँख मिलानेकी शक्ति नहीं रह गई थी । 
किन्तु लुद इस्लामके भीतर वीस़ियों सम्प्रदाय पैदा हो गए थे। इनमें 
सबसे ज्यादा जोर तीन फिकॉका था--अश्युझ्गरी, हंवली ग्रौर बातनी 
(->शी्या ) | इन सम्प्रदायोका प्रभाव सिर्फ धाभिक क्षेत्र तक ही सीमित 
न था, बल्कि उन्होंने शासनपर झपना अधिकार जमाया था। स्पेनमें 
हंवली सम्प्रदायके हाथमें धामिक राजतीतिकशवित थी । बातनी 
(त्त्शीआ) मिश्रपर अधिकार जमाए हुए थे। खुरासान (पूर्वी ईग्नन) से 
इराक तक अशुभरियोका बोलबाला था । बातनी चक्ि क्षीआ थे, इसलिए 
उनके विरुद्ध अल्ली-म्वावियाके समयसे घुलगाई ग्राग ग्रव भी यदि घाँय-घाँय 
कर रही थी, तो कोई ग्रावचर्य नहीं; किन्तु ताज्जुब तो यह था, कि अ्शुपरी 
झौर हंवली दोनों सुन्नी होनेपर भी एक दूसरेके खूनके प्यासे रहते ये । 
शरीफ़ घबुल्‌ू-कासिम (४७५ हिजरी या १०८२ ई० ) बहुत बड़ा उपदेशक 
था। महामंत्री निज्ामल्मल्कर्त उसे बड़े सम्मानके साथ निम्ञामियां 
(बगदाद ) का घर्मोपदेष्टा बनाया था। वह मस्जिदके मंबर (-- धर्मासन ) 
से खुले झाम कहता था कि हंवली काफिर हैं । इतनेहीसे उसे सन्तोष नहीं 
हुआ, बल्कि उसने महाजजके घरपर जाकर ऐसी ही बातें कीं, जिसपर 
भारी मारकाट मच गई। झल्प झसंलन्‌ सलूज॒की (१०६२-७२ ई० )के 
गासनकालमें शीझों झौर झअशअरियों पर मुदृतों मस्जिदके धर्मासनसे लानत 
(घिक्‍्कार ) पढ़ी जाती थी । निज्ञामुलू-मुल्क जब महामंत्री हुआ तो उसने 
अशुझ्रियोपर पढ़ी जानेंवाली लानतकों तो बंद कर विया, किन्तु श्षीद्रा 
बेंचारोंकी वही हालत रही । अबू-इस्हाक शीराजी बगदादकी विद्वन्मंडलीके 
सरताज थे, झौर वह भी हंवलियोंको बुरा-मला कहना झपना फर्ज समझते 
थे, इसकी ही वजहसे एक बार बगदादमें भारी मारकाट मच गई वी । 

६. बी 





श्८द दर्शान-दिग्ददोन [ भश्रष्याय ६ 


जहाँ जिस सम्प्रदायका जोर या, वहाँ दूसरेकों “दशननमें जीभ बेचारी 
बनकर रहना पड़ता था | इब्न-असीर मोतजला-सम्प्रदायका प्रधान नेता 
भौर भारी विद्वान्‌ था, उसकी मृत्यु ४७८ हिजरी (१०८५ ई०)में हुई । 
अपने सम्प्रदाय-विरोधियोंके डरके मारे पूरे पचास साल तक वह घरसे 
बाहर नहीं निकल सका था। इन कगड़ों, ल्ुन-खराबियोंकी जड़को ब्रा 
कहते हुए ग़ज़ाली लिखते हें--- 
| (घामिक) विद्वान्‌ बहुत सख्त हठघर्मी दिखलाते हें, और अपने 

विरोधियोंकों घृणा और बेंइज्जतीकी नजरसे देखते हैं। यदि यह लोग 

विरोधियोंके सामने नर्मी, मुलायमियत और प्रेमके साथ काम लेते, और 
हितैषीके तौरपर एकान्तमें उन्हें समझाते, तो (ज्यादा) सफल होते । 
लेकिन चूंकि अपनी ज्ञान-शौकत (जमाने)के लिए जमातकी जरूरत 
हैं, जमात बाँघनेके लिए मजहवी जोश दिखलाना तथा अपने सम्प्रदाय- 
विरोधियोंकों गाली देना ज़रूरी हैँ, इसलिए विद्वानोंने हठधर्मीकों अपना 
हथियार बनाया हैं, और इसका ही नाम घर्म-प्रेम तथा इस्लाम-विरोघ- 
परिहार रखा है; हालाँकि यह वस्तुतः लोगोंको तबाह करना है ।”' 

पेगंबर महम्मदके मैहसे कभी निकला था--' मेरे मजहवबर्मे ७३ फ़िक्े 
(--सम्प्रदाय ) हो जायेंगे, जिनमेंसे एक स्वगंगामी होगा, बाकी सभी नरक- 
गामी ।” इस हृदीस (-+पैगंबर-वाक्य ) को लेकर भी हर सम्प्रदाय अपनेको 
स्वश्नंगामी और दूसरोंकों नरक-गामी कहकर कटुता पैदा करता था | 
ग़ज्ालीने इस्लामके इस भयंकर गहकलहकों हटानेके लिए एक ग्रंथ “तफ़क़ा 
बैनू लू-इस्लाम वलु-न्कका' इस्लामओऔर जिन्दीकों (नास्तिकों)का भेद 
लिखा है; जिसमें वह इस हदीसपर झ्पनी राय इस तरह देते हँ--- 

हृवीस सही है, लेकिन इसका यह ग्रर्थ नहीं कि वह (बाकी ७२ फिकें- 
बाले) लोग काफिर हैं, भौर सदा नरकमें रहेंगे । बल्कि इसका असल्ली अर्थ 
यह है, कि बह नरकमें . . . . अपने पापकी मावाके ग्रनुसार . ... . रहेंगे ।“ 


' “अह्याउल-उलम्‌ | 


ग़ज्ञाली ] इस्लामी दर्शन श्द्७ 


ग़ज़ालीने अपती इस पुस्तकर्मे काफिर (नास्तिक) होनेके सभी 
लक्षणोंसे इल्कार करके कहां, कि काफिर वही है, जो मुसलमान नहीं हैं, 
झौर “वह सारे (आदमी) मुसलमान हें जो कल्मा ('बझल्लाहके सिवाय 
दूसरा ईश्वर नहीं. मुहम्मद झल्लाहका भेजा हुआा है) पढ़नेवाला है, गौर 
मुसलमान होनेके नाते सभी भाई-भाई हैं। इन. सम्प्रदायोका मतभेद है, 
उसका मूल इस्लामते कोई सम्बन्ध नहीं, वह गौण और वाहरी वाते हैं ।' 

ग़ज़ालीने अपनी इस उदारशयताकों मुसलमानों तकहीं सीमित नहीं 
रखा बल्कि उन्होंने लिखा है--- 

“बल्कि में कहता हें कि हमारे समयके बहुतसे तुक तथा ईसाई रोमन 
लोग भी भगवान्‌के कृपापात्र होंगे |" 

इस प्रयत्नका फल ग्रज्ञालीकों अपने जीवनमें ही देखनेकों मिला । 
अशुअरियों झौर हंबलियोंके कगड़े बहुत कुछ बंद हो गए । बगदादके श्षीप्रों 
और सुन्नियोर्मे ४५०२ हिजरी (११०६ ई०)में सुलह हो गई, और वह 
प्रापसी मार-काट बन्द हो गई, जिससे राजघानीके मुहल्लेके मुहल्ले वर्बाद 


हो गए थे । 
ग़ज़ालीके उत्तराधिकारी 


अपनी पुस्तकोंकी भाँति ग़ज़ालींके शिष्योंकरी भी भारी संख्या थी, 
जिनमें कितने ही इस्लामके घामिक इतिहासमें खास स्थान रखते हें, पाठकों 
के लिए झनावदइ्यक सममकर हम उनके नामोंकी सच्ची देना नहीं चाहते । 
शज़ालीकी शिक्षाका महत्त्व इसीसे समभझ्ििएं कि मुसलमानोंकी भारी संख्या 
आज मी उन्हेंही झ्रपता नेता मानती है| हाँ, उनके एक शिष्य तोमरतके 
वारेमें हम झागे लिखनेवाले हैं, क्योंकि उसने अपने गुरुके घर्म-मिश्रित 
राजनीतिक स्वप्नकों साकार करनेमें कुछ ह॒द तक सफलता पाई । 





| ला इलाह इच्न ल्लाह मुहम्मदुनू-रंसूलल्लाह । 
_ “तफ़्क्ता बेनुलू-इस्लान व'जू-शिन्दक़ा'' । 


पतम अध्याय 
स्पेनके इस्लामी दाशंनिक 
$ १-स्पेनकी धार्मिक ओर सामाजिक अवस्था 
१-वमैय्या शासक 


जिस वक्‍त इस्लामिक अरबोने पूर्वर्में अपनी विजय-यात्रा शुरू की 
थी, उसी समय पद्िचिमकी ओर--खासकर पड़ोसी मिश्रपर--भी उनकी 
नज़र जाती जरूर थी । मिश्रके वाद पदिचमकी ओर आगे बढ़ते हुए वह 
तूनिस्‌ और मराकों (->मराकश ) तक पहुँच गए । पैगंबरके देहान्त हुए 
एक सौ वर्ष भी नहीं हुए थे, जब कि ६२ हिजरी (७०६ ई० ) में तारिक 
(इब्न-ज़ियाद ) लेसीने १२ हजार बर्बरी (+-मराको-निवासी | सेनाके साथ 
स्पेनपर हमला किया | स्पेनपर उस वक्‍त एक गांधिक वंदाका राज्य था, 
जो दो हजार वर्षसे ्ासव करता आ रहा था---जिसका गर्थ है, वह समयके 
अनुसार नया होनेंकी क्षमता नहीं रखता था । किसानोंकी अवस्था दयनीय 
थी, जमींदारोंके जुल्मोंका ठिकाना न था। दासता-प्रवाके कारण 
लोगोंकी दशा और असह्य हो रही थी-- किसानों और दासोंके बच्चे पैदा 
होते ही जमींदारों और फौजी क्‍फ़सरोंमें बाँट दिये जाते थे। जनता इस 
जुल्मसे त्राहिआहि कर रही थी, जब कि तारिककी सेना गफ्रीकाके 
तटसे चलकर समुद्रके दूसरे तटपर उस पहाड़ीके पास : उत्तरी जिसका नाम 
पीछे जब्बुल-तारिक (--तारिककी पहाड़ी ) पड़ा, भौर जो बिगड़कर झ्ाज 
ज़िब्राल्टर वन गया हैं । राजा रोदिकने तारिकका सामना करना चाहा, 


उममय्या ज्ञासक ] इस्लामी दर्शन १८६ 


किन्तु पहिली ही मुठभेडमें उसकी ऐसी हार हुई, कि निराश हो रोद्िक 
नदीमें डूब मरा । दूसरे साल अफ़्रीकाके मुसलमान गवर्नर मूसा-विन्‌-तसौ र- 
ने स्वयं एक बड़ी फौज लेकर स्पेंनपर चढ़ाई की, स्पेनमें किसीकी मजाल 
नहीं थी, कि इस नई ताकतको रोकता । तो भी मुल्कमे थोड़ी बहुत झद्यान्ति 
धर्म और जातिके नामपर कुछ दितों तक और जारी रही । किन्तु तीन चार 
सालके बाद प्रायः सारा स्पेत मसलमानोंके हाथमें भा गया--जायदादें 
मालिकोंकों बापस की गईं, मज़हबी स्वतंत्रताकी घोषणा कौ गई । दूसरी 
जातियोंको अपने घाभिक कानुनके झनुसार जातीय मुकदमोंके फंसलेकी 
इजाजत दी गई ।” मृतसाका बेटा पअन्दुलू-अजीज स्पेंनका पहिला गवर्नर 
बनाया गया । 

इसके कुछ ही समय बाद वनती-उमैय्याके शासनपर प्रहार हुआ । 
उसकी जगह ब्ब्दुलू-प्रब्चासनें अपनी सल्तनत कायम की, और उमंय्या 
लान्दानके राजकुमारोंकों चुन-चुनकर मौतके घाट उतारा | उसी समय 
(७५० ई०? ) एक उमैय्या राजकुमार भ्रब्दुरेहमान दाखिल भागकर स्पेन 
शाया झौर उसने स्पेनकों उमंस्यावंशके हायसे जानेंसे रोक दिया। 
अब्दुरंहमान दमिझ्कके सांस्कृतिक वायुमंडलमें प्रा था, इसलिए उसके 
शासनम स्पेनने शिक्षा झौर संस्कृतिमें काफी उन्नति की; प्रौर पश्चिमके 
इस्लामिक विद्वानोंने पूरवसे संबंध जोड़ना छुरू किया । 

जब तक इस्लाम मराकों तक रहा, तब तक अझरबोका संबंध वहाँके 
वर्बर लोगोंसे था, जो कि स्वयं बदुदुश्ओोसे बेहतर झवस्थामें न थे । किस्सु 
स्पेतमें पहुँचनेपर वही स्थिति पैदा हुई, जो कि बगदाद जाकर हुई थी । 
दोनों ही जगह उसे एक पुरानी संस्कृत जातिके संपर्कर्में झानेका मौका 
मिलत्ला। वगदादमें अरबोंते ईरानी बीवियोंके साथ ईरानी सभ्यतासे विवाह 
किया, और स्पेनमें उन्होंने स्पेनिश स्थियोंके साथ रोमन-सम्यताके साथ । 
इसका परिणाम भी वही होना था, जो कि पूर्वमें हुआ। झमी उस परि- 
णामपर लिखनेसे पहिलें ऐतिहासिक भित्तिकों जरा शग्लौर विशद कर 
देनेंकी जरूरत हैं । 


६० दर्शान-दिग्दन [ ब्रष्याय ७ 


स्पेतपर उमय्योंका राज्य ढाई सौ सालसे ज़्यादा (७५६-१०३४ ई० ) 
रहा। स्पेनिश उमंय्योंका वैभव-सूब तृतीय अब्दुर॑हमान (६११२-६१ ई० ) के 
शासनकालमें मध्याक्षपर पहुँचा था। इसीने पहिलें-पहिल खलीफाकी 
प्रदवी घारण की थी | उसके बाद उसका पुत्र हकम द्वितीय (६६९१-७६ 
ई० )ने भी पिताके वैभवको कायम रखा । घन झौर विद्या दोनोंमें अब्दुरंह- 
मान झौर हकमका झासनकाल ( €१२-७६ ई० ) पक्चिमके लिए उसी तरह 
वभवक्षाली था, जिस तरह हारून मामूनका शासनकाल (७८६-८३ ३ ई० ) 
पूवंके लिए | हाँ, यह जरूर था कि ह्पेनके मुसलमानी समाजमें अपने 
पूर्वज या अब्वासियों द्वारा शासित समाजकी भ्रपेक्षा विद्यानुरागके पीछे 
सारा समय बितानेवालोंकौ अपेक्षा कमाऊ लोग क्यादा थे । अब्दुर॑हमान- 
की प्रजामे ईसाइयोंके प्रतिरिक्त यहूदियोंकी संख्या भी ब्हरोंमें पर्याप्त 
थी । कैंसर हृदियनते विजन्तीनसे देशनिकाला देकर पाँच लाख यहू- 
दियोंको स्पेनमें बसाया था। ईसाई शझासनमें उन्हें दबाकर रखनेकी 
कोशिश की जाती थी, किन्तु इस्लामिक राज्य कायम होनेपर उनके साय 
बेहतर बर्ताव होने लगा, और इन्होंने भी देशकी वौद्धिक झौर सांस्कृतिक 
प्रगति भाग लेना शुरू किया । स्पेनके यहूदियोंका भी घाभिक केन्द्र बग- 
दांदमें था, जहाँ सर्कार-दर्बारमें भी यहदी हकीमों और बिद्वानोंका 
कितना मान था, इसका जिक्र पहिले हो चुकः है । स्पेनमें पहिलेसे भी 
रोमन-कंथलिक जैसे धार्मिक संकीर्णताके लिए क्‌ःरुयात सम्प्रदायका जोर 
था। मुसलमान प्ाए, तो झरव प्ौर अर्घ-अरब इतनी अधिक संख्यामें आकर 
बस गए, कि स्पेनके झहरों और गाँवोंमें झरवी भाषा झाम बोल चाल हो गई। 
ये अरब प्र्वके साम्प्रदायिक मतभेदोंकों देखकर नहीं चाहते थे कि वहाँ 
दूसरे सम्प्रदाय सर उठायें। उन्होंने इंवली सम्प्रदायकों स्वीकार किया 
था, जिसमें क्रानका वही भ्रर्थ उन्हें मंजूर था, जो कि एक साधारण बदृदू 
समझता है। ईसाइयों और प्रबॉकी इस पक्‍की किलावंदीमें यदि कोई 
दरार थी, तो यही यहूदी थे, जिनका संबंध बगदाद जैसे “वाय्‌ बहै चौग्नाई” 
बोले विचार-स्वातंत्य-केन्द्रसे था। ये लोग चुपके-चुपके दर्शनकी पुस्तकोंकों 

! ह 
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पढ़ते और प्रचार करते थे। इनके अतिरिक्त कितने हो प्रतिभाशाली 
मुसलमान भी “निषिद्ध फल के ख़ानेके लिए पूर्वकी सर करने लगे। 
अब्दुरंहमान बिन्‌ू-इस्माइल ऐसे ही लोगोंमें था, जिसने प्वकी यात्रा की, 
धौर ईरानके सावी विद्वानोंके पास रहकर दर्शनकी शिक्षा ग्रहण की । 
इसीने लौटकर पहिलें-पहिल “पवित्न-संघ (अखवानुस्सफा )-ग्रन्यावलीका 
स्पेनमें प्रचार किया | यह ४५८ हिजरी (१०६४ ई०)में मरा था । 
दर जे 
२-दशं नका प्रथम 


के चक्र 

" हकम द्वितीय स्पेनका हाखून था । उसे विद्यासे बहुत प्रेम था, और 
दार्षनिकोंकी वह खास तौरसे बहुत इक्जत करता था। उसे पस्तकोंके 
संग्रहका बहुत छौंक था। दमिइक, बगदाद, काहिरा, मर्व बुल्लारा तक 
उसके आदमी पुस्तकोंकी खोजमें छूटे हुए थे। उसके पुस्तकालयमें चार 
लाख पुस्तक थीं। इस पुस्तकालयका प्रधान पुस्तकाध्यक्ष पग्रल-हज्ज़ी 
बयान करता हैं कि पुस्तकालयकी ग्रंथ सूची ४४ जिल्दों--अत्येक जिल्दर्मे 
बीस पृष्ठ--में लिक्षी गई थी । हकमको प॒स्तकोंके जमा करनेका ही नहीं 


» पढ़नेंका भी बहुत शौक था, पुस्तकालयकी शायद ही कोई पस्तक हो जिसे 


उसने एक बार नें पढ़ा हो, या जिसपर हकमने ग्रपने हाथसे ग्रंथकारका 
नाम, मृत्युकाल झ्ादि न॑ लिखा हों; उसका दर्शनकी पृस्तकॉंका संग्रह 
बहुत जबर्दस्त था । 

हकमके मरने (६७६ ई०)के बाद उसका बारह सालका नाबालिग 
बेटा हस्शाम द्वितीय गद्दीपर बैठा, और काजी मंसूर इब्न-अवीशामर उत्तका 
वली मूकरर हुआ | ग्लामरने हश्शामकी माँकों अपने काबूमें करके दो 
सालोंम पुराने अफ़सरों और दरबारियोंकरों हटाकर उनकी जगह अपने 
आदमियोंकों भर दिया । और फिर हृ्झामको नाम मात्रका बादशाह 
बनाते हुए उसने झपने नामके सिक्के जारी किए, खुत्वे (मस्जिदमें शुक्रके 
उपदेश ) प्पने नामसे पढ़वाने शुरू किए; देशके लोग और बाहरवाले 


भी आमरकों खलीफा समभने लगे थे। झग्लामरनें तलवारसे यह शक्ति 
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नहीं प्राप्त की, बल्कि यह उसकी चालवाजियोंका पारितोंषिक था। इन्हीं 
आालवाजियोंमें एक यह भी थी कि वह अझपनेको मजहबका सबसे” जबरदस्त 
भक्‍त जाहिर करता था | “उसने (इसके लिए) झालिमों और फकीहों 
(+मीमांसकों )का एक जलसा बुलाबा। एक छोटेसे भाषणमें उनसे 
अ्दन किया कि तुम्हारे ख्यालमें दर्शन ग्रौर तकंशास्त्रकी कौन-कौनसी 
पुस्तक देदामें फैलकर भोले-भाले मुसलमानोंके ईमानकों ख़राव कर रहीं 
है । स्पेनके मुसलमान अपनी मजहूबी हठधर्मीके लिए मछाहर ही थें, 
दहानसे उन्हें हम्षेणा टकराता पड़ता या। इन लोगोंने तरन्त *प्रचारके 
लिए निषिद्ध पृस्तकोंकी एक लंबी सूची सेयार करके इब्न-अवी-आमरके 
सामने रखी । प्रामरने उन्हें बिदा कर दर्शंनकी पस्तकोंको जलानेका हुक्म 
दिया ।* 
हकमका वहुमूल्य पुस्तकालय बातकी बातमें जलकर राख हो गया; 
जो पुस्तक उस वक्‍त जलनेसे बच गईं वह पीछे (१०१३ ई० ) बबंरोंके गृह- 
यूद्धमें जल गईं.। हकमके शासनमें दार्शनिकोंकों बहुत बड़े-बड़े दर्जे मित्र 
थे, यह कहनेकी ज़रूरत नहीं कि झमरने उन्हें पहिलें ही दूधकी मक्खीकी 
तरह निकाल फेंका | लैरियत यही थी कि झ्ामर यहुदियोंका कतल-आम | 
'नहीं कर सकता था, जिससे भौर जबतक बह स्पेन (यूरोप )की भूमिपर 
थे, तवतक दर्शनका उन्छेंद नहीं किया जा सकता था | 


३-स्पेनिश्‌ यहूदी और दर्शन ! 

दसवीं सदीर्मे स्पेनकी राजघानी कार्दोवा (--कर्तवा )की झाबादी दस 
ज्ञाखसे ज्यादा थी, और पश्चिममें उसका स्थान वही वा, जो कि पर्व बग- 
दादका | वहाँ स्पेत और मराकोंके ही नहीं युरोपके नाना देशोंके गैर- 
मुस्लिम विद्यार्थी भी विद्या पढ़ने आया करते थे---यह कहनेकी ज़रूरत 


“इब्न-रोइद” (मुहम्मद यूनस्‌ झ्न्सारी फिरंगीमहल्ी ), पृष्ठ २७े 
उ्द्धत ॥ 
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नहीं कि इस वक्‍तकी सम्य दुनियाके पश्चिमार् (पश्चिमी एसिया और 
यूरोप )कौ सांस्कृतिक भाषा अरबी थी, उसी तरह जैसे कि प्रायः सारे 
पूर्वारू (भारत, जावा, चम्पा, झादि)की संस्कृत। पग्ररवी और इब्नानी 
(यहूदियोंकी भाषा) बहुत नजदीककी भाषाएं है, इसलिए यहूदियोंकों 
झोर भी सुमीता था | दर्दनके क्षेत्रमें यहुदियोंका पहिलेसे भी हाथ था 
किन्तु जब हकम द्वितीयने, झपने समयके प्रसिद्ध दार्शनिक हकीम हस्दा 
बिन-इस्हमकको अपना कृपा-पात्र बनाया, तबसे उन्होंने दर्शनके मंडेकों 
ओऔर श्रांगे बढ़ानेकी जहोजहद शुरू कीं। इब्न-इस्हाकने जब पहिले- 
पहिल्ल अरस्तूके दर्शनका प्रचार करना शुरू किया, तो यहुदी घर्माचारियोंने 
फतवा निकालकर मुखालफत करनी चाही, किन्तु वह बेकार गई; और 
ग्यारहवीं सकी पहुँचते-पहुंचते अ्रस्तू स्पेतके यहुदियोंका अपना दा्निक- 
सा बन गया । 
| ( १ ) इब्न-जिज्नोल ( १०२१-७० ई० )--जिब्रोल माल्ताके एक 
यहुदी परिवारम पैदा हुआ था। यह स्पेनका सबसे बड़ा और मशझहर 
दाशंनिक था | ज़िब्नोलकी प्रसिद्ध दाशंनिक पस्तक “यन्ब॒उ लू-हयातः 
हैँ । इसके दाशंनिक विचार थे---दुनियामें दो परस्पर-विरोधी दाक्तियाँ 
हैँ: भूत (मूल प्रकृति या हेंबला ) और आत्मा ( -- विज्ञान ) या “झाकार | 
लेकिन यह दो वस्तुएं बस्तुतः एक परमसामान्य (परमतत्त्व ] के भीतर हें, 
जिसे जिब्नोल सामान्यभूत (या स्रामान्यप्रकृति) कहता हैं। जिनब्नोल- 
के इस विचारकों रोहदने और विकत्तित किया हैं । 

(२ ) दूसरे यहूदी दाशनिक--जिब्ोलके बाद दूसरा बड़ा यहूदी 
दाशनिक मृसा बिन-मामून हुआ, जिसका जन्म ११३४ ई०में कार्दोवार्मे 
हुआ था| यह एक प्रतिभाशाली विद्वान बा। तोमरतके उत्तराधिकारी 
प्रब्दुल्मोमिननं जब स्पेंनपर झधिकार करके दर्शनके उत्पादन-द्षेत्र 
यहूदियोंपर ग़ज़ब ढाना, तथा देदनिकाल्ा देना शुरू किया, तो मूसा 
मिश्र चला गया; जहाँ मिश्रके सुल्तान सलाहुद्दीनने उसे ग्रपना (राज-) वैद्य 
वना लिया और वहीं ६०५ हिजरी (१२१ ६ ई० )में उसकी मत्य हुई । 

१३ 
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कोई-कोई विद्वान्‌ मूसाको रोइदका शिष्य कहते हे धर 
*. मूसाके बाद उसका शिष्य तथा दामाद यूसुफ-बिन्‌-यहद्मा एक अच्छा 
दाश्शनिक हुआ । 

स्पेनिश यहुदी दर्शनप्रेमियोंकी संख्या घटनेकी जगह बढ़तो ही गईं, किन्तु 
भव रोदद-सूरयके उग झातेपर वह टिमटिसाते तारे ही रह सकते थे । 

४-मोहिदीन शासक ह 

स्यारहवी सदी में उमस्या शासक इस झवस्थामे पहुँच गए थे, कि देश- 
को बक्तिकों कायम रखना उनके लिए मुश्किल छी गया । फलतः सल्तनत- 
में छोटे-छोटे सामन्त स्वतंत्र होने लगे । यह समय नजदीक था, कि पड़ोसी 
ईसाई शासक स्पेनकी सल्तनतकों खतम कर देते इसी वकक्‍तन्समुद्रके दूसरे 
(भ्रफ़रीकी ) तटके बब॒ंरोंने १०१३ ई०में हमला किया प्लौर कार वाकों 
जलाया, वर्बाद किया | इसके बाद उन्होंने मराकोमें एक सल्तनत कायम की 
जिसे ताशकीन (मुल्समीन) कहते हैं। अली ( बिनू-यूसुफ) ताशकीन (--- 
११४७ ई० ) वंशका अन्तिम बादशाह था, जब कि एक दूसरे राजवंश--- 
मोहिदीन--ते उसकी जगह ली । | 

(१) मुहम्मद बिन-तोमरत (म्‌०१ १४७ ई० )--मोहिदीन शासन- 

का संस्थापक मुहम्मद ( उब्न-अब्दुल्लाह) बिन्‌-तोमरत मराकोके बबंरी 
कबीले मस्मृदीमें पैदा हुआ था | उसका दावा था कि हमारा वंश झलीकी 
सन्तानमेंसे है। देशमें उपलम्ध शिक्षाकों समाप्त कर वह पूर्वकी ओर आया 
भौर वहाँ जिन विद्वानोंते उसने शिक्षा प्रहण की, उनमें ग़ज़ालीका प्रभाव 
उसपर सबसे ज्यादा पड़ा । ग्रजालोके पास्त वह कई साल रहा, और इस 
समय इस्लाम और खासकर स्पेनकी इस्लामी सल्तनतकी दुरवस्थापर 
गुरु-चेलोंम ग्रकसर चर्चा हुआ करती थी। ग़ज़ाली भी एक घर्ं-राजनीतिक 
पैल्तनतका स्वप्न देख रहें थे, और इधर तोमरत भी उसी मर्जका मरीज 
था। इतिहास-दाशंनिक इब्न-खल्दूत इस बारेयें लिलता है-..- 

“जैसाकि लोगोंका ल्याल है, वह (तोमरत) ग्रज्ालीसे मिला, और 


क़ः 
हु जम किनिलीन इज उमक उतू--- गा 
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उससे अपनी योजनाके बारेमें राय लीं। ग़ज़ालीने उसका समर्थन किया, 
क्योंकि वह ऐसा समय था, जबकि इस्लाम सारी दुनियामें निर्बंज हो रहा 
था, भौर कोई ऐसा सुल्तान न था, जो कि सारे पंथ (मुसलमानों )कों 
संगठित कर उसे कायम रत सके | किन्तु ग़ज्ालीने (झपनी सहमति 
तब प्रकट की, जब कि उसने, पूछकर जान लिया कि उसके पास उतना' 
साधन और जमात हैं, जिसकी सहायतासे प्रपनी शक्ति और रक्षाका 
प्रवन्ध कर सकता हैं |! 
ग़ज़ालीके प्राश्नीवरदिसे उत्साहित हो तोमरत देशको लौटते हुए मिश्रमें 
काहिराम उसके»उत्तेजनापूर्ण व्यान्ष्यानोंसे ऐसी प्रशान्ति फैली, कि 
हकूमतन उसे शहरसे निकाल दिया । सिकन्दरियामों चन्द दिनों रहनेके बाद 
बह तूनिस होता मराको पहुँचा । तोमरत पक्का घर्मान्ध था, उसके सामने 
जरासी भी कोई बात छारीझतके विरुद्ध होती दिखाई पड़ती, फि वह 
प्रापसे बाहर हो जाता । मराकोके बंर कबीलोंसें काफी वददूइयत 
] मौजूद थी, इसलिए उनके बास्ते यह झ्रादर्श मुल्ला था, इसमें सन्देह नहीं । 
थोड़ें ही समयमे ग़जालीके झागिद, बगदादसे पढ़कर लौटे इस महान्‌ मौलवी 
। की चारों ओर रूपाति फैल गई । वह बादक्षाह, अमीर, मुल्ला सबके पीछे 
लट्ट लिए पड़ा था; और इसके लिए वहाँ बहुत मसाला मौजूद था । मुल्समीन 
(ताझकीन ) खान्दानमें एक भ्जब रवाज था, उनकी औरतें खुले मुंह फिरती 
थीं, किन्तु मर्द मुँहपर पर्दा डालकर चलते थे। व्यभिचार आम था, 
भले घरोंकी बहु-बेटियोंकी इज्जत फौजके लोगोंके मारे नहीं बचती थी--- 
शहराम यह सव कुछ खुल्लमखुल्ला चल रहा था | शराब खुले प्राम विकती 
थी। मामला बढ़ते देख मुल्समीन सुल्तान अली बिन्‌-ताशकौनने तोमरत- 
के साथ शाल्त्रार्व करनेके लिए विद्वानोंकी एक सभा बुलाई। ज्ञास्त्रार्थ- 
में तोमरतकी जीत हुई, वादशाहने उसके विचारोंकों स्वीकार किया । 








इब्न-खल्दून, जिल्‍्द ५, पृष्ठ २२६ स्मरण रहे यही प्रली बिनू- 
ताशकीन्‌ था, जिसने ग्रज्ञालीकी पुत्तकॉंकों जन्नवाया था । 


>4 । 
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इसपर दर्बारवाले दुइ्मन बन गए, झौर तोमरतकों भागकर अस्साम्दा 
नामक बरी कबीलेके पास झरण लेनी पड़ी । यहाँसे उसने अपने मतका 
प्रचार शौर अनुयायियोंको सैनिक इंगपर संगठित करना शुरू (११२१ ई०] 
किया | इसी समय पअब्दुल्भोमित उसका शागिंदं बना | तोसरत अपने 
जीवनमें अपने विचारकि प्रचार तवा लोगोंके संगठनमें ही लगा रहा, उसे 
चंद कवीलोके संगठनसे ज्यादा सफलता नहीं हुई, किन्तु उसके मरनेके बाद 
उसका झागिद अब्दुलू-मोमिन उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसने ५४२ 
हिजरी (११४७ ई०)में मराकोपर अधिकार कर मुल्समीनकी सल्तनतकों 
कर दिया | 

(२) अब्दुल-मोमिन (११४७-६३ ई०)--तोमरत अपनेको 
मोहिद्‌ (अद्वेतवादी) कहता था, इसलिए, उसका संस्थापित शासन मोहिदों 
(मोहिदीन) का धासन कहा जानें लगा, और अच्दुल-मोमिन मोहिदीनका 
पहिला सुल्तान था । अब्दुल्मोभिन कुम्हारका लड़का था, और सिफ 
अपनी योग्यता और हिम्मतसे तोमरतके मिशनकों सफल करनेमें समर्थ 
हुआ था | मराकोमें इस तरह उसने अपना राज्य स्थापित कर तोमरतकी 
शिक्षाके अनुसार हुकूमत चलानी शुरू की । इसकी खबर उस पार स्पेनमें 
पहुँची । स्पेनकी सल्तनत टुफड़े-ट कड़े में बेटी हुई थी। इन घोटे-छोटे 
सुल्तानोंकी विलासिता और जुल्मसे लोग तंग थे, उन्होंने स्वयं एक प्रति- 
. निधि मंडल भअब्दुल्मोमिनके पास भेजा । अब्दुल्मोमिनने उसका बहुत स्वागत 
किया, और झाश्वासन देकर लौटाया । थोड़े ही समय बाद अब्दुल्मोमिनने 
स्पेलपर हमला किया, और स्पेनको भी मराकोकी सल्तनतमें मिला जिया | 

तोमरतने अपनेको झशूझरी घोषित किया था, इसलिए अब्दुल्मोमिनने 
भी उसे सरकारी पंथ घोषित किया, लेकित यह अशअरी पंच ब्ज़ालीकी 
शिक्षासे प्रभावित था, इसलिए दर्शनका प्रन्धा दुश्मन नहीं बल्कि बृद्धिकी 
कदर करता था। यद्यपि उसके शासनके आझारम्भिक दिनोंमें सल्तीके 
कारण कितने ही यह दियों और उनके दार्शनिकोंको देश छोड़कर भागना 
पड़ा था, किन्तु आगे प्रवस्मा बदली | हकम द्वितीयके बाद बहू पहिला 
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समय था जब कि दर्शनके साथ हुकूमतने सहानुभूति दिललानी शुरू की । 
प्रबमर्दा विन-जुछ झौर इब्न-तुफैल उस वक्‍त स्पेनमें दो प्रसिद्ध दाशनिक 
थे, अब्दुल्मोमितननें दोनोंकों ऊँचे दर्ज दिये। अब्दुल्मोमिन श्िक्षाका 
बड़ा प्रेमी घा। झब तक विद्यार्थी मस्जिदोंमें ही पढ़ा करते थे, मोमिनने 
मड़सोंके लिए अलग खास तरहकी इमारतें बनवाई । उसका छ्याल या, 
कि जो बुराइयाँ इस्लाममें ग्रायेदिन घुस आया करती हैं, उनके दूर करनेका 
उपाय शिक्षा ही हैं । 

मोमिनके बाद (११६३ ई०) उसका पृत्र मुहम्मद ४८ दिन तक 
राज कर सका, और नालायक समझ गद्दीसे उतार दिया गया; उसके बाद 
उसका भाई याकब मन्सूर (११६३-८४) गद्दीपर बैठा, इसमें मोमिनके 
बहुतसे गण थे, कितनी ही कमजोरियाँ भी थीं, जिन्हें हम रोहदके वर्णनमें 


बतलायेंगे । 
6 २-स्पेनके दाशंनिक 


९-इडन-बआाजा ( स्ृ० ९१३८ ई9 ) 

( १) जीवनी--अवू-बक मुहम्मद (इब्न-यहिया इब्न-अलू-सायग् 
इब्न-वाजाका जन्म स्पेनके सरगोसा नगरमें ग्यारहवीं संदीके अन्तर्मे उस 
वक्‍त हुआ था, जब कि स्पेनिश सल्तनत खतम होकर स्वतंत्र सामन्‍्तोंमे 
बैटनेवाली थी। स्पेनके उत्तरमें भर्धसभ्य लड़ाकू ईसाई सर्दारोकी 
अझमलदारियाँ थीं, जितसे हर वक्‍त खतरा बना रहता था | देशकी साधा- 
रण जनता उसी दयनीय प्रवस्थामें पहुँच गई थी जो कि तारिकके आते 
वक्‍त थी। मुल्समीन दर्दानके कितने प्रेमी थे, यह तो ग़्ज़ालीके ग्रंथोंकी 
होलीसे हम जान चुके हैँ, ऐसी अवस्थामें बाजा जैसे दार्शनिकको एक 
ग्रजनबी दुनियामे आये जैसा मालूम हो तो कोई ताज्जुब नहीं । बाजाकी 
कीमतको सरगोसाके गवर्नर अब॒-वक्त इब्न-इब्राहीमने समकका, जो स्वयं 


! ॥पएथा7070६. 
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दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिषका पंडित था। उसने बाजाकों अपना 
मित्र भौर मंत्री बनाया, जिसका फल यह हुआ कि मुल्ला (55फकीह ) और 
सैनिक उसके खिलाफ हो गए झौर वह ज्यादा दिन तक गवर्नर + रह 
सका । 

वाजाके जीवनके बारेमें सिर्फ इतना ही मालूम हैँ कि सरगोसाकी 
पराजयके बाद १११८ ई०में वह श्षेविलीमें रहा, जहाँ उसने झ्पनी कई 
पुस्तकें लिखीं। एक बार उसे अपने विचारोंके लिए जेलकी हवा खानी 
पड़ी, भौर रोहदके वापने उसे छुड़ाया था | वहाँसे बह फेज राजदर्बोार- 
में पहुँचा भौर वहीं ११३८ ई०में उसका देहान्त हुआ । कहा जाता 
हैँ कि बाज़ाके प्रतिद्ंदी किसी हकीसने उसे जहर देकर मरवा दिया। 
अपने छोटेसे जीवनसे बाजा स्वयं ऊबा हुँसा था, और प्रन्तिम शान्तिमें 
पहुँचनेके लिए वह अकसर मृत्यकी कामना करता था । ब्लाथिक कठिनाइयाँ 
तो होंगी ही. सबसे ज्यादा ग्रखरनेवाली बात उसके लिए थी, सहुदय विचार- 
वाले मिन्रोंका भ्रभाव झौर दार्शनिक जीवनके रास्तेमें पग-पगपर उपस्थित 
होतेवाज्ञी कठिनाइयाँ | उस वात्तावरणमें बाजाकों अपना दम घुठता-सा 
मालूम होता था, भौर वह फ़ाराबीकी भाँति एकान्त पसन्द करता था । 

(२ ) कृतियाँ--दाजाने बहुत कम पुस्तक लिखी हे और जो लिखी 
भी हें, उन्हें सुब्यवस्यित तौरसे लिखनेकी कोशिज् नहीं की । उसने छोटी 
छोटी पुस्तक प्रस्त तथा दूसरे दाशंनिकोके ग्रंयोपर संक्षिप्त व्याख्याके तौर- 
पर लिखी हूँ। बाजाकी पुस्तकोंमें ' तदुबीछ जू-मुतृवहहद्‌” और “हयातु'ल- 
मोतज़िल” ज़्यादा दित्तचस्प इस अर्थ हें, कि उनमें बाजाते एक राज- 
नीतिक दृष्टिकोण पेंश किया है । रोददनें इस दृष्टिकोणके बारेंमें लिखा 
हँ--इब्न सू-सायग्र (बाजा) ने हयात 'ल-मोतजिलमें एक ऐसा राजनीतिक 
दृष्टिकोण पेश किया है, जिसका संबंध उन मानव-समुदायोसे है, जो प्रत्यन्त 
शालन्तिके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं।" 


' "जल-इत्तिसासल' | 


ही 
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बाजाका विचार है, कि राज्य (हकमत )की बुनियाद आचारपर होती 
चाहिए । उसके ह्यालसे एक स्वतंत्र प्रजातंत्रमें वैद्यों प्ौर जजों [न्याया- 
धीक्षों )की श्रेणीका होता बेकार है। जब आदमी संदाचारपूर्ण जोवन 
बितानेके लिए अभ्यस्त हो जायेंगे, और खानेंसीने तथा आसोद-प्रमोंद्ें 
संयम झौर मितव्ययिताकी बान डाल लेंगे, तो जरूर ही वेछोंकी जरूरत नहीं 
रह जायगी । इसी तरह जजोंकी श्रेणी इसलिए बेकार है कि ऐसे समाजमें 
व्यभिचार तथा आचारिक पतनका पता नहीं होगा; फिर मुकदमा कहाँसे 
झायेगा ? और जज लोग फैसला क्या करेंगे 
(३) दाशंनिक विचार---बाजासे एक सदी पहिले जिब्नोल हो 
चुका था। ग़रज़ौली वाजासे सत्ताईस साल पहिले मरे थे । पूर्वके दूसरे 
दार्ग निकों खासकर फ़ाराबीका उसपर बहुत ज़्यादा असर था । बाजाकी 
रायमें दिव्य प्रकाश द्वारा सत्य-साक्षात्कारके पूर्ण लाभ माजसे सुखी होनेकी 
बातसे आनंदित हो ग़ज्ाली वास्तविक तत्त्व तक नहीं पहुँच सका । दार्श- 
निकको ऐसे झ्ानंदकों भी छोड़ना होगा, क्योंकि घाभिक रहस्यवाद द्वारा 
जो प्रतिबिव मातसतलपर प्रकट होते हैं वह सत्यको खोलते नहीं ढाँकते हैं । 
किसी भी तरहकी आकांक्षासे भ्रकंपित शुद्ध चिन्तन ही महान्‌ ब्रह्मके 
दर्शनका प्रधिकारों बनाता हैं । 
(क) प्रकृतिनजाव ---बाजाके प्नतुस्रार जगतूर्में दो प्रकारके 
तत्व हँं--( १) एक वह जो कि गतियुकत होता है; (२) दूसरा जो 
गति-रहित हैं | जो गतियुक्त है, वह पिड (->जढ़) भौर परिच्छिन्न 
(+5सीमित) होता हैँ; परिच्छिन्न शरीर होनेके कारण वह स्वयं ्रपनें 
भीतर सदा होती रहती गतिका कारण नहीं हो सकता । उसकी झनन्त गतिके * 
लिए एक ऐसा कारण चाहिए, जो कि गनन्त दाक्ति या नित्य-स्तार हो, 
यही बहा (--नफ़्स) है । पिंड (>-"शरीर) या प्राकृतिक (जड़) तत्त्व 
परत: गतियुक्षत होता है, ब्रह्म (5नफ़्स) स्वयं झचल रहते, पिड (जड़ 
तत्त्व) को गति प्रदान करता हैं; (३) जीव तत्त्व इन दोनों (जड़ ब्रह्म) 
तत्त्वोंके बीचकी स्थिति रखता है--उसकी गति स्वतः हैं। पिंड और 
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जीवका संबंध एक दूसरेसे कंसे होता है, इस प्रश्नकों बाजा महत्त्व नहीं 
देता, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है--'मानवके अन्दर जीव और ब्रह्म 
आपसमे कंसा संबंध रखते हैं ? "' 

(3) “आकृति”--अफतातूकी भाँति वाजा मान लेता है कि जड़ 
(भूत) तत्त्व बिना “आाकृति"के नहीं रह सकता. किन्तु “प्राकृति” 
बिना जड़ तत््वके भी रह सकती है, क्योंकि ऐसा न माननेपर विद्वके 
परिवर्तनकी कोई व्याल्या नहीं हो सकती--यह परिवर्तन वास्तविक 
आाकृतियोंके ग्राने और जानेसे ही संभव है । बाजाकी इस बातको समभनेके 
लिए एक उदाहरण लीजिए---घड़ा प्राकृति (मुटाई, गोलाई भादि) और 
भूत तत्त्व (मिट्टी) दोनोंके मिलनेसे बना हैं। जब मिट्टीसे झ्राकृति नहीं 
जुड़ी थी, तब वहाँ घड़ा नहीं था। चिरकालसे मिट्टी पड़ी थी, किन्तु घड़ा 
वहाँ नदारद था, क्योंकि भराकृति उससे आकर नहीं मिल्री थी। अब प्राक़ृति 
आकर पिट्टीसे मिलती है मिट्टी घड़ेका रूप घारण करतो है । जब यह 
झ्राकृति मिट्टीको छोड़कर चली जाती हैं, तो घड़ा नष्ट हो जाता है। 
पिथागोर, अफत्नातूँ, अरस्तू सभी इस “आकृति” पदार्थपर सबसे क्यादा 
जोर देते हैं, ग्रौर कहते हैं कि वह पिडसे बिलकूल स्वतंत्र पदार्थ है, और वही 
जगतके परिवर्तंनका कारण है । द 

(0) मानवका आत्मिक विकास--इन ग्लाकृतियोंके कई दर्ज हैं, 
सबसे निचले दर्जेर्मे हेदला (सक्रिय-प्रक्रति )में पाई जानेवाली ग्राकृतियाँ 
हैं, और सबसे ऊपर शुद्ध झ्रात्मिक ब्रह्म | भाकृति । मानवका काम है 
सभी झात्मिक आकृतियों का एक दूसरेंके साथ ताक्षात्कार (बोघ) करना-.- 
पहिले सभी पिडमय पदार्थोकी सभी वृद्धिगम्य आक्ृतियोंका बोध, फिर 
वाह्यान्त:करणों द्वारा उपस्थापित सामग्रीसे जीवका जो स्वरूप प्रतीत होता 
है, उसका बोघ; फिर खद मानव-विज्ञान' धौर उसके ऊपरके कर्तता-विज्ञान 








| हल न अतेका अनुसरण करते इस्लामिक दाक्षतिक जीव (-रूह)' 
से विज्ञान (--नफ़्स)को अलग मानते हें । 
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आात्माका वोब भौर अन्‍्तमें ब्रह्माण्ड के शुद्ध विजञानोंका वोध। इस तरह 
जीवके लिए वांछनीय बोघका विकास क्रम हुआ-- 

(१) प्राकृतिक- झाकृति"' 

(२) जीव-'आकृति” 

(३) मानव-विज्ञान- आकृति" 

(४) क्रिया-विज्ञान- आकृति" 

(५) ब्रह्माण्ड-विज्ञान (ब्रह्मा )- ग्राकृति" 

वैयक्तिक तथा इच्दिय-ज्षेय मौतिक तत््व--जो कि विज्ञान (-नफ़्स ) - 
की क्रियाका ग्रधिकरण है--से क्रमकझः ऊपर उठते हुए मानव प्रमानुष 
दिव्य तत्त्व (ब्रह्म) तक पहुँचता है (मुक्ति प्राप्त करता हैं) । 

(ख) ज्ञान बुद्धि-गन्य---ज़ालो ने ज्ञानसे परे योगि-प्रत्यक्ष ( --मुका- 
शफ़ा )को म॒क्तिका साधन बतलाया, वाजा “ऋते ज्ञानातू न मुक्ति:” 
(ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं ) के जब्दार्थका झनुयायी है; इसीलिए दिव्यत्त्त्व 
तक पहुँचते ("-म॒वित्त )के लिए (रहस्यमय) सुफीवादको नहीं, दर्शनकों 
पथप्रदर्शक मानता हैँ | दर्शन लामसान्‍्यका ज्ञान है। सामान्य-ज्ञान प्राप्त 
होता हैँ, विशेष या व्यक्तिके ज्ञानसे चिन्तता--कल्पता--क द्वारा, किन्तु 
इसमें ऊपरके बोघदायक विज्ञानकी सहायताकी भी जरूरत है । इस सामान्य 
या ग्ननन्त--जिसमें कि सत्ता (है) तथा प्रत्यक्ष विषय (“होना”) 
एक हँ---के ज्ञानसे तुलना करनेपर, वाह्म वैस्तुझ्ोंकी सभी मानस प्रतीतियाँ 
और चिन्तन भ्रमात्मक हैँ । वास्तविक ज्ञान सामान्य ज्ञान है, जो सिर्फ 
बुद्धिगम्य हैँ । इससे पता लगा कि इन्द्रिय-गम्य ज्ञानसे सदा लिप्त मजहबी 
झौर योगिक स्वप्त ( ध्यान) देखनेसे मानव-विज्ञान पूर्णता (मुक्ति ) को नहीं 
प्राप्त हो सकता, उसे पूर्णता तक पहुँचनेका रास्ता एक हीं है और वह है 
बुद्धिगम्प-ज्ञान | चिन्तन सर्वश्रेष्ठ आनन्द हैँ, और उंँसीके लिए जो कुछ 
बुद्धिगम्य है, उसे जानना होता हैँ | बुद्धिगम्य'ज्ञान केवल सामान्यका ज्ञान 


' झालम-अफ़लाक -- प्राससानोंकी दुनिया, फरिद्ते । 
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है, भौर वही सामान्य वस्तुसत्‌ है, इन्द्रिय-गम्य व्यक्ति वस्तु-सत्त नहीं हैं, 
इसलिए, इस जीवनके बाद व्यक्तिके तौरपर मानव-विज्ञानका रहना संभव 
नहीं । मानव-विज्ञान तो नहीं, कितु हो सकता है, मानव-जीव (जो कि 
व्यक्तिका ज्ञान करता है, भौर उसके अ्स्तित्वको अपनी इच्छा भौर कियासे 
प्रकट करता हैं) मृत्युके बाद ऐसे वेयक्तिक भस्तित्वकों जारी रखने तथा 
कर्मफल पानेकी क्षमता रखता हो । लेकिन विज्ञान (--नफ़्स ) या जीवका 
बौद्धिक (इन्द्रियक नहीं) प्रश्न सवरमे एक है । यह सारी मानवताका विज्ञान 
“भर्थात्‌ वह एक बुद्धि मानवताके भीतरका मन या विज्ञान ही एक मात्र 
नित्य सनातन तत्त्व है, भ्रौर वह विज्ञान भी अपने ऊपरके फर्त्ता-दिज्ञानके 
साथ एक होकर । 

याजाके सिद्धान्तकों हम फारावीमें भी अझस्पष्टरूपमें पाते हैँ, और 
वाजाके योग्य शिष्य रोहदने तो इसे इतना साफ किया कि मध्य- 
कालीन यूरोपकी दाशंनिक विचारधारा में इसे रोइदका सिद्धान्त कहा 
जाता था। | 

(ग) मुक्ति--विज्ञान (--नफ़्स) के उस चरम विकास---सामान्य- 
विज्ञानकें समागम--कों बहुत कम मनुष्य प्राप्त होते है । अधिकांश मातव 
भषेरेम ही टटोलते रहते हैं । यह ठीक है, कितनेही प्रादमी ज्योति और 
वस्पुप्रोंकी रंगीन दुनियाको देखते हें, कितु उनकी संख्या बहुत ही कम है, 
जो कि देखे हुए सारका बोध करते है । वही, जिन्हें कि सारका बोघ होता 
है, प्रनत्त जीवनकों पाते तथा स्वयंज्योति बन जाते हेँ। 

ज्योति बनना या मुक्त होना कैसे होता है, इसके लिए बाजाका 
- मत हँ--बुद्धि-पवंक क्रिया और झपनी बौद्धिक झव्ितिका स्वतंत्र विकास 
ही उसका उपाय हैं । बुद्धि-क्रिया स्वतंत्र (+--बिता मजबूरोकी ) किया हैं; 
वह ऐसी क्रिया है जिसके पोछे उद्देह्यप्राप्ति या प्रयोजनका झ्याज् काम 
कर रहा है। उदाहरणार्थ, यदि कोई झादमी ठोकर लगनेके कारण उस 
पत्थरको तोड़ने लगता है, तो वह छोटे बच्चे या पश्मुकी भाँति उद्देश्य-रहित 
काम कर रहा है; यदि वह इसी कामको इस छ्यालसे कर रहा हैं, कि 
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इसर उससे ठोॉकर न साय, तो उसके कामकों मानवोचित तथा बद्धि- 
पूर्वक कहा जायेगा । 

(घ) “एकान्तता-उपाय”---वाजाकी एक पुस्तकका नाम “तदू- 
वीरुलू-मृत्‌-वह हद” या एकान्तताका उपाय है । आत्माकी चरम उद्नतिके 
लिए वह एकान्तता या एकाल्तचिन्तनके जीवनपर सबसे ज़्यादा जोर देता 
हैं, फ़ाराबीने इस विज्ञारकों अपनी मातृभूमि (मध्य-एसिया)के बौद्ध- 
विचारोंके ध्वंसावशेषसे लिया था, और बाजाने इसे फाराबीसे लिया-- 
भ्रौर इस सारे लेस-देनमें बौद्ध दुःख ( निराशा )-वाद चला झाये तो आएचर्य 
ही क्‍या ? एकान्तताके जीवनके पीछे समाजपर व्यक्तिकी प्रधानताकी छाप 
स्पष्ट हैँ शौर इसीलिए बाजा एक ऐसे अभ्र-सामाजिक समाजकी कल्पना 
करता हैं, जिसमें बंद्यों और ज़जों (न्यायाघीजञों)की ज़रूरत नहीं, जिसमें 
एक दूसरेकी स्वच्छंदतापर प्रहार किए बिना मानव कमसे कम पारस्परिक 
संपर्क रज़ते आत्माराम हो विहरें ।--'वह पौघोंकी भाँति खली हवामें 
उगते हूँ, उन्हें मालीके चतुर हाथोंकी झ्ावश्यकता नहीं, वह (मझनज्ञानी) 
लोगोके निकृष्ट भोगों प्लौर भावुकताश्ोंसे दूर रहते हें। वह संसारी 
समाजके चाल-ब्यबहारसे कोई सरोकार नहीं रखते। भौर चूंकि वह 
एक दूसरेके मित्र हैँ, इसलिए उनका जीवन पूर्णतया श्रेमपर ब्ाश्चित है। 
फिर सत्यस्वरूप ईदवरके मित्रके तौरपर वह अमानष (दिव्य) ज्ञान- 
विज्ञानकी एकतामें विश्ञाम पाते हैं ।' 


२-इब्न-तुफेल (सत्य ११८३ ई०) 


प्रब्दल्मोमिन्‌ (११४७-६३ )के शासनका जिक्र हम कर चुके हैं । 
उसके पृत्र यूसुफ (११६३-८४ ई० ) और याकव (११८४-६८ ई० )का 
शासन-काल मोहिदीन वंशके चरम-उत्कर्षका समय हैं। इन्हींके समय 


'"नगुपल पाहाणाए ण एशी65070ए |7 प॒हांशा (प्र 
05 7' ]. ए6 826०7), 79. 780-87 एख्ट्टा, 


स्पेनमं फिर दर्शनका मान बढ़ा | इस बकक्‍त दर्शनके मान बड़नेका मतलब 
था समाजमें झारीरिक श्रमसे मुक्त मनुष्योंकी अधिकता, और जिसका 
मतलब था गूलामी श्ौर गरीबीके सीकड़ॉंका कमकर जनतापर भारी 
भार और उसके बर्दाज्त करनेके लिए मजहव और परलोकवादके झ्रफीमकी 
कड़ी' पुड़ियोंका उत्साहके साथ वितरण । यहीं समय भारतमें जयचन्द 
गौर खेंडनखंडलाज” (शून्यवादी वेदान्त) के कर्त्ता श्रीहर्ष कविका है। 
( १ ) जीवनी--अवू-बक मुहम्मद (इब्न-अब्दुल्मलिक ) इब्त-सुफ़ल 
(अलू-क़सी )का जन्म गर्नाताके गादिस' स्थानमें हुआ । उसका जन्म-संवत्‌ 
प्रज्ञात है। उसने अपनी जन्ममृमि हीमें दर्शन प्रौर वंद्चकका अध्ययन किया.। 
बाजा (मृत्यू ११३८ ई०) शायद उस वक्‍त तक मर गया था, कित्तु 
इसमें शक नहीं वाजाकी पुस्तकोंने उसके लिए गरुका काम किया था। 
. शिक्षा-समाप्तिके बाद तुफ़ैल गर्नाता के अ्रमीरका लेखक हो गया । किन्तु 
तुफ़ैलको योग्यता देर तक गर्नाताकी स्रीमाके भीतर छिपी नहीं रह सकती 
थीं और कछ समय ही बाद (११६३ ई०) सुल्तान यसुफ़्नें उसे मराको 
बुलाकर अपना वज्भीर झौर राजवैद्य नियुक्त किया । तुफ़ेल सरकारी काम- 
से जो समय बचा पाता, उसे पृस्तकावलोकनमें लगाता या। उसका 
भ्रध्ययन बहुत विस्तृत जरूर था, किन्तु वह उन विद्वानोंमें था, जिनके 
सध्ययनके फलकों अपने ही तक सीमित रख्नेंमें झ्रानंद आता है; इसीलिए 
लिखनेमें उसका उत्साह नहीं था । है 


यूसुफके बाद याकूब (११८४-९८ ई०) सुल्तान बना, उसने भी 
तुफ़ेलका सम्मान बापकी तरह ही किया | इसीके शासनमें ११८५ ई०में 
तुफ़लकी मराकोमें मृत्यु हुई । 

( २ ) कृतियाँ---तुफ़ैलकी कतियोंमे कुछ कवितायें तथा “हुईं इच्न- 
यक्ज्ञान (प्रवुद्ध-पत्र जीवक)की कथा है । “हईकी कथा” डेढ़ सौ साल 
पहिलेकी बू-पली सीना' (8८०-१०३७ ई७ ) रचित “हुई इब्न-यक्रज्ञान- 
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की नकल नाममें ज़रूर है, किन्तु विचार उसमें तुफ़ैलके अपने हैं । 

( ३ ) दाशंनिक विचार--(क) बुद्धि और 5 लि 
बुद्धि-पूवक ज्ञानकी प्रधानताकों माननेंमें तुफल भी बाजासे सहमत है, यद्यपि 
वह उतनी दूर तक नहीं जाता, वल्कि कहीं-कहीं तो ग्द्भालीकी माँति उसकी 
टाँग लड़खड़ानें लगती है-- 

“झात्मानूभृति” (“योगि प्रत्यक्ष ) से जो फछ दिखाई देता हैँ, उसे 
शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह (भ्ात्मानभृति द्वारा 
देखा तत्त्व) गौरवपूर्ण ऊँचे अर्थोवाले दब्दोके पहिनावेमें पड़कर दुनियाके 
चत्नते-फिरते पदार्थों जैसे लगते ज्गते हैं; जो कि सत्य (स्वरूप ) झ्ात्माके 
विचारसे देखनेपर उनसे कोई संबंध नहीं रखते । यही वजह है, कि कितने 
ही (विद्वान) लोग अपने भावोंको प्रकट करनेमें ग्समर्थ रहे, और बहुतोंने 
इस राहमें ठोकरें खाईं । 

(ख) हु्ईकी कथा--दो द्वीप हैं, जिनमेंसे एकर्म हमारे जैसा मानव- 
समाज अपनी सारी रूढ़ियोंके साथ है; और दूसरेमें एक झकेला झादमी 
प्रकृतिकी गोदर्मं आत्मविकास कर रहा हैं। समाजवाले द्वीपमें मनष्यकी 
निम्न प्रवृत्तियोंका राज हैं, जिसपर गद्दि कोई झंकझा है तो मोटे ज्ञानवाले 
धमका बाहरी नियंत्रण । किन्तु इसी द्वीपमें इसी परिस्थितिर्म पत्षते दो 
आदमी--सलामाँ झौर गझ्ससल बृद्धिपूवंक (बौद्धिक) ज्ञान तथा अपनी 
इच्छाग्रोपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होते हें । सलामाँ व्यवहारकशल 
मनुष्य है, वह सार्वजनिक धर्मके झनुसार बंने हुए लोगोंपर झासन करता 
हैं । असल मननक्यील तथा सन्तप्रवत्तिका ग्रादमी हैं, वह पर्यटन करते 
दूसरे द्वीपमें पहुँच जाता है | पहिले वह उसे एक निर्जन द्वीप समझता 
है, झौर वहाँ स्वाध्याय तथा सोगाम्यासमें लग जाता है । 

लेकिन, इस द्वीपमें हई यक््ज्ान---[ प्रबुद्ध ) का पृत्र हई (जीवक )-- 
एक पूर्ण दाशंनिक विद्यमान हैँ । हुई इस द्वीपमें बचपनमें ही फेंक दिया 
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ग़या था, झथवा अयोनिज प्राणीकी तरह वहीं उत्पन्न हुआ बा। बचपनमें 
हरिनियोंने उसे दूध पिलाया, सयाना होनेपर उसे सिर्फ ग्रपनी बद्धिका 
सहारा रह गया था । उसने अपनी बुद्धिको प्रा इस्तेमाल किया, ग्रौर उसके 
ढारा उसने शारीरिक आवश्यकताझोंकी ही पूर्ति नहीं की, बल्कि निरीक्षण 
और मनन द्वारा उसने प्रकृति, झ्रासमानों (--फरिश्ञते | इइवर और स्वयं 
अपनी आन्तरिक सत्ताका ज्ञान प्राप्त करते हुए ७८७ (४६ ) वर्ष तक 
उस उच्चतम अवस्थाको प्राप्त हो गया है, जिसे ईव्वरका सृफीवाला 
पाक्षात्कार या समाधि-अवस्था कहते हैं । जब असल वहाँ पहुँचा, तो हुई 
इसी अवस्थार्में था। हईकों भाषा नहीं मालूम थी, इसलिए पहिले पहिल 
दोनोंको एक दूसरेके विचारोंके जाननेमें दिक्कत हुई. किन्तु जब वह दिक्कत 
दूर हो गई, तो उन्होंने एक-दूसरेकों झपने तजबें बतलाये: जिससे पता लगा 
कि हुईका दर्शन और भ्रसलका धर्म एक ही सत्यके दो रूप हैं, फर्क दोनोंमें 
इतना ही हैँ कि पहिला दूसरेकी अपेक्षा कम ढेका हैं । 
जब हुई (जीवक )को मालूम हुआ, कि सामनेके द्वीपमें ऐसे लोग वसते 
हूँ, जो अंघकार झौर भनज्ञानमें अपना जीवन बिता रहे हैं; तो उसने निद्चित 
किया कि वहाँ जाकर उन्हें भी सत्त्यका दर्ञत कराये । जब उसे उन लोगंसे 
वास्‍्ता पड़ा, तो पता लगा कि वह सत्त्यके शुद्ध दर्शन करनेमें झसमर्थ हें; 
तब उसने समझा कि पैगंबर महम्मदने ठीक किया जो कि उन्होंने लोगोंकों 
पूर्ण ज्योति न प्रदान कर, उसके मोटे रूपको प्रदान किया । इस तरह 
हार स्वीकार कर हुई अपने मित्र झसलकों सिये फिर ग्रपने द्वीपमें चला 
गया, और यहाँ अपनी शुद्ध दार्शनिक भावनाके साथ जीवनके ग्रन्तिम क्षण 
तक भगवान्‌की उपासना करता रहा | 
सीना और तुफ़ेलके हईमें फक है, दोनों ही हुई प्रबुद्ध-यत्र या दार्घ निक 
हैं, किन्तु जहाँ सीनाका हई अपने दाझंनिक ज्ञानसे दूसरेकों मार्ग बतलानेमें 
सफल होता है, वहाँ तुफ़ैलका हुई हार मानकर मुहम्मदी मार्गकी प्रशंसा 
करता हुझ्ना लौट आता हैं। तो भी दोनोंमें एक बात जरूर एकसी है--- 
दोनों ही ज्ञान-मार्गकों श्रेष्ठ्र मानते हैं । 
छः 
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(ग) ज्ञानीकी चर्या--हईकी चर्याके रूपमें तुफ़ैलने जानो या दार्ष- 
निककी दिनचर्या बतलाई हैं। हुई कमंको छोड़ता नहीं, वह उसे करता है, 
कितु इस उद्देंहयसे कि सबमें एक (गत तत्त्व)को ढूंढे ग्रौर उस स्वयं- 
विद्यमान परम (-तत्त्व) से झपनेकों मिला दे। हई सारी प्रकृतिकों उस 
सर्वेश्वेष्ठ सत्ता तक पहुँचनेंके लिए प्रयेत्नश्ील देखता है । हुई (कुरानकी) 
इस वातको नहीं मानता, कि पृथिवीकी सादी वस्तुएं मनुष्यके लिए हें। 
मनुष्यकी भाँति ही पंशु झौर वनस्पति भी प्रपने लिए भौर मगवानके लिए 
जीते हूँ, इसलिए हुई उचित नहीं समझता कि उनके साथ मनमाना बर्ताव 
करें। वह अपनी झारीरिक झावश्यकताझोंकों कम करके उतना ही रहने 
दैता हूँ, जितना कि जीनेके लिए अत्यन्त ज़रूरी है। वह पके फलोंकों 
जाता है, भौर उनके बीजोंकों वंडी सावघानीते धरतीमें गाड़ देता है, जिसमें 
किसी बनस्पति-जातिका उच्छेंद न हो। कोई दूसरा उपाय न रहनेपर 
ही हुई मांस ग्रहण करता है, और वहाँ भी वह इस वातका पूरा व्याल 
रखता है, कि जांतिका उच्छेंद न हों। 'जीनेंके लिए पर्याप्त, 
सोनेके लिए पर्याप्त नहीं हुईके प्राहारका नियम हैं। 

पृथ्वीके साथ उसके दारीरका संबंध कैसा होना चाहिए, उसका नि- 
दर्षान हैं, हुईकी यह शरीर-चर्या । लेकिन उसका जीवन-तत्व उसे आसमानों 
(5-फरिश्ते) से संबद्ध कराता है; झआसमानों (--फरिक्ष्तों )की भाँति हों 
उसे अपने पास-पड़ोसके लिए उपयोगी बनना तथा अपने जीवनकों शुद 
रखना चाहिए। इसी भावकों सामने रखते हुए, झपने द्वीपको स्वर्गंके रूपमें 
परिणत करनेके लिए हुई अपने पास-पढ़ोंसके पौधोंकों सींचता, खोदता 
तथा पशुझोकी रक्षा करता हैं; भपने शरीर और कपड़ोंको शुद्ध रखनेका 
बहुत अधिक ध्यान रखता हैं; झौर कोशिश करता है कि, आसमानी पिंडों 
(प्रहों, आदि)की भाँति ही अपनी हर एक गतिको सबकी अनुकूलताके 
साथ रखे | 

इस तरह हुई अपनी झात्माकों पृथिवी और प्रास्मानसे ऊपर उठाते 
हुए सुद्ध-ग्रात्मा तक पहुँचानेमें समर्थ होता हैं । म्रृही वह समाधि (-5आत्म- 

ः के 


गज दर्शन-दिग्द्शन [ अध्याय ७ 


विस्मृति)की भ्वस्था है, जिसे किसी भी कल्पना, दब्द, मानसप्रतिबिब 
दादा न जाता जा सकता है, न प्रकट किया जा सकता है । 


३-इब्न -रोश्द (११२६-९८ दे०) 

बू-अली सीनाके रूपमे जैसे पूर्वमें दर्शन अपने उच्चतम शिखरपर पहुँचा, 
उसी तरह रोएद पदिचमी इस्लामिक दर्क्षतका चरम विकास है। यहीं नहीं, 
रोइदका महत्त्व लीन यूरोपीय दक्शंन-चक्रको गति देकर आधुनिक 
दर्शनके लिए क्षेत्र तैयार करनेमें साघन होनेके कारण और बढ़ जाता है । 

( १ ) जीवनी--अबू-वलीद मृहम्मद ( इब्न-अहमद इब्न-मुहम्मद 
इब्न-प्रहमद इब्त-अहमद) इब्न-रोइदका जन्म सन्‌ ११२६ ई० (५२० 
हिजरी ) में स्पेनके प्रसिद्ध शहर कादोंवा (कतंवा ) में एक शिक्षित परिवारमें 
हैझा था। कार्दोबा उस समय विद्याका महान्‌ केन्र तथा १० लाखकी 
झाबादीकी महानगरी थी । रोहदके खान्दानके लोग ऊंचे-ऊँचे सरकारी 
पदोपर रहते चले आए थे । रोइदका दादा मुहम्मद (१०५४८-११२६ ई०) 
फ़िका(--इस्लामिक मीमांसा)का भारीपंडित कार्दोवाका महाजज (काज़ी- 
उल्‌-कुक्जातू ) तथा जामा-मस्जिदका इमाम था। रोइदका बाप झहमद 
(१०६४-११६८ ई०) भी झपने बापकी तरह कार्दबाका क़ाज़ी (जज) 
और जामा मस्जिदका इमाम हुआ था। रोश्दका घर स्वयं एक बड़ा विद्यालय 
था, जहाँ उस्तके बाप-दादाके पास टूर-टूरके विद्यार्थी काफी संख्यामें आकर 
पढ़ते थे; फिर बालक रोइदकी पढ़ाईका माँ-वापने कितना अच्छा प्रबंध 
किया होगा इसे कहनेकी ज़रूरत नहीं । रोददने पहिलें-पहिल अपने बापसे 
कुरान भौर मोता' पढ़कर कंठस्थ किया, उसके बाद अरबी साहित्य और 
व्याकरण । बचपनमें रोइदकों कविता करनेका शौक हुआ था, शौर उसने 
ले पद्च-रचना भी की थी, किन्तु सयाना होने पर उसे वह नहीं जेंची, और 
काले माकूसकी भाँति उसने झपनी कविताझोंको झगके सिपुर्द कर दिया । 





'॥ए८770८3. .. * इस्राम सालिककी लिखी फ़िक्राफो एक पुस्तक । 


ब्क्ः 








हुब्न-रोइद ] इस्लामी दर्शन २०६ 


दर्दनका शोक रोह्दको बचपनसे ही था। उस वक्‍त वाजा (११३८ . 
ई०) जिन्दा था। रोइदने इस तरुण दार्शनिकसे दर्शन और वैद्यक पढ़ना 
छुरू किया, लेकिन वाजाके मरनेके वाद उसे दूसरे गृरुओंकी शरण लेनी 
पड़ी, जिनमें अबू-वक्र बित-जज़ियोल भर अबू-जाफ़र विन-हारून रजाली 
ऊँचे दर्जके दार्शनिक थे | 

बाजाका ज्ागिद तथा स्वयं भी दर्शनका पण्डित होनेके कारण तुफ़्ल- 
की नजर रोहदपर पड़नी जरूरी थी। ग्रभी रोइदकी विद्वत्ताका सिक्का 
नहीं जम पाया था, उत्ती वक्‍त तुफ़ैलनें लिखा या--' 

“बाजाके बाद जो दार्शनिक हमारे समकालीन हैं, वह प्रभी निर्माणकी 
अवस्थामें है, और पृर्णताकों नहीं पहुँच पाये हैं, इसलिए उनकी वास्तविक 
योग्यता झौर विद्वत्ताका ब्ंंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता ।" 

रोइदने साहित्य, फ़िक़ना (5-इस्लामिक मीमांसा ), हदीस (--पैगंवर- 
'बचन ) आदिका भी गंभीर अध्ययन किया था, विन्तु वेद्यक और दर्शनमें 
उसका लोहा लोग जल्दी ही मानने लगे | शिक्षा समाप्तिके बाद रोश्द 
काद वामें बैद्यकका व्यवसाय झौर अध्यापनका काम करता रहा । 

तुफ़ल रोइदका दोस्त था, उसने समय पाकर सुल्तान यूसुफसे उसकी 
तारीफ की । रोह्दकी यूसुफसे इस पहिली मुलाकातका वर्णन, रोइदके एक 
शागिदंसे सुनकर शब्दुल्वाहिद मराकशौने इस प्रकार किया है-- 

“जब में दरबारमें दाखिल हुआ, तो वहाँ तुफ़ल भी हाणिर था। 
उसने अमीर लू-मोमिनीन (ख़ल्लरीफा) यूसुफके सामने मुकको पेश किया 
ओर वह मेरे खानन्‍्दानकी प्रतिष्ठा, मेरी अपनी योग्यता और विद्याको इतना 
बढ़ा बढ़ाकर बयान करने लगा, जिसके कि में योग्य न था, और जिससे 
मेरे साथ उसका स्नेह और कृपा प्रकट होती थी । यूसुफने मेरी झोर देखते 
हुए मेरे नाम झादिको पूछा । फ़िर एक बारही मुझसे सवाल कर बैठा, 
कि दाशंनिक [प्ररस्तू आदि) झसमानों (--देवताओं ) के बारेसें क्या राय 
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रखते हें, भर्थात्‌ वह दुनियाको नित्य या नाशवान्‌ मानते हैं। यह सवाल 
सुनकर में छर गया, झौर चाहा कि किसी बहानेसे उसे टाल दूं । यह 
सोचकर मेने कहा कि में दर्शनसे परिचित नहीं हूँ । पूसुफ (सुल्तान) 
मेरी घबराहटकों समझ गया, और मेरी ओरसे फिरकर तुफलकी झोर 
मुंह कर उसने इस सिद्धान्तपर बहस शुरू कर दी, और अरस्तू, मफलातु, 
तथा दूसर (दर्शनके) आचायोंने जो कुछ इस सिद्धान्तके बारेमें लिखा 
है, उसे सविस्तर कहा । फिर इस्लामके वाद-शास्त्रियों ( >>मुत्कल्लमीन्‌ ) - 
ने (वर्शन-) आाचायोंपर जो ग्राक्षेप किये हैं, उन्हें एक-एक कर बयान 
किया । यह देल्कर मेरा भय जाता रहा ।, . ,अपना कथन समाप्तकर 
(यूसुफने) फिर मेरी ओर नजर की । भब मेने झाजादीके साथ इस 
सिद्धान्तके संबंध अपने विचार और ज्ञानकों प्रकट किया। जब में 
दरबारसे चलने लगा, तो (सुल्तानने) मुझे नकद अ्रशर्फी, खिलअञत 
(>>पोझाक ) , सवारीका घोड़ा झौर बहुमूल्य घड़ी प्रदान की ।”' 

यूसुफ पहिली हो मुलाकातमें रोक्दकी विद्वत्तासे बहुत प्रभावित हुआ + 
११६६ ई० (५६५ हिजरी ) में यसफने रोददकों वो बिल्ली (भ्ड्बीलिया ) - 
का जज (क्राज़ी) नियुक्त किया । इसी सन्‌ (५६४ हिजरी सफ़र मास ) में 
शेविलीहीमें रोइदने अझरस्त॒के “प्राणिश्ञास्त्र की व्याख्या समाप्त की । 
रोइद पअपनी पुस्तकोंमें ग्रकसर शिकायत करता है-- अपने सरकारी कामसे 
बहुत लाचार हूँ, मुझकों इतना समय नहीं मिलता कि लिखनेके कामकों 
शान्त चित्तसे कर सकूँ. . . .मेरी झ्रवस्था बिलकुल उस झ्ादमीकी है, 
जिसके मकानमें चारों तरफसे झाग लग गई ही और वह परेशानी और 
घबराहटकी हालतमें सिर्फ मकानकी ज़रूरी और कीमती चौजोंको बाहर . 
निकाल निकालकर फेंक रहा हों। अपनी ड्यूटीकों पूरा करनेके लिए 
मुझे राज्यके नजदीक झौर दूरके स्वानोंका दौरा करना पड़ता है । आज 
राजघानी मराकश (मराको) में हूँ, तो कल कतंबा (कार्दोवा ) में और 
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परसों फिर अफ्रीका (मराको ) में । इसी तरह बार-बार सल्तनतके जिलोंके 
दौरेमें वक्‍त गुजर जाता हैं, और साथ ही साथ लिखनेका काम भी जारी 
रहता हूँ, जो कि बहुधा इस मानसिक अस्थिरताके कारण दोषपर्ण और 
अधूरा रह जाता है।' 

राजकीय अधिकारी बननेके बाद रोइदकी यही हालत रही, किन्तु 
रोइदने दशंनप्रेममें सीनाकी तरहका दृढ़ संकल्प और कामकी लगन पाई 
थी, जिसका फल हम देखते हैं इतना बहुघंदी होनेपर भी उसका उतनी 
पृस्तकोंका लिखना | 

१८४ ई० (४५८० हिजरी) में यूसुफ मर गया, उसके बाद उसका 
वंटा याक़व मंसूर गहीपर बंठा । तोमरत और उसके बाद भ्ब्दुत्मोमिन 
ने मोहिदीनोंमें विद्याके लिए इतनी लगन पैदा कर दी थी, कि शाहंजादोंकों 
पढ़नेके लिए बहुत समय झौर श्रम करना पड़ता था । याकब ग्रपनें बाप 
प्रौर दादासे भी बढ़-चढ़कर विद्वान और विद्वत्मेमी था। साथ ही वह 
एक भ्रच्छा जेतरल था, झौर उठती हुई पड़ोसी ईसाई क्क्तियोंकों कई 
वार पराजित करनेमें सफल हुआ | 

याक़ब अपने बापसे भी ज्यादा रोइदका सम्मान करता था, और 
प्रकसर दर्शन-चर्चाके लिए उसे अपने पास रखता था| याक्ुबके साथ 
रोइदकी बेतकल्लुफी इतनी बढ़ गई थी, कि वार्तालापमें गकसर वह उसे 
कहता-- प्रस्मझो या पझस्ली ! (सुना मेरे मित्र ! ] 

झ्राखिरी उम्न रोइद बादशाहसे छूट्टी ले कार्दोवार्मे रह लेखन-अध्ययत- 
में बिताने लगा । 

११६४ ई० (५६१ हि० )में याक्रब मंसूर प्रपने प्रतिद्वंदी अल्फांसोके 
हमलेका बदला लेनेके लिए कार्दोवा आया और वहाँ तीन दिन ठहरा, इस 
वक्‍त रोहदके सम्मानकों उसने चरम सीमा तक पहुँचा दिया। रोइदके 
समकालीन एक काज़ीनें इस मुलाकातका वर्णत इस प्रकार किया हैँ-- 


( “इब्न-रोइद”"--रेनाँ, पृष्ठ १२ 
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“मंसूर जब ५६१ हिजरी (११६४ ई० )में ददाम झल्फांसोके ऊपर 
चढ़ाई करनेकी तंयारी कर रहा था, उस समय उसने रोइदको मुलाकातके 
लिए बुलाया | दरबारमें मुहम्मद अब्दुलवाहिदका बहुत प्रभाव था, वह 
मंसू रका दामाद झौर नवीम-श्लास्त था । इसके बेटेकों मंसरने भ्रफ्ीकाकी 
गवर्नरी दी वी। दर्बारमें अबु-मुहम्मद अब्दुल्‌वाहिदकी कर्सी तीसरे नंबर 
पर होती थी, लेकिन उस दिन मंसूरने इब्न-रोइदको अब्दुलू-बाहिदसे भी 
आगे बढ़ा अपनी वगलसें जगह दी, और देर तक बेतकल्लुफीसे बातें करता 
रहा | बाहर रोहदके दुश्मनोंने खबर उड़ा दी, कि मंसूरने उसके क़त्लका 
हुक्म दे दिया हूँ । विद्यार्थियोंकी मारी जमात बाहर प्रतीक्षा कर रही थी, 
यह ख़बर सुनकर सब परेशान हो गये । जब थोड़ी देर बाद इब्न-रोशद 
बाहर जाया (भ्ौर भ्रसली हालत मालूम हुई तो) उसके दोस्तोंने इस 
प्रतिष्ठा और सम्मानके लिए उसे बधाई दी । लेकिन झाक्विरमे हंकीम 
(रोइद ) ने खुशी प्रकट करनेकी जगह झ्फसोस जाहिर किया, और कहा-- 
“यह खुशीका नहीं वल्कि रंजका मौका है, क्योंकि यकबयक इस तरहकी 
समीपता बुरे परिणाम लायेगी' |"! 

राइदकी बात सच निकली झौर उसके जीवनके प्रन्तिम चार साल 
बड़े दुःख और दोकसे पूर्ण बन गये । 

(क) सच्त्यके लिए यंत्रणा--११६९५ से ११६७ ई० तक याक्ुव 
मंसूर लड़ाइयोंमं लगा रहा, झौर भन्तमें दुश्मनोंकों जबर्दस्त शिकस्त देनेंके 
बाद उसने शेविलीमें देर तक रहनेका निश्चय किया। रोददके इतने 
बड़े सम्मानसे कितने हो बड़े-बड़े लोग उससे डाह करने लगे थे, उघर रोदद 
अपने विचारोंकों प्रकट करनेमें सावधानी नहीं रखता था, जिससे उनको 
अच्छा मौका मिला । उन्होंने रोह्दके कुछ विद्यार्थियोंको उसके विचारों- 
को जमा करनेमें लगाया । उनका मतलब यह था, कि इस प्रकारसे 
रोहद जी खोलकर सब कुछ कह डालेगा और फिर खुद उसीके वचनसे 
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उसकी बेदीनीके सबतका एकत्रित करना मंहिकल न होगा। झौर हुआ 
भी ऐसा ही । रोहदने झपने घागिदसे वह बातें कह डालीं जो कि मुल्लोंके 
उस धर्मान्ध-युगर्मे नहीं कहनी चाहिए थीं। दृश्मनोंको और क्‍या चाहिए 
यथा। उन्होंने रोददके पूरे व्याख्यानकों खूब नमक मिर्च लगाकर सुल्तानके 
पास पहुँचा दिया। सबृतके लिए सौ गवाह पेश्ष कर दिये गए। यूसुफ 
चाहे कितना ही दर्शनानुरागी हों, उसे झपने समकालीन जयचंदकी 
प्रजा न मिली थी, जिसके सामने खलें बाँग श्रीहर्ष न्यायके ऋषि 
गौतमको गोतम' (--महावेल ) कहकर निद्वंद घूमते-फिरते, और दर्वारमें 
तांबलद्॒य' झौर “झासन' (कर्सी? ) प्राप्त करते | मंसूर यदि अब 
रोइदका पक्ष करता तो उसे प्रजा और सेनाको दुश्मन बनाना पड़ता | 
गवाहोंनें गवाही दी, रोश्वके हाथके लेख पेश किये गये, जिनमेंसे एक 
में रोक्‍्दतें बादशाहकों अमीरल मोमिनीस या सुल्तान न कह “बर्बरों के 
सर्दार (मलिक लू-बबंर )के मामूली नामसे याद किया था। दूसरे लेखमें 
रोइदने झुक्त (-|जोहरा ) ताराको यूनानियिंकी भाँति सम्मान प्रकट करते 
हुए देवी कहा था । पहिली बातके लिए अब्दुल्ला उसूलीने रोहदकी प्रोर- 
से बहस की, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह भी घर लिया गया | सभी 
गवाहियों, सबृतोंसे यहू साबित किया गया कि रोहद बेंदीन नाह्तिक हूँ। 
यूसुफ मजबर था, उसने रोश्दकों अपने श्षिष्यों और अनुयायियोके साथ 
सार्वजनिक सभामें झानेका हुक्म दिया, जिसके लिए कार्दोवाकी जामा 
मस्जिदकों चुना गया | बादशाह अपने दर्वारियोंके साथ वहाँ पहुँचा | 
इस भारी जह्सेकी कारंवाईका वर्णन ग्न्सारीनें इस प्रकार किया है-- 
“मत्स्रकी मजलिसमें इब्न-रोश्दका दर्शन टीका और. व्याल्याके साथ 
पेश किया गया। कुछ डाह करने वालोंने उसमें नमक-मिर्च भी मिला दी थी। ' 
चूँकि सारा दर्शन बेदीनी (+-नास्तिकता) से भरा था, इसलिए आवश्यक 
था कि इस्तामकी रक्षा की जाये । खलीफा (यूसुफ)ने सारी जनताको 
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एक वर्वारमें जमा किया, जिसका स्थान पहिलेहीसे जामामस्जिद निश्चित 
था। ,.. . (इस जल्सेमें) यह बतलाना था, कि इब्न-रोहद पयश्नष्ट 
ओऔर घिक्‍्कारका पात्र हो गया है । इब्न-रोइदके साथ काज़ी भ्रबू-अब्दुल्ला 
उसूली भी इसी झपराघमे घरे गये थे---उनके वार्तालापमें भी बाज वक्‍त 
बेदीनी जाहिर हुई थी । कार्दोवाकी जामा भस्जिदमें दोनों ग्रपराघी 
उपस्थित किये गए . . . . भबू-ग्रली हज्जाजने छड़ें होकर घोषित किया कि 
इब्त-रोक्द नास्तिक (--मुलहिद) और बेदीन हो गया है ।"' 
हज्जाजके व्याख्यानके बाद सुल्तानने खुद इब्न-रोइदकों इस अभिप्रायसे 
चूलाया कि वह जबाबदेही करे, झौर पूछा कि क्‍या ये लेख तुम्हारे है ? 
यह अजब नाटक था | क्‍या याक्तव मन्सूर जानता नहीं था, कि रोहदके 
दार्शनिक विचार क्‍या हैं । क्या वर्षों उसके साथ बेतकल्लफाना दर्शन- 
चर्चार्म रोइ्दके विचार उससे छिपे हुए थे ? वह जानते हुए भी लोगोंको 
भ्रपनी धम्ंप्राणता दिख्ललाने तया अपनी राजनीतिक स्थितिको सबंप्रियता 
हारा दृढ़ करनेके ख्यालसे यह अभिनय कर रहा था । अच्छा होता यदि इस 
वक्‍त रोइद नी सुक्रातके रास्तेकों स्वीकार किये होता, किन्तु रोइदका नाग- 
रिक समाज अथेन्सके नागरिक समाजसे बहुत निम्न श्रेणीका या, वह उसके 
साथ अधिक कमीनेपनसे पेश झाता ? साथ ही रोइद सब कछ खोकर भो 
जितने दिन और जीता उतना ही दर्शन और विचार-स्वातन्श्यके लिए 
अच्छा था । इसके अतिरिक्त रोहदकों अपने शिष्यों--अनुयायियों--- 
मिन्रोंका भी झ्याल करना जरूरी था। यह सब सोच रोहदने भी उसी 
तरह अपने लेखोंसे इन्कार कर दिया, जिस तरह मंसूरने उनके पर्वंपरिचयसे 
इन्कारका नाटक किया था। जवाब सुनकर मंसूरने उन लेखोंके लिखनें- 
बालेकों धिक्कार (लानत) कहा, झौर उपस्थित जनमंडलीने “प्रामीन” 
(एवमस्तु) कहा। इब्न-रोहदका अपराध सारी जनताके सामने साबित 
हो गया, उसमें शक-शुबहाकी गुंजाइश न थी | यदि सुल्तान बीचमें न होता 


९ “पुडल-रोइद व फिल्सफ़ा”--कह ल-ज्ोन । 
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तो श्ञायद सोरी जनमंडलोने गुस्सामें भ्राकर रोइदकी वोटियाँ नोच डाली 
होतीं । लेकिन बादशाहकी रायसे सिर्फ इस सज़ापर सन्तोष किया गया, 
कि वह किसी ग्नलग स्थानपर भेज दिया जाये । 
रोइदके विरुद्ध गवाही देनेवालोंमें कुछने यह भी कहा बा, कि स्पेनमें 
जो अरबी कबी ले पग्राकर आवाद हुए हैं, इब्त-रोएदका उनमेंसे किसीके साथ 
ख़ान्दानी संबंध नहीं है, और यदि उसका संबंध हैँ तो बनी-इस्नाईल 
(यहूदी ) के खान्दानसे । इंसपर यह भी फैसला हुआ कि उसे लोसीनिया' 
(55 झलेसान्ता ) में भेज दिया जाये, क्योंकि यह वनी-इल्राईल ( यहुदियों )- 
की बस्ती हैँ, भौर उनके झतिरिक्त दूसरी जातिके लोग वहाँ नहीं रहते । 
रोददके दुश्मनों और मुल्लाझोंने एक अर्सेसे उसके खिलाफ जो 
जबर्दस्त प्रचार करके लोगोंकी धर्मान्धताकों उत्तेजित कर रखा. वा, उसे 
इस फैसलेके बाद भड़क उठनेका बहुत डर था। रोदद यदि यहूदी बस्तीमें 
मेज दिया गया, तो यह उसके लिए अच्छा ही हुआ। लोग मुल्लोंकी 
बातमें आकर कुछ झौर कह बैठते । इसका ध्यान उन्हें शान्त करने तथा 
अपनेको संदेह-माजन न बनानेके लिए मन्सूरने एक खास सरकारी विभाग, 
कायम किया, जिसका काम या दर्शन और तर्कशास्त्रकी पुस्तकोंकों एकत्रित 
कर उन्हें जलाना; तथा इन विद्याप्नोके पढ़नेवालॉकों कड़ी-कड़ी सजाएँ 
दिल्लवाना। इसी समय मन्सूरने लोगोंकों शान्त करनेके लिए एक फरमान 
(5-घोषणा) लिखकर सारे मुल्कर्में प्रकाशित कराया। इस सारे फर्मानिकों 
ग्रन्सारीने अपने ग्रन्य' में उद्त किया है, और उसके संक्षेपकों इस प्रकार दिया 
है'-पुराने जमाने में कुछ लोग ऐसे थे, जो मिथ्याविद्वासका अनुगणन 
करते और हर बातमें उल्टे सीधे सवाल उठाया करते थे; तो भी भाम लोग 
उनकी बुद्धिकी प्रखरता पर लट्टू हो गए थे । इन लोगोंने अपने विचारोके 
अनुसार ऐसी प्स्तकें लिखीं जो कि झारीअत (इस्लामी धर्मग्रंथों)से 


' कार्दोवाके पास एक गाँव।.  इब्न-रोइव , पुंष्ठ ७३-७६ 
* बहीं, टिप्पणी, पृष्ठ ७६ हि 
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उतनी ही दूर थीं जितना पूर्वंसे पर्चिम दूर है । हमारे समयमें भी कुछ 
लोगोंने इन्हीं नास्तिकों (->मुल्हिदों)की पैरवी की और उन्हींके मतके 
प्रनुसार किताब लिखीं । यह पस्तकें देखने में कूरानकी झायतों (--वाक्या- 
वलियों)से अधिक अलंकृत हें, लेकिन भीतरसे कफ (--नास्तिकता ) 
ओर जिन्दका (--धर्मविरोधी एक मत) हैँ । जब हम ( सुल्तान मंसूर ) को 
उतके धोका-फरेवका हाल मालूम हुआ, तो हमने उनको दर्वारसे निकाल 
दिया, और उनकी किताबें जलवा दीं, क्योंकि हम शरीअत और मुसल- 
मानकों इन नास्तिकोंके फरेव्से दूर रखना चाहते है. .. या ख़ुदा ! 
इन नास्तिकों भौर उनके दोस्तोंको तवाह और बर्बाद कर ।. , . . (फिर 
लोगोंको हुक्म दिया है कि) इन नास्तिकों की संगतसे वैसे ही परहेज करो 
जैसे विपसे करते हो, यदि कहीं उनकी कोई पुस्तक पाग्मों तो उसे आगमें 
कोंक दो, क्योंकि कुफ़की सजा भाग है..." 

तक झौर दर्शनके प्रति शिक्षित मुल्लाझोंका उस वक्‍त क्या रुख था, 
वह विद्वान इब्न-जुह्ड--जिसे कि मंस्रने पुस्तकोंके जलानेका इंचार्ज बनाया 
धा--की इस हरकतसे पता लगेगा । दो विद्यार्थी जुह्से वंच्चक पढ़ रहे थे । 
एक दिन उनके पास कोई किताव देख जुहूने उसे लेकर गौर किया तो मालूम 
*- हुआ, मंतिक (--तर्क )की किताब है। जुह् गृस्सेमें पागल हो नंगे पैर उनके 
पीछे मारनेके लिए दौड़ा | उन विद्यार्थियोंने फिर जुल्के पास जाना छोड 
दिया | कुछ दितों बाद उन्होंने जाकर उस्तादसे कसू रकी माफी माँगी भौर 
कहा कि वस्तुत: वह पुस्तक हमारी न थी, एक दौस्तसे हमने जबरदस्ती छीनी, 
प्रौर गलतीसे हमारे पास रह गई थी । जुहनने कसर माफ कर दिया, भौर 
नसीहत; दी, कि कुरान कंठस्थ करों, फ़िक़ा ("मीमांसा) झौर हदीस 
(->पंगंबर-वचन ) पढ़ो । जब उन्होंने उसे समाप्त कर लिया, तो उसने स्वयं 
भपने पुस्तकालयसे फोफोरि (_+फो्फोरियस | की पुस्तक ईसागोजीको लाकर 
कहां कि फ़िक़ा ग्रौर हदीसके वाद गझ्व इसको पढ़नेंका समय हैं, तक॑ और 
दर्शनमें पांडित्य श्राप्त करो, कितु इससे पहिल्े दर्शनका 'ढ़ना तुम्हारे लिए 
हर्मिज़् उचित न था। इब्त-जुह़् यद्पि बाहरसे तक॑-दर्शनकी पृस्तकोंको 


कं 
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“जलवाता फिरता” था, किन्तु भीतर स्वयं दर्शनके अ्ध्ययनमें लगा रहता 
था। जुछके एक दृश्मननें रोददके उदाहरणसे लाभ उठाकर उसे तबाह 
करना चाहा। उसने मंसूरके पास बहुतसे लोगोंके हस्ताक्षरके साथ एक 
आवेदनपत्र भेजा कि जुह्न स्वयं दर्शनका हामी हैं, उसके घरमें दक््षंनकी 
हजारों पुस्तक हैं। मंसूरने ग्रावेदनपत्रकों पढ़कर हुक्म. दिया कि लेखकको 
तुरंत जेल भेज दिया जाये।| वह जेल भेज दिया गया भौर हस्ताक्षर 
करनेवाले ढरके मारे छिपते फिरने लगे। मुल्लोंने जनताको आँखोंमें घूल 
क्ोंककर उनमें घ॒र्मान्थताकी भारी झाग भड़का दी थी। मंसूर जानता 
था, कि यह आग देर तक इसी अवस्थामें नहीं रह सकती, किन्तु इसका 
दवना भी तभी संभव है, जब कि इसे एक बड़ी वलि दी जाये । वह रोइदकी 
वलि चढ़ा चुका था, और बहू आग ठंडी पड़ गई थी । वह जानता था, कि 
मुल्लोंकी ताकतसे यह बाहरकी बात है, कि तुरंत ही फिर जनताकों उसी 
तरह उत्तेजित कर सकें । इसीलिए बड़े इतमीनानके साथ उसने इन 
कठमुल्लोंको दबा देनेका निइचय किया । 

जिस वक्‍त रोइदको निर्वासित किया गया थां। उसी वक्‍त कितने ही 
दूसरे दार्शनिकों--जहबी, उसूली, बजाया, कफ़ौफ़, करावी झ्रादि--कों 
भी निर्वासित किया गया था । इस वक्‍त मुल्ज़ोंने खशीमें झाकर सैकड़ों 
कवितायें बनाई थीं, जिनमेंसे कितनी ही झब मी सुरक्षित हैं । 

यहुदी स्पेनमें पहिलेसे दर्शनके ऋंडावर्दार थे, इसलिए लूसीनियाके 
यहुदियोंने जब इस नास्तिक, पतित, दार्शनिकको, उस दीन-अवस्थामें देखा, 
तो उसे वह सर-ञाँखोंपर बैठानेके लिए तैयार थे । आखिर स्पेनमें एक 
छोटा गाँव था, जहाँके गँवार उस वक्‍त भी रोददको सत्त्यका शहीद समझते 
थे। उनके इस सम्मानकी कीमत और बढ़ जाती हैँ, जब हम जानते हैं कि 
उन्हें यह मालूम न था कि लूसीनियाका यह रोहद भविष्यमें सारी विद्या 
और प्रकाश्षकी दुनियाका पूज्य देवता वनने जा रहा है, और उस दुनियाके 
निर्माणकी बुनियाद उसके विचार और झपमानकी ईंटें भी पड़ेंगी । 

रोइदके ऊपर होनेवाले अत्याचारोंके बष्लेमें कितनीही बातें मशहूर 
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हैँ । एक बार वह लूसीनियासे फ्रांस भाग गया, मुल्लोंने पकड़वाकर उसे 
मस्जिदके दर्वाजेपर खड़ा करवाया, भर यह सजा दी कि जो मस्जिदके 
भीतर दाजल्वििल हो या बाहर निकले उसपर थूकता जाये । एक प्रपमानका 
वर्णन स्वयं रोहदने लिखा है--“सबसे ग्रधिक दुःख मृक्के उस वक्‍त हुआ 
था, जब कि एक बार में और मेरा बेटा प्ररछुल्ला कार्दोवाकी जामा 
मस्जिदर्म नमाज़ पढ़तेके लिए गये, लेकिन न पढ़ सके | चंद गंडोंनें हल्ला 
मचाया, और हम दोनोंकों मस्जिदसे निकाल दिया गया । " 

रोबदको लूसीनियामें निर्वासित कर एक तरहसे सख्त नज़रबंदीमें रखा 
गया था; कोई दूसरी जगहका झादमी उससे मिलने नहीं पाता था | 

(खत) मुक्ति और सृत्यु--दो साल (११६७-६८ ई० ) तकः रोषद 
उस बुढ़ापेमें झ्पनी दाशंनिक प्रतिभाके लिए उस शारीरिक और मानसिक 
यातनाको सहता रहा | मंसूर समझ रहा था, कि उसन अपने समयके 
लोगोंके सामने ही नहीं इतिहासके सामने कितना भारी पाप किया है, किन्तु 
रोइदके बदलें स्वयं वलिवेदीपर चढ़नेकी उसको हिस्मत न थी। झब 
मंसूर अपने पड़ोसी ईसाई राजाओंकी अ्नन्तिम पराजय करके जहाँ उधरसे 
निश्चित्त था, वहाँ उसका प्रभाव अपनी प्रजापर एक भारी विजेताके तौर- 
पर हो गया था, उधर मुल्लोंका जादू भी जनताके सिरसे कम हो गया 
था। मंसूरके इशारेसे या खुद ही सेविली ( अदवीलिया ) के कछ संज्ञांत 
लोगोंने गवाही दी कि रोह्दपर भूठा, वेबुनियाद इल्जाम लगाया गया था | 
इसपर मंसूरने इस झर्तपर छोड़नेका हुक्म दिया कि रोदद जामा-मस्जिदके 
दवर्जिपर खड़ा होकर लोगके सामने तोबा करे । रोइद जामा-मस्जिदके 
दवरजिपर तब तक नंगे सिर खड़ा रखा गया, जब तक लोग नमाज़ पढ़ते रहें, 
(भौर खुदा श्ान्तचित्तसे उस नमाज़को सुनता मी रहा ! )। इसके 
बाद वह कार्दोवार्मे बड़ी गरीबीकी जिन्दगी बिताने लगा | 


' “इब्न-रोइद (रेनाँ द्वारा एक पुराते लेखक अब-महम्मद झब्बुल 
कबीर अंसारी से उद्धुत)५ पृष्ठ १६ ः 
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मंसूरकी झात्मा ग्भी भी उसे कोस रही थी, इसलिए बह रोहदके साथ 
कुछ भौर उपकार करनेका रास्ता हूँढ़ रहा था। इसी बीच मराकोके 
काज़ी (जज)कों उसके जुल्मके लिए बर्खास्त करना पड़ा । मंसूरनें तुरंत 
उसकी जगह रोश्दकों मुकरंर किया | दर्शनकी पृ स्तकोंके घ्वंसका हुक्म भी 
वापिस लिया गया, और जो दूसरे दाह निक निर्वासित किये गए थे, उनको 
बुलाकर कितनोंकों बड़ें-बड़ें दर्जे दिये गए । 

रोहद एक साल झौर जीवित रहा, गौर अन्तर्मं १० दिसम्बर ११६८ 
ई०को मराकोमें उसका देहान्त हुआ; उसके शबकों कार्दोबार्मे लाकर 
 ल्लान्दानी कब्रस्तान मकबरा-अब्यासमें दफन किया गया | 

तेईस दिन बाद (२ जनवरी, ११६६ ई० )कों मंसूर भी मर गया, 
और साथही अपने नामपर हमेशाके लिए एक काला धब्वा छोड़ गया । 
बह समय जल्द ग्राया जब स्पेनकी ममिसे मंसूरके लान्दानका शासन ही नहीं 
वल्कि इस्लाम भी ल़तम हो गया, किन्तु रोह्दकी आवाज सारे यरोपमें 
गूंजने लगी । 

(ग) रोश्दका स्वभाव--रोइदके स्वभावके बारेमें इतिहास-लेखक 
बाजीका कहना हैँ--- 

इब्न-रोघ्दकी राय बहुत मजबूत होती थी | वह जैसा ही जबर्दस्त 
प्रतिमाका घनी था, वेसाही दिलका मजबूत था । उसके संकल्प बहुत पक्के 
होते थे, और वह कष्टोसे कभी भय नहीं खाता था ।' 

“रोढद गंभीरताकी मूर्ति था । ज्यादा बोलना उसके स्वमावमें न था। 
अभिमान उसे छ नहीं गया था । किसीको बुरा-भला कहना उसे पसंद न 
था। घन झौर पदका न उसे झभिमान था और न लोभ । वह प्रपने 
शरीरपर खर्च न करता था । दूसरोंकी सहायता करनेमें उसे बहुत ग्रानंद 
आता था। चापलूसीसे उसे सख्त घणा थी। उसकी विश्ालहृदयता 
मित्रों ही तक नहीं शत्रुओं तकके लिए खुली हुई थी | वह कहा करता 





_ “तबक़ातुलू-अतिब्बा , पृष्ठ 3६ ७ 
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या-- यदि हमने दोस्तोंकों दिया, तो वह काम किया, जो कि हमारी 
अपनी दचिके झनुकूल हैँ । उपकार और दया उसे कहते हूँ, जिसमें उन 
शत्रुओं तककों शामिल किया जाये, जिनकों हमारी तबियत पसंद नहीं 
करती ॥7 

“दया उसमें इतनी थी कि यद्यपि ब्षों बह क़ाज़ी (जज) रहा, किन्तु 
कभी किसीको मृत्यु-दंड नहीं दिया । यदि कोई ऐसा मौका आता, तो स्वयं 
स्थायासनकों छोड़ दूसरेको प्पना स्थानापन्न बना देता | अपने झहर कार्दोंवा- 
से उसका वंसा ही प्रेम था, जेसा कि यूनानी दाप्षनिकोंका अधेन्ससे । एक 
बार मंसूरके दर्बारमें जुछ भौर रोइदमं अपने-अपने शहरों सेविली और 
कारदवाके संबंधर्म बहस छिड़ गई । रोघ्दनें कहा--सेविलीमें जब कोई 
विद्वान्‌ मर जाता है, तो उसके ग्रंथ-संग्रहकों बेचनेके लिए कादोवा लाना 
पड़ता हैँ, क्योंकि सेविलीमें इन चीजोंकी पछ करनेवाले नहीं हैं; हाँ, जब 
कार्दोवाका कोई गायनाचार्य मर जाता है, तो उसके चाद्य-यंत्र सेविलीमें 
बिकनेके लिए जाते हैं, क्योंकि का्दोवार्मे इन चीजोंकी माँग नहीं है! ।* 

पुस्तक पढ़नेका रोइदकों बहुत झौक था। इब्नु'ल-प्वारका कहना 
हैं कि रातके वक्‍त भी उसके हाथसे किताब नहीं छूटती थी। सारी-सारी 
रात वह किताब पड़ा करता था। अपनी उम्नमें सिर्फ दो रातें उसने किताब 
पढ़ें बिना बिताई, एक शादीकी रात, दूसरी वह रात जब कि उसके वापकी 
मृत्यु हुई |“ 

(२) ऋृतियाँ--भिन्न-मिन्न विषयोंपर रोइदकी लिखी हुईं पुस्तकोंकी 
संख्या साठसे ऊपर हैँ। इब्नू लू-पबारके कवनानसार वह दस हजार पृष्ठके 
करीब हैँ। मौलवी मुहम्मद यूनस्‌ अन्सारी (फिरंगीमहली)ने झपनी 
पुस्तक “इब्न-रोश्द में (जों कि मेरे इस प्रकरणका मुल्य आधार है) भिन्न- 
भिन्न विषयोपर रोइदकी पृस्तकोंकी विस्तृत सूची दी है, में वहाँसे सिर्फ 


' झासादलू-अदृहार , पृष्ठ २२२ ' “नफ़्ह लू-तेब”, पृष्ठ २१६ 
१“झलू-दीबाज लु-मण्हुरू/ , पृष्ठ र८४॑ ' “इब्न-रोइद' पृष्ठ ११६५-३० 
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पृस्तकोंकी संख्या देता हूँ । 
(१) दर्शन रद 
(२) वैद्यक २० 
(३) फ़िक़ा फ़ 
(४) कलाम (वाद) -जझ्षास्त्र द् 
(४) ज्योतिष-गणित : ड 
(६) व्याकरण (झरबी) २ 





ध््घ्द 

रोइदने झपनी सभी पुस्तक अरबीम लिखी थीं, किन्तु उनसेंसे कितनोके 
अरवी मूल नष्ट हो चुके हैं, और उनके इब्नानी या लातीनी झनुवादही 
मौजूद हू । 

इब्न-रोइदने स्वयं लिखा है कि किस तरह तुफ़ैलने उसे दर्शनकी पुस्तकों- 
के लिखनेंकी झोर प्रेरणा दी--एक दिन इब्न-तुफ़ैलनें मुझे बुलाया । 
जब में गया तो उसने कहा कि भ्राज अमीर ल मोमिनीन (यूसुफ ) अफसोस 
करते थे कि पभ्ररस्त॒का दर्शन वहुत गंभीर है, श्रौर (भझरवबी-) झनुवादकोंने 
अच्छे अनुवाद नहीं किये हे । यदि कोई आदमी तैयार होता और उनका 
संक्षेप करके सुबोध बता देता | में तो यह काम नहीं कर सकता, मेरी 
उम्र भ्ब नहीं हैँ, और प्रमीर ल्मोमितीनकी सेवासे भी छुट्टी नहीं। 
तुम तैयार हो जाझ्ों, तो कुछ मुश्किल नहीं, तुम इस कामको अच्छी तरह 
कर भी सकते हो | मेने इब्न-तुफ़लको वचन दे दिया, और उसी दिनसे 
प्ररस्तुकी कितावोंकी व्याल्या-टीकार्ये लिखती शुरू की ।”' 

रोश्दकी दर्शन-संबंधी प॒स्तकोंकों तीन प्रकारसे बाँटा जा सकता है--- 

(१) अरस्त तथा कुछ और यूनानी दार्शनिकोंकी पुस्तकोंकी टीकार्ये 
या विवरण | 





१*इुब्त-रोइद'' (रेनाँ ) ॥ पृष्ठ ११ 
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(२) भप्ररस्तूका पक्ष लें सीना और फ़ाराबीका खंडन | 

(३) दर्शनका पक्ष लें ग़ज्ञाली झादि बाद-क्षास्श्रियोंका खंडन | 

रोइदने प्रस्तृके ग्रंयोंकी तीन प्रकारकी टीकायें की हैं. 

(१) विस्तृत व्याल्या टीका--इनमें हर मूल शब्दकों उद्धत कर 
व्याल्या की गई हैं । 

(२) मध्यम व्याख्या--इनमें वाक््यके प्रथम दशाब्दकों उद्धतकर 
व्याख्या की गई हैं । 

(३) संक्षेप ग्रंथ--इनमें वाक़्यकों बिलकुल दिये बिता ही वह भाव 
को समझाता है । 

भरस्तूके कुछ प्रंथोंकी निम्न व्याल्याएं रोहदने निम्न सालों और 
स्थानोंमें समाप्त कों-- 


सन्‌ नाम पुस्तक स्थान 
११७१६ई० पग्रस्समाग्न-वल-ग्रालम' (व्याल्या ) सेविली 
११७४ ई० खताबत-बलू-झ्षेझ्र' (मध्यम व्याख्या ) कार्दोवा 

-माबाद तू-तबीआत" (मध्यम व्यास्या] कार्दोवा 
११७६ ई० अ्रल्नज्ञांक' (मध्यम व्याख्या] कार्दोवा 
११८६ ई० तबीआत'" (विस्तृत व्याल्या) सेविली 


इनके अतिरिक्त उसकी निम्न पुस्तकोंकी समाप्तिके समय और स्थान 
मालूम हें-- 


११७८ ई० जवाहरु ल-कौन मराकों 
११७६ ई० कह्फ़-मनाहजु ल-झवला सेबित्री 


[26 (०८७० € पाएतत0 (वेवात्मा झौर जगत ) 

* फटाठांट (भाषण-जात्त्र) [208८5 (काव्य-शास्त्र) 
! 0 टाप्रएएकां८5ड [(पअष्यात्म या ध्रतिभौतिक-दास्त्र ) 
 /मी८5 [(श्राचार-शास्त्र) 

* ?|ए5०४ (साइंस यां भौतिक-ब्ास्त्र) 


भर 
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११६३ ई० अनू-इस्तेक़ात' (व्याख्या) सेविली 
११६५ ई० बाज लू-अ्रसझला वल्‌-अजबा फ़िलू-मन्तिक़ निर्वासन 

अरस्तकी निम्न पुस्तकॉंपर रोइदकी तीनों तरहकी व्याख्यायें' रबी, 
इब्नाती, लातीनीमेंसे किसी न किसी भाषामें मौजद हें-- 

१. तबइयात (भौतिक शास्त्र) 

२. स्ग्माम (देवता याँ फरिक्तता) 

रे. नफ़्स [विज्ञान या प्रात्म-झ्ास्त्र] 

४. मायादु-तबइयात्‌ (भ्रंतिभौतिक या अध्यात्म शास्त्र ) 

ग्ररस्तुके प्राणिशास्त्र (किताब ल-हैवान के पहिले दस अध्याओपर 
रोहदकी व्याल्या नहीं मिलती । झाचार-शास्त्रकी व्याख्यामें उसने लिखा 
है कि मुझे अरस्तृके राजनीति-शास्त्रका अरवी अनुवाद स्पेनमें नहीं मिला, 
इसलिए मेने अफलातुके “प्रजातंत्र” (जमहूरियत्‌ )की व्याल्या लिखी ।' 





' ज्ञालीनूस (गलेन )की पुस्तक 
के _ रोश्दकी पुस्तकोंके हस्तलेख झ्रधिकतर घुरोपके निम्न पुस्तकालयोंमें 
-. मिलते हें --- 
१-स्क्योरियल पुस्तकालय, (मद्विदसे ४० मीलपर स्पेन); २- 
विब्लियोथिक नाइनल (पेरिस); ३-बोड्लियन लाइब्रेरी (ग्राक्सफ़ोड, 
इंग्लेंड); ४-लारन्तोन पुस्तकालय (फ्लोरेन्स, इताली); ५-लाइडेन 
पुस्तकालय (हालेंड) । इनमें सबसे ज्यादा प्रंथ स्क्पोरियलमें हें । स्पेन 
भोर इतालीके पुस्तकालपोंहीमें अरबी लिपिके क॒छ हस्तलेल्न हें, नहीं तो 
इब्रानी और लातीनीके प्रन॒वाद ण इब्नानी-लिपिमें झरबी भाषाके ग्रंथ ही 
ज्यादा मिलते हैं । हिन्डुस्तानसें हमारे प्रान्तके झारा शहरकी एक सस्जिव- 
के पुस्तकालयमें रोइदके दो संक्षेप प्रंथ बारेम्नियास और प्रवम अनालो- 
तिकापर हैं । 
सब मिलाकर प्ररस्तूफ्ी निम्न पुस्तक्ोंपर रोइद कृत टीकार्यें हें-- 
टीकार्ये-- १-बुह्हान्‌ (सन्तिक़ ), २-समाह्न-ब-झालम, ३-सबइयात- 


क. 
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रोहदके दाक्षनिक विचारोंकों जाननेके लिए उसके दर्शन-संबंधी “संक्षेप 

(तलूखीस ) फाराबी, तथा सीनापर आक्षेप और वाद-आास्त्रके लंडन देखने ; 

लायक हैं, जो बदकिस्मतीसे किसी जीवित भाषामें बहुतही कम छपे हुए हैं।', 
रोब्दकी किसी पुस्तककी विशेष तौरसे विवेचना यहाँ संमव नहीं है, 


४-नफ़्त, ४-माबाद-तबइयात । 

संक्षेप--६-खतावत्‌, ७-शेप्रर, ८ नच-इन्हलाल, ६-आसार- 
अलूइपा, १०-प्रल्लल्ाक, ११-हिस्सू-ब-महसूस, १२-हेवान, १३-सब- 
ह्लुब-हँवान । | 

इनमें १,६,७, सन्तिक़ (--तक्कश्ञास्त्र )को झ्ाठ पुस्तकोंमेसे हैँ। २५३, 
4५5/६५६ १५६ र-तेबु-इयात (--भौतिकज्ञास्त्रं)की आठ पुस्तकोंमेलि; 
५४वीं पुस्तक झहतिमौतिकशात्त्र है, और १०वीं झ्ाचार-जास्त्र । 
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१-तल्खीसु-मंतक्षियात्‌ (तर्कशास्त्र-संक्षेप) 

२-तल्लोसू-तबइयात्‌ (भोतिकश्ञास्त्र-संक्षेप) 

३-तल्ख्ीस-माबाद-तबइयात्‌ ( अतिभोतिकशास्त्र-संक्षेप ) 

४-तल्खीस्‌-प्रकलाक़ (झाचारज्ास्त्र-संक्षेप 

४-शरह-जम्हुरियत्‌ (प्रजातंत्रकी व्याह्या]) 

वादज्ास्त्रियोंके खंडन-- 

१-तोहाफ़तुल-तोहाफ़तुलू्‌-फ़िल्लासफ़ा (वर्शन-झंडन-खंडन )यह प्रधान- 
तया ग्रज्ञालोके -तोहाफ़दुल्‌-तोहाफ़त (दर्शन-स्वंडन)का खंडन है । 

२“फल्लुलू-महाल | 

३े-कहफ़्ल-प्रदुला । 

अरल्त॒के तकको ग़लत समभनेके लिए फ़ाराबीके विरुद्ध रोइदने तीन 
पुस्तकें लिखी हें, जिनमें “तल्लीस-मोक़ालात्‌-फ़ाराबी फिल्मन्तिक़ 
ब्ाज्लेप किया हैं । 


इब्न-रोइद ] इस्लामों दर्शन र्र्५्‌ 


इसलिए इसके लिए पाठक आगे आनेवाले उद्धरणोसे ही संतोष करें। 

(३ ) दाशंनिक विचार---रोश्दके लिए अरस्त मनुृष्यकी बद्धिका 
उच्चतम विकास था, वह अपना काम बस यही समभता था; प्रस्तृके 
दर्शनकों ऐसे रूपमें प्रकट करे, जिसमें उसके तत्त्वज्ञानके समभनेमें 
गलती न हो; इसीलिए वह कितनी ही बार फ़ाराबी झौर सीनाकी गल- 
तियोंको दिखलाता हैं । फ़ाराबी “द्वितीय प्ररस्त्‌' के नामसे मशहूर हुआ, 
किन्तु रोहद अरस्तूकों जिस ऊँचाईपर पहुँचा समझता था, वहाँ पहुँचना 
किसीकी शक्तिसे बाहर समझता था, और शायद वह यदि यह सुनता तो 
बहुत खुश होता कि पीछेकी दुनियाने उसे (अरस्त) “भाष्यकार” की 
उपाधि दी हैं। 

सबसे पहिले हम उन बातोंके वारेमें कहना चाहते हें जिनके वारेमें 
रोष्द और ग्ज़ाली तथा दूसरे “वादज्ास्त्रियों का कगडा थघा--- 

(क) ग़ज़ालीका खंडन--रोइदका समय ठीक वही है, जो कि 
श्री ह्षका । श्रीहर्षका दार्शनिक ग्रंथ “खंडन-खंड-खाद्य” (खंडरूपी खाँडका 
आहार या खंडन रूपी मिठाई ) हैँ, झौर रोइदके ग्रंथका नाम भी उससे मिलता- 
जुलता तोहाफतु लू-तोहाफ़तु लू-फ़िलासफ़ा” (दर्शन-खंडन-खंडन ) संक्षेपमें 
तोहाफ़तु लू-तोहाफ़त्‌ (खंडन-खंडन ) है, खंडन-खाद्य ' और, खंडन-खंडन' - 
में नाम सादृश्य बहुत ज्यादा ज्ञरूर है, किन्तु, इससे दोनोके प्रतिपाद् विषयों - 
को एक समभनेकी गलती नहीं करनी चाहिए; दोनोंमें यदि और कोई समा- 
नता हैँ, तो यही कि दोनों ऐसे युगर्मे पैदा हुए, जिसमें खंडनपर खंडन बड़े 
जोरतसे चल रहें थे । श्रीहष॑ अपने “खंडन को “धर्मकोति”' झौर उन जैसे 
तर्कशास्त्रियों तवा वस्तुवादी दाशंनिकोंके खिल्लाफ इस्तेमालकर “शुन्य- 
ब्रह्मनाद स्थापित करना चाहता है । उसका समकालीन रोदद गज्ालीके 
द्विविधात्मक “ब्रह्मवाद”का खंडनकर वस्तुवादी “विज्ञानवाद“--जो कि 
* “बुराबाघ इब घर्मकोत्तें: पत्याः, तदत्ावहितेन भाव्यम्‌/---खंडन 
खंड-सादे । " 
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धर्मकीतिके बादके बहुत नजदीक टैं--की स्थापना करना चाहता यी। प्र्थात्‌ 
पूर्व और पश्चिमके दोनों महान्‌ दा््षनिकों्मे एक (श्रीहर्ष) वस्तुवादकों 
हटाकर अ्र-बस्तुवाद (विज्ञानवाद, शून्यवाद) कायम करना चाहता या, 
दूसरा (रोश्द) अवस्तुवाद (सूफी ब्रह्मवाद ) को हटाकर वस्तुवादकी स्थापना 
कर रहा था | और दोनोंके प्रयत्नोंका झ्रागे हम परिणाम क्या देखते हें ? 
श्रीहर्षकी परंपरा ब्रह्मवादके मायाजालमें उलककर भारतके मृतोत्पन्न 
समाजकों पैदा करती है, और रोइदकी परम्परा पुनर्जागरणके संघ्षमें माग 
लेकर नवीन युरोपके उत्पादनमें सफल होती है। भारतमें यदि ग़ज़ाली 
झौर श्रीहर्ष परंपरा स्वंमान्य रही, तो उसके कार्य-कारण संबंध भी दिखाई 
पड़ते हैं । 

(» ) दशनालोचना ग़जालीकी अनधिकार-चेष्टा--एक बार 
'अपनी स्मृतिकों ताजा करनेके लिए इस्लामिक वाद-सझास्त्र [ कलाम] पर 
तजर दौड़ानी चाहिए। मोतजलाने “वाद”कों अपनाया, फिर अबुल्‌ू-हसन- 
झशझरीने बस्रा्में इसी हथियारकों लेकर मोतज़लापर प्रहार करना शुरू 
किया | प्रशझरीके अनुयायी अबूबक्र बाकलानीने वादमें थोड़ी दर्शनकी 
पूट देनी चाही, जिसमें ग्रज्ञालीके गुरु इमाम हमैंनने प्रपती प्रतिमाका 
ही सहारा नहीं दिया, बल्कि ग्ज्ञाली जैसे शामिदंको तैयार करके दे 
दिया । ग्द्गालीने सूफीवाद, दर्शनवाद, कुरानवाद, बुद्धिवाद, प्र-बुद्धिवाद, 
कवीलाशाही जनतंत्रवाद . . . . क्या क्या नहीं मिलाकर एक चूंचूँका मुरब्बा 
“बाद (कलाम )के नामपर तैयार किया, जिसका नमूना हम देख चुके हूँ । 
ग्रज्ञालीके 'दर्क्षत-बंडन के खंडनमें उस जैसेही नामपर रोश्दका “दर्शन- 
खंडन-खंडन लिखना बतलाता है, कि रोहदको ग़ज़ालीका चूंचूँका मुरब्बा 
पसंद नहीं ग्राया । रोएद भ्पनी पुस्तक “कदशफ़'ल-पग्रदला में गज़ालीके इस 
चूँचँके मुरब्बेके बारेमें लिखता है-- 

“इस्लाममें सबसे पहिले बाहरी (मतवालों ) नें फ़्साद ( ऋगड़ा, मतभेद ) 
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पैदा किया, फिर मोतजलाने, फिर अशभरियोंने; फिर सूफियोंने और 
सबसे भन्तम गज़ालीने । पहिले उस (ग़ज्ाली ) ने “मक़ासिदुल-फ़िज्नासफ़ा” 
(दरशंनाभिप्राय) एक पुस्तक लिखी । जिसमें (यूनाती-)झाचाय के मतोंको 
खोलकर बिना घटाये बढ़ाये नकल कर दिया। उसके बाद “तोहाफ़तु ल- 
फ़िलासफ़ा” (दर्शन-खंडन ) लिखा, जिसमें तीन सिद्धान्तोंके बारेमें दार्श- 
निकोंको काफ़िर बनाया। उसके बाद “जवाहर लू-करान' में ग़ज़ालीने खुद 
बतलाया, कि “तोहाफ़तु लू-फ़िलासफ़ा  (दर्शन-खंडन ) केवल लड़ाई-भिड़ाई 
(--5जदल ) की किताब है, और मेरे वास्तविक विचार “मक्नन-वे:-अला- 
गर-अहूंही में हैं । इसके बाद ग़षालीने “मिइकातु लू-अन्वार” एक किताब 
लिखी, जिसमें ज्ञानियोंके मतंबोंकी व्याख्या करके यह साबित किया कि 
सभी ज्ञानी ग्रसत्ली सत्त्यसे अ्रपरिचित हूँ; इसमें अपवाद सिर्फ बह हैं, जो 
कि महान्‌ सिजजनहारके संबंधके दार्शनिक सिद्धान्तोंको ठौक मानते हैं। यह 
कहनेके बाद भी कितनी ही जगह ग़ज़्ालीने मह बतलाया है कि ब्रह्म 
तान( -5इल्म-इलाही ) केवल चित्तन और मननका नाम हैं; और इसी 
लिए “मुनकक़ज़-मिन लू-जलाल' में (अरस्तू ग्रादि) आचायोपर ताना 
कसा है, और फ़िर स्वयं ही यह साबित किया है, कि ज्ञान एकान्तवास 
तथा तज्िन्तनसे प्राप्त होता हैँ । सारांश यह कि ग़ज्ञालीके विचार इतने 
विभिन्न और अस्थिर हैं, कि उसके असली विचारोंका जानना मुझ्किल है ।” 

ग़ज़ालीने “तोहाफ़तुल्‌ू-फ़िलासफ़ा की भूमिका अपने ज्मानेके दा - 
निकोंको जो फटकारा है और उनके २० सिद्धान्तोंका खंडन किया है, 
उसके उत्तरमें रोइद “खंडन-खंडन' में लिखता है--- 

“(दाशंनिकोंके ) इन सिद्धान्तोंकी जाँच सिर्फ वही झादमी कर सकता 
है, जिसने दर्शनकी किताबोंको ध्यानपूर्वक पढ़ा है (ग़ज़ाली सीनाके अतिरिक्त 
कछ नहीं जानता था), ग़ज़ाली जो यह भप्राक्षेप करता हैं, इसके दो कारण 
हो सकते हैँ,---या तो वह सब वातोंकों जानता है, झौर फिर आाक्षेप करता 
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है, भौर यह दुष्टताका काम है; या वह अझनभिज्ञ है, तो भी झंक्षेप करता 
है, और यह मूखोंकों ही शोमा देता हैं। लेकिन ग़ज़ालीमें दोनों बातें नहीं 
मालूम होतीं। मालूम यह होता है, कि बुद्धिके प्रभिमानने उसे इस पुस्तक- 
को लिखतेके लिए मजबूर किया | झ्रादचय नहीं यदि उसकी मंज्ञा इस तरह 
लोगोमें प्रिय होनेकी रही हो ।"' 

(0) कार्य-कारण-नियम झटल--हझज्ञालौने प्रकृतिमें. कार्य- 
कारण नियमको माननेंसे यह कहकर इन्कार कर दिया कि वैसा मान 
लेनेपर 'करामात (5-अक़लके ख़िलाफ़ अप्राकृतिक घटनाएँ) गलत हो 
जावेंगी, भौर धर्मकी बुनियाद करामातपर ही है ।''' 

इसके उत्तरमें रोइद कहता है-- 

“जो आदमी कार्य-कारण-नियमसे इन्कार करता है, उसको यह मानने- 
की भी जरूरत नहीं कि हर एक कार्य किसी न किसी कतसिे होता है । 
बाकी यह बात दूसरी है, कि ससंरी तौरसे जिन कारणोंकों हम देखते हैँ, 
वह काफी ख्याल न किए जायें ; किन्तु इससे कार्य-का रण-नियम (+-+इल्लियत) 
पर झसर नहीं पड़ता +* असल सवाल यह हैं कि चूँकि कछ ऐसी चीजें 
भी हैं जिनके कारण या सबवका पता नहीं लगता, इसलिए क्या एकदम 
कार्य-कारण-नियमसे ही इन्कार कर दिया जाये | लेकिन यह बिल्कूल 
गलत बात है। हमारा काम यह है, कि अ्रनुभूत (वस्तु)से अनू-अनुभूत 

(अज्ञात )की खोज करें, न कि यह कि (एक वस्तुके) अन्‌-अनुभूत होनेकी 
बजहसे जो प्रनुभूत (ज्ञात है) उससे भी इन्कार कर दें ।. , , , 

“झाखिर ज्ञानका प्रयोजन क्या है ? सिर्फ यही कि अस्तित्व रखने- 
वाले (पदार्थों ) के कारणोंका पता लगावें । लेकिन जब कारणोंहीसे बिलकुल 
इन्कार कर दिया गया, तो भ्रव वाकी क्‍या रहा ? तकंशास्त्रमें यह बात 
प्रमाण-कोटि तक पहुँच गई है, कि हर कार्यका एक कारण होता है; फिर 
यदि कारण और हेतुसे ही इन्कार कर दिया गया, तो इसका नतीजा या 


पे तोहाफ़तुल्‌-फ़िलासफ़ा, पृष्ठ ड़ 


कद 
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तो यह होगा, कि कोई वस्तु मालूम (5८ज्ञात) न रहेगी, या यह कि किसीकों 
पक्का मालूम (--ज्ञात) न (मानना ) होगा, झौर सभी ज्ञात (वस्तुओं )को 
काल्पनिक कहना पड़ेगा । इस तरह 'पक्‍का (सच्चा) ज्ञान' दुनियामें 
रह न जायेगा ।! 

“कइफल्‌-अदला में इसी विषयपर बहस करते हुए रोइद कहता है--- 

“यदि कार्य-कारण (नियम)से बिलकुल इन्कार कर दिया जाये 
अर्थात्‌ यह मान ज्ञिया जाये कि जगत्‌का वर्तमान (कार्य-कारण-]) स्थितिसे 
किसी दूसरी स्थितिके रूपमें बदलना संभव है, और जगत्‌्में कोई अटल संबंध 
नहीं हैं; तो शिल्पी (--हकीम ) के श्िल्प (5हिकमत ) के लिए क्या बाकी 
रह जायेगा ? शिल्प तो नाम ही इसका है, फिर सारा जगत्‌ कम गौर नियमका 
अनुसरण करे। लेकिन जब मनुष्यके सारे काम संयोगवरश हर अंगसे 
किये जा सकते हे--अर्थात्‌ झ्राखके ज्ञानका झआाँखसे, कानके विषयका कानसे, 
रसनाके विषयका रसनासे कोई अटल संबंध नहीं है, तो मनुष्यके ढाँचेमें 
ईंदवरकी कारीगरी या शिल्पका कौनसा नमूना बाकी रहेगा ।. . . अगर 
वर्तमान नियम पलट जाये--यानी जो चीज पश्चिमकी श्लोर गति कर 
रही है, बह पूर्वकी झोर, झौर जो पूर्वकी झोर गति कर रही है वह पश्चिमकी 
ग्रोर गति करने ज्गे, आग ऊपर उठनेकी जगह नीचे उतरने लगे, मिट्टी 
नीचे उतरनेकी जगह ऊपर चढ़ने लगे, तो फिर क्या (ईइवरकी ) कारीगरी 
प्रौर शिल्प मूठा न हो जायेगा ।" 

(८) धमम-दर्शन-समन्वयका ढंग राल़्त--ग़ज़ाली भी बुद्धि और 
धरम अथवा दर्शन और धर्मर्में समन्वय (समझौता) करानेके पक्षपाती हैं, 
प्रौर रोइद भी, किन्तु दोनोंमें भारी अन्तर यह है | “इब्न रोइद मजहबकों 
विद्या (--दर्शन)के मातहत सममता है, और ग़ज्ाली विद्याकों मजहबके 
मातहत । रोइद लिखता हँ--जब कोई बात प्रमाण (--ुर्हन) से 


“तोहाफ़तुत्‌-तोहाफ़त्‌/, पृष्ठ १९२ पुष्ठ ४९ 
| “फ़स्लूलू-मुक्ताल”, पृष्ठ ८ 
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सिद्ध हो गईं, तो मजहब (की वात) में ज़रूर नई व्याल्या (--तावील) 
करनी होगी । 

(ख) जगत्‌ आदि-अन्त-रहित--अर्तू तथा दूसरे यूनानी दार्श- 
निक जगत्‌को झमावसे उत्पन्न नहीं वल्कि अनादिकालसे चला आता; तथा 
ग्रनन्‍्तकाल तक चला जानेबाला मानते थे; ग़ज़ाली भौर इस्लामका इसपर 
एतराज़ था। रोहदने इंस विषयकों साफ करते हुए अपने ग्रंथ “ग्तिमौतिक 
शास्व-संक्षेप 'में लिखा है-- 

“जगत्‌की उत्पत्तिके सिद्धान्तपर दाशेनिकोंके दो परस्पर विरोधी 
मत हैं। (१) एक पक्ष उत्पत्तिसे इन्कार करता है, और विकास-नियमका 
माननेवाला है, और (२) दूसरा पक्ष विकाससे इन्कार करता हैं और 
उत्पत्ति होनेंकों मानता है । विकासवादियोंका मत है, कि उत्पत्ति इसके 
सिवा और कुछ नहीं है कि बिल रे हुए परमाणु इकट्ठे हो सिश्चित रूप स्वीकार 
कर लेते है । ऐसी झवस्थामें निमित्तकारण (ईश्वर )का कार्य सिर्फ इतना 
हो होगा कि भौतिक परमाणुओ्मोको झशकल देकर उनके भीतर पारस्परिक ' 
भेद पैदा करे । इसका अर्थ यह हम्मा कि एसी अवस्थामें कर्त्ता उत्पादक 
(5>ल्रष्टा) नहीं रहा; बल्कि उसका दर्जा गिर गया, और वह केवल 
चालकके दर्जेपर रह गया । द 

इसके विरुद्ध उत्पत्ति या सुष्टिके पक्षपाती मानते हूँ, कि उत्पादकने 
भूत (प्रकृति )की ज़रूरत रखें बिना जगतको उत्पन्न किया। हमारे 
(इस्लामिक | वाद-पझ्लास्त्री (मृत्कल्लमीन, ग़ज़ाली ग्रादि) और ईसाई 
दाशंनिक इसी मतको मानते हैं |. . . . 

“इन दोनों मतोंके अतिरिक्त भी कुछ मत हैँ, जिनमें कम या अधिक 
इन दो विचारोंमेंसे किसी एक विचारकी कलक पाई जाती हैं । उदाहरणार्च 
(१) इब्न-सीना यद्यपि विकासवादियोंसे इस बातमें सहमत है, कि 
(जगत्‌-उत्पत्ति ] केवल भूत (-- प्रकृति ) के शकल-सूरत पकड़नेका नाम है; 


' “तलख्ीसु-माबाद-तबइग्मात, झ्ध्याय ३, ४ 
हैँ 
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लेकिन सूरत' (--'झ्राकृति ) की उत्पत्तिके प्रशनपर वह झरस्तूसे मत-मेद 
रखता है। ग्रस्त कहता है कि प्रकृति (--मूत ) भौर ग्राकृति दोनों झनुत्पन्न 
(--नित्य) हैं, लेकिन इब्न-सीना प्रकृतिकों ग्रनुत्यज्न तथा झकृतिकों उत्पन्न 

>अनित्य) मानता है; इसीलिए उसने जगत्‌-उत्पादकका नाम प्राकृति- 
कारक झक्ति रखा है । इस प्रकार इस (सीज्ञा)के मतके ग्रनुसार प्रकृति 
केवल (कार्य-)अधिकरण' का नाम हैं--उत्पत्ति या कार्यकी सामर्थ्य 
(स्वतः) उसमें विलकल नहीं हैं। (२) इसके विरुद्ध देमासियुस्‌' झौर 
फ़ाराबीका मत है कि बाज अवस्थाग्रोंमें स्वयं प्रकृति भी (जगत्‌-) 
उत्पत्तिका काम कर सकती है । (३) तीसरा मत अरस्तूका है। उसके 
मतका संक्षेप यह है--ज्लष्टा (5-उत्पादक ) नहीं प्रकृतिका स्रष्टा है और 
नहीं झाकृतिका, वल्कि इन (प्रकृति, आकृति) दोनोंसे मिलकर जो चीजें 
बनती हैं, उनका ख्रष्टा हैं ।--अर्थात्‌ प्रकृति में गति पैदाकर उसकी प्राकृति 
--शकल--को यहाँ तक बदल देता है, कि जो झन्तहित शक्तिकी अवस्थामें 
होती हैं, वह कार्य-पन (--कार्य-झवस्था ) में भ्रा जाती है । ल्ष्टाका कार्य बस 
इतना ही हैँ । इस तरह उत्पत्तिकी क्ियाका यह अर्थ हुआ, कि प्रकृतिकों 
गति देकर ग्रन्तहित (अ-प्रकट ) शक्ति (की झवस्या ) से कार्य (के रूप ) में ले 
आना ।---अर्थात्‌ सृष्टि वस्तुकी गति-क्िया है । किन्तु, गति गर्मकि बिना नहीं 
पैदा हो सकती । यही कारण हैं कि जल---और पूथिवी--मंडलमें जो गर्मी 
छिपी (+-निहित ) हैं, उसीसे रंग-रंगके वनस्पतियों ग्रौर प्राणियोंकी उत्पत्ति 
होती रहती है। नेंचरके ये सारे कार्य नियम--क्रम--के साथ होते हैं; 
जिसको देखकर यह रूपाल होता है कि कोई पृर्णबृद्धि इसका पथ-प्रदर्शन कर 
रही है, यद्यपि दिमागकों इसके बारेमें किसी इन्द्रिय या मानप्तिक-जञानका 
पता नहीं। इस बातका प्॒र्थ यह हुआ, कि ग्ररस्त॒के मतमें जगतु-ख्रष्टा 


'इन्फ़झ्माल।  सलाहियत्‌ । ' सामस्तियुस्‌ (नौशेरबांकालोन) ॥ 
' प्रकृति यहाँ सांख्यकी प्रकृतिके प्रयंम नहीं बल्कि मूल भौतिकतत्त्व- 
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झाकृति---शकल--क्ा उत्पादक नहीं है; और हम उसको उनका उत्पादक 
मानें, तो यह भी मानना पड़ेंगा, कि वस्तुका होता प्र-वस्तुसे (झ्रमावस्ते 
भावका ) होता हो गया । 

“इब्न-सीनाकी गलती यह है, कि वह आकृतियोंको उत्पन्न मानता है, 
झौर हमारे (इस्लामिक) बादशास्त्रियोंकी गलती यह है, कि वह वस्तु- 
को भझ-वस्तु (--झ-भाव ) से हुई मानते हैं । इसी गलत सिद्धान्त--वस्तुका 
अ-वस्तुसे होना--को स्वीकार कर हमारे वादशास्त्रियोंने जगत्‌-ब्रष्टाको 
एक ऐसा प॒र्ण (सर्व॑तंत्र-) स्वतंत्र कर्ता मान लिया है, जो कि एक ही समयमोें 
परस्पर-विरोधी वस्तुझोंकों पैदा किया करता हैं। इस मतके ग्रनुतार 
न आग जलाती है, भ्रौर न पानी में तरलता झौर ग्ादता (--स्नेह)की सामर्थ्य 
है। (जगतमें) जितनी बस्तुएं हैँ, वह अपनी-अपनी क्रियाके लिए 
जगत्‌-ब्रष्टाके हस्तक्षेपपर ग्राश्वित हैं । यही नहीं, इन लोगोंका ख्याल है, कि 
मनुष्य जब एक ढेला ऊपर फंकता है, तो इस क्रियाकों उसके भ्ंग--अवयव-- 
स्वयं नहीं करते, बल्कि जगत्‌-स्रष्टा उसका प्रवत्तंक और गतिकारक होता 
हूँ । इस प्रकार इन लोगोंने मनृष्यको क्रिया-शक्तिकी जड़ही काट डाली ।” 

इसी तत्त्वकों अन्यत्र समभाते हुए रोइद लिखता है '--- 

(४) प्रकृति--. (जगत्‌-) उत्पत्ति केवल गतिका नाम है ; किन्तु 
गतिके लिए एक ग़तिवालेंका होना जरूरी हैं । यह गतिवाला जब केवल 
(झन्तहिंत ) क्षमता या योग्यताकी झवस्थाम हैं, तो इसीका नाम मूल भत 
(प्रकृति ) है, जिसपर हर तरहंकी आक़ृतियाँ पिन्हाई जा संकती हैं, गद्यपि 
बह अपने निजी रूप (“स्वभाव ) में हर प्रका रको ग्राकृतियों--शकलों-- से 
सर्वधा रहित रहता हूँ । उसका कोई तकंसम्मत लक्षण नहीं किया जा 
सकता, वह केवल क्षमता--योग्यता--का नाम हैं। यही वजह हूं, 
जगत्‌ पुरातन--अनादि--है, क्योंकि जगत्‌की सारी वस्तुएं अस्तित्वमें 
झानेसे पहिले क्षमता--योग्यता--की अवस्थामें थीं, ग्र-वस्तु ( -अ-भाव )- 


 “तलूलीसू-तबइयात” (भौतिक-द्ास्त्र संक्षेप) । 
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से वस्तु (5-"माव ) का होना प्संभव है ।' 

“प्रकृति सर्वेथा झनुत्पन्न (-5 घनादि ) और ग्र-नह्वर (--न नाज्ञ होने 
लायक ) है; दुनियामें पैदाइश्षका न-अ्रन्त होनेवाला क्रम जारी है। जो 
वस्तु (अन्तहित ) क्षमता या योग्यताकी ग्रवस्थाममें होती है, वह क्रिया- 
प्रवस्थामें ज़रूर झ्राती है, ग्रन्यथा दुनियामें बजाज चीजोंकों कर्त्ताके बिना 
ही रह जाना पड़ेगा । गतिके पहिले स्थिति या स्थितिके पहिले गति नहीं 
होती, बल्कि गति स्वयं झादि-अन्त-रहित है। उसका कर्त्ता स्थिति (--गति- 
शून्यता ) नहीं है, बल्कि गतिके कारण स्वयं एक दूसरेके कारण होते हैँ । 

(०) गति सब कुछू---जगत्‌्का अस्तित्व भी गतिहीसे कायम है । 
हमारे शरीरके झन्दर जो तरह-तरहके परिवतंन होते हैं, उन्हींते हम इस 
दुनियाका ग्रन्दाजा लगाते हें, यही परिवर्तन गतिके भिन्न-भिन्न प्रकार हैँ । 
यदि जगत्‌ एक निर्जीव यंत्रकी भाँति स्थिर (--गति-शून्य) हो जायें, तो 
हमारे दिमागसे दुनियाका ख्याल मी निकल जायेगा। स्वप्नावस्थामें हम 
दुनियाका झन्दाजा अपने दिमाग भौर ख्यालकी गतियोंसे करते हैँ । ग्यौर जब 
हम मधघूर स्वप्तमें बेखबर (--सुषुप्त ) रहते है, उस समय दुनियाका र्याल 
भी हमारे दिलसे निकल जाता हैं। सारांश यह है कि यह गतिहीका 
चमत्कार है, जो कि आरम्म और अन्तके विचार हमारे दिमाग पैदा होते 
हैं। यदि गतिका अस्तित्व न होता; तो जगत्‌में उत्पत्तिका जो यह लगातार 
भ्रवाह जारी है, उसका अस्तित्व भी न होता, अर्थात्‌ दुनियामें कोई चीज 
मौजूद नहीं हो सकती ।''' 

(ग) जीव--नफ़्स' या विज्ञानका सिद्धान्त झ्रस्तके लिए जितना 
महत्त्वपूर्ण है, रोइदके लिए वह उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसने इसीके 
ऊपर अपने एक-विज्ञानता के सिद्धान्तकों स्थापित किया है । लेकिन जिस 
तरह जगत्‌के समभनेके लिए प्रकृति (--मूल तत्त्व) और गति एवं 


“ “तलखीसू-तब्‌-इयात” (भौतिक-शआास्त्र-संक्षेप) । 
“ यूनानी नस ()५०05)--झक्‍ल। . ' “वहवत्‌-अक्ल ।” 
४ 
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गतिका स्रोत ईइवर जानना जरूरी है, उसी तरह ईश्वर कर्त्ता-नफ़्स या 
कर्ता-विज्ञान' जो कि नफ़्स़ों (-- विज्ञानों ) का नफ़्स ( विज्ञान) और सभी 
लफ़्सोंके उद्गम तक पहुँचनेके पहिलें प्रकृति और ईइवर (--नफ़्स)के 
वीचके तत्त्व जीव (रूह) के बारेमें जानना जरूरी है । 

(9) पुराने दार्शनिकोंका मत--पुराने यूनानी दार्शनिक जीवके 
बारेमे दो तरहके विचार रखते थे, एक वह जो कि जीवकों भूत (-- प्रकृति )- 
से अलग नहीं समभते थे जैसे एम्पेदौीकल (४८३-३० ई० पू०), एपीकरू 
(३४१-२७० ई० पृ० ) । और दूसरे दोनोंकों भ्रलग-झलग मानते थे, इनमें 
मुख्य हैं भ्रनखागोर (५००-४२८ ई० पू०), अफलातृन (४२७-३७० 
ई० पू०) | पुराने यूनाती दाशंनिक इस बातपर एकमत थे, कि जीवमें 
ज्ञान और स्वतः:गति यह दो बातें झवश्य पाई जाती हैं। ग्रतीमनके मतमें 
जीव सदा गतिशील तथा झादि-अन्तहीन (-- नित्य ) पदार्य है। क्षणिकवादी 
हे राक्लितु (५३५-४२५ ई० प्‌० )के मतमें जीव सारे (भौतिक ) तत्त्वोंसे 
श्रेष्ठ और सूक्ष्म है, इसीलिए वह हर तरहकी परिवतंनशील चीजोंकों 
जान सकता हैं। देवजेन (४२१-३२२ ई० पु०) जीवके मल तत्त्वकों 
वायुका सा मानता हूँ, जीव स्वयं उसकी दृष्टिमें सक्ष्म तथा ज्ञानकी शक्ति 
रखता है । परमाणुवादी देमोक्रितु (४६०-३७० ई० पृ०)के मतमें जीव 
कभी न स्थिर होनेवाली सतत गतिशौल, तथा दुनियाकी दूसरी चीजोंको 
गति देनेवाला तत्त्व है, भौतिकवादी एम्पेदोकल (४८३-४३० ई० पू०) 
के मत जीव दूसरी मिश्चित वस्तुओंकी भाँति चार महामूतोंसे बना है । 
प्रापसमें मत-भेंद ज़रूर है, किन्तु सिर्फ पिथागोर* (५७०-५०० ई० पू०) 
और जेतो' (४६०-४२३० ई० पू०)को छोड़ सुक्रात (४६६-३६६ ई० 


 नफ़्स-फ्चाल-5टएएट १९४३०॥. 
_ संख्या-्रह्मके स्तिद्धान्तमें जोबकों भी ज्ञामिलकर उसे श्-म्ौतिक 
संत्या-तत्व मानता था । - 
' बह जीवको संख्या जेसी एक श्-भौतिक बस्तु मानता था । 
श्र 
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पू०)से पहिलेबाले सारे यूनानी दानिक जीव और भूत (--प्रकृति)कों 
अलग-पझलग तत्त्व नहीं समझते । ग 

(०) अफलात्‌का मत--भफलातुूने इस बातपर ज्यादा जोर दिया 
कि जीव और भूत अलग-झलग तत्त्व हें ।. मानव झरीरके भीतरके जीव 
उसके मतममे तीन प्रकारके हँ--( १) विज्ञानीय जीव' जो कि मनष्यके 
मस्तिष्कके भीतर सदा गतिशील रहता हैं; (२) दूसरा पाहविक जीव 
हृदयमें रहता हैँ, भौर नइवर हैं । इससे आदमीको क्रोघ झौर वीरताकी 
प्राप्ति होती हैं। (३ )पाशविक जीवसे भी नीचे प्राकृतिक ( ->वानस्पतिक ) 
जीव है; क्षुघा, पिपासा, मानृषिक कामना झआदिका उद्गम यही हूँ । 
वानस्पतिक (--प्राकृतिक ) और पाशविक जीव झआमतौ रसे ग्रात्मिक जीवके 
ग्राधीन काम करते हें, किन्तु कभी-कभी वह मनत-मानी करने लगते हैं, तब 
अक्ल (विज्ञान) बेचारी क्‍झसमर्थ हो जाती हूँ, झौर झ्रादमीके काम 
अबुद्धि-पू्वंक कहे जाते हैं । 

(८) अरस्तूका मत--पअरस्तू जीवके वारेमें अपने गुरु अफलातुके इस 
मत (भूतसे जीवका एक भिन्न द्रव्य होता) से सहमत नहीं है । अरस्तका 
प्राने दार्शनिकोंपर यह ग्ाक्षेप है कि वह जीवका ऐसा लक्षण नहीं बतलाते 
जो कि वानस्पतिक (प्राकृतिक), पाशविक, और झात्मिक तीनों प्रकारके 
जीवोंपर एकसा लागू हो ।' अरस्तू अपना लक्षण करते हुए कहता हैं कि 
भूत(८-प्रकृति) क्रियाका आघार' (>-क्रिया-अधिकरण ) मात्र है, और 
जीव केवल क्रिया या श्राकृति' हैं । मृत और जीव अथवा प्रकृति और 
प्राकृति परस्पर-संबद्ध तथा एक दूसरेके पूरे अंश हैं, इत दोनोंके योगको ही 
प्राकृतिक (--भौतिक ) पिड" कहा जाता है । अमाव या ग्न्धकारमें पड़ी 
प्रकृति (--भृत)कों जीव (--पझ्राकृति) प्रकाशमें लाता हैं, दूसरी ओर 


* छहें-अक्ली । * “शाणिज्ञाल्त्र', क्रष्याय २ 
' इन्फ्श्माल, ि९८ए८एएए2,.._ "फ़ठ्णा) , सूरत । 
"एएञप्यो 9007, जिस्म-तब॒ई । 

ही 
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जीव मी भ्रकृतिका मुखापेक्षी है, क्योंकि वह प्रकृतिमें उन्हीं बातोंका प्रकाद 
ला सकता है, जिसकी योग्यता उसमें पहिलेसे मौजद है । 
: अरस्तू भी अफ़लातूँकी ही भाँति जीवके तीन भेद बतलाता है-- 
(१) वानस्पतिक जीव जिसका काम प्रसव और वद्धि हैं, भौर जो 
वनस्पतियोंमें पाया जाता है। (२) पाशविफ जीव जिसमें प्रसव और 
वद्धिके भ्रतिरिक्त पहिचान 'की भी शक्ति है, यह सभी पश्चमझ्ोम पाई जाती 
हैं। (३) मानुधिक जीव बाकी दोनों जीवोसे श्रेष्ठ हैं, इसमें प्रसव, बुद्धि, 
पहिचानके अतिरिक्त बुद्धि, चिन्तन या विचारकी शक्ति भी है, यह सिर्फ 
मनुष्यमें है । प्राणिश्ास्त्रका पिता अरस्त्‌ चाहें डाविनी विकासवाद तक न 
पहुँचा हो, किन्तु वह एक तरहके विकासकों वनस्पति--पशु--मनुष्यमें 
कमद्ा: होते ज़रूर मानता है; जैसा कि उसके जीव संबंधी पूर्व-पूर्वके गुणोंको 
लेते हुए उत्तर-उत्तरमें नये गुणोंके विकाससे मालूम हो रहा हैं। अरत्तू जीव 
(>नआक्ृति) को प्रकृतिसे अलग अस्तित्व रखनेबाली वस्तु नहीं मानता, 
यह बतला आए हूँ । वह यह भी मानता है, कि जीव-व्यक्तियोंके रूपमें 
भकट होते हैं, भौर व्यक्तिके ल्लातमेके साथ उनका भी खातमा हों जाता है.। 
अरस्त्‌ जीवकी सीमाकों यहाँ समाप्त कर नफ़्स या आत्माकी स्रीमामें 
दाखिल होता है, यह जरा ठहरकर वतल्ञायेंगे । गोया अरस्त॒का वर्गकरण 
हुआ प्रकृति--आकृति (->जीव)--विज्ञान (--नफ़्स), जिनमें प्रकृति 
और आकृति अभिन्न-सहचारिणो सद्लियाँ हैं, उपनिषदुका जैतवाद प्रकृति, 
झाकृति (“जीव ) के सख्ित्वकों न मानकर आकृतिको आत्मा बना आत्मा- 
(परम-] प्रात्माकों सल्चा बनाता हू ।' किन्तु जिस तरह हमने यहाँ साफ-साफ 
करके इस वर्गीकरणको दिखलाया, प्रस्तू अपने लेखोंमें उतना साफ 
नहीं है । कहीं वह मानुषिक जीवको जीव कोटिमें रख, उसे प्रकृति-लहचर 
तथा व्यक्तिके साथ उत्पत्तिमान झौर नाश्मान मानता है, और कहीं 


4 अद्राक । न मत सुपर्णा सयजा सखाया:--डवेताइवतर ॥ ४॥६ ] 
शोर सुंडकठपनिषद्‌ (३। ११) 
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वानस्पतिक और पाशविक जीवकी बिरादरीसे निकालकर उसे नातिक- 
विज्ञान' लोकमें लाना चाहता हैं । वह जीवन ही नातिक-विज्ञान' हूँ । 
नातिक-विज्ञान--विज्ञानीय जीव या नातिक-विज्ञान नौचेके तत्त्वों 
(प्रकृति, आकृति ) से श्रेष्ठ है, ग्रौर वही सभी चीजोंका ज्ञाता' है--मानों 
नातिक-विज्ञान ऊपरसे नीचेकी दुनियामें खास उद्देदयसे भेजा जाता है । 
उसका इस दुनियाकी (प्राकृतिक या आकृतिक ) व्यक्तियोंसे कोई झपनापन 
नहीं; वह झ्वयवकों नहीं अवयवी, सामान्य तथा आकहृतिका ज्ञान रखता 
है| इसीके द्वारा मनुष्य इन्द्रियोंकी दुनियाके परे ज्ञान-गम्य दुनियाकों जाननेमें 
समय होता हूँ | किन्तु ज्ञान-गम्य दुनियाका ठीक-ठीक पता झतिमानप विज्ञानों 
(++ऊपरकी नफ़्सों)को ही होता हैं, गत: नातिक-विज्ञान एक दर्पण है 
जिसके द्वारा मनुष्य ऊपरकी विज्ञानीय दुनियाके प्रतिविबकी देख सकता है । 
इन्द्रिय-विज्ञान--नातिक-विज्ञान झवयवका ज्ञान नहीं करता, वह 
ग्रति मानृष विज्ञानों की भाँति केवल अवयवी, झाकृति या सामान्यका ज्ञान 
करता हैं; यह कह झाए हैं । इसलिए अवयवब या व्यक्तिके ज्ञानके लिए 
प्ररस्तूने एक और विज्ञानकी कल्पना की है, जिसका नाम इन्द्रिय-विज्ञान 
है । 'आगको छुकर गर्मीका ज्ञान इन्द्रिय-विज्ञानका काम हैं। इन्द्रिय- 
विज्ञानोंका कार्यक्षेत्र निश्चित है, शरीरमें उनका सीमित स्थान है; नातिक- 
विज्ञान न तो ब्वयव या झरीरके किसी भागमें समाया हुआ है, न शरीरके 
भीतर एक जगह सीमित होकर बंठा है; न उसके लिए वाह्म विषयोंकी 
पाबंदी है, झौर न उत्तकी क्रियाके लिए देश-काल या कमी-बेशीकी । 
वहू भौतिक वस्तुओंपर बिलकल ग्राश्मय नहीं करता । 
नातिक-विज्ञान--जीव और दारीरके पारस्परिक संबंध तथा शरीरके 
उत्पत्ति विनाशके साथ जीवके उत्पत्ति-विनाशकी बात कहे झाए हैं; कितु 
नातिक-विज्ञान, जैसा कि ध्भी बतलाया गया, झरीरसे बिलकुल अलग है 





४ नफ़्त-नातिक़ा, पा रहें -प्रक्ली नतृक़--प0लांए ( यूनानी ) >> ज्ञान ॥ 
_ मुद्गिक ।  झजरामे-अलूइया । 
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जिस तरह अपनी क्रियाके प्रारंभ करनेमें वह शरीरपर ग्रवलंबित नहीं, 
उसी तरह झरीरके नष्ट हो जानेपर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता; वह 
नित्य सनातन हैं । 

नातिक विज्ञानके अरस्तूनें दों मेंद बतलाए हें--क्रिया-विज्ञान', 
झोर झधिकरण-विज्ञान, क्रिया-विज्ञान वह्तुओंकों ज्ञात--मालूम--होंने 
योग्य बनाता है, यह भतिमानुष विज्ञानोंका नातिक-विज्ञान है, जिसके 
भागीदारोंमें मानवे जाति भी है । भ्रधिकरण-विज्ञान ज्ञात (वस्तुप्रों)से 
प्रभावित हो उनके प्रतिविवकों अपने भीतर ग्रहण करता है, यह मानव- 
व्यक्तियोंका विज्ञान है; पहिलेका गुण क्रिया और प्रभाव है, दूसरेका गुण 
हैं श्रमावित होना । ये दोनों ही तत्त्व मौजूद रहते हें, कितु अधिकरण- 
विज्ञानका प्रकाझ--प्राकट् क्रिया-विज्ञानके बाद होता है । क्रिया-विज्ञान 
प्रधिकरण-विज्ञानसे श्रेष्ठ है, क्योंकि क्रिया-विज्ञान शुद्ध विज्ञानीय गक्ति* 
हैं, किन्तु अधिकरण -विज्ञान चूंकि उससे प्रभावित होता हैं, इसलिए उसमें 
पिंड (5झरीर)का भी मेल है । अरस्तुके नफ़्स (--विज्ञान)-संबंधी 
विचारोंका संझेप है-- 

(१) क्रिया-विज्ञान और अधिकरण-विज्ञान एक नहीं भिन्न-भिन्न हे 

(२) क्रिया-विज्ञान नित्य और अधिकरण विज्ञान नइवर है । 

(३) क्रिया-विज्ञान मानव व्यक्तियोंसे भिन्न है। 

(४) क्रिया-विज्ञान क्‍्रादमीके भीतर भी है । 

प्ररस्तू-टीकाकार सिकन्दर भ्रफ़दिसियस भौर देमासियुस्‌ (५४६ ई० ) 
दोनों अरस्तूसे भिन्न विचार रखते हें। वह किया-विज्ञानकों मानवसे 
बिलकुल अलग मानते हैं, क्रिया-विज्ञानको देमासियुस्‌ भेदक-विज्ञान कहता 
है, और उसीकों सिकंदर कारण-कारण कहता है। 





वि मत नफ़्स-फ़ेम्नली :3एॉए2 73507. * नफ़्स-इन्फ़आली, 
७क्चंलांत्रों 67 २८टशएञऑएट +ैठ05 (९४६०४). 
' झक़ली क़्॒त्‌॥ __ ]76 हथांग८ प्राणि-आास्त्र (किताबु'लू हवात्‌) ४ 
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(घ) रोश्दका विज्ञान (--नफ़्स) वादू--ऊपरके विवरणसे 
अरस्तृके निम्न-विचार हमें मालूम हें । तत्व मुख्यतः: तीन हें---प्रकृति 
जीव (--आक्तति) झौर विज्ञान (5-नफ़्स) । जीवके वह तीन भेद 
मानता है, जिनमें मानृष (--विज्ञानीय ) जीवको विज्ञानकी तरफ खींचना 
चाहता हू । विज्ञान (--नफ़्स )के वह सिर्फ दो भेद मानता है--क्रिया- 
विज्ञान और झधिकरण-विज्ञान । 

लेकिन, रोह्दके वर्णनसे नफ़्स (-- विज्ञान ) के पाँच भेद मिलते हें--- 
(१) प्राकृतिक विज्ञान' या भृतानुगत विज्ञान; (२) पअ्रभ्यस्त-विज्ञान; 
(३) ज्ञाता-विज्ञान'; (४) प्रधिकरण-विज्ञान और (५४) किया-विज्ञान | 

सिकन्दर और पश्रव दार्शनिक प्राकृतिक-विज्ञान और अधिकरण- 
विज्ञानकों एक समभते हें, किन्तु रोगद कभी-कभी प्राकृतिक-विज्ञानको 
क्रिया-विज्ञान आत्माके भ्रम लेता है, भौर उसे पनादि पअनुत्पन्न मानता 
है, भौर कहीं इससे भिन्न मानता है। देमासियूस्‌ प्रभ्यस्त-विज्ञान और ज्ञाता- 
विज्ञानकों एक मानता हूँ, क्योंकि झकल (>-विज्ञान ) को अक्ल ही पैदा कर 
सकती है, माहा (--प्रकृति) प्कल (विज्ञान ) को नहीं पैदा कर सकता; 
अतएव सारी ज्ञान रखनेवाली वस्तुएं सिर्फ क्रिया-विज्ञानसे ही उत्पन्न हैं । 
इस वातकी झौर पुष्टि करते हुए वह कहता हे---यद्चपि सभी ग्रक्‍्ल (55 नफ़्स 
या विज्ञान ) अक्ल-फ़प्माल ( कर्ता-विज्ञान ) से उत्पन्न हैं, लेकिन ज्ञानकी शक्ति 
हर व्यक्तिमं उसकी ग्भ्याससे प्राप्त ज्ञान-योग्यताके ग्रनसार होती हैं; इस- 
लिए ज्ञाता-विज्ञान और अभ्यस्त विज्ञानमे बस्तर नहीं रहा; अर्थात ज्ञाता- 
विज्ञान भी वही है जो कि अम्यास-प्राप्त होता है । देमासियुसके इस मतके 
विरुद्ध रोइद प्रम्यस्त-विज्ञानमें दोनों बातें मानता हँ-८<-एक ग्ोर उसे वह 
ईदवर (--कर्त्ता-विज्ञान) का कार्य बतलाता है, झौर इस प्रकार उसे 
अनादि और ग्र-नइ्वर मानता है, झौर दूसरी ओर उसे झादमीके अभ्यास- 
का परिणाम कहता है, जिससे वह उत्पन्न तथा नववर है । 


अक्ल-हेबलानी । अक्ल-म॒त्तफ़ाद। 'अक्ल सुद्रिक। अक्लेफ़प्लाल। 
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नाम अलग-अलग रक़ते हुए भी परस्तू तथा उसके दूसरे टीकाकारोंकी 
भाँति रोदद वस्तुतः नफ़्सों (--अक्लों, विज्ञानों ) के भेदकों न मानकर 
नफ़्सको एकताकों स्वीकार करता हैं । बह कहता है--यह ठीक है कि 
चूंकि विज्ञान (5-नफ़्स) अनेक भिन्न-भिन्न आकार-प्रकारोंकों स्वीकार 
करनेंकी शक्ति रखता हैँ, इसलिए जहाँ तक उसके अपने स्वरूपका संबंध है, 
उसे झाकार-प्रकारसे रहित होना चाहिए---अर्थात्‌ अपने झसली स्वहूपमें 
विज्ञान (->नफ़्स) ज्ञानन्योग्यत्ताका नाम है । लेकिन यह कहनेका कोई 
भ्र् नहीं कि सिर्फ योग्यताके अस्तित्वको स्वीकार कर मनुष्यमें करिया-विज्ञान- 
के होनेंसे इन्कार कर दिया जाये । और जब हम मनृष्यमें क्रिया-विज्ञानको 
मानते हैँ, तो यह भी मानना पड़ेगा, कि विज्ञान' अपने स्वरूपमें किसी 
विशेष झाकार-प्रकारके साथ मूर्तिमान्‌ हों गया--“'क्िया सिर्फ (ग्-प्रकट, 
भन्तहिंत ) योग्यताके प्रंकाशका नाम हैं, वह किसी विजेष झ्राकार-प्रका र के 
साथ मूर्तिमान्‌ होनेंका नाम नहीं है । झतएव यहू कहनेके लिए कोई कारण 
नहीं मालूम होता; कि झ्राध्यात्मिक या (आन्तरिक) संभवनीयता या 
योग्यताको तो स्वीकार किया जाये, किन्तु बाह्य क्रियावत्ता या प्रकाशकों 
स्वीकार न किया जाये | ऐसी अवस्थामें, ज्ञात या प्रतीतिका अर्थ सिर्फ 
ज्ञान योग्यता नहीं, बल्कि ज्ञान-घटना है। जबतक आध्यात्मिक या 
भधिकरण-संबंधी, और बाह्य या क्रिया-संबंधी विज्ञानोंके पारस्परिक 
प्रभाव--अर्थात्‌ शक्तिमत्ता और क्रियाबत्ता--एकत्रित न होंगे, तबतक 
ज्ञान अस्तित्वमें भरा नहीं सकता | यह ठौक है, कि अधिकरण-विज्ञान में 
अरनेकता या बहुसंख्यकता है, झौर वह मानव-शरीरकी भाँति नक््वर है, तथा 
क्रिया-विज्ञान अपने उद्गमके छ्यालते मनृष्यसे अलग झौर अनइवर हैं । 

दोनों (क्रिया और अधिकरण-) विज्ञानोंमें उपरोक्त भेद रहते भी 
दोनोंका एकत्रित होनेका न तो यह अथे है, कि क्रिया-विज्ञान व्यक्तियोंकी 
अनेकताके कारण झनेक हो जाये, और न इसका यह अयथ॑ हूँ कि व्यक्तियोंकी 


४०७७ (नफ़्स), झक्ल। . ' अ्रक्‍्ल-इन्फ़प्नाली । 
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झअनेकता खतम हो जाये, झौर वह क्रिया-विज्ञानकी एकतामें विलीन हों 
जायें । इसका अर्थ सिर्फ यही है, कि क्रिया-विज्ञानके (अनादि सनातन) 
धंशोर्मे मानवता बाँट दी गई है--अर्थात्‌ क्रिया और अधिकरण-विज्ञानों के 
एकत्रित होनेका सिर्फ यह अर्थ है, कि मनुष्यके मस्तिष्ककी वनावट जिस 
तरह एक-सी योग्यतापक्‍्ोंकी प्रदर्शिका है, उससे मानवजातिकों किया- 
विज्ञानके अ्रंशोंका मिश्रण होता रहता है । ये अंश अपने स्वरूपमें झ-नववर 
प्रौर चिरस्वायी हैँ। इनका गक्‍्स्तित्व मानव व्यक्तियोंके साथ बँघा नहीं है । 
बल्कि, यदि कभी मानव-व्यक्तिका अस्तित्व न रह जाये, उस अवस्थामें भी 
इनका काम इसी तरह जारी रहता है, जिस तरह मानव व्यक्तियोंके मीतर+ 


इस असंभव कल्पताकी भी ग्रावक््यकता नहीं । सारा विदव परम-विज्ञान के ” 


अकाझमान कणोस्ते प्रकाशित है। प्राणी, वनस्पति, धातु और भृमिके 
भीतर-बाहरके भाग--सभी जगह इसी परम-विज्ञानका शासन चल रहा 
हैं। परम विज्ञान जैसे इन सब जगहोंमें प्रकाशमान है, बैसे हो मनृष्यमें 
भी, क्योंकि मनुष्य भी उसी प्रकाशमान विश्वका एक अंश है । जि 
तरह मानवता सारे मनुष्योंमें एक ही है, उसी तरह सारे मनुष्योंमें एक 
विज्ञान भी पाया जाता है। इसका भर्थ यह हुआ, कि व्यक्ति-संख्या- 
भेंदसे शन्‍्य तथा विज्व-झासक परम-विज्ञान जब क्रियापनका वस्त्र पहनता 


हैं, तो भिन्न-भिन्न किस्मोंमें प्रकाशित होता है--कहीं वह प्राणीम प्रकाशित - 


होता है, कहीं देवताओंमे', झौर कहीं मनुण्यमें; इसीलिए व्यक्ति स्वरूप 
नइबर है, किन्तु मानवता-विज्ञान' चिरन्तन तथा झनइवर हैं, क्योंकि वह 
उस विज्ञानका एक अंग हैं । 

उपरोक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि क्िया-विज्ञान और 
भानवता-विज्ञान दोनोंके अनादि होनेपर मानवता कभी नष्ट न होगी-- 
मानवर्मे ज्ञान (+नदर्शषत, साइंस झादि)का प्रकाश सदा होता रहेगा । 


(ड) सभी विज्ञानोंका परमविज्ञानमें समागम--रोइदके कहे 
न अ्रक्ल-मुत्लक़्‌ । * झअफ़लाक । * नफ़्से-इन्सानियत्‌ 


१६ 





श्४२ दॉन-दिग्दर्शन [ अध्याय ७ 


पाँच विज्ञानोंका' नाम हम वतला चुके हैं । रोदद उनको समझाते हुए कहता 
हैं कि (१) प्राकृतिक विज्ञामका” अस्तित्व मनुष्यके पैदा होनेके साथ होता 
हैं; उस वक्‍त वह सिर्फ ज्ञानकी योग्यता या संभावनाके रूपमें रहता है 
भायुके बढ़नेके साथ (अन्तहिंत) योग्यता क्रियाका रूप लेती है, और इस 
विकासका झन्त (२) भन्यस्त-विज्ञानकी  प्राप्तिपर होता है, जो कि मानव- 
जीवनकी चरम सीमा हूँ । लेकिन अभ्यस्त-विज्ञान विज्ञालका चरम-स्थान 
नहीं हूँ | हाँ, प्रकृतिसे लिप्त रहते उसका जो विकास हो सकता है, 
उसका चरम विकास कह सकते हैँ । उप्तके आगे प्राकृतिक जगतृसे ऊपर 
उठता वह शुद्ध विज्ञान-जगत्‌की ओर बढ़ता हैँ, जितना वह विज्ञान-जगतु- 
' के करीब पहुँचता जाता है, उतना ही उसका विज्ञान-जगतसे समागम 
होता जाता हैं । इस अवस्थामें पहुंचकर विज्ञान हर प्रकारकी वस्तुओंका 
ज्ञान स्वयं प्राप्त कर लेता है| भ्र्यात्‌ ज्ञाता-विज्ञानकी' अवस्थामें पहुँच 
जाता हैं। यही वह अवस्था है, जहाँ 'में-तुम के मेंद उठ जाते हें, झौर 
मनुष्य कर्त्ता-विज्ञान' (+८ईदवर)का पद प्राप्त कर लेता हैं। चूंकि 
कर्त्ता-विज्ञानके झन्दर सब तरहकी वस्तुएं मौजूद हें, इसलिए मनष्य भी 
मूत्तिमान्‌ सर्व खल्विदं बह बन जाता है । 
[कर्त्ता (परम) विज्ञान ही सब कुछ |--अरस्त्‌ कहला हँ-- ज्ञान 
. ही विज्ञानका स्वरूप है, और ज्ञान भी मामूली इन्दिय-विषयोंका नहीं बल्कि 
सनातन गण रखनेवाली चीजों--विज्ञानमय ( 5-विज्ञान-जगत्‌ | ---का । 
तब स्पष्ट हूँ कि नफ़्सोका नफ़्स (--विज्ञानोंका विज्ञान) अर्थात्‌ कर्त्ता 
विज्ञान (ईइवर )का स्वरूप ज्ञानके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता | 
ईइवरमें जीवन है, भौर उसका जीवन केवल ज्ञान-क्रिया होनेका नाम 
रे । कर्त्ता-विज्ञान सनातन शिव और केवल मंगल ( न्मय) हे : और ज्ञानसे 
बढ़कर कोई शिवता (--”अच्छाई) नहीं हो सकती। (“नहि ज्ञानेन 


' झकल।  प्रक्त-हेबलानी। " झ्कक्‍ल-मुस्तफ़ाद। * अपले-मुद्रिक । 
* सक्ल-फ़प्माल। .' “हमा-प्रो-स्त” (सब वह है) । 
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सदृझ् पवित्रमिह विद्यते”) झत: ईश्वर इस शिवताका स्रोत है । किन्तु 
उसके ज्ञानमें विज्ञाता और विज्ञेयका भेंद तहीं, क्योंकि वहाँ उसके स्वरूपके 
सिवा और कोई चीज मौजूद भी नहीं हैं, और है भी तो उसके अन्दर । 
झतएव वह (--कर्त्ता-विज्ञान, ईइवर) यदि अपनेसे भिन्न चीजका ज्ञान 
भी करे, तो भी अपने ल्वरूपके ज्ञानके सिवा और हो नहीं सकता । इस 
तरह वह स्वयं ही ज्ञाता झौर ज्ञेय दोनों है; बल्कि यों कहना चाहिए कि 
उत्तका ज्ञान, ज्ञानके ज्ञानका नाम हूं, क्योंकि उस ग्रवस्थामें ज्ञान, ज्ञेय 
और ज्ञातामें कोई भी भेद नहीं है--जो ज्ञान है वही ज्ञाता है, जो ज्ञाता 
हैं वही शेय है, भौर इसके झ्तिरिक्‍त सारी चीजें 'नास्ति' हैं ।' 

रोश्द आचाउ-श्षास्त्रमें संक्षेपमें फिर अपने विज्ञान-अद्वतवादपर 
लिखता हैँ -- 

'ज्ञान--प्रतीति--के प्ृतिरिक्त और जितनी झिवतायें (--अच्छा- 
इया ) हें, उनमेंसे कोई भी स्वतः वांछनीय नहीं होती, भौर न किसीसे आयुर्मे 
वृद्धि होती है। बह सबकी सब नश्वर हैं, कितु यह शिवता (-ज्ञान) झन- 
इवर है; सबकी सब दूसरोंकी वांछा पूरी करती हें, कितु यह (ज्ञान) 
त्वयं प्रपनी वांछा है, उसको छोड़ किसी वांछाका अस्तित्व नहीं। ले 
मुश्किल यह हैं, कि ज्ञानोंका उच्चतम पद मनुष्यकी पहुँचसे वाहर है--- 
मनुष्य सिरसे पैर तक भौतिकतासे घिरा हुआ है, वह मानवताकी चहार- 
दीवारीके ज्ीतर रहते उन पदों तक किसी तरह पहुँच नहीं सकत्ना । हाँ, 
उसके भीतर ईदवर (--कर्त्ता-विज्ञान)की ज्योति जग रही है, यदि वह 
उसकी ओर बह़नेकी कोशिश करें---मानवताकी पोशाक (--आवरण )- 
को उत्तारकर--अपने अ्रपनत्व (--मेपन)कों नष्ट कर दे, तो निस्संदेह 
केवल छ्षिवकी प्राप्ति उसे हो सकती है ।. . . .लोग कहते हैं कि मनुष्यकों 
मनृष्यकी तरह जीवन-यापन करना चाहिए, चूंकि वह स्वयं भौतिक है, 
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इसलिए भौतिकतासे ही उसे नाता रखना चाहिए | लेकिन यह ठीक 
नहीं हैं । हर जातिकी शिवता (5"नअच्छाई) सिर्फ उसी चीजम होती 
हैं, जिससे उसके आनंद बृद्धि होती हो, और जो उसके झनुकूल हो | 
झ्रतए्‌व मनुष्यकी शिवता यह नहीं है, कि वह कीड़ों-मकोड़ोंकी तरह 
(प्रवाहमें) वह जायें। उसके भीतर तो ईश्वरकी ज्योति जगमगा रही 
है, वह उसकी शोर क्यों न छ्याल करे, और ईदवरसे वास्तविक समागम 
क्यों न प्राप्त करें--यही तो वास्तविक छिवता' और उसका पग्रमर जीवन 
है । “उस पदकी कया प्रश्यंसा की जाये ? वह झाइचर्यमय पद हैँ, जहाँपर 
पहुँचकर बुद्धि भ्रात्मविभोर हो जाती है, लेखनी झानंदातिरेकर्में ढक जाती 
है, जिल्ठा स्खलित होने लगती है, भौर शब्द अरथोके पर्दोर्मे छिप जाते हैं । 
जवान उसके स्वरूपको किस तरह कहें, और लेखनी चलना चाहें तो भी 
किस तरह चलें ? 

(व) पसर्मविज्ञानकी भ्राप्तिका उपाय--यद्यपि ऊपरके उद्धरण- 
की भाषा झौर कछ-कछ ग्राशयसे भी--आदमीकों अ्रम हो सकता है, कि 
रोइद सूफीवादके योग-ध्यानको कर्त्ता-विज्ञान (55"ईएवर ) के समागमके लिए 
जरूरी समझता होगा; किन्तु, ध्यानसे देखनेसे मालूम होंगा, कि उसका 
परमविज्ञान-समागम ज्ञानकी प्राप्तिपर हैं। इस्लामिक दाशंनिकोर्म रोहद 
सबसे ज्यादा सुफीवादका विरोधी है । वह योग, ध्यान, ब्रह्मलीनता को 
बिलकुल मूठी वात कहता है । मनुष्यकी शिवता उसी योग्यताको विकसित 
करनेमें है, जिसे लेकर वह पैदा हुआ, और वह हैँ ज्ञानकी योग्यता । 
आदमीको उस्ती वक्‍त शिवता प्राप्त होती है, जब वह इस योग्यताकों 
उन्नत कर पदार्थोकी वास्तविकताके तह तक पहुँच जाता है। सूफियोंका 
आवचार-उपदेश बिल्कूल असत्य और बेकार हैँ। मनृष्यके पैदा होनेका 
प्रयोजन यह है, कि इन्द्रिय-जगत्‌पर विज्ञान-जगत्‌का रंग चढ़ाये। बस 
कसी एक उद्देश्यके प्राप्त हो जानेपर मनुष्यकों स्वर्ग मित्र जाता है, चाहे 
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उसका कोई भी मज़हब क्‍यों न हो। “दाशंनिकोंका असली मज़हब है 
विश्वके अस्तित्वका गअ्रध्यपन, क्योंकि ईप्वरकी सर्वश्रेष्ठ उपासना केवल 
यही हो सकती है, कि उसकी सुपष्ठि-कारीगरी--का वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
किया जाये; यह ईश्वरके परिचय करने जैसा है । मही एक कर्म है, जिससे 
ईश्वर खुश होता है । सबसे बुरा कर्म वें करते हूँ, जो कि ईश्वरकी बहुत 
ही श्रेष्ठ उपासना करनेबालेकों काफिर कहते, तथा परेझ्ञान करते हूँ । 

(छ) मनुष्य परिस्थितिका दास--मनुष्य काम करनेमें स्वतंत्र 
है या परतंत्र; दूसरे कितने ही दाशेनिकोंकी भाँति रोहदने भी इस प्रश्नपर 
कलम उठाई हैं । इसपर कुछ कहनेसे पहिले संकल्पकों समझना जरूरी 
है, क्योंकि कर्म करनेसे पहिले संकल्प होता है भ्रथवा संकल्प स्वयं ही एक 
कर्म--मानस-कर्म--है । 

(४) संकल्प--संकल्पके बारेमें रोइदका मत है--संकल्प मनुष्यकी 
एक झात्मिक (+-मानसिक ) अवस्था है, जिसका उद्देदय यह है, कि मनुष्य 
कोई कम करें। लेकिन, मनृष्यके संकल्पकी उत्पत्ति उसके भीतरसे नहीं 
होती, वल्कि उसकी उत्पत्ति कितने ही बाहरी कारणोंपर निर्भर है| 
यही नहीं कि इन वाहरी कारणोंसे हमारे संकल्पमें दढ़ता पैदा होती है, 
बल्कि हमारे संकल्पकी कायमी और सीमा भी इन्हीं कारणोंपर निर्भर 
हैँ । संकल्प राग या हेष इन दो मानसिक झ्वस्थाओझोंका है, जो कि बाहर 
किसी लाभदायक या हानिकारक बस्तुके प्रस्तित्व या व्यालसे हमारे 
भीतर पैदा होती हैं । इससे यह स्पष्ट है कि एक ह॒द तक संकल्पका अस्तित्व 
बाहरी कारणों ही पर निर्मर है--जब कोई सुन्दर वस्तु हमारी झ्ाँलके 
सामने झाती है, झ्वस्य ही हमारा झ्राक्ष्ण उसकी झोर होता है; जब 
कोई असुन्दर या भयानक वस्तुपर हमारी निगाह पड़ती है, तो उससे 
विराग होता हैं। मनकी इसी राग-द्ेष या आकर्षण-विराग वाली अवस्या- 
का नाम संकल्प है। जब तक हमारे मनकों उकसानेवाली कोई वात 
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सामने नहीं झाती, उस वक्‍त तक संकल्प भी प्रस्तित्वमें नहीं ग्राता, यह 
स्पष्ट है । 

(9) संकल्पोत्पादक बाहरी कारण-- ( १)वाहरी कारण संकल्प- 
के उत्पादक होते हैं, यह तो वतलामा; किन्तु यह भी व्याल रखना हैं, 
कि इन बाहरी कारणोंका ग्रस्तित्व भी क्रम-रहित---ब्यवस्था-शुन्य--नहीं 
होता; बल्कि ये स्वयं बाहरवालें अ्रपनें कारणोंके झाधीन होते हैं । इस 
प्रकार हमारे मीतर संकल्पका झाना क्रम-शुन्य तथा वे-समय नहीं होता; 
बल्कि (२) कारणोंके क्रम (+-परम्परा) की माँति संकल्पोंकी भी एक 
क्रमवद्ध शृंखला होती है। जिसकी प्रत्येक कड़ी कारणोंकी शूंखलाकी 
भाँति बाहरी कड़ीसे मिली होती हैं । इसके झतिरिक्त (३) स्वयं हमारी 
शारीरिक व्यवस्था--जिसपर कि बहुत हद तक हमारे संकल्प निर्भर 
करते हं--भी एक खास व्यवस्थाके झ्ाधीन है | ये तीनों कार्य-कारण 
शृंखलामें एक दूसरेसे जकड़ी हुई हें । इन तीनों ख्यंखलाझोंके सभी अंश 
या कड़ियाँ मनुष्यकी प्रकलकी पहुँचसे वाहर हैं। हमारे दरीरकी ज्यव- 
' स्थाममें जो परिवत्तेन होते हें, वे सभी हमारे ज्ञान या भ्रधिकारसे बाहर 
हैं। इसी तरह वाहरी जगत्‌की जो क्रियाएं या प्रभाव हमारे मानसिक 
जीवनपर काम करते हैं, वह असंख्य होनेके झ्तिरिकत हमारे ज्ञान या 
भ्रधिकारसे बाहर रहते, हमपर काम करते हैं। इस तरह इन बाहरी 
कियाझरों या प्रमावोंमेंसे अधिकांशकों संचित करना क्या उनका ज्ञान 
प्राप्त करना भी मनृष्यकी शक्तिसे वाहरकी वात है। यही बजह है, 
कि मनुष्य परिस्थितिके सामने लाचार झौर बेबस है । वह चाहता कुछ 
हैं, भौर होता कछ हैं । 

(४ ) सामाजिक विचार--हम देख चुके हूँ, कि रोदद जहाँ विज्ञान 
: (>-नफ़्म्)को लेता है, तो ज्ञानकी हलकीसी चिनगारीकों भी परम 
विज्ञानसे ग्राई बतलाकर सबको विज्ञानमय बतलाता है। साथ ही प्रकृति 
(<-भृत) से न वह इनका करता है, झौर न उसे विज्ञानका विकार या 
माया बतलाता है; बल्कि परिस्थितिवादमें तो विज्ञान-ज्योतिसे युक्त 
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जशानवको वह जिस प्रकार प्रकृतिसे लाचार बतलाता हैं, उससे तो अपने 
सत्र प्रकृति उसके लिए विज्ञानसे कम स्वर्त॑त्र नहीं है । इन्हीं दो तरहके 
विचारोंकों लेकर उसके समर्थकोंका विज्ञानवादी झ्ौर भौतिकवादी दो 
दलोंमें बट जानां बिलकुल स्वामाविक था। यदि रोइदकों विज्ञानवांद 
भी पसंद था तो इसमें तो शक नहीं कि वह ग़ज़ांली आदिके सफीवाद या 
शंकर आदिके अद्वत-अ्रह्मवादकी तरहका नहीं था, जिसमे जगत्‌ ब्रह्मम 
कल्पित सिर्फ माया या अश्रध्यासं मात्र हो। लेकिन रोहदके सामाजिक 
विचारोंकी जो बानगी हम देने जा रहे हैं, उत्तसे जान पड़ता है, कि मौतिक- 
वाद और व्यवहारवादपर ही उसका जोर ज्यादा था । 

(क) समाजका पक्षपाती--समाजके सामने व्यक्तिकों रोदंद 
कितना कम महत्त्व देता था, यह उसके इस विचारसे साफ हो जाता है-- 
मानवजातिकी झवस्था वनस्पतिकी भाँति है । जिस तरह किसान हर साल 
बेकार तथा निष्फल वृक्षों और पौबोंको जड़से उखाड़ फेंकते हें, और सिर्फ 
उन्हीं वक्षोंकों रहने देते हैं, जिनसे फल लेनेकी ग्राश्ा होती है; उप्ती तरह 
यह बहुत झावश्यक है कि बड़ें-बड़े नगरोंकी जन-गणना कराई जाये, 
झौर उन व्यक्तियोंकों कतंल कर दिया जाये, जो बेकार जीवन बिताते 
हैं, मौर कोई ऐसा पेशा या काम नहीं करते जिनसे जीवन-यापन हो सके । 
सफाई और स्वास्थ्य-रक्षाके नियमानुसार नगरोंकों बसाना सरकारका 
कर्तव्य हैं, और यहं तबतक संभव नहीं है, कि काम करनेमें 
प्रसमर्थ, लूलें, लेंगड़े और बेकार आदमियोंसे झहरोंकों पाक न कर 
दिया जाये । 

रोइदनते प्ररस्तूके 'राजनीति-शास्त्र के अ्रभावर्मे अफलातुँके प्रजा 
तंत्र पर विवरण लिखा था, और इस बारेमें अफलातूँके सिद्धान्तोसि बहुत 
हद तक सहमत था। नगरकों फजुलके आदमियंसि पाक करना, अफलातु्‌ के 
दुबंल वच्चोंकों मरनेके लिए छोड़ देनेका अनुकरण है। स्वास्थ्य-रक्षा, 


५*इब्न-्तेइद” (रैना, २४७) बनन्तारी दौरा उद्धृत, पृष्ठ २६२ 
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श्रानुवंशिकता और सन्तान-नियंत्रण द्वारा, बिना कृतल किये भी, झगली 
पीढ़ियोंको कितना बेहतर बनाया जा सकता है, इसे रोइदने नहीं समझका। 
तो भी उस वक्तके ज्ञानकी ग्रवस्थामें यह क्षम्य हो सकता है; किन्तु उनके 
लिए क्‍या कहा जाय, जो कि आज क़ल्ल-आमके द्वारा “हीन' जातियोंका 
संहार कर “उच्च” जातिका विस्तार करना चाहते हैं ।' 

रोश्द मूर्ल शासकों भ्ौर धर्मान्घ मुल्लोंके सह्त खिलाफ़ था । मुल्लों- 
को यह विचार-स्वातंत््यका दुश्मन होनेसे मानवताका दुश्मन मानता 
था। अपने समयके शासकों और मुल्लाझोंका उसे बड़ा तल्ख तजर्बा था, 
झौर हकामको (हस्तलिखित) चार लाख पुस्तकोंकी लाइब्रेरीकी होली 
उसे भूलनेवाली न थी । इस तरह दुनियामें झंघेर देखते हुए भी वह फाराबी 
या बाजाकी भाँति वैयक्तिक जीवन या एकान्तताका पक्षपाती न था | 
* समाजमें उसका विश्वास था| वह कहता था कि वैयक्तिक जीवन न किसी 
कलाका निर्माण कर सकता हूँ न विज्ञानका । वह क्ष्यादासे ज़्यादा यही कर 
सकता है, कि समाजकी पहिलेकी अर्जित निधिसे गुज्ञारा करे, और जहाँ-तहाँ 
नाममात्रका सुघार भी कर सके । समाजमें रहना, तथा अपनी दाक्तिके 
अनुसार सारे समाजकी मलाईके लिए कुछ करना हर एक झादमीका फ़र्ज 
होना चाहिए । इसीलिए वह स्त्रियोंकी स्वतंत्रता चाहता हैं। मजहबवालों- 
की भाँति सदाचार नियमकों वह “झसमानसे टपका” नहीं मानता था, 
बल्कि उसे वृद्धि की उपज समझता था; न कि वैयक्तिक स्वार्थके लिए वैय- 
क्तिक बुद्धिकी उपज | राष्ट्र या समाजकी मलाई उसके लिए सदाचारकी 
कसौटी थी। घर्मके महत्त्वकों भी वह सामाजिक उपयोगिताके ह््यालसे 
ध्वीकार करता था| झामतौरसे दर्शनसे भिन्न और उलटी राय रखनेके 
कारण घर्मकी असत्यतापर रोइदका विश्वास था, किन्तु अफलातूके “भिन्न- 
भिन्न घातुझोंसे बने झादमियोंकी श्रेणियाँ होने को प्रोपेगंडा द्वारा हृदयां- 
कित करनेकी भाँति मजहबकों भी वह प्रोपेगंडाकी मशीन समझता या, 


' देखो “मानव-समाज पृष्ठ १२०-१ 
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झौर उस मशीनकों इस्तेमाल करनेंसे उसे इन्कार नहीं था, यदि वह अपने 
/ शाचार-निय्रमों द्वारा समाजकी बेंहतरी कर सके। 

(ख) ख्री-स्व॒तन्त्रतावादी--मुल्समीन शासकोंके यहाँ स्त्रियाँ मुंह 
ल्लोले सरे-प्राम घ॒मती थीं, और मर्द मुंहपर पर्दा रखते थे, ऐसा करके 
इस्लामनें दिखला दिया कि बह इस पार उस पार दोनों चरम-पंयोम जा 
सकता है । कितु, इसका यह अर्थ नहीं कि मुल्समीन रानियाँ झौर राज- 
कमारियाँ आर्थिक स्वातंत््य--जो कि वास्तबिक स्वातन्व्य हँ--की 
झधिकारिणी थीं; और फिर यह रवाज सिर्फ़ राजवंश तक सीमित था । 
रोइद बस्तुतः स्त्ियोंकी स्वतंत्रता चाहता था, क्योंकि वह इसीमें समाजका 
कल्याण समझता था | यह भी स्मरण रहना चाहिए. कि इस बातमें 
भ्रफलात॑ भी इतना उदार नहीं था । 

रोहदकी रायमें स्त्री और पृरुषकी मानसिक तथा शारीरिक शक्ततियोंमें 
कोई मौलिक भेद नहीं है, भेद यदि कहीं मिलेगा तो वह कुछ कमी 
वेंशी ही का । कला, विद्या, य॒द्ध-चातुरीमें जिस तरह पुरुष दक्षता प्राप्त 
करते हूँ, उसी तरह स्त्रियाँ भी प्राप्त कर सकती हैं; पृरुषोंके कंघेसे कंघा 
मिलाकर वह समाजकी हर तरहसे सेवा कर सकती हैं । यही नहीं, कितनी 
हो विद्याएँ--कलाएँ--तो स्थ्रियोंके हीं लिए प्रकृतिकी झोरसे सुरक्षित 
हैं; --उदाहरणार्थ संगीतकी व्यवस्था और चरम विकास तभी हो सकता 
है, जब कि छ्त्रियाँ उसमें हस्तावलंब दें। युद्धमें स्त्रियोंकी दक्षता कोई 
काल्पनिक बात नहीं है। प्रफ़रीकाकी कितती ही बददू-रियासतोंमें स्त्रियों- 
की रणचातुरीके बहुत मधिक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें स्त्रियों युद्ध- 
क्षेत्रमें सिपाही और क्‍्फ़्सरके कत्तंब्यकों बड़ी सफलतासे पूरा किया | 
इसी तरह इसके भी कितने ही उदाहरण हैं, जब कि शासन-यंत्र स्त्रीके 
हाथमें रहा, और राज्य-प्रवंध ठीकसे चलता रहा। स्त्रियोंके लिए स्थापित 
की गई झ्राजकलकी व्यवस्था बहुत बुरी है, इसके कारण स्त्रियोंकों ्रवसर 
नहीं मिलता, कि वह अपनी योग्यताको दिखला सकें । आजकी व्यवस्थाने 
ते कर दिया है कि स्त्रियोंका कत्तंज्य सिर्फ यही हैं, कि सन्तान बढ़ावें, और 
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बच्चोंका पालन-पोषण करें। लेकिन इसीका परिणाम है, जो कि एक 
हद तक उनकी छिपी हुई स्वाभाविक धाबित लुप्त होती चली जा रहीं 
हैं । यही वजह है, कि हमारे देश (--स्पेन) में ऐसी स्त्रियाँ बहुत कम 
दिखलाई पढ़ती हूँ, जो किसी बातमें भी समाजमें विशेष स्थान रखती हों । 
उनका जीवन वनस्पतियोंका जीवन है, खेतीकी भाँति वह झपने पतियोंकी 
सम्पत्ति हँ। हमारे देश(--स्पेन)में जो दरिद्रता दित-पर-दिन बढ़ 
सही है, उसका भी कारण स्त्रियोंकी यही दुरवस्था है । चैंकि हमारे देशमें 
स्त्रियोंकी संख्या पुरुषोसे श्रधिक है.और स्त्रियाँ अपने दिनोॉको अधिकतर 
बेकार गुजारती हैं, इसलिए वह अपने श्षमसे परिवारकी सम्पत्तिकों बढ़ाने- 
की जगह मर्दोपर भार होकर जिन्दगी बसर करती हैं । 

रोइदके ये विचार बतलाते हैं, कि क्यों वह युरोपीय समाजमें तृफान 
लाने तथा उसे एक नई दिशाकी घोर घक्का देनेमें सफल हुआ | 


४-यहूदी दाशनिक 
क-इड्न-मैमून (१९३५-१२०८ ०) 


यद्यपि इब्न-मेमून मुसलमान घरमें नहीं, बल्कि इब्न-जिब्रोलकी भाँति 
यहूदी घरमें पैदा हुआ था, तो भी इस्लामिक दर्शन या दार्शनिकसे हमारा 
अभिप्राय यहाँ क्रानी दर्शनसे नहीं है, वल्कि ऐसी विचारधारासे हैं, जो 
झरबसे निकले उस क्षीण ख्लोतमें दुसरी नई-पुरानी विचार-घाराप्रोके 
मिलनेसे बनी । इसीलिए हमने जिब्नोल--जों कि स्पेनिश इस्लासिक 
दर्शनधघाराका झारम्मक था--के वारेमें पहिले लिखा, प्रब और इब्न- 
मैमूनके बारेमें लिखते हैं, जिसके साथ यह घारा प्रायः बिलकल खतम हो 
जाती हैं । | 

(१) जीवनी--मूता इब्न-मैमूनका जन्म रोहदके शहर कार्दोवा्मे 
११३४ ई० में हुआ था । वचपनसे ही वह बहुत तेज बुद्धि रखता था, झौर 
जब वह अभी बिलकुल तरुण था, तभी उसने बावुल और यदूशिलमर्क 
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तालमूदों पर विवरण लिखें, जिसकी वजहसे पहुदियोंमें उसका बहुत 
सम्मान होने लगा । मैमूनने दर्शन किससे पढ़ा, इसमें मतभेद है । कुछ 
लेखक उसे रोष्दका शिष्य कहते हैं, भौर वह पपने दार्शनिक विचारोंमें 
रोददका अनुगामी या, इसमें सन्देह नहीं है; लेकिन वह स्वयं अपनी पुस्तक 
"दलाला में सिर्फ इतना ही लिखता है, कि उसने इच्न-बाजाके एक द्षिष्य- 
से दर्शन पढ़ा । मोहिदीनके प्रथम शासक अबुल्मोंमिन (११४७-६३ ई० ) 
के शासनारंभर्म यहूदियोंकी जो बुरी मवस्या हुई थी, उप्ती समय मैमून मिश्र 
भाग गया । पीछे वह मिश्रके नये क्ासंक तथा शीयोके ध्वसक सला- 
हुृददीन अयूवीका राजवैद्य बनां। मिश्षमें झानेपर उसे रोइदके प्रंथोको 
पह़नेका झौक हुआ । ११६४ ई०में वह अपने योग्य शिष्य यूसुफ इब्न- 
यह्याकों लिखता है--' में अरस्तुपर लिखी इब्न-रोइदकी सारी व्याल्याओं- 
को एकत्रित कर चुका हूँ, सिर्फ “हिस्स व महसूस” (->इच्दियके ज्ञान 
और ज्ञेय)की पुस्तक झभी नहीं मिलो । वस्तुतः इब्न-रोश्दके विचाद 
बहुत ही न्‍्याय-सम्मत होते हैं, इसलिए मुझे उसके बिचार बहुत पसंद हैं; 
किन्तु अफसोस है, कि समयाभावसे में उसकी पुस्तकोंका अध्ययन नहीं कर 
सका हूं । 

मैमनने ही सबसे पहिले रोहदके महत्वकों समझा, भौर उसकी 
वजहसे यहूदी विद्धानोंनें उसके दर्शनके भ्रध्ययन-अध्यापनका काम ही 
अपने हाथमें नहीं लिया, बल्कि उन्हींके इब्नानी झौर लातीनी पग्रनवादोंने 
यूरोपकी भगली विचार-घाराके बनानेका भारी काम किया। 

मैमूनका देहान्त ६०५ हिजरी (--सन्‌ १२०८ ई०) में हुआ | 

(२ ) दार्शनिक विचार--रोहदने जिस तरह दर्शनके बुद्धि-प्रधान 
हथियारसे इस्लामके मजहबी वाद-शास्त्रियोंकी खवर ली, मैमूनने वही काम 
यहूदी वाद-शास्त्रियोंके साथ किया । रोइइकी “वोहाफ़तु त्‌-तोहाफ़त्‌ 


' बहुदियोंके घर्म-प्रंथ जो बाइबलसे निचल्ले द्जेके समक्छे जाते हूँ, भौर 
जिन्हें उनके घर्माचायाने बरूशिलम या बाबुलके प्रवासमें बनाया । 
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(>>खंडन-खंडत ) की भाँति ही उसकी पुस्तक “दलाला'ने यहदीघमंवा- 
दियोंपर प्रहारका काम किया । यहदियोंके कितने ही सिद्धान्त इस्लामकी 
तरहके थे, और उनके खंडनमें मैमूनने रोइदकी तरह ही सरगर्मी दिख- 
लाई; बल्कि ईश्वरके-बारेमें तो वह रोददसे भी आगे गया, और उसने कहा 
कि ईदवरके बारेमें हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैँ, कि वह “वह नहीं” हैं 
ऐसा नहीं है । यह बतलाना तो हमारी सामथ्यंके बाहर है, कि उसमें 
भ्रमुक-अमृक गृण हैं; क्योंकि यदि हम ईष्वरके गणोंकों साफ तौरसे बतला 
सके, तो वह संसारकी चीजें जैसा हो जायेगा। वह यहाँ तक कहता है, कि 
ईइवरकों 'झसंग-अद्वत  (-- वहदह-लाझरीक ) भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
झद्ठत भी एक गुण हूँ । यद्यपि मेमून “जगत्‌की झनादिता को स्वयं नहीं मानता 
था, किन्तु ऐसा माननेबालेकों वह नास्तिक कहनेके लिए तैयार न था । 

विज्ञान (5-नफ़्स ) के सिद्धान्तमें मैमूनका रोहदसे मतमेद था | वह 
मानता था, कि प्राकृतिक-विज्ञान', भ्रभ्यस्त-विज्ञान से ज्ञान प्राप्त करता 
है, भौर अभ्य॒स्त-विज्ञान कर्त्ता-विज्ञान' (“5 ईश्वर ) से । विद्या (+-दर्शन)- 
को वह भी रोश्दकी भाँति ही बहुत महत्त्व देता था--भनुष्यकी चरमो- 
न्नति उसको विद्यासंबंधी उन्नतिपर निर्मर है, और यही ईइवरकी सच्ची 
उपासना हैं ।* विद्याके द्वारा ही ग्रादमी अपने जीवनको उन्नत कर सकता 
है; किन्तु, इस साधनका उपयोग सबके लिए झासान नहीं, इसलिए मूर्ों 
और अ-विद्वानोंकी क्षिक्षाके लिए ईंडवर पैगंबरोंकों मेंजता है । 


ख-पूझफ़ इब्न-यह्या (१९९१ ई०) 
जीवनी--पूसुफ़ इब्न-यह्या मराकोका रहनेवाला यहूदी था । पहु- 
दियोके निर्वासनके जमानेंमें वह भी सिश्च चला झाया, और मूसा इब्न- 


' ग्रक्ल-माही । * झ्रक्ल-मुत्तफ़ाद ।  अक्ल-फ़्चाल । 
* मैमूलसे दो सदी पहिले ब्राह्मण नेयाथिक उदयनाचार्य (&८४ ई०]) 
ने भी “उपासनेव क्रियते अवणानस्तरागता” (कुसुमांजलि) कहा था। 
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मैमूनसे उसने दर्शनका अध्ययन किया। यूसुफ़ भी भपने गुरकी भाँति ही 
रोइदके दरशनका बड़ा मक्त था। रोइदके प्रति अपनी मक्तिकों उसने एक 
पत्रमें प्रकट किया है, जिसे उसने अपने गुरु मैमूनकों लिखा था-- 

'मैंने झ्रापकी प्रिय पुत्री सुरैयाकों ब्याह-संदेश दिया । उसने तीन 
दातोके साथ मुझ गरीबकी प्रार्थना स्वीकार कौ-- (  ) स्त्रीघन (>-मेहर ) 
देनेकी जगह में अपने दिलकों उसके हाथ बेच डाल; (२) शपथपूर्वक 
सदा प्रेम करनेकी प्रतिज्ञा करूँ; (३) वह षोड़शी कुमारियोंकी तरह 
मुझे झआलिगन करना पसंद करे। मेंने विवाहके बाद तीनों शर्ते पूरी 
करनेंकी उससे प्रार्थना की | बिना किसी उज्तके वह राजी हो गई। 
झव हम दोनों पारस्परिक प्रेमके आनंद लूट रहे है | ब्याह दो गवाहोंकी 
उपस्थितिमें हुआ था: एक स्वयं झआप--मूसा इब्ल-मेमून--बे, और 
दूसरे थे इब्न-रोदद ।*' 

सारे पत्नकों यूसुफ़ने झालंकारिक भाषामें लिखा हैं । सुरैया वस्तुतः 
मैमूनकी कोई झऔरस पुत्री नहीं थी, वल्कि मेमून द्वारा प्रदत्त दर्शन-विद्याकों 
ही वह उसकी प्रिय पुत्री कह रहा हैँ, और इस “प्राणिग्रहण के करानेमें 
रोइदका भी हाथ वह स्वीकार करता है । 

यूसुफ़ जब हलव॒ (--अलेप्पो, सीरिया )में रहता था, तो उसकी 
जमालउद्दीन क़फ़्तीसे बहुत दोस्ती थी। जमालुद्दीन लिखता हैं--- एक 
दिन मैंने यूसफ़्ेत कहा--यदि यह सच है कि मस्तेके बाद जीवकों इस 
दुनियाकी खबर मिलती रहती है, तो आओ हम दोनों प्रतिज्ञा करें कि 
हममेंसे जो कोई पहिले मरे, वह स्वप्नमें झाकर दूसरेसे मृत्युके बादकी 
हालतकी सूचना दे ।. . . .इसके थोंडे ही समय बाद यूसूफ़ मर गया। 
अब मुभकों फिक्र पड़ी, कि यूसुफ़ स्वप्नमें झाये भौर मुभे परलोकको 
बात बतलायें। प्रतीक्षा करते-करते दो वर्ष बीत गए । अन्तर्मे एक रात 
उसके दर्दानका सौभाग्य हुआ । मेंने देखा कि वह एक मस्जिदेके झाँगनमें 
बैठा हुआ है, उसकी पोशाक उजली है । उसे देखते ही मेने पुरानी प्रतिज्ञा- 
' की याद दिलाई | पहिले वह मुस्कराया, भौर मेरी ओरसे उसने मुँहको 
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दखूदी ओर फेर लिया। लेकिन मेने आब्रहपुर्वक कहा कि प्रतिज्ञा पूरी 
करनी होगी । लाचार हो कहने लगा---अवयवी (>-पूण्ण ब्रह्म ) अवयवर्मे 
समा गया, झौर अवयव (5-शरीर-परमाणु) अवयव हीमें रह गया ।/' 

पूसुफ़ इब्न-पद्माकी प्रसिद्धि एक ल्ेल्नकके तौरपर नहीं है। उसने 
अपने गुरके काम---रोइदके दर्शनका पठन-पाठन द्वारा यहुदियोंमें प्रचार--- 
को लूब किया | यहुदियोंमें इस प्रचारका यह नतीजा हुआ, कि उनमें 
घ॒र्ंकी झ्ोरसे उदासीनता होने लगी । पह अवस्था देख यहूदी घर्माचार्य 
मेमूनियोंके विरोधी हों गए, भौर १३०५ ईल्‍०में बारसलोना (स्पेन) के 
बड़े यहूदी धर्माचायं सुलेमान इब्न-इड्रीसने जारी किया कि जो 
आदमी २४ वर्षको झायुसे पहिले दर्शनकी पक्षाई करेगा वह विरादरीसे 
निकाल दिया जावेंगा। 

युरोपम दर्शनके प्रचार--विशेषकर रोहदके ग्रंथोंके अनुवाद-्वारा-- . 
बहुदी विद्वानोंने किस तरह किया इसे हम प्रगले अध्यायमें कहेंगे । 


१-इब्न-खल्दून (१२३२-१४०६ ई०) 

भाजिकेन्ञवत्था |--तेरहवीं सदी्में जब कि इस्लामने भारतपर 
झ्रधिकार कर पूव॑में अपने राज्यका विल्तार किया, उसी समय पच्चिममें 
उठती हुईं युरोपीय जाततियोंके प्रहार्के कारण उसे स्पेन छोड़कर हटना 
डा । लेकिन यह छोड़ना स्लिफ शासनके क्षेत्रमें ही नहीं था, बल्कि इस्लाम- 
घमंको भी उतीके साथ जिब्बात्तरके जल्नतटको छोड़ ब्रफीका लौटना पड़ा, 
जहाँ भव भी मराकोपर इस्लामी ध्वजा फहरा रही है, और जिसकी राज- 
धानी फ़ेज़की बनी काले फुँदनेवाली लाल टोपियाँ ग्रव भी तुर्की टोपीके 
नामसे भारतके कितने ही मुसल्मानोके सिरोपर देखी जाती हैं। कबीला- 
शाही युगके यहूदी बर्मतें राजनीतिक विजयमें जिस तरह घमंको भी 
आामिल किया था, उसे सामन्तज्ाही पुगका ईसाई-धर्म स्वीकार करनेमें 


_ अलबाद लू-हुकमा कुफ़्ती ', पृष्ठ २५८ 
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असमर्थ था, भौर उसने कबीलाशाही मनोवृत्तिकों छोड़ भिन्न-भिन्न राष्ट्रोमें 
केवल घार्मिक मावको लेकर अपना प्रसार किया। धार्मिक प्रचारके साथ 
राजनीतिक प्रभाव विस्तार भी पीछे हुआझ्ला, बल्कि युटोपके कितने ही जमंन, 
स्‍लाव झादि सामन्तोंने तो ईसाइयतको स्वीकारकर उसका प्रचार अपनी 
प्रजामें इसलिए जोरसे किया कि उससे कबीलाझाही स्वतंत्रताका ख़ात्मा 
होता है, और निरंकुझ ईश्वरके प्रतिनिधि सामन्तके क्ासनकी पुष्टि होती, 
तो भी ईसाइवतमें दूसरेके देशपर आक्रमण कर उसे जीतनेके लिए जहाद 
(घ॒म्म-युद्ध) छेंडनेकी गुंजाइश नहीं थी। शुद्ध कबीलाझादी समाज़में 
घर्म, राजनीति, और बहुत हद तक अर्थनीति भी सामाजिक जीवनके 
ग्रभिन्न प्ंशसे होते हें, इसलिए कबीला जो कुछ भी करता है उसके पीछे 
स्रिफे एक लक्ष्यकों रख करता हैं यह नहीं कहा जाता .। इस्लाम कबीला- 
शाही झरबमें पैदा हुआ था, कितु वह सामन्तश्ाही प्रभावसे वंचित नहीं 
बल्कि बहुत हुद तक प्रभावित था, जहाँ तक उसके घर्मका संबंध था; हाँ, 
प्रारंभरमें झ्रार्थिक भौर राजनीतिक दृष्टि उसकी बहुत कुछ कबीलाशाही 
थी | हर कबीलेका ईइ्वर, घ॒र्म तथा जातीयताके साथ इतना संबद्ध 
होता है, कि उसे दूसरे कबीलेकों दिया नहीं जा सकता है; इस्लाम इस 
बारेमें एक गैर-कबीलाझाही घर्मं था, उसका ईइबर और धर्म सिर्फ क्रैंशके 
कवीलेके ही नहीं, सिर्फ घरव भाषा-भाषी कब्रीलों हीके लिए नहीं बल्कि 
दुनियाके सभी लोगोके लिए था। इस तरह घर्ममं गर-कवीलाशाही 
होते भी, युद्धनौति झौर राजनीतिमें उसने कबीलाझाहीका अनुसरण 
करना चाहा | राज(5"शासन )-नीतिम किस तरह म्वावियाने कबीला- 
शाही--जिसे कितने ही लोग जनतंत्रता समभनेकी भारी गलती करते 
हँ--को तिलांजलि दी, इसका हम जिक कर चुके हें । लेकिन युद्धनीतिमें 
कबीलाशाही मनोमावकों इस्लामने नहीं छोह्ा--जहाद शोर माल- 
ग़नीमत (-5लूटका धन)का ओऔचित्य उसीके निदर्शन हैं। अरब कबीले 
कबीलाझाही सा्वदेशिक नियमक्के ग्रनुसार जहाद और गनीमतकों ठीक 
समभते ये; किन्तु इस्लाम जिस सामन्तज्षाही धर्मका प्रचार कर रहा या, 
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उसमें ज्यादा विज्ञाल दृष्टिकी ज़रूरत थी, जिसे कि ईसाई या बौद्ध जैसे 
दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय घर्मोने स्वीकार किया था। इस्लामकों वैसा बननेके 
लिए इतिहासने भी मजदूर किया था | पैगंवर मुहम्मदने अपनी पैगंवरीके 
आरंभिक (मक्‍कावाले ) वर्षो्मे इस्लामके लिए जो नीति स्वीकार की थी, 
बहू बहुत कुछ ईसाइयों जंसी यक्‍ति और प्रेमके साथ घर्मको समझमानेकी 
थी; किन्तु जब क्रैदके जुत्मसे बचनेके लिए' वह मागकर मदीना आये 
और वहाँ भी वही खतरा ज्यादा जोरके साथ दिखलाई देने लगा, तो उन्हें 
तलवार उठानी पड़ी । हर तलवारके पीछे कोई नारा जरूर होना चाहिए, 
वहाँके लोग कबीलेशाही नारेको ही समभते ये---जों कि जहाद भौर 
माल-गनीमतका नारा हो सकता था--पैगंबरकों भी वही नारा स्वीकार 
करना प्रड़ा। और जब एक बार इस नारेपर झल्लाहकी मुहर लग गई, 
तो हर देश गौर कालमें उसे स्वीकार करनेसे कौन रोक सकता है ? इस्लाम 
भरबसे बाहर गया, साथ ही इस “जहाद' (रक्षात्मक ही नहीं घन जमा 
करनेके लिए भी आकमणात्मक युद्ध ) के नारेको भी लेता गया। इस्लाम- 
का नेतृत्व अरबी कबीलों तथा अरबी सामन्तोंके हाथसे निकलकर गैर- 
ग्ररव लोगोंके हाथमें चला गया, तो भी उन्होंने इस नारेकों अपने मतलबके 
लिए इस्तेमाल किया । 

यह मी पीछे कहा जा चुका है कि इस्लामने एक छोटेसे कवौलेसे बढ़ते- 
बढ़ते भनेक जाति-व्यापी “विश्व कबवीला” बनानेका शादर्श झपने सामने 
रला था। कबीला होनेके लिए एक बर्म, एक भाषा, एक जाति, एक 
संस्कृति, एक देश, (भौगोलिक स्थिति) होनेकी ज़रूरत हैं । इस्लामने 
इस स्थितिके पैदा करनेकी भी कोशिश की । आज मराकों, श्रिपोत्ी, 
मिश्र, सौरिया, मेसोपोतामियामें (पहिले स्पेंन और सिसलौमें भी)जों 
ग्रबी भाषा बोली जाती है, वह बहुत कुछ उसी एक भाषा बनानेंका 
नतीजा है। ग्ररवी भाषासें हो नमाज पढ़नेकी सह्ती मी उसी मनोभावको 
बतलाती है। ईरान, शाम, तुर्किस्तान (मध्य-एसिया) झ्ादि देशोंकी जातीय 
संस्कृतियों तथा साहित्योंको एक ओरसे नेस्त-नाबूद करनेका प्रयत्न भी 


ब् 
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एक कबीला-स्थापनाका फल था ।- प्रारंभिक धझरव मुस्लिम विजेता बड़ी 
ईमानदारीके साथ इस्लामके इस झआादश्शको पूरा करना चाहते थे। उनको 
क्या मालूम या, कि जिस कामको वह करना चाहते हूँ, उसमें उनका मुका- 
बिला वतंमान पीढ़ीकी कुछ जातियाँ ही नहीं कर रही हें, बल्कि उनकी 
पीठपर प्रकृति भी है, जो सामन्तवादी जगत्‌कों कबीलाज्षाही जगतूम 
बदल देनेंके लिए इजाज़त नहीं दे सकती । प्रात्चिर भयंकर नस्संहार 
और करर्वानियोंके बाद भी एक कवीला (-"-जन ) नहीं बन सका । 

हाँ, सामन्तश्ञाही यूगके निवासियोके लिए 'जहाद का नारा अजब- 
सा लगा | वें लोग लड़ाइयाँ न लड़ते हों यह वात नहीं थी; किन्तु वह 
लड़ाइयाँ राजाप्मोंके नेत॒त्वमें राजनीतिक लाभके लिए होती थीं। उनमें 
ईदवरकी सहायता या वरदान भी माँगा जाता था, लेकिन लड़नेवाले दोनों 
फ़रीक़ दिलमें समझते थे, कि ईश्वर इसमें तटस्थ है। जो घार्मिक थे 
वह यह भी मानते थे कि जिघर न्याय है, ईश्वर उघर ही पलड़ा मारी करना 
चाहेगा । यह समभना उनके लिए मुश्किल था, कि वह जो लड़ाई लड़ 
रहें हैं, वह ईश्वरकी लड़ाई है । इस्लामके जहादियोंने किस तरह अपने 
भंडोंकों दूर-दूर तक गाड़नेमें सफलता पाई, इसकों यहाँ कहनेकी ज़रूरत 
नहीं । यहाँ हमें सिर्फ़ इतना बतलाना हैं कि इस्लामी जहादके मुकाबिलेमें 
युरोपकी जातियोंको भी उसीकी नक़॒लपर ईसाई जहाद (--सलीबी 
जंग)" लड़ने पड़े | ये ईसाई जहादसे मी कितने प्रधिक भयंकर थे, यह 
इसीसे पता लगता है, कि जहाँ मुस्लिम स्पेनमें कितने ही स्पेनिश ईसाई 
परिवार बँच गये थे, वहाँ ईसाई स्पेनमें कोई भी पहिलेका मुसलमान नहीं 
रहगया। 

इस्लामके इस युगके एक दाशंनिकका हम यहाँ जिक्र करते हैं । 

(१ ) जीवनी--इब्न-खल्दूनका जन्म १३३२ ई०में उत्तरी अफ़ीकाके 
तूनिस्‌ नगरमें हुआ था । उसका परिवार पहिले सेविली (स्पेन) का रहने- 


।(शाइ9त८. 
१७ | 
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बाला था | इस प्रकार हम उसे प्रवासी स्पेनिश मुसलमान कह सकते हैं । 
तूनिसूर्म ही उतने क्षिक्षा पाई। उसका दर्शनाध्यापक एक ऐंसा व्यक्ति 
था, जिसने पूर्वमें भी शिक्षा पाई थी, और इस प्रकार उसके शिष्यको 
सेविली, तूनिस्‌ झौर पूर्वकी शिक्षाप्रोंसे लाम उठानेंका मौकां मिला। 

शिक्षा समाप्त करनेके बाद ख़ल्दून कभी किसी दरबारमें नौकरी 
करता झौर कमी देक्षोंकी सेर करता रहा | वह कितनी ही बार भिन्न- 
भिन्न सुल्तानोंकी झोरसे ग्रफ्रीका और स्पेनमें राजटूत भी रहा । राजदूत 
बनकर कुछ समय वह कर पीतरके दरबारमें सेविलीमें भी रहा । उस 
वक्‍त पूर्वजोंकी जन्मनगरी इस्लामिक स्पेनके गौरव--सेविज्ञी--को उस 
तरह ईसाइयोंके हाथमें देखकर उसके दिलपर कंसा अग्रसर हुआ होगा; 
उसकी वजहसे उसके दिमागको जो सोचना पड़ा था, उत्ती सोचनेंका फल 
हम उसके इतिहास-दर्शनमें पाते हैं । कैह्तिल के राजा पेट्रोके दर्बारमें 
तथा और कई दर्वारोंमें वह राजदूत बन कर रहा | तैम्रका शासन उस 
वक्‍त मध्य-एसियासे मूमध्य-सागरके पूर्वी तट तक था, और दमिदक भी 
उसकी एक राजघानी थी। ख़ल्दून दमिइकर्में तैमूर (मंगोल, थि-मुर८ू ८ 
लोहा ) के दर्वारमें सम्मानित झतिथि! बनकर भी कितने ही समय तक 

रहा था| १४०६ ई०में काहिया (मिश्ष)में खल्दूनका देहान्त हुआ॥ 

. (२) दाशनिक विचार: (क) प्रयोगवाद--इल्लांसिक दर्शनके 
इतिहासके बारेमें हमने अबतक देखा है, कि अश्अरीकी तरह कुछ लोग तो 
दर्शन या तकंको इस्तेमाल करके सिफे यही साबित करना चाहते थे कि 
दर्शन गलत है, बृद्धि, ज्ञान प्राप्तिके लिए टूटी नैया है । ग्रजालीकी आँति 
कुछका कहना था कि दर्शनकी नैया कुछ ही दूर तक हमारा साथ दे सकती 
है, उसके प्रागें योग-ध्यान ही हमें पहुँचा सकता हैं । सीना और रोइद 
जैसे इन दोनों तरीकोंकों भूठ भ्रौर बेकार कह कर बुद्धिकों झपना सारथी 


0 ववाधाशाए प्राह्ाठए छा काट 3प्र05 5ए $», 8. 
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बना दर्शनकों ही एक मात्र पथ मानते थे । खल्दून, सीना और रोइदके 
करीब ज़रूर था, किन्तु उसने जगत्‌ झौर उसकी वस्तुप्रोको बहुत बारीकीसे 
देखा था, और उस बारीक दृष्टिने उसे वस्तु-जगत्‌के बारेमें विश्वास दिव्या 
दिया था, कि सत्य तक पहुँचनेके लिए यहाँ तुम्हें बेहतर साधन मिलेगा । 
उसका कहना था--दार्शनिक समझते हें कि वह सब कछ जानते हैं, किंतु 
विश्व इतना महान है, कि उस सारेकों समझता दार्शनिककी शाक्तिसे 
बाहर है । विदवमें इतनी हस्तियाँ और वस्तुएं हैं, वह इतनी झनगिनित 
हैं, जिनका जातना मनुष्यके लिए कमी संभव न होगा | तकंसे जिस 
निष्कर्षपर हम पहुँचते हैं, वह कितनी ही बार व्यवहार या प्रयोग--अस्तु- 
स्थिति--से मेल नहीं खाता। इससे साफ हे, कि केवल तकके उपयोगसे सच 
तक पहुँचनेकी ग्लाशा दराज्षा मात्र हैं। इसलिए साइंसवंत्ताका काम है 
प्रयोगसे प्राप्त अनुभवके सहारे सत्य तक पहुँचनेंकी कोशिश करें। और यहाँ 
भी उसे सिर्फ झपने प्रयोग, ग्रनुभव, और निष्कषंपर सनन्‍्तोधष नहीं करना 
चाहिए, बल्कि पीड़ियोंसे मानव जातिने जो ऐसे निष्कर्ष छोड़े हैं, उनसे भी 
मदद लेनी चाहिए | वादकी सत्यता प्रयोगके अनुसरण करनेपर हँ--- 
साइंसके इस सिद्धान्तकी कितनी साफ तौरसे खल्दूनने पुष्टि की है, इसे 
कहनेकी जरूरत नहीं । 

(ख) ज्ञान-प्राप्तिका उपाय तक नहाँ--छल्दून जीवकों स्वभावसते 
ज्ञान-हीन मानता है, किन्तु साथ ही यह मी कि उसमें यह शजित स्वामा- 
विक हूँ, वह अपने तजेंपर मनन और व्याल्या कर सकता है । जिस वक्‍त 
बहू इस तरहके मननमें लगा रहता है, उसी वक्‍त अकसर एक विचार 
यकायक विजलीकी तरह दिमागर्मे चमक उठता है, भौर हम भनन्तष्टि--- 
बास्तविकता--सत्य---तक पहुँच जाते हें । इस प्रयोग, मनन, अन्तर्दुष्टिको 
पीछे तर्ककी भाषा (प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आादि)में क्रमबद्ध किया जा 
सकता है । इससे यह तो साफ हूँ कि तक॑ ज्ञानकों उत्पन्न नहीं करता; 
वह सिफे उस पथको पझ्ंंकित करता है, जिसे हमें मनन करते वक्त पकड़ना 
: चाहिए था; वह बतलाता है कि कंसे हम ज्ञान तक पहुँचते हैं । तक॑ंका एक 
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करता, और उसे ठीक तौरसे सोचनेमें सहायक होता हूं । 

खल्दून ज्ञानके युद्धमें प्रयोगकों प्रधान और तकंकों सहायक मानता 
हैं, फिर उससे इस बातकी झाद्या ही घी, कि वह कीमिया और फल्नित 
ज्योतिषके मिथ्या-विदवाससे मुक्त होगा । 

(ग) इतिहास-साइंस---ड्ल्टूनका सबसे महत््वपूर्ण विचार है, 
इतिहासकी सतहसे भीतर घुसकर उसके मौलिक नियमों--इतिहास-दर्शन 
या इतिहास-साइंस--कों पकड़ना। खल्दुनके मतसे इतिहासकों साइंस 
या दर्शनका एक भाग कहना चाहिए | इतिहासकारका काम है घटनाझोंका 
संग्रह करना और उनमें कार्य-कारण संबंधको हूँढ़ना। इस कामकों गंभीर 
आलोचनात्मक दृष्टिके साथ बिल्कुल निष्पक्षपात होकर करना चाहिए । 
हुर समय हमें इस सिद्धान्तकों सामने रखना चाहिए कि कारण जैसा कार्य 
होता है--अर्थात्‌, एक जैसी घटनाएं बतलाती हैं कि उनसे पूर्वफी स्थितियाँ 
एक जैसी थीं, अथवा सम्यताकी एक जैसी परिस्थितियोंमें एक ज॑सी घट- 
नाएं घटित होती हैं । यह बहुत संभव है, कि समयके बीतनेंके साथ मनुष्यों 
और मानव-समाजके स्वभाव परिवतंन नहीं हुआ है, या बहुत ज्यादा नहीं 
हुआ है; ऐसा होनेपर वर्तमानका एक सजीव ज्ञान हमें झ्तीत संबंधी 
गवेषणाके ज्षिए जबर्दस्त साधन हो सकता हूँ । जिसे हम प्री तौरसे जानते 
हैं तथा जो अब भी हमारे प्राँ्ोंके सामने है, उसकी सहायतासे हम एक 
गुजरे जमानेंकी अल्पन्ञात घटनाके बारेमें एक निष्कर्षपर पहुँच सकते हैं । 
हर एक परम्पराकों लेते वक्‍त उसे वर्तमानकी कस्तौटीपर कसना चाहिए, 
आर यदि वह ऐसी वात बतलाये जो कि वत्तमानमें असंभव है, तो उसकी 
सत्यतापर संदेह होना चाहिए। .वर्तमान और अतीत दो बूँदोंकी भाँति 
एक दूसरे जैसे हें । किन्तु यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यह नियम सामात्य 
सतौरसे ही ठीक है, विस्तारमें जानेपर उसमें कई दिक्‍कतें हैं, भौर वहाँ इसके 
ठीक होनेके लिए घटनाग्मोंकी ग्रावश्यकता होंगी | 

सामाजिक जीवन---या समाजकी सामूहिक, भौतिक और बौद्धिक - 
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संस्कृति--खल्दुनके मतसे इतिहासका प्रतिपाद्य विषय है | इतिहासकों 
दिखलाना है, कि कैसे मनृष्य श्रम करता, तथा अपने लिए प्राहार प्राप्त 
करता है? क्‍यों वह एक दूसरेंपर निर्मर रहते तथा एक भकेले नेताके 
झधीन हो एक बड़े समुदायका अंग बनना चाहते हैं ? कैसे एक स्थायी 
जीवनमें उन्हें उच्चतर कला और साइंसके विकासके लिए अवकाश झोर 
झनुकलता प्राप्त होती है ? कंसे एक मोटे-मोटे तथा छोटे झारंभसे सुन्दर 
संस्कृति फट निकलती, झौर फिर काल-कवलित हों जाती, है ? जातियाँ 
अपने इस उत्थान झौर पतनमें समाजके निम्न स्वरूपोंसे गुजरती है--( १) 
खाताबदोशी समाज; (२) सैनिक राजवंशके अ्रधीनस्थ समाज; (३) 
नागरिक हंगका समाज । 

सबसे पहिला प्रश्न ग्रादमीके लिए आहारका हैं। अपने आर्थिक 
स्वरूपोंके कारण मनुष्य और जातियाँ तीन झवस्याप्रों में बेंटी हँ--ल्ाना- 
बदोश (भ्र-स्थायी-वास, घुमन्तु), स्थायी-वास पश्ुपालक, झौर कृषि- 
जीवी । झ्राहारकी माँग, युद्ध, लूट और संघर्ष पैदा करती है, झौर मनुष्य 
ऐसे एक राजाकी प्रधीनताकों स्वीकार करते हैं, जो कि वहाँ उनका नेतृत्व 
करे । बह सैनिक नेता अपना राजवंश स्थापित करता है, जिसके लिए 
तगर--राजघाती--की जरूरत पड़ती है। नगरमें अश्रम-विभाग झौर 
पारस्परिक सहयोग स्थापित होता है, जिससे वह अधिक सम्पत्तिमान्‌ 
तथा समृद्ध होता है । किन्तु यही समृद्धि नागरिकॉकों विलासिता और 
निठल्लेपनमें गिराती हैं। श्रमने सम्यताकी प्रथमावस्थामें सम्पत्ति और 
समृद्धि पैदा की; किन्तु सम्यताकी उच्चतम अवस्थामें मनुष्य दूसरे झ्ाद- 
मियोंसे झपने लिए श्रम करवा सकता है, और झक्सर बदलेमें बिता कूछ 
दिये । ग्रागें समाज और खासकर समृद्धिशाली वर्गकी ग्रावश्यकतायें 
बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण करका बोक भौर बढ़ता तथा असह्य होता 
जाता है । समृद्धिझ्चाली घनी वर्गका एक ओर विलासिताके कारण फ़जूल- 
खर्च होता है, झौर दूसरी ओर उसपर करका बोर बढ़ता है; इस प्रकार 
बह झधिक और अधिक दरिद्र होता जाता हैं; साथ ही भ्स्वाभाविक्त 

व 
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जीवन बितानेके कारण उसका झारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गिरता 
जाता हैं। ल्ल्दून स्वयं सेविली-निर्वासित इसी गिरे हुए बर्गमें पैदा हुआ 
वा, इसलिए वह सिर्फ इसी संस्कृत प्रभुवर्गकी दुरवस्थापर आँस बहाता 
है, उसे अपने आसपासके दासों भौर कम्मियोंके पशुसे बदतर जीवनके 
ऊपर नज़र डालनेकी फ्रसत न थी। नागरिक जीवन उसके प्राने 
सैनिक रीति-रवाज अधिक सम्न्नान्त रूप घारण कर प्रपती उपयोगिता 
स्रों बैठते हैं, भौर लोग झत्रुके आक्रमणसे अपनी रक्षा नहीं कर सकते । 
एक समाज या एक घर्मसे संबद्ध होनेके कारण जो सामूहिक शक्ति झौर 
इरादा पहिले मौजूद था, वह जाता रहता है, और लोग ज्यादा स्वार्थी तबा 
अधामिक हो जाते हैं । भीतर ही भीतर सारा समाज लोखला बन जाता 
है, उसी वक्‍त रेगिस्तानसे कोई प्रवल खानाबदोश, या सम्यतामें अधिक 
प्रगति न रखनेवाली किन्तु सामृहिक जीवनमें दुढ़ जंगली-प्राय जाति उठकर 
स्त्रेण नागरिकॉपर ट्ट पड़ती है। एक नया शासन कायम होता है, भौर 
दाने: शान: विजयी जाति पुरानी समभ्यताकी भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्ति- 
को अपनाती है, श्रौर फिर वही इतिहास दुहराया जाता है । यह उतार- 
चढ़ाव जैसे परिवारमें देखा जाता है, वैसे ही राजवंश या बड़े समाजमें भी 
पाया जाता हैं; और तीनसे छे पीढ़ीमें उनका इतिहास समाप्त हो जाता 
है--पहिली पीढ़ी भ्रधिकार स्थापित करती है, दूसरी पीढ़ी उसे कायम 
रखती है, भ्रौर शायद तीसरी या कुछ और पीढ़ियाँ मी उसे संमाले रहती 
हैं; भौर फिर अन्त झा पहुँचता है । यही सभी सभ्यताप्ोंका जीवन-चक्र है। 

जमंन-विद्वान्‌ अगस्ट मूलरका' कहना है, खल्दूतका यह नियम ग्यार- 
हवीसे पन्द्रहवीं सदी तकके स्पेन, मराको, दक्षिणी अफ्रीका और सिसलौके 
इतिहासॉपर लागू होता है, भौर उन्हींके ग्रष्ययनसते खल्दून इस निष्कर्षपपर 
पहुँचा मालूम होता हैँ । 


* है एएएडां 3(७॥९४--)७# वडांडत पत्ता (०एला-पाते 
खफ्रैयातागाए, 2 ५४०85, (छटता5, 7388५ -8+). 
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खल्दून पहिला ऐतिहासिक है, जिसने इतिहासकी व्याख्या ईइबर या 
प्राकृतिक उपद्रवोंके आधारपर न करके उसकी ग्रान्तरिक भौतिक सामग्रीसे 
करनेका प्रयत्न किया, और उनके भीतर पाये जानेवाले नियमों---इतिहास- 
दर्शंन--तक पहुँचनेकी कोशिश की । खल्दून अपने ऐतिहासिक लेखोंमें 
इतिहासकी कारण-श्ूृंखला तक पहुँचनेके लिए जाति, जलवायु, आहार- 
उत्पादन झादि सभीकी स्थितिपर बारीकीसे विचार करता हैं; भौर फिर 
सभ्यताके जीवन-प्रवाहमें वह अपने पस्रिद्धान्तकी पृष्टि होते देखता है। 
हर जगह प्र-प्राकृतिक नहीं प्राकृतिक, देवी--लोकोत्तर--नहीं, लौकिक 
कारणोंको ढूँढ़नेमें वह चरम सीमा तक जाता हूँ। कारण-शूंखलाका 
जहाँसे आगे पता नहीं लगता, वहाँ हमें चरम कारण या ईशइवरको स्वीकार 
करना पड़ता हैं। गोया खल्दून इस तरह इतिहासकी कारण-श्ंखलामें 
ईदवरके लानेका मतलब प्रज्ञता स्वीकार करना समभता है। अपने 
अज्ञानसे झागाह होना भी एक प्रकारका ज्ञान हैं, किन्तु जहाँ तक हो सकता 
है, हमें ज्ञानके पानेंकी कोशिश करनी चाहिए । ख्ल्दून अपने कामके 
बारेमें समझता हैं कि उसने सिर्फ मुख्य-मुख्य समस्याप्नोंका संकेत किया 
है, और इतिहास-साइंसकी प्रक्रिया तथा विषग्रके बारेमें सुकाव भर 
पैदा किये हैं । लेकिन वह झाशा करता है कि उसके बाद आतेवाले लोग 
इसे और झागे बढ़ायेंगे । 

इब्न-खल्टूनकी गश्राश्ञा पूर्ण हुई, किन्तु इस्लामके भीतर नहीं : वहाँ 
जैसे उसका (झपने विचारोंका) कोई पूर्वगामी नहीं था, वँसे ही उसका 
कोई उत्तराधिकारी भी नहीं मिला | 





' पृफ्ल लांडाकाए रण शोीठ50फाए ए शा ( एए (७. 4. 
]). ए६ छठ, धाशयार॥स्ते 9ए 8. 8. ][एता65, 7/0060% 
7903), ०7. 200-208 . 
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ज्अटम अध्याय 
युरोपपर इस्लामी दाशंनिकोंका ऋण 


रोहदके बाद कैसे उसके दर्जनका मैमूनियोंनें अध्ययनाध्यापन जारी 
रखा, इसका जिक्र पहिले हो चुका हैं, और हम यह भी बतला चुके हैं, कि 
स्पेनकी इस्लामिक सल्तनत तथा स्वयं इस्लाम भी वहाँसे ईसाई जहादोंमें 
खतम हो गया । इस्लामकी प्रभुता जब स्पेनमें स्थापित बी और कादोवा 
दस लाखका एक बड़ा दहर ही नहीं बल्कि विद्याका महान्‌ केन्द्र था, उत्त 
वक्‍त भी पास-पड़ोसके देशोंके ईसाई-विद्यार्थी वहाँ विद्या पढ़ने झाते थे 
(अध्ययनका माध्यम प्रवी थी), और रोदद तथा दूसरे दा्ननिकोंके 
विचारोंकों अपने साथ ले जाते थे। लेकिन जब मोहिदीन शासकों और 
स्पेनिज्ष ईसाइयोंकी अन्तिम जहादी लड़ाइयाँ होने लगीं, तो देशके हर 
भाग और श्रेणीके लोगोंमें लून-खराबी मच गई; दोनों पक्षो|ंमेंसे किसी 
भी भोर रहनेवाले यहूदी स्पेन छोड़कर भागनें लगे । यह भागे हुए यहूदी 
या तो उत्तरी (ईसाई) स्पेणके शहरों--प्राविस, वारसलोना, सारागोसा 
भ्रादि्मं बस गए, या दक्षिणी फ्रांसके मार्सेई झादि झहरोंमें चले गए । ये 
प्रवासी यहूदी अपने साथ अपनी विद्या और विद्याप्रेमकों भी लेते गये, भर 
कुछ ही समय बाद उनके नये निवास-स्थान भी विद्या-केन्द्र बनने लगे । 


५ १-अनुवादक और लेखक 
१-यहूदो (इबानो) 


यनाती पुस्तकोंके सुरियानी, इब्नाती फ़ार्सी और अरबी भाषाझोमें 
प्रनुवाद होनेकी बात कही ,जा चुकी है । ग्रव सात सदियों बाद फिर नये 
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भनुवादोंका दौर शुरू होता हैं । यूनानी दर्वंतके आधघारपर प्रबोंने जो 
दर्शन-प्रासाद खड़ा किया था, अब उसको युरोपके दर्श्षत भनुरागियोंके 
सामने रखना था, झौर इसमें भाग लेनेवाले थे यही प्रवासी यहूदी । यहूदी 
जबवतक इस्लामिक स्पेनमें रहे तबतक झरबी उनकी मातृभाषा बनी हुई 
थी; इसलिए अनवादकी ज़रूरत न थी; किन्तु जब वह दूसरे देशोर्म बस 
गए झौर वहाँ ग्ररवीकी जगह दूसरी भाषाको उन्हें द्वितीय भाषाके तौर- 
पर झपनाता पड़ा; तो अरबी भाषा (अरबी भाषा क्‍या पग्ररवी लिपि) 
को भी हितीय भाषाके तौरपर जारी रखना उनके लिए मुश्किल था । 
स्थानीय भाषाएं उतनी उन्नत न थीं, इसलिए उन्होंने जहाँ प्रबीकी पुस्तकों- 
को इब्नानी लिपिमें उतार डाला; वहाँ उन्हें इन्नानीमें अनुवादित करना भी 
शुरू किया | इन झनुवादित ग्रंथोंमें रोइदकी कृतियाँ बहुत ज्यादा थीं । 

(१ ) प्रथम इञ्नानी अनुवाद-युग--इब्बानी-अनुवादके कामको 
शुरू करनेवालोंमें इब्न-तैवूनके खात्दानका खास हाथ है । ये लोग इस्लामिक 
स्पेनसे झ्ाकर ल्योनल (उत्तरी स्पेन ) में बस गये थे । इस खान्दानका पूर्व- 
पुरुष इब्न-तैबून दर्शन, प्राणि्ञास्त्र श्रौर कीमियाका एक बड़ा पंडित था। 
इस ख्ान्दानका सबसे पहिला अनुबादक समुयेल इब्नन्तेंबून था, जिसने 
“दार्शनिकोंके सिद्धान्त” के नामसे एक पुस्तक लिखी जो कि इब्न-रोददके 
ग्रंथोंसे शाब्दशः ली गई थी । इसी समय तलेतला' (स्पेन )के एक यहूदी 
धर्माचार्य यह्या बिन्‌-सलामानें “तिब्बुलू-हिकमत्‌” (१२७४ ई० ) लिखी; 
यह्या जर्मन राजा फ्रेडरिक द्वितीय (१२४० ई० )के दरबारमें अरबी 
प्रंथोंके अनुवादका काम करता था | 

समयेलके बाद मूसा-विन-तंबूननें भौतिक-शास्त्र' की अधिकतर 
पृश्तकोंका इब्रानीमें ग्रनुवाद किया। समुयेलके समकालीन इब्न-पुसुफ बिन्‌- 
फ़ाखोरा (जन्म १२२६ ई० )तथा जर्सन बिन्‌-सुलेमानने भी झनुवाद किये। 
जसेन समुयेलका संबंधी भी था, इसने इब्नानीमें बहुत ज्यादा झनुवाद किये । 


ष्‌ “आराउ ल-हकमा के श्र "००१०. | “तब॒-इयात्‌” । 
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फ़ेडरिकके दरवारमें एक मझहूर यहूदी अनुवादक याकूब बिन- 
मरियम्‌ अबी-इम्शून था, इसने फ्रेडरिककी झाज्ञा (१२३२ ई० )से रोददकी 

बहुतसी पुस्तकोंका ग्रनुवाद किया; जिनमें निम्न मुख्य हें-- 
तकशास्त्र ( मन्तक्ियात )-व्याख्या (१२३२ ई० नेपल्समें ) 

तक-संक्षेप (तल्लीस-मन्तिक ] 

तल्खीस-मुहस्सती (१२३१ नेपल्समें) 
इनके झ्मतिरिक्त निम्न अनुवादकोंके फूछ झनुवाद इस प्रकार है-- 
. सुलेमान बिन्‌-यस॒फ मुकाला फिसू-समाझ-व-झालम्‌ ( १२५६ ई० ) 





ज़करिया बिन्‌-इस्हाक भौतिक श्ञास्त्र-टीका (१२८४ ई०) 
प्रति भौतिक शास्त्रटटीका. (१२८४ ई० ]) 
देवात्मा-जगत्‌-'टीका (१२८४ ई० ) 
याकूब बितू-मशीर  तर्क॑-संक्षेप (१२६८ ६०) 
प्राणिज्ञास्त्र" (१३०० ई० ) 


( २) द्वितीय इज्जानी अनुवाद-युग--चौदहवी सदीसे इब्नानी झनु- 
वादोंका दूत्तरा युग झारम्म होता हैं। पहिले झनुवादकी भाषा उतनी मेंजी 
हुई नहीं थी, और न उसमें ग्रंथकारके मावोंका उतना ख्याल रखा गया 
था। ये अनुवाद गोया फाराबीसे पहिलेके अरबी भनुवादों जैसे थे, लेकिन 
नये अनुवाद भाषा-माव दोनों की दृष्टिसे बेहतर थे। इन अनुवादकोंमें 
सबसे पहिला हैं कालोनीम्‌ बिन्‌-कालोनीम्‌ विनू-मीर' (जन्म १२८७ ई०) 
हैं। उसने निम्न पुस्तकों'के अनुवाद किये--. 


' सम्राप्र-व-झालम्‌ । * हँवानात्‌ । 
* यह लातीनी भी जानता था, इसने रोइवके ज्ंडन-खंडन' का लातोनी 
भाषा झन॒वाद (१३२८ ई०) किया या। 
“०25, 50शांधधा25, (76 5ल्‍८८तत >ीपफरो एत05, ?॥ए्- 
5035, )4290॥ए४८5, [0 (१०९०७ ८ 2([णाते0, [06 (६ल-- 
बाल हां (-एए०फधंपपर, 34ल९0706927. 
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तॉपिक्‌ (तक) अरस्तू. १३६१४ ई० 
सोफिस्ता (तर्क) ही हे 
प्रनालोतिक द्वितीय (तर्क) फ 
भौतिक ज्ञास्त्र पा १३१७ 
गप्रतिभौतिक साहन रा डा 
देवात्मा और जगत्‌ (भौतिक शास्त्र) ) ४ 
कोन-व-फ़साद (भौतिक शास्त्र) 9 | 
मुकाला फ़िलू-माहयात्‌ (भौतिक शास्त्र) ध फ 
इसके अतिरिक्त निम्न अनुवादकोंने भी इस युगमें इब्बानी झनुवाद' 
किये... 
अनुवादक ग्रंथ ग्रंथकर्ता प्रनुवाद-काल * 
कालोतीम्‌ विनू-दाऊं.. खंडन-बक्ंडन' रोइद 
प्रवी समुयेल बिन्‌-यह्या प्राचार-शासत्र अरस्तू १३२१ 
“प्रजातंत्र -व्याल्या रोदद रो] 
थ्योंदोर तॉपिक अरस्त १३३७ 
खितावत्‌' अच्स्तू क् 
ग्राचार-आास्त्र अरस्त +) 


इसी सदी में निम्त अनुवादक झौर हुए जिन्होंने करीब सारे ही रोहद- 
दर्शनकों इब्रानीमें कर डाला-- 

इब्न-इस्हाक, यह्ाया बिन्‌ू-याकृब, 

यहा बिनू-मंमून, सुलेमान बिन्‌-मूसा झल-गोरी, 

मूसा बिनू-ताबरा, 

मूसा बिन्‌-सुलेमान 


' पुस्तक-तामोंके लिए देल्ो पृष्ठ ११५, २२१-२३ भी । 
_ “तरोहाफ़तु-त्तोहाफ़त्‌' । ' (॥2007८ (--भाषण-आ्ास्त्र) 
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(क) ल्योन्‌ अफ्रीको--इसी चौदहवीं सदी हीसें लाबी बित्‌- 
जरन--जिसे ल्योन्‌ झ्फ़रीकी भी कहते हँ---ने रोएदके दर्शनके ग्रध्ययनाध्या- 
पनके सुभीतेके लिए वही काम किया है, जो कि रोइदने भरस्तृके लिए किया 
था। ल्पोनने रोहदके ग्रंथोंकी व्याख्याएं भौर संक्षेप लिखें । उनका एक 
समय इतना भ्रचार हुआ था, कि लोग रोददके ग्रंथोंकों भी.भूल गए । 

ल्योन्‌ भूत (--प्रकृति ) को अनुत्पन्न नित्य पदार्य मानता था । वह पैगम्बरी- 
. को मानवी शक््तियोंका ही एक भेद समझता था। 

ल्योन्‌ झफ़रीकीके ग्रंथोंने यहूदी विद्वानोंसें रोइदका इतना प्रचार बढ़ाया 
कि अरस्त॒की पुस्तकोंको कोई पढ़ना न चाहता था। इसी कालमें मूसा 
नारबोनीने भी रोहदकी बहुतसी व्याल्याएं झौर संक्षेप लिखी । 

(ख) अहरन्‌ बिन-इलियासू---अब तक यहूवियोंमें मज़हबी लोग 
ददानसे दूर-दूर रहा करते थे, झौर वह सिर्फ स्वतंत्र विचार रखनेवाले धर्मो- 
पेक्षकोंकी चीज समझा जाता था; किन्तु चौदहवीं सदीके अन्तमें एक प्रसिद्ध 
यहुदी दार्शनिक अहरन्‌-विन्‌ू-इलियास्‌ पैदा हुआ । इसने “जीवन-वृक्ष”' 
के नामसे एक पुस्तक लिखी, जिसमें रोइदके दर्शनका जवर्दस्त समर्थन किया, 
जिससे उसका प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ा । 

यहुदी बिद्वान्‌ इलियास्‌ मदीजू पदुआ' (इताली) विश्वविद्यालयमें 
अन्तिम प्रोफेसर था । इसने भी रोइदपर कई पुस्तक लिखीं । 

सोलहवीं सदी पहुँचते-पहुंचते रोहदके दर्शनके प्रभावसे विचार- 
स्वातंश्यका इतना प्रचार हो गया, कि यहदी धर्माचायोंकों घर्मके खतम 
होनेंका डर होने ज्गा | उन्होंने दर्शनका जबर्दस्त विरोध शुरू किया, 
और दर्शनके खिलाफ मुसलमान धर्माचायोंके इस्तेमाल किये हुए हथियारों- 
को इस्तेमाल करना चाहा | इसी अभिप्रायसे अबी-मूस्ता अलू-मशीनोने 
१५३८४ ०में गज़ालीकी पुस्तक “तोहाफ़तुलू-फ़िलासफ़ा (--दर्शन-खंडन )« 
का इब्नानी झनुवाद प्रकाशित किया । झफ़लातूनके दर्शनकों घर्मके ज्यादा 


' “बज्जल-हपात | दा + एतचत्, 
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झनुकल देखकर उन्होंने अरस्तूकी जगह उसका भ्रचार छुह किया । प्रव हम 
बेकन्‌ ( १५६१-१६२६),हॉब्स (१५८८-१६७६ई० )झौर द-काते ( १५६६- 
१६५० ई०)के जमानेके साथ वशनके झाघुनिक युगमें पहुँच जाते हैं; 
जिसमें अन्तिम यहूदी दार्शनिक स्पिनोजा (१६३२-७७ ई० ) हुआ जिसने 
यहूदियों के पुराने दर्शत और द-कार्त॑के सिद्धान्तोंकों मिलाकर प्राघुनिक 
युरोपके द्शनकी बुनियाद रखी, और तबसे दर्शन घर्मसे स्वतंत्र हो गया । 

स्पिनोजापर इल्ताईली (८५०-६५० ई०के बीच ), सादिया (८६२- 
६४२ ६० ) , वाकिया | 90005₹०9४ ० ईछ ) : इब्न-जब्रोल ॥ १०२७-३० 
६०), मेमून (११३५-१२०४ ई० ), गेरसूती (१२८८-३१ ३ ४४ ई० ) गौर 
ऋत्का (१३४०-१४१० ई०)के ग्रंथोका बहुत झसर पड़ा था । 


२-दैसाई ( लातोनो ) 


ईसाई जहादों (+-सलीबी युद्धों ) का जिक्र पहिले हो चुका हैं। तेरहवीं 
सदीमें ये युद्ध स्पेन हीमें नहीं हो रहे थे, वल्कि उस वक्‍त सारे यूरोपके 
ईसाई सामन्‍त मिलकर यरोशिलम भौर दूसरे फिलस्तीनी ईसाई 
ती्व॑-स्थानोंके लौटानेके बहानेसे लड़ाइयाँ लड़ रहें थें। इन लड़ाइयोंमें 
भाग लेनेके लिए साधारण लोगोंसे ज्यादा उत्साह यूरोपीय सामन्त 
दिखाते थे। कितनी ही बार तो एक सामन्‍्त दूसरे सामन्त या राजासे झपने 
प्रभाव और प्रभृत्वकों वढ़ानेके लिए युद्धमें सबसे झागे रहना चाहता था | 
(१) फ्रेडरिक द्वितीय' (१२४० ई०)--जमंन राजा फ़ेडरिक द्वितीय 
सलीबी युद्धोंके बड़े बहादुरॉमेंसे था । जब यूरोपीय ईसाइयोंने बरोशिलमपर 
छठा हमला किया, तो फ्रेडरिक उसमें शामिल था | घर्मके वारेमें उसकी 
सम्मति बहुत अच्छी न थी, तो भी अपने ही कथनानुसार, वह उसमें 
इसलिए द्वामिल हुआ कि अपने मूर्ख सिपाहियों भौर जनतापर भ्रमुत्त बढ़ाये । 
१पाहट्तंलांटांट या 6 पल्ाएब्रालि। (7794-7250 
2-0) 


क्र 
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--इस बातमें बह हिटलरका मार्ग-दर्शक था | फरंडरिककी प्रारस्मिक 
ज़िन्दगीका काफ़ी भाग स्िसलीमें बीता था । सिसली द्वीप सदियोतक 
प्ररवोंके हाथोंमें रहनेसे प्रबी संस्कृतिका केन्द्र बन गया था। फ़ेंडरिकका 
अरब विद्वानोंसे बहुत मेल-जोल था और वह अरबी माषाको बहुत अच्छी 
तरहसे बोल सकता था । अरबी सम्यताका वह इतना प्रेमी हो गया था कि 
उसने भी हरमस (-- रनिवास ) और रुवाजा-सरा (5-हिजड़े दरोगा ) कायम 
किये थे। ईसाइयतके बारेमें उसकी राय थी--.. चचंकी नींव दरिद्रावस्थामें 
रखी गई थी, इसीलिए आरम्मिक युगर्में सन्‍्तोंसे ईसाई दुनिया खाली न 
रहती थी; लेकिन अब धन जमा करनेकी इच्छाने चर्च झौर धर्माचायोंके 
दिलको गंदगीसे मर दिया है ।” बह खुल्लमछुल्ला ईसाई-घर्मका उपहास 
करता था, जिससे नादाज़ होकर पादरियोने उसे गंतानका नाम दे रखा 
था। पोप इन्नोसेंत चतुर्थकी प्रेरणासे ल्योन्समें एक घम्मं-परिषद्‌ (कौंसिल) 
बंठी, जिसने फ़रेडरिकको ईसाई विरादरीसे छाँट दिया । 

जिस वक्‍त सलीवी युद्ध चल रहा था, उस वक्‍त भी फ्रेंडरिकका दाशं- 
निक कबा-संवाद जारी रहता था। मुसलमान विद्वान्‌ बराबर उस्चके 
दरबारमें रहते थे। मिश्वके सुल्तान सलाह -उद्दीनसे उसकी वैयक्तिक 
मित्रता थी, जो उन युद्धके दिनोंमें मी वैसी ही बनी हुई थीं, झौर दोनों 
ओोरसे मेंट-उपायन आाते-जाते रहते थे । 

युद्धसे लौटनेके बाद उसने खुल्लमख्ल्ला, दर्शन तथा दूसरी विद्याग्ोंका 
पत्नार शुरू किया, सिसलीमें पृस्तकालय स्थापित किये; अरुस्तू, तालमी, 
और रोइदके ग्रंथोंको अनुवाद करनेके लिए यहूदी विद्वानोंको नियुक्त किया । 
पिपल्समें एक युनिवश्चिटीकी नींव रखी और सलतोके विद्यापीठका संरक्षक 
बना । उसने बिद्या-प्रचारके लिए दूर-दूरसे अरबीदाँ विद्वानोंको एकत्रित 
किया । तैबून खान्दानवाले अनुवादक इसौके दरबारसे संबंध रखते थे । 
_ फ्रेंडरिक स्वयं विद्वान बा और विद्या तथा संस्कृतिस सिरमौर उस समयकी 
प्ररबी दुनियाकों उसने नज़्दीकसे देखा था, इसलिए वह चाहता था कि 
अपने लोगोंको भी वैसा ही बनाये | झ्राक्सफोईके एक पुस्तकालयमें मसायलू- 

कै 
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सक्लिया' नामक एक अरबी हस्तलिक्षित पुस्तक हैं जिसके बारेम कहा 
जाता हैं कि फ्रेडरिकने स्वयं उसे लिखा था; लेकिन बस्तुतः बह पुस्तक दक्षिणी 
स्पेनके एक सूफ़ी दा्शनिक इब्न-सवरईनकी कृति है, जिसे उसने १२४० ई०में 
फ्रेडरिकके चंद दाशंनिक प्रइनों--जिन्हें कि उसने इस्लामिक दुनियाके 
दूसरे प्रसिद्ध विद्वानोंके पास भी भेजे थबे--के उत्तरमें लिखा था। इस 
वक्‍त दक्षिणी स्पेनपर सुल्तान रक्षीदकी हुकूमत थी। इस हुकूमत 
उस वक्‍त विचार-स्वातंत््यकी क्या हालत थी यह सबईनके इस वावयसे 
पता लगता ह--- हमारे देशमे इन विषयोपर कन्तम उठाना बहुत खतरका 
काम हैँ । यदि मुल्लॉकों ख़बर हो जाये कि मेने इस विषयपर कलम उठाई 
है, तो वह मेरे दुश्मन बन जायेंगे श्नौर उस वक्‍त में दृदमनीके हमलोंसे 
बच न सकंगा। 

चालीस साल तक फ़ेडरिकने चर्चके विरोधके होते हुए भी युरोपको 
विद्याके प्रकादशसे प्रकाशित करनेंकी कोशिश जारी रखी | जब बह 
मरा तो पोष इन्नोसेंतन सिसलीके पादरियोंके सामने प्रसन्नता प्रकः 
करते हुए कहा--'प्रासमान और जमीनके लिए यह खुशीकी घड़ी 
है, क्योंकि जिस तूफानमें मालव जगत्‌ फेस गया था उससे ईसाई 
जगत्‌को भ्रन्तिम बार म॒क्ति मिली |” लेकिन फ़ेडरिकके बाद 


जो परिवर्तन यूरोपमें दिखाई पड़ा, उससे पोपकी रायकों गलत 


साबित किया । 

(२) अनुवादक--विनू-मी र के 'ख्ंडन-खंडन के लातीनी अनुवाद 
(१३२८ ई० ) के बारेमें हम कह चुके हैं; किन्तु इसके पहिले हीसे प्ररबी 
ग्रंथोंके लातीनी अनुवाद शुरू हो गए थे। फ्रेडरिकका दरबारी मी काल 
स्कात तलेतला (स्पेन)का निवासी था, इसने अपने शहरके एक यहुदी 
विद्वान्‌की मददसे कई पुस्तकोंका लातीती भाषामों झ्नुवाद किया, जिनमें 
कछ, हैँ 


* “झासाइल-अद॒हार , पृष्ठ २४४१ 


हुआ" 


र७२ वर्गन-दिग्दशेन [ भ्रष्याथ ८ 


समाझ-ब-आलम्‌-शरह (टीका) . रोइद १२३० ई० 


मुक़ाला फिल-रूह (टीका) रोइद १२३० ई० 
मुकाला कोन-व-फसाद रोदद 
जौहरुलू-कौन 


राजर बैकन (१२१४-६२ ई० ) के अनुसार स्कात भरवी भाषा बहुत 

कम जानता था झौर उसने दूसरोंकी सहायतासे ही प्रनुवाद किये थे। कछ 
भी हो, स्कात पहिला आदमी हूँ जिसने ईसाई दुनियाके सामने पहिलें-पहिल् 
रोइदके दर्शनकों, उस वकक्‍तकी चर्चकी भाषा लातीनीमें पेश किया | राजर 
बंकन खुद झरबी जानता था, उसने रोददके दर्शनकों अपने देश्न इंगलैण्डमें 
फैलानेके लिए क्या किया, यह हम आगे कहेंगे । 

* फ्रेडरिकके दर्वारके दूसरे विद्वान हरमनने निम्भ दर्शन ग्रंयोंका 

ल्ातीनीमें प्रन्वाद किया--- 


भाषण >टीका फ़ाराबी १२५६ (तलेतला') 
ग्रलंकार -संक्षेप रोइद १२५६ (तलेतला) 
आचार"“संक्षेप रोइद १२४० ई० (तलेतला) 


तेरहवीं सदीके अन्त होते-होते तक रोइदके सभी दार्शनिक ग्रंथोंका 
लातीनी माषामे ग्रनवाद हों गया था । 


ता 


बे 


' रकशणाट, 70600. १ालठतंट, "एममांट 


् 


नवस अध्याय 
ध्रोपमें दर्शन-संघर्ष 


संत झगस्तिनू (३५३-४३० ई०)के दर्शन प्रेमके बारेमें हम पहिले 
कह चुके हें; किन्तु ग्रगस्तिन्‌का प्रेम अगस्तिन्‌ तक ही रह गया। उसके 
बाद यद्यपि ईसाई-धर्म यूरोपमें बड़े जोरसे फैला; किन्त ईसाई साधु या 
तो लोगोंकों अपनी तोतारटनपर विश्वास करते, मठोंकों दान-पृष्प 
करनेका उपदेश देते, और छोटे-चड़े महन्त बन मौज लूट रहें वे; प्रयवा 
कोई-कोई सब छोड़ एकान्तवासी वन ध्यान-मक्तिर्में लगे हुए बे-- 
विद्याका दीपक एक तरहसे व॒झ चका था | 


१-स्कोलास्तिक मर 

आठवीं सदीर्मे जब शालमान (-- चालं॑स ) यूरोपका महान्‌ राजा हुझा 
तो उसने यह हालत देखी । त्ञाय ही उसने यह खतरा भी देखा कि वाहरसे 
देख-सुनकर आये लोगके द्वारा घर्मपर संदेहकी दृष्टि डालनेकी ओर प्रवृत्ति 
भी चपके-चुपके बढ़ रही है| झालमानने इसके प्रतीकारके लिए मूर्ख-ठजहू 
साधुप्रोस्ते मरे ईसाई-मठोंमें पढ़ें-लिखें साधुओंको बेठा बच्चोंकी शिक्षाका 
प्रबंध किया, झौर न्ये-नयें मठ भी कायम किये । इन पाठशालाग्ोंमे 
सिर्फ धर्म हीकी शिक्षा नहीं दी जाती थीं, वल्कि, ज्यामिति, ग्रंकगणित 
ज्योतिष, संगीत, साहित्य, व्याकरण, तकं---इन “सात उदार कलाझों की 
भी पढ़ाई होती थी । बढ़ते हुए बुद्धिवादको कुंढित कर घर्मका ग्ननुसरण 
करनेके ही लिए वहाँ तर्ककी पढ़ाई होती थी | श्ञालंमानका यह प्रयत्न 


' (शोटात्रएस्‍र न 
शध्द 


र्‌छड । दर्दान-दिग्दर्गन [ अध्याय हः 


उसी वक्‍त हो रहा था जब कि भारतके नालंदाकी कीति सारी दुनियामें 
फेली हुई थी, और उसमें भी शालंमानकी भाँति ही राजाझों और सामन्तोंने 
दिल खोलकर गाँव झौर घन दे रहे थे | नालंदाके अतिरिवत और भी 
विद्यापीठ तथा “गृहकुल' थे जिनमें विद्या, विशेषकर दर्शनको चर्चा 
होती थी | हमारे यहाँ हीकी तरह झालंमान द्वारा स्थापित विद्यापी्ोंमें 
भी ग्रंथोंको कंठस्थ तथा शास्त्रार्थ करना--विद्याध्ययनका मुल्य अंग था। 
यहाँ यह कहनेकी जरूरत नहीं कि भारतके इतने बड़े शिक्षा-प्रयत्व क्‍यों 
निष्फल हुए, झभौर वह क्‍यों फिर अन्धकारकी कालराध्षिमें चला गया-- 
बस्तुतः भारत उस वक्‍त भी शिक्षाकों सावंजनिक करनेका प्रयत्न नहीं 
हुआ और न बाद ही, विद्या-प्रचार थोड़ेंसे लोगों--शासकों और घर्मा- 
चार्यो--में ही सीमित रहा। 
. ._ शालंमानके मरनेके वाद यद्यपि उसके स्थापित म्ों, विद्यापीठोंमें 
झिथिज्षता आ गईं, तो भी ईसाई वरोपकी छातीपर--स्पेंनमें--इस्लाम 
काला साँप बनकर लोंट रहा था, वह सिर्फ़ तलवारके बलपर ही अपने 
प्रभुत्वका 4विस्तार नहीं कर रहा था, बल्कि पुराने यूनान और पूरबके 
पुराने ज्ञान-मंडारकों भ्रपनी देनके साथ युरोपके ज्ञान-पिपासुओंमें वितरित 
कर रहा धा | ऐसी अबस्थामें ईसाई-घर्म झ्च्छी तरह समझता था कि 
उसकी रक्षा तमी हो सकती है जब कि वह भी अपनी मददके लिए विद्याके 
हथ्ियारकों अपनावे । 

शालमानके इन मठीय विद्यालयोंकों स्कोल (--स्कूल, पीठ) कहा 
जाता था, और इनमें घ्म झोर दर्शन पढ़ानेवाले अध्यापकोंको स्कोलास्तिक 
धाचाय कहा जाता था | पीछे घर्की रक्षाके समर्थकके तौरपर जिस 





 सिश्चित दर्शन (वाद-श्वास्त्र )को उन्होंने विकसित क्रिया, उसका नाम भी 


स्कोलास्तिक दर्शन पड़ गया । इस वाद-दर्शनका विकास ईसाई घर्माचार्यों- 
के उस प्रयत्नके असफल होनेका पक्का प्रमाण था जो कि बुद्धिवाद भौर 


! [)ठलांठाड उटीठाउडाट, 
॥ 


हे की बुक विस 
€अन्‍्ड हक / हे भें श्ः 
जान स्काट्स ] इस्लामी दर्शन । २७५ 


दर्दनकी झोर बढ़ती हुई रचिको दवानेके लिए वह पशुबलसे गला घोटकर 
कर रहें थे | इस नये प्रयत्नसे उन्हें इतनी प्राशातीत सफलता हुई कि जिस 
समय (बारहवीं सदीके झत्तम) नालंदा, उडन्तपुरी, विक्रमशिता, जग- 
त्तला आदिके महान्‌ विद्यापीठ भारतमें आगकी नज़र किये जा रहे थे, 
उसी समय यूरोपमें ग्राउसफोर्ड, केम्ब्रिज, पेरिस, सोरबोनू, बोलोना, सलेनों 
आदियों नये मठीय विश्वविद्यालय कायम किये जा रहे थे । 

स्कोलास्तिक विद्वानोंमें जान स्काट्स एरिगेना (5८१०-७७ ६०), 
सन्त झन्से (लू) म्‌ (१ ०६३-१ १०६ ई० ), रोसेलित' (१०५१-११२१ ६० ) 
झवेलाद (१०७६-११४२ ई०) ज्यादा प्रसिद्ध हैं । 

९-जान स्काट्स एरिगेना' (८१९०-७७ हं०) 

एरिगेना इंगलैण्डमें पैदा हुआ था और स्कोलोके प्रयत्तके पहिले 
फल्ोंमे था | उसे अरस्तुका वस्तुवादी दर्क्षत पसन्द था। उस वक्‍त यूनानी 
दाशंनिकोंके ग्रंव सिर्फ़ एसियाई भाषाप्रोर्मे ही मिलते थे, लेकिन एरिगेना 
झरवी भाषासे बिलकूल झनभिज्ञ बा | संभव है सुरियानी भाषा पढ़ने या 
सुरियानी ईसाई विद्वानोंकी संगतिका उसे झ्रवसर मिला हो | 

एरिगेनाके मुख्य सिद्धान्त थे, भद्वत विज्ञानवाद और जगत्‌ककी अना- 
दिता । यह दोनों ही सिद्धान्त ईसाई-बर्मके विरुद्ध थे, इसे यहाँ बतलानेकी 
ग्राववयकता नहीं । एरिगेना झपती पुस्तक “जगतकी वास्तविकता में 
अपने सिद्धान्तके बारेमे लिखता हैं--“जगतके अस्तित्वमें आनेसे पहिले 
सभी चीज़ों पर्ण-बिज्ञानके भीतर मौजद थीं, जहाँसे निकल-निकलकर 
उन्होंने अलग-मलग रूप घारण किये लेकिन जब ये रूप नष्ट हो जायेंगे 
तो वे फिर उसी पर्ण-विज्ञानमें जाकर मिल जायेंगी, जहाँसे कि वह निकली 
थीं। इसमें संदेह नहीं यह वसुवंध्‌ (४०० ई०)की “विज्ञप्तिमाजतासिद्धि 
(तिद्वतिका ) की इस कारिकाका भावार्थ है-- 





' 05८९८।| ता5, ॥ * ज्ञान प्रर्पचीना । 
कु 
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/ (झ्रालय विज्ञान रूपी समुद्रसे) बीची तरंगकी तरह उन (जगत॒की 
चीज़ों )की उत्पत्ति कही गई है ।”' 

एरिगेनाका पूर्ण-विज्ञान योगाचार (विज्ञानवाद ) का झ्ालय-विज्ञान 
है, जिसमें क्षणिकताके अटल नियमके प्रनुसार नाश-उत्पाद वीची-तरंगकी 
तरह होता रहता है | एरिगेनासे पहिले यह सिद्धान्त यूरोपके लिए अज्ञात 
था| हमतनें देखा है, पीछे रोकने भी इसी विज्ञानवादकों अपनी व्याब्याके 
साथ लिया है। घर्मान्वता-युगके दूसरे दाशंनिकोंकी भाँति एरियेना भी 
धर्म और दर्शनका समन्वय करना चाहता था | 


एरिग्रेनाके विचार-बीज पहिचिमी यूरोपके मस्तिष्कमें पड़ जरूर गये, 
किन्तु उनका असर जल्दी दिखाई नहीं दिया। दसवीं सदीमें क्‍्ममोरी 
ओऔर उसका शागिद दाविद दे-देनिन्तो प्रसिद्ध दाशंनिक हुए । अमोरीके 
सिद्धान्त जिब्रोल (१०२१-७० ई०)से मिलते हैं जो कि झमी तक पैदा 
न हुआ था| दाविद जगत्‌की उत्पत्ति मूल हेवला' (--प्रकृति ) से मानता 
है । हेवला स्वयं शकल-सू रतसे रहित हैं, यह एरिगेनाके पर्ण विज्ञानका ही 
बाब्दान्तरसे व्याख्यात है, यद्यपि मूल प्रकृतिके रूपमें वह वाह्मार्यवाद-- 
आकतिक (--वाल्तविक ) दुनियाके बहुत करीब आ जाता हे । 


रे-रोसेलिन (१०३६-११२१ ई० ) 


दाविद और अमोरीके दर्शनने वाह्यार्थवाद (->पाकृतिक जगतृकी 
वास्तविकता ) की ओर कदम बढ़ाया था। स्कोलास्तिक डाक्टर रोसेसलिनने 
उसके विरुद्ध नाम (--प्र-रूप) बाद! पर जोर दिया और कहा कि एक 


* "दोची-तरंग-न्यायेन तद्॒त्पत्तिस्तु कौर्तिता ।'-...त्रिंज्िका (वसुबंध ) 
भे 6६ /। मे ;् पे 00 00, 
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प्रकारकी सभी व्यक्तियोंमें जो समानताएं (5-सामान्‍्य ) पाई जाती हैं, 
उनका प्रस्तित्व उन व्यक्तियोंसे बाहर नहीं हैं । 


इस्लामिक - हू ईसाई | पु 

6 २-इस्लामिक दशन और ईसाई चर्च 
रोइदके ग्रंथोंका पठन-पाठन तथा पीछे उनके पग्रनवादोंकी प्रगतिके 
बारेमे हम बतला चुके हैं । यह हो नहीं सकता था कि एरिगेना, अमोरी 


आदिके प्रयत्नके कारण पहिलेहीसे कान खड़े किये ईसाई घर्मके क्षेत्रपर 
उसका झसर न पड़ता | 


१-फ्रांसिस्कन संप्रदाय 


रोइदके दर्शनका सबसे ज्यादा प्रभाव ईसाइयोंके फ़रांसिस्कन संप्रदायपर 
पड़ा । इस संप्रदायके संस्थापक--उस वक़्त काफ़िर झौर पीछे सनन्‍्त--- 
फ्रांसिस (११८२-१२२६ ई०)ने तेरहवीं सदीर्म विलासितामें सरतक ड्बं 
पोप और उसके महन्तोंके विरुद्ध बग़ावतका भंडा खड़ा किया था । फ्रांसिस 
का जन्म असिसी (इताली)में ११८२ ई०में हुआ था | उसने विद्या 
पढ़नेंके लिए तीब प्रतिभा ही नहीं पाई थी, बल्कि आसपासके दीन-हीनोंकी 
व्यथा समझने लायक हृदय भी पाया था| “सादा आचार और उच्च 
विन्तार '--उपस्तका आदर्श था। महन्तोंकी शान-ज्ौकत और दुराचारसे 
बह समझ रहा या कि ईसाई-घर्म रसातलको जानेवाला है; इसलिए उसने 
गरीबीकी जिन्दगी बितानेवाजले शिक्षित साधुझ्नोंका एक गिरोह बनाया जिसे 
ही पीछे फ्रांसिस्कन संप्रदाय कहा जाते लगा । फ्रांसिस जैसे विद्वानकों ऐसी 
गरीबीकी जिन्दगी बिताते देख लोगोंका उधर झ्राकपित होना स्वाभाविक 
हीं था--खासकर उस वक्‍तके विचार-संघर्षके समयमें--और थोड़े ही 
समयमें फ्रांसिसके साथियोंकी संख्या पाँच हज़ार तक पहुँच गई । 

(१ ) अलेकज़ेंडर हेस--प्रलेकजेंडर हेस ( तेरहवीं सदी) फ़ाँसिस्कन 
संप्रदायका साघ था। इसने पेरिसमें द्षिक्षा पाई थी । हेसने अरस्तुके अति- 
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मौतिक-आ्वास्त्र'पर विवरण लिखा था। अपने विवरणमें उसने सीना और 
ग़ज्ञालीके मतोंको बड़े सम्मानके साथ उद्धत किया है; किन्तु उसी संबंधके 
रोददके विचारोके उद्धृत नहीं करनेसे पता लगता हैं कि वह उससे परि- 
चितनया। 

(२) राजर बैकन' (१२१४-९४ ई०)--(क) जीवनी--आक्स- 
फोर्ड विश्वविद्यालय फ़ांसिस्कन संप्रदायका गढ़ था, झौर वहाँ रोबदके दर्शनका 
बहुत सम्मात था। राजर बेकन नालंदा-विक्रमशिलाके ध्वंस ( १२०० ई के 
चंद ही सालोंके बाद इंगलैण्डमें पैदा हुआ था । उसने पहिले झराक्सफ़ोडमें 
द्षिक्षा पाई थी; पीछे पेरिसमें जाकर डाक्टरकी उपाधि प्राप्त की । वह 
लातीनी तो जानता ही-बा, साथ ही अरबी और यूनानीसे भी परिचित वा। 
इन भाषाग्रोंका जाननता--ल्लासकर अख्वीका जानता--उस बक़्तके 
विद्याभ्यासीके लिए बहुत जरूरी था । पेरिससे लौटनेपर बह साधु 
(फ़ांसिस्कन ) बना। यद्यपि उसके विचारमध्यकालीनतासे मुक्त न थें, तो 
भी उसने वैध, प्रयोग, तथा परीक्षणके तरीकोंपर ज्यादा जोर दिया, पस्तकों 
तथा शब्दप्रमाणपर .निर्मर रहनेकों ज्ञानकें लिए बाधक बतलाया । वह 
स्वयं यंत्र और रसायन शास्त्रकी खोजमें समय लगाता था, जिसके लिए 
स्वार्थी पादरियोंने लोगोंमें मशहूर कर दिया कि वह जादूगर हैं । जादूगरीके 
अपराधमें उस वक्त य्रोपमें लाखों स्त्री-पुरुष जलाये जाते ये | खैर, राजर 
उससे तो बच गया; किन्तु उसके स्वतंत्र विचारोंको देखकर पादरी जल्न 
बहुत रहें थे, चौर जब इसकी ख़बर रोममें पोपको पहुँची, तो उसने भी 
इसके थारेमें कछ करनेकी कोशिश की, किन्तु वह जवतक सफल नहीं 
हुआ जबतक कि १२७८ ई०में फ्रांसिस्कन संप्रदायका एक महंथ॑ जेरोम 
डी-एसल राजरका दुश्मन नहीं बन गया। राजर बैकन नास्तिकता झौर 
जादूगरीके भ्रपराधर्म जेलर्म डाल दिया गया । उसके दोस्तोंकी कोशिश्से 
वह जेलसे मुक्त हुआ और १२६४ ई० ” झ्ाक्सफोर्डमें मरा । पादरियोंने 
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उसकी पुस्तकोंकों आंगमें जला दिया, इसलिए रॉजर बेकनकी कृतियोसे 
लोगोंको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सका । 

(ख) दाशनिक विचार--धीना झौर रोइदके दार्शनिक विचारोंसे 
रॉजर बहुत प्रभावित था । एक जगह वह लिखता हैं-- 

इब्त-सीना पहला झादमी था, जिसने अरस्तृके दर्शनकों दुनियार्मे 
प्रकाशित किया ; लेकिन सबसे बड़ा दार्शनिक इब्न-रोइद है, जो इब्न-सीनासे 
गकसर मतभेद प्रकट करता है। इब्न-रोइदका दर्शन एक समय तक 
उपेक्षित रहा; किन्तु अब (तेरहवीं सदीमें) दुनियाके करीब-करीब सारे 
दाशंनिक उसका लोहा मानते हूँ । कारण यहीं है, कि भरस्तुके दर्शनकी 
उसने ठोक व्याल्या की हैं। यद्यपि कहीं-कहों वह उसके विचारोंपर 
कंटाक्ष भी करता हैं; किन्तु सिद्धान्ततः उसके विचारोंकी सत्यता उसे 
स्वीकृत हूँ । 

राजर दूसरे फ़ांसिस्कनोंकी भाँति रोइदका समर्थक था; झौर बह कर्त्ता- 
विज्ञान'कों जीवसे प्रलग एक स्वतंत्र सत्ता मानता, तथा उस्तीका नाम ईप्बर 
बतलाता था --- 

“"कुर्त्ता-विज्ञान एक रूपमें ईइवर है, भौर एक रूपमें फरिश्तों ( --देवा- 
व्माझ्ों ) के तौरपर । (दोमिनिकन संप्रदायवाले कहते हूँ, कि) कर्त्ता-विज्ञान 
नांतिक-विज्ञान' (--जीव )की एक अवस्थाका नाम है; लेकिन यह ल्याल 
ठीक नहीं जान पड़ता । मनुष्यका नातिक-विज्ञान स्वयं ज्ञान प्राप्त करनेमें 
झसमर्थ है, जबतक कि दैवी साधन उसके सहायक न हों । झौर वह सहा- 
यक किस तरह होते हैँ ? कर्त्ता-विज्ञानके द्वारा, जो कि मनुष्य तथा 
ईदइवरके बीच संबंध पैदा करानेवाला, और मनृष्यसे ग्रलग स्वतः सत्तावान्‌ 
एक भअ-मौतिक द्रब्य हैं । 


' अकल-्फ्ग्माल ((यध्य्रॉएट ९४50॥) 
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( ३ ) दन स्कातसू--राजर वेकनके बाद झरबी दर्शनका समर्थक दन्‌ 
स्कातस्‌ था। पहिले स्कातस्‌ भ्रविवनाका अनुयायी था, किन्तु पीछे अक्विनाके 
इस बातसे ग्रसहमत हो गया, कि ईइवरका मनुष्यके कर्मोंपर कोई 
अधिकार नहीं । झक्विना झौर स्कातसके इस विवादकी प्रतिध्वनि सारे 
स्कोलास्तिक दर्शनमें मिलती हे । तामसूके विरुद्ध स्कातसकी यह भी राय 
थी, कि मूलभूत (--प्रकृति) भनादि है, आक्ृतिके उत्पन्न होनेसे प्रकृतिका 
उत्पन्न होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रकृति आकृतिके ब्रिना भी पाई जाती है । 
ईदबरका सृष्टि करनेका यही मतज़ब है, कि प्रकृतिकों आक्ृतिकी पोशाक 
पहना दे । स्कातस्‌ रोइदके बड़त-विज्ञानकों माननेसे ही इन्कार नहीं करता 
था; बल्कि इस सिद्धान्तके प्रारंभको मनष्यताकी सीमाके भीतर रखना नहीं 
चाहता था। स्कातूसने ही पहिले-पहिल्न रोइदकों उसके अहतवादके कारण 
घोर नास्तिक घोषित किया, जिसको लेकर पीछे यरोपमें रोददकी पैगंबरीके 
अन्दर नास्तिकोंका गिरोह क़रायम हो गया | 


२-दोमिनिकन्‌-सम्प्रदाय 

जिस तरह ईसाइयोंका फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय रोदद और इस्लामिक 
दर्शनका जवदंस्त समर्थक था, उसी तरह दोमिनिकन्‌ सम्प्रदाय उसका 
जबर्दस्त विरोधी था। इस सम्प्रदायका संस्थापक सन्त दोसिनिक' स्पेनके 
कस्तिल नगरमें ११७०में पैदा हुआ था, और १२२१ ई०में मरा--गोया 
बह भारतके ब्रन्तिम बौद्ध संघराज तथा विक्रशिलाके प्रधानाचायं शाकय- 
अभद्र (११२७-१२२४५ ई०)का समकालीन था। फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय 
रोइदके दर्शनका जबर्दस्त बिरोघी था, यह वतला चुके हैं । 

(१ ) अल्बतंस्‌ मग्नस्‌' ( ११९३-१२८० ई० )--अल्व॒तंस्‌ मग्नस्‌ 
उसी समय पैदा हुआ था, जब कि दिल्लीपर अभी हालमें तुर्की भंडा 
फहरातें लगा था। बह उसी साल (१२२१ ई० ) दोमिनिकन संप्रदायमें 
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साधु बना, जिस साल कि सन्त दोमिनिक मरा था; और फिर बोलोन 
(फ्रांस) विश्वविद्यालयमें प्रोफ़ेसर हुआ । अरबी दा्निकोंके खंडनमें 
इसने कितनी ही पुस्तकें लिखी थीं, तो भी बह इब्न-सीनाका प्रश्मंसक, 
झोौर रोफ़्दका दृषक था। रोइदका विरोबी तथा अरस्तुका जवर्दस्त 
समर्थक तामूस अक्विता इसीका शिष्य था। प्रल्वर्तसने स्वयं भी रॉजर 
बेंकन झौर दन स्कातसूके रोइद-समर्थक विचारोंका खंडन किया, तो भी 
वह क््यादा एकान्तप्रिय था; और उसके कामको उसके शिष्य अक्िवनानें 
पूरा किया । 

(२) तामस्‌ अक्किना'( १२२५-७४ ई० ) (क) जीवनी--तामस्‌ 
अक्विना इतलीके एक पुराने सामन्त वंशमें १२२५ ई०में (जिस साल कि 
नेपाल, तिब्बत, आदिकी खाक छानकर झ्पनी जन्मभूमि कश्मी रमें शञाक्य 
अीभद्वने गरीर छोड़ा ) पैदा हुआ था । उसकी शिक्षा केसिनों झौर नेपल्स- 
में हुई, मगर प्न्तमें वह झल्वतंस्‌ मग्नसुकी विद्याकों प्रसिद्धि सुन, बोलोब 
विश्वविद्याज्यमें अल्वर्तत॒के शिष्योंमें सम्मिलित हो गया । विद्या समाप्त 
करनेंके बाद पेरिस विद्वविद्यालयमें घर्म, दर्शन और तमंथ्ास्त्रका प्रोफेसर 
नियुक्त हुआ । १२७२ ई०में जब पोप ग्रेगरी दश्षमने रोमन' झौर बूनानी' 
च्चमें मेल करानेके लिए एक परिषद्‌ बुलाई थी, तो तामस्‌ प्रकिवनाने 
एक पुस्तक लिखकर परिषद्के सामने रसक्ली थी, जिसमें यूनानी चर्चके 
दोष बतलाये थे। मेल तो नहीं हो सका, किन्तु इस पुस्तकके कारण 
अक्विनाका नाम बहुत मशहूर होगया । परिषदुके दो वर्ष बाद (१२७४ 
ई० ) अक्विनाका देहान्त हो गया । 

(ख) दाशनिक विचार--अक्विना अपने समयमें रोइद-विरोधी 
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 श्रोक श्रबोडक्स (यूनानवाले सनातनी), जिसके पश्रनुयायी पूर्वी 
पूरोपके स्‍लाव (रूस प्रादि) वेज्ञॉमें ज्यादा रहे हैं । 
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दोमिनिकन विचारकोंका अगुझा था। धर्ममें वह कितना कट्टर था, यह 
तो इसीसे मालूम हैं, कि ग़द्ग)ालीकी भाँति विश्ञालहदयता दिललाते 
हुए सारे ईसाई सम्प्रदायोंकों मिद्वानेंके काममें पोप ग्रेगरीके प्रयत्नके 
झसफल होनेंसे जिसे सबसे खशी हुई, बह झ्रक्विता था। फ्रांसिस्कन 
यह्मपि रोइदके दर्शनके समर्थक थे, किन्तु इसलिए नहीं कि वह प्रगति- 
शील विचारोंका वाहक हैं, बल्कि इसलिए कि वह वस्तुवादसे ज्यादा 
झदत-विज्ञानवाद' का समर्थक हैं | इसके विरुद्ध रोइदका विरोधी 
अक्विना अपने गुर अल्वर्तसकी भाँति वस्तुवादका समर्थक था | अविवनाका 
गुरु अल्व्तंस मग्नस्‌ पहिला झादमी था, जिसने अरस्तूके वस्तुवादी दर्शन- 
की झोर ग्रपना ध्यान प्लाकंषित किया । मध्यकालकी गाढ़ निद्वासे यूरोपको 
जगानेंगे चंगेज़के हमलेने मदद पहुँचाई । चंगेज़की तलवारके साथ बोरूद, 
कागज, कृतुवनुमा ग्रादि व्यवहारकी वड़ी सहायक चीजोंने पहुंचकर भी 
इस प्रत्यक्ष दुनियाका मुल्य बढ़ा दिया था, इस प्रकार अव्विनाका इस शोर 
भुकाव सिर्फ आकस्मिक घटना न थी । 

जान लेविसू (२) अक्विनाके बारेमें लिखता है ---/उसने बिखरे हुए 
भिन्न-भिन्न विचारोंको एकत्रित कर एक सम्बद्ध पूर्ण शरीरके रूपमें संगठित 
किया, और फिरसे ब्ाविष्कृत और प्रतिष्ठापित हुए श्रस्त॒के बौद्धिक 
दर्शनसे जोड़ दिया। (इस प्रकार) उसने जो सामाजिक, राजनीतिक, 
दाशेनिक रचता की, बहू चार सौ वर्षों तक यूरोपीय सम्यताका झाधार 
रही, गौर तीन सौ साल तक यूरोपके ग्रधिक भाग तथा लातीनी अमेरिका 
एक जवर्देस्त--यद्यपि पतनोन्मुख--शव्ति बनी रही । 

४ (अषिवना द्वारा किया गया) ईसाई दर्शनका नया संस्करण अधिक 
. सजीव, अधिक आशावादी, ग्रधिक दुनियावी, अधिक रचनात्मंक था | 
- » »» यह अरस्तुका पुनरुज्जीवन था । 
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अक्विना धौर मग्नसकी नई-विचारघाराके प्रवाहित करनेमें कम 
कठिनाई नहीं हुई | पुराने ढरेके ईसाई विद्वान अरस्तृके वस्तुबादी दर्शनका 
इस प्रकार स्वागत धर्मके लिए खतरेकी चीज समझते थे। लेकिन भौतिक 
परिस्थिति नये विचारोंके अनुकूल थी, इसलिए ग्नविवनाकी जीत हुई। 
ग्रक्विनाका प्रधान ग्रंथ सुम्मा चेबलोगीका' एक विदवकोष है। झक्विना- 
का दर्शन अब भी रोमन कैथलिक सम्प्रदायका सर्वमान्य दर्शन है । 

(४) सन--अक्विना सारे ज्ञानकी बुनियाद तजर्बे (-- प्रनुभव ) को 
बतलाता था--'सभी चीज़ें जो बुद्धिमें हें, वह (कभी ) इन्द्रियोमें थीं ।” 
मन इन्द्रियोंके पाँच रोशनदानोंसे रोशन है । कोई चीज़ स्वयं बुरी नहीं 
है, बल्कि चीजोंके आधार बुरे होते हैं। इस प्रकार झविवना इंद्वियों, 
शरीरकी बेदनाओं, ध्लौर साधारण मनृष्यके झनुभवोंकों तुच्छ या हेय 
नहीं, बल्कि बड़े महत्त्वकी चीज समता था | 

(०) शरीर--मनुष्यको तभी हम जान सकते हैँ जब कि हम सारे 
भनृष्यत्वकों लेकर विचार करें। बिना दरीरके मनुष्य, मनुष्य नहीं है, 
उसी तरह जैसे कि मनके बिना वह मनृष्य नहीं | मनुष्य मनुष्य तभी 
हैं, जब मन और शरीरका योग हो । द 

भोतिक तत्त्व अ-मूत्त, कच्चे पदाय॑ हैं जिनसे कि सारी चीजें बनी 
है। वहीं भौतिक तत्व भिन्न-भिन्न बास्तविकताध्मोंके रूपमें संगठित 
किये जा सकते हैं, जीवन-चिन्तनवाला मानव इन्हीं वास्तविकताशोंमेंसे 
एक है। भौतिक तत्वोंकी विशेषता यह हैँ कि वह नये परिवर्तन, नये 
संगठन, नये ग्रुणोंकों भ्रस्तित्वमें ला सकते हूँ । अक्विना यहाँ ग्ननजानें 
मार्क्सीय मौतिकवादकी शोर बहक गया है । यदि ग॒णात्मक परिवर्तन 
हो सकता है, तो भौतिक तत्व चेतनाको भी पैदा कर सकते हैं । 

मनुष्यको अपना या झपनी चेंतनाका ज्ञान पीछे होता है । वह क्‍या है, 
इसे भी पीछे जानता है । सबसे पहिले मनुष्य (अपनी उन्द्रियोंसे) वस्तुको 


' प्राय ९06 एञ/८४--ब्रह्मविद्या-संक्षेप । 
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देखता है, भौर वह जानता है कि में “देख रहा हूँ,” जिसका भ्रर्थ हैं कि 
वह कोई चीज देख रहा हैं । यहाँ “है” मौजूद है; और मन बाहरू बस्तुके 
सिर्फ संस्कारकों नहीं वल्कि उसकी सत्ताको पूरी तौरपर जानता है । भपने 
या अपनी चेंतनाके वारेमें मनष्यका ज्ञान इसके बाद झौर इसके झाधघार 
पर होता है, इसलिए बाहरी वस्तुझ्नोंसे इन्कार करना ज्ञानकें ग्राधारसे 
इन्कार करना हैं । 

(८) द्वेववादू--अक्विनाकी दुनिया दो मागोंमें विभकत है--( १) 
रोज-वरोज़ हम जिस जगत॒कों इन्द्रियोंसे देख रहे हैं; (२) और उसके 
भीतर बसनेवाला मूलरूप ( विज्ञान )। झुद्धतम और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान ईइवर 
हैं--यहीं प्ररस्तुका दर्शन है । ईइवरके अतिरिक्त कितने ही विशेष विज्ञान 
हैं, जिन्हें जीव कहा जाता है, भौर जो देव (--फरिदते ), मनुष्य, झादिकी 
झात्माझ्ोंके रूपमें छोटे-वड़े दजोमें बेटे हैं । इन विज्ञानोंमें देवों, मनुष्योंके 
अतिरिक्त वह झात्मायें भी शामिल हूँ, जो नक्षत्रोंका संचालन करती हैं । 

झ्क्विनाकी सबसे बड़ी कोशिश थी, धर्म झौर दर्शनके समन्वय करने- 
की | उसका कहता था, दर्शन और घर्मं दोनोंके लिए अपना-अपना प्रल्नग 
कार्यक्षेत्र है, उन्हें एक दूसरेके काममें बाघा नहीं डालनी चाहिए । अगस्तिन्‌ 
(रोइद भी) सारे ज्ञानकों भगवानके प्रकाशकी देन मानता भा, किल्तु 
अविवना दतन्द्रिय-प्रत्यक्षके महत््वकों स्वीकार करंता था । 

प्रक्विना नवीन अरस्तू-दर्शनके हिमायती दोमिनिकन साघु-सम्प्रदायसे 
संबंध रखता था । फ़रांसिस्कन साधु उसका विरोध करते थे । उनके विद्वान्‌ 
दन स्कातस्‌ (१२६४-१३०८) और ओझकम्‌वासी विसियम' (१३२४- 
१४०४ ई० ) इस बातके विरोधी ये कि धर्म और दर्शनमें समन्वय किया 
जाये । दर्शन और पदाय॑ ज्ञानके स्िए एक बात सच्ची हो सकती हैं, 
किन्तु वही बात धर्मंके अनुसार असत्य हो सकती है । सत्यका साक्षात्कार 
इन्द्रियों मौर अनुभवसे नहीं, बल्कि आत्मासे होता है । शिव (अच्छा ) 
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सत्यसे ऊपर है, और झिव वही है, जिसके लिए मगवानका वैसा प्रादेश' 
है.। मनृष्यका कत्तंव्य है, भंगवानकी आज्ञाका पालन करना। ब॒रे 
समझे जानेवाले कर्म भो अच्छे हो जाते हैं. यदि बह भगवानकी सेवाके 
लिए हों। चर्च या धर्म-सम्प्रदायके द्वारा ही हमें भववान्‌का आदेश मिलता 
है, इसलिए घर्मके हिमायतियोंका कहना था, कि चर्च और उसका अध्यक्ष 
पोप पृथ्वीपर वही अधिकार रखते हैं, जो कि भगवान्‌ ईसामसीह 
विदवपर | द 

(३) रेमोंद मातिनी--अक्विनाके बाद रेमोंद मातिंनी 
दोमिनिकनोंकी ओरसे विज्ञवाद और रोइदके विरोधका प्रारंभ हुआ । 
इसने झपने काममें शज़ालीकी पुस्तकोंसे मदद ली; यद्यपि ग़ज्ञाली स्वयं 
सफी अद्वेतवादी था, कित्तु उसके चूर्चके मरब्जेमें क्या नहीं था ? मातिनी 
इस, भन्दाजमें सचके बहुत करीब था, कि रोइदने अपने अद्वेत विज्ञान 
(वहदत्‌-प्क्‍ल )-बादकों अरंस्तसे नहीं झ्फलातुसे लिया है । 

(४ ) रेमोंद लिली--( १२२४-१३१५४ ई० ]---३सलामी जहादोंके 
जवाबसमें प्रारंभ हुई ईसाई जहादोंकी बात हम-कह चके हें । बारहवीं-तेरह- 
वो सदियोंगें जहाँ बाहरी दुनियामें ये जहाद चल रहे थे, वहाँ भीतरी 
दुनियामें भी विचारात्मक जहाद चल रहे थे, जिसे कि लाखों स्त्री-परुषोंकी 
नास्तिक झौर जादूगर होनेके इल्ज़ाममें जज्ञाये जानेके रूपमें देखते हें । 
हिमें इसके लिए यरोपवालॉको ताना देनेका हक नहीं है, क्योंकि वाण 
(६०० ई० ) की तीव्र भ्ालोचनासे लेकर बेंटिक (१८५२९ ई७ )के संती 
कानून तकमें घर्मके नामपर पागल करके जिन्दा जलाई जानेवाली स्थत्रियोकी 
तादाद गिनी जायें तो वह उससे कई गना ज़्यादा होती है|--कहीं रॉजर 
बैकनकी पुस्तकोंके जलायें जातेके रूपमें और कहीं दोमितिकन और फ्रांसि- 
स्कनके वाद-विवादके रूपमें । रेमोंद लिली ऐसे ही समयमें इतालीके एक 
समद्ध परिवारमें पैदा हुआ था । पहिले तो उसका जीवन बहुत विलासिता- 
पूर्ण रहा, किन्तु यकायक उसने अपनेको सुधारा, और उसे घुंन सवार हो 
गई, कि इस्लामको दुनियासे नेस्तनाबूद कठुना चाहिए “बह मुरोपके 
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सारे ईसाइयोंकों सतीवी लड़ाइयोंमें शामिल देखना चाहता था| इसके 
लिए उत्तनें १२८७ ई०में पोप होनोरियस्‌ के दरबारमें पहुंचकर अपने विचार 
शरखें--इस्लामकों ख़तम करनेके लिए एक मारी सेना तैयार की जाये, 
इस्लामी देशोंसें काम करने लायक विद्गवानोंकों तैयार करनेके लिए विदव- 
विद्यालय कायम किये जायें, झौर रोश्दकी पृस्तकोंको घ्ं-विरोधी घोषित 
कर दिया जाये । वहाँ सफल न होनेपर उसने फ्रांस, इताली, स्विटजलेड 
आदिमें इसके लिए दौरा किया । १३११ ई०मं ईसाइयोंकी एक बड़ी 
समा बिएना' (आस्ट्रिया ) में हुई, वहाँ भी बह पहुँचा; किन्तु वहाँ भी झसफल 
रहा । इसी निराक्षा्म वह १३१५ ई०में मर भी गया। रेमोंद विद्वान 
था, उसने रोडइद ओर दूसरे दा निकोंकी पुस्तकोंकों पढ़ा था, भौर कुछ 
लिखा भी था, इसलिए उसके इस्लाम-विरोधी विचार-बीज घरतीमें पड़े 
हुए समयकी प्रतीज्षा कर रहें थे । 


$ ३-इस्लामी दर्शन ओर विश्वविद्यालय 
१-पेरिस और सोरबोन 


फ्राँसिस्कन सम्प्रदायका कार्यक्षेत्र अपने ग्रढ़ आवसफोर्ड्से इंगलेंड मर 
हीमें सीमित था | पद्दिचमी यूरोपमें इस्लामिक दर्शनका प्रचारकेन्द्र पेरिस 
था। पेरिसमें एक बड़ा सुभीता यह भी था, कि यहाँ स्पेनसे प्रवासित 
उन यहूदियोंकी एक काफी संख्या रहती थीं, जिन्होंने रोइद तथा दूसरे 
दाझ्निकोंके ग्रंथोंको प्ररवीसे अनुवाद करनेमें बहुत काम किया था । 
रोष्द-दर्शनके समर्थकों झौर विरोधियोंके यहाँ भी दो गिरोह थे । सोरबोन्‌ 
विदवविद्यालय रोइद-विरोधियोंका गढ़ था, और पास ही पेरिस-विश्व- 
विद्यालय समर्थकोंका | पेरिसके कला (भप्रार्द )-विभागका प्रघानाध्यापक 
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सीझ्र ब्राबेत' (मु० १२८४ ई० ) रोइदका ज़बदंस्त हामी था। अपने इन 
विच्वारोेके लिए धर्म-विरोधी होनेके अपराधमें उसे जेल भेज दियां गया, 
प्रौर ग्रोर्वीतो के जेलमें उसकी मंत्य हुईं। झ्रव भी पेरिसमें उसकी दी हुईं 
ग्ररंबीकी दार्शनिक पुस्तकोंकी काफी संख्या है । 

पेरिस विक्वविद्यालयके विरुद्ध सोरबोन्‌ घ्ंवादियोंका गढ़ था-- 
प्रौर झायद इसीलिए आज भी बह भाग (जों कि झ्व पेरिस नगरके भीतर 
झ्रागया है) लातीनी मुहल्ला कहा जाता है । सोरबोनपर पोपकी विशेष 
कृपा होनी ही चाहिए, और उसी परिमाणमें पेरिसपर कोंप । सोरबोन्‌- 
वालोंकी कोशिशसे पोपने पेरिस विश्वविद्यालयके नाम १२१७ ई० में फर्मान 
निकाला कि ऐसे शास्त्रार्थ न किये जायें, जिनमें फलादका डर हो । वस्तुतः 
यह फर्मान भरबनी दर्शन संबंधी वाद-विवादकों रोकनेका एक बहाना मात्र 
था । पीछेंके पोपोंने भी इस तरहके फर्मान जारी करके झरवी दर्शनके ग्रध्यय- 
नाध्यापनको ही धर्म-विरुद्ध ठहरा दिया । १२६६ ई०में सोरबोनवालॉकी 
कोझिशसे एक घर्म-परिषद्‌ बुलाई गई. जिसने निम्न सिद्धान्तोंके मानने- 
वालोंपर नास्तिकताका फतवा। दे दिया-- 

(१) सभी ग्रादमियोंर्में एक ही विज्ञान हैं; 

(२) जगत अनादि है; 

(३) मनृष्यका वंश किसी बावा झादम तक ख़तम नहीं हो जाता; 

(४) जोव शरीरके साथ नष्ट हो जाता है; 

(५) ईश्वर व्यक्तियोंका ज्ञान नहीं रखता; 

(६) बंदों(--आादमियों )के कर्मपर ईइवरका कोई झ्धिकार नहीं; 

(७) ईदवर नद्वर वस्तुकों नित्य नहीं बना सकता | 

पह सब कछ होनेपर भी पेरिस-विश्वविद्यालयमें इस्लामिक दर्शनका 
प्रध्ययन बंद नहीं हुमा । 








! ()फ्ालंत, 


श्ष८ दर्शत-विग्द्शत [ झ्रष्याय & 
२-पदुआ विश्वविद्यालय् 


यूरोपर्म सिसली द्वीप और स्पेन इस्लामिक शासन-केन्द्र थे; इस 

इनके ही रास्ते इस्लामिक विचारों (दर्शन )का भी यूरोपमें पहुँचना स्वाभा- 
बिक था। सिसली दीप इतालीके दक्षिणमें हे, यहाँसे ही वे विचार इतालीमें 
पहुँचे, उनके स्पेनसे फ्रांस जानेंकी वात हो चुकी हैं । इताल्लीमें भी 
पदुझाके विद्यापीठने इस्लामिक दर्शनके प्रध्ययन द्वारा अपनी कौर्तिको 
सारे यूरोपरमें फैला द्रिया :--खासकर रोक्दके दर्शनके ब्ध्ययनके लिए 
तो यह 4विद्वविद्यालय सदियों तक प्रसिद्ध रहा | यहाँ रोइ्दपर कितने 
ही विवरण झौर टोकार्ये लिली गईं। तेरहवीं सदीसे रोइदके दर्शनके 
प्रन्तिम आचार्य दे-क्रिमोनी (मृत्य १६३१ ई०) तक यहाँ इस्लामिक 
दशन पढ़ाया जाता रहा | यहाँके इस्लामिक दर्क्षनके प्रोफेसरोंमें निम्नका 
नाम बहुत प्रसिद्ध है-- 





पीतर-द-बानों 

जीन दे-जाँदन 

फ्रा अरबानों 

पाल दी-वेनिसू-- (मृत्यु १४२६ ई० 
गाइतनो-- ( मृत्य १४६५ ई०) 
इल्लियास्‌ मदीजू--[ १४७७ ई०७ ) 
वेरोना 

ज्ाबीला--( १५६४-८६ ई०) 
पंदेसियों 


सीजर क्रिमोनी--(मृ० १६३१ ई७) 


सोलहवीं सदी्में इब्न-रोइ्दकी पृस्तकोंके नये लातौनी झनवाद हुए, 
इस काम॒र्म पदुआका.खास हाथ रहा। इन अनुवादकोंमें पदुआका प्रोफ़ेसर 
वेरोना भी था, जिसने कुछ प्स्तकोंका भनुवाद सीधे यनानीसे किया था । 


पदुझा विश्वविद्यालय ] इस्लामी वर्शन रघह 


पंदेसियोके व्याल्यानोंके कितने ही पुराने नोट अब भी पेदुआके पुस्तका- 
लगमे मौजूद हैं | 

[क्रिमोनी ]---ज्ञाबौलाका ज्ञागिर्द सीज़र क्रिमोनी इस्लामिक दर्शन- 
का अन्तिम हीं नहीं, बल्कि वह बहुत योग्य प्रोफ़ेसर भी था। इसके लेक- 
चरकिे भी कितने ही नोट उत्तरी इतालीके प्रनेक पुस्तकालयोंमें मिलते 
हैं । ज्ाबीलाकी भाँति इसका भी मतःया, कि ग्रह नक्षत्रोंकी गतिके सिवा 
ईद्वरके प्रस्तित्वका कोई सबूत नहीं । रोह्दकी भाँति यह भी मानता था, 
कि ईदवरको सिफ़ अपना ज्ञान है, उसे व्यक्तियोंका ज्ञान नहीं है । मनुष्यमें 
सोचनेकी शक्ति कर्त्ता-विज्ञानसे आती है। यह ऐसे विचार ब्े, जिन्हें 
ईसाई-घर्म, नास्तिकता कहता था । क्रिमोनी उनसे बचनेकी कोशिश कैसे 
करता था। इसका उदाहरण लीजिए--- “इस पुस्तकें में यह कहना नहीं 
चाहता, कि जीवके वारेमें हमारा क्या विश्वास होना चाहिए । यहाँ में 
सिर्फ़ यंह बतलाना चाहता हूँ, कि जौवके वारेमें भ्रस्त॒के क्या विचार थे । 
यह स्मरण रहें कि दर्शनकी झालोंचता मेरा काम नहीं हैं, इस कामकों 
सन्त तामस्‌ झादिनें अच्छी तरह पूरा किया हैँ ।” लेकित इसपर भी 
३ जूलाई १६१६ ई०को उसके नाम पदुझाके सरकारी अफसरका हुक्म- 
नामा आया--“लेतरन कॉौंसिल सारे प्रोफ़ेसरोंकों सजग करती हैं, कि 
दर्शनके जो सिद्धान्त धर्मके खिलाफ़ हैं, (पढ़ाते वक़्त) उनका खंडन भी वह 
करते जायें; झौर जब किसी विषयका उद्धरण देने लगें तो इस बातका 
ख्याल रखें, कि विद्यार्थियोपर उसका बुरा असर न पड़े । चूँकि शाप इस 
आज्ञाका क््याज़ नहीं रखते, इसलिए मेरा फ़र्जे है, कि में बार-बार आपका 
ध्यान इधर आकर्षित कराता रहें ।” क्रिमोतरीने इसके उत्तरमें एक लंबा 
पत्र लिक्ा--“मुझे विश्वविद्यालयकी प्लोरसे सिर्फ़ इसलिए वेतन मिलता 
है, कि में प्ररस्तूके दर्शनकी शिक्षा दूँ । यवि विद्वविद्यालय इस कामकी 
जगह कोई दूसरा काम लेना चाहता है, तो में त्यागपत्र देनेके लिए तैयार 


' रोइदके “किताबुन'नफ्स की व्यास्याक्ी भमिका । 
१६ 





र६० वर्शन-दिग्वहोन [ अ्रधष्याथ & 


हूँ, वह स्वतंत्र हुँ किसी दूसरेको उस कामपर जगाले। में तो जबतक 
प्रोफ़ेसरके पदपर रहूँगा, अपने पद-कत्तंव्यके विरुद्ध कोई काम नहीं कर 
सकता | 

क्रिमोनीकी मृत्यु (१६३१ ई० )के साथ इस्लामिक दर्शनका ही पठन- 
पाठन खतम नहीं होता, बल्कि पूरानी दुनिया ही बदल जाती है । क्रिमोंनीके 
बाद लतीतो (मृत्यु १६५६ ई० ) झोफ़ेसर हुआ, जिसपर नवीन दर्शंनका 
प्रभाव दिल्लाई देने लगता है। उसके बाद ब्रेगाई प्राचीन यूनानी दर्शनकी 
पढ़ाई करता हैं। १७०० ईशमें फार्दलाके साथ पदुआमें पुराना सिल- 
सिला दृद्ू जाता है, भौर वहाँ प्राचीन दरशंनकी जगह दे-कार्तका दर्शन 
पाठय-पुस्तकोंमें दाखिल होता हैँ । 


5 ४-इस्लामो दश्शनका यूरोपमें अन्त 

दन झ्कातसूने किस तरह रोइदकी शिक्षाक्ों मनुष्यतासे गिरी हुईं 
बतलाया, यह हम कह चुके हैं। इसकी वजहसे रोइद जहाँ धार्मिक क्षेत्र 
बदनाम हुआ, वहाँ हर तरहकी स्वतंत्रताके चौंहनेवाले लोग--छासकर 
बृद्धिस्वातंश्यवादी--रोह्दके भंडेके नीचे खड़ें होनें लगे, और रोइदके 
लामपर जगह-जगह दल बनने लगे । इन्हीं दल्नोंमेंसे एक उन लोगोंका था. 
जिन्होंने प्रपना नाम “स्वतंत्रताके पुत्र” रखा«था । ये लोग विश्वकों ही 
ईदवर मानते थे, श्ौर विश्वकी चीज़ोंकों उस्तका झंध । ईसाई चर्चके 
ल्यायालयोंसे इनको आगमें जलानेकी सजा होती थी और ये लोग खुदी- 
खुशी आगमें गिरकर जान दे देते थे । “स्व्तंत्रताके पुत्रों” में बहुत सी 
स्त्रियाँ भी शामिल थीं, उन्होंने भी गग्निपरीक्षा पास की । 

पादरी लोग इस झवामिंकताके ज़िम्मेवार फ्रेडरिक और इब्नरोएदको 
ठहराते थे । तो भी इस विरोघसे रोइदके दर्शन--अथवा पुराने दर्शन-- 
का कुछ नहीं बिगड़ा । 

चौदहवीं सदीर्म तुकोंने बिजन्तीनके ईसाई राज्यपर ग्राकमण कर 
प्रधिकार जमाना: शुरू किया | हर ऐसे युद्ध--राजनीतिक श्रशांति--में 


इस्लामी दहानका झन्‍त ] इस्लामी दहन २६१ 


लोगोंका तितर-बितर होना ज़रूरी है। कुस्तुत्तुनिया (झाजका इस्तांबूल ) 
का नाम उस बक्‍त बविज्वन्तीन था, भौर प्राचीन रोमन सल्तनतके उत्तरा- 
घिकारी होनेसे उसका जहाँ सम्बान क्यादा था, वहाँ वह विद्या और संस्कृति- 
का एक बड़ा केन्द्र भी था । ईसाई घर्मके दो सम्प्रदायों---ठदार (->कैथ- 
लिक) ओर सनातनी (-5आर्योडाक्स)--में सनातनी चर्चका पेतिया् 
(>--महापितर या घर्मराज) यहीं रहता।यथा । जिस तरह कैधलिक चर्चकी 
धर्ममाषा लातीनी थी, उसी तरह पूर्वी सनातनी चर्चकी धर्ममाषा यूनानी 
थी । तुकोंके इस झ्ाकमणके क्षमय वहाँसे मागनेवालोंमें कितने हीं युतानी 
साहित्यके पंढित भी ये । वें बहुमूल्य ध्राघीन यूनानी प॒स्तकोंके साथ पर्वसे 
भागकर इतालीमें झा बसे | इन पुस्तकोंको देखकर बहाँके पंडितोंकी 
ग्राँखें खुल गईं; यदि जैसे मानों तिब्बती चीनी अनुवादों-दर-अनुवादोंके 
सहारे पढ़ते रहनेवाले भारतीय विद्वानोंके हाथमें झ्संगकी 'योगचर्या 
भूमि”! वसुबंधुकी “वैदविधि” दिग्नागका “प्रमाणसमुच्चय , घम्म- 
» की्तिका 'प्रमाणवात्तिक  झौर “प्रमाणविनिदचय” मूल संस्कृतमें मिल 
जावें। अब लोगोंकों क्‍या जरूरत थी, कि वे मूल यूनानी पुस्तककों छोड़ « 
यूनानी न जाननेंवाले लेखकोंकी टीकाझों और संक्षेपोंकी मददसे उन्हें 
पढ़नेंकी कोशिश करें । 

पिदारक ( १३०४-७७ ई० )--रेमोंद लिली (१२२४-१३१५)ने 
इस्लामको उल्लाड़ फेंकनेकी बहुत कोशिश की थी, किन्तु वह उसमें सफल 
नहीं हुआ, तो भी उसकी वसीयतके एक हिस्से--बूरोपसे इस्लामिक ददानके 
अ्ध्ययनाध्यापनकों तम करने--की पृत्तिकेलिए तस्केनीमें पिदारकका 
जन्म हुआ । वापने उसे वकील बनाना चाहा था, किन्तु उसका उसमें दिल 
नहीं लगा, और अन्त वह पेडुआमें झ्रागया | पिदारक लातीनी और 
यूनानी भाषाझोंका पंडित था, दर्शन और आचार-पझास्त्रपर उसकी पृस्तकें 





मूल संस्कृत पुस्तक मुझ तिब्बतमें मिली है 
* तिथ्वत झौर नेपालमें सिली, और इसे सेंने सम्पादित भी कर दिया हैँ ॥ 


रह वशंन-विग्दर्भन | प्रध्याय "६ 


आज भी मौजूद हैं। “जहादबाद”"ने युरोपके दिमागपर कितना जहरीला 
असर किया था, यह पिदारकके इस विचारसे मालूम होगा: झरबवोंने कत्ता 
झौर विद्याकी कोई सेवा न की, उन्होंने यूनानी संस्कृति और कलाकी क्छ्‌ 
बातोंकों कायम जरूर रखा। पिदारक कहता था कि जब यूनानी संस्कृति 
झौर विद्याकी मूल वस्तुएं हमें प्राप्त हो गई हैं, तो हमें अरबोको जूठी पत्तल 
चाटनेसे क्या मतलब । अरबोसे उसे कितनी चिढ़ थी, यह उसके एक पत्रसे 
पता लगेगा, जिसे उसने ग्रपने एक मित्रकों लिखा थाँ---में तुमसे इस कृपा- 
की झ्ाशा रखता हूँ, कि तुम अरबोंको इसक्तरह भुला दोगे, जैसे संसारमें 
उनका अस्तित्व कभी था ही नहीं । मुझे इस जातिकी जातिसे घ॒णा है । 
यह भलीमाति बाद रखें, कि यूनानने दार्गनिक, वैद्य, कवि और वक्‍ता पैदा 
किये । दुनियाकी वह कौनसी विद्या है, जिसपर यूनानी विद्वानोंकी पुस्तकें 
न मौजूद हों । लेकिन अरवोंके पास क्‍या है ? पर तिफ़ इसरोंकी बची- 
खुची पूंजी । में उनके" यहाँके वैजद्यों, दा्शनिकों, कवियोसे भी प्रकार 
परिचित हूँ, भौर यह मेरा विश्वास है, कि अरब कौमसे कमी मलाईकी 
: उम्मीद नहीं की जा सकती ।. . . . , . .तुम ही बताज्नो, यूनानी भाषाके 
वक्ता देमस्थनीज़के बाद सिसरो, यूनानी कबि होमरके वाद वर्जिल, 
यूनानी ऐतिहासिक हेरोदोतसूके बाद तीतस्‌ लेबीका जन्म दुनिया कहाँ 
हुआ ! . .. .हमारी जातिके काम बाज़ः बातोंमें दुनियाकी सभी 
जातियोंके कारनामोंसे बढ़-चढ़कर हें। यह क्या बेबक॒फी हैं, कि 
अपनेकों प्रस्वोसे भी हीन समझते हो । यह क्या पायल्पन हैं, कि अपने 
कारनामोंकों भुलाकर अरबोंकी स्तुति-+अभ्रशंसा--के नज्ञेमें ड्ब गये 
हों । इतालीकी बुद्धि और प्रतिभा ! क्‍या तू कभी गाढ़ निद्रासे नहीं 
जागेंगी ? 

पिदारकके बाद “इतालीकी प्रतित्ता” जंगी, और यूनानी दक्षनके 
विद्वानोॉने--जो कि पूरबंसे भाग-भागकर झ्राये थे--जगह-जगह ऐसे 
विद्यालय स्थापित किये, जिनमें यूनानी साहित्य झौर दर्कनकी दिक्षा सीधे 
यूनानी पुस्तकोंसे दी जाती थी। आरम्भके यनानी अध्यापकोमें गाजा 
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(मृ० १४७८ ई० ) जाजं दे-जेपरविद (मृत्यु (४८४ ई० ) जाजं॑ स्कोला- 
रियस्‌ ज्यादा प्रसिद्ध हैं। 

४ नवम्बर सन्‌ १४६७ ई०की तारीछ पद़झआ और इतालीके इति- , 
हासमें भ्रपना खास" महत्त्व रखती है। इसी दिन प्रोफ़ेसर ल्युनियसने 
पदुझके विश्वविद्यालय-भवनमें अरस्तुके दर्शनकों उस भाषा द्वारा पढ़ाया, 
जिसमें भ्रठारह सौ साल पहिले खुद अरस्तू अथेन्समें पढ़ाया करता था । 
प्राचीनता-पंथियोंकों गर्व हुआ कि उन्होंने कालकी सुईकों पीछे लौटा 
दिया, किन्तु वह उनके बसकी बात नहीं थी, इसे इतिहासने ग्रागे साबित 
किया । 

४ नवम्बर १४६७ ई०के बाद भी रोहदका पठन-पाठन पहुआमें भी 
जारी रहा यह बतला चूके हैं। सत्रहवीं सदीर्मे जेसुइत-पंथियोंने रोशदपर 
भी हमला शुरू किया, किन्तु सबसे जबर्दस्त हमला जो चुपचाप हो रहा 
था; वह था साइंसकी ओरसे, गेलेलियोकी दुरबीनत, न्यूटनके गरुत्वाकर्षण 
झौर भाषके इंजनके रूपमें । 





३. यूरोपीय दर्शन 


३. य्रोपोय दुशंन 
'दशम अध्याय 
सन्नहवीं सदीके दाशेनिक 
( विचार-स्वातंत्र्यका प्रवाह ) 
[ल्योनादों दा-विन्ची' ( १४५२-१५१९ )]--नवीर यरोपके 


स्वतंत्र-विचारक और कलाकारका एक नमूना था दा-विन्ची; जिसकी 
कला (चित्र)में ही नहीं, लेखोंमें भी नवयुगकी ध्वनि थी, किन्तु वह 
अपने ग्रंथोंकों उस वक्त प्रकाक्षित कर पौँप और घर्माचायोंके कोपका 
भाजन नहीं बतना चाहता था, इसलिए उसके बंज्ञानिक श्रन्थ उत्त वक्‍त 
प्रकाशर्म नहीं श्राये | 

१४५४ ई०में छापेका आविष्कार ज्ञानके प्रचारमें बड़ा सहायक 
साबित हुआ, निश्चय ही छापेके बिना पुस्तकों द्वारा ज्ञानका प्रचार उतनी 
शीक्षतासे न होता, जितना कि वह हुआ । पोप-परोहित परिश्रमस्ते देरमें 
लिखी दो-चार कापियोंकों जलवा सकते, किन्तु छापेने सैंकड़ों हजारों 
कापियोंकों तैयार कर उनके प्रयत्नकों बहुत हद तक झसफले कर दिया । 

पन्दरहवीं-सोलहवी सदियाँ हमारे यहाँ सनन्‍्तों और सूफियोंकों पैदा कर 
दुनियाकी तुच्छुता--ग्रतणव दुनियाकी समस्याप्रोंके भुलानें--का प्रचार 
कर रही थीं; लेकिन इसी समय यूरोपमें ब॒द्धिकों धर्म और रुढ़ियोसे स्वतंत्र 
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करनेका प्रयत्न बहुत जोलिम उठाकर हो रहा था। लारेंज्ोबाला ((४०८- 
४७ ई०)ने खुलकर वदाब्दोंके घनी धर्म-हढ़िके हिमायती दार्णनिकॉपर 
प्रहार किया । उसका कहना था, झब्दोंके दिमागी तकंकों छोड़ो प्रौर 
सत्यकी खोजके लिए वस्तुझोंके पास जाओ । कोलम्बस ( १४४७-१४०६ 
वास्को-दा-गामा (१४६६-१५२४) ने भ्रमेरिका झौरै भारतके रास्ते खोले। 
परासेलसत्‌ (१४६३-१५४४१) और फ़ान हेल्मोन्ट (१५७७-१६ ४४) ने 
पुस्तक पत्नकी गुलामीकों छोड़ प्रकृतिके अ्रध्यपनपर जोर दिया। उस 
वक़तके विश्वविद्यालय घर्मकी मृट्ठीमें थे, और साइंस-संबंधी गवंषणाके- 
लिए वहाँ कोई स्थान न था; इस्तीलिए साइंसकी खोजोंके लिए स्वतंत्र 
संस्याएं स्थापित करनी पड़ीं। लेलेसिशों (१५७७-१६४४ )ने ऐसी 
गवंषणाश्रोंके लिए नेपल्समें पहिल्ी रसायनशाला खोली। १४४३ में 
वेसालियसू (१५१५-६४ ई०)ने शरीरक्षास्तपर साइंस सम्मत ढंगसे 
पहिली पुस्तक लिखी, इसमें उसने कल्पनाकी जगह हर बातकों शरीर 
देखकर लिखतेकी कोशिश की । बर्म बहुत परेशानीमें पड़ा हुभा था, 
वह मत्युके डरसे साइंसकी प्रगतिको रोकना चाहता था। १५३३ ईण०में 
सर्वेतस्‌ और १६०० ई०में ग्योदिनो बृनो आगमें जलाकर साइंसके दाहीद 
बनायें गये । यह वह समय था, जब कि भारतमें अ्रकबर उदारतापूर्वक 
साइंसवेत्ताम्ोके खनके प्यासे हन ईसाई प्रोहितों झौर दूसरे घम्मियोंके 
साथ समानताका बर्ताव करते हुए सबकी धार्मिक शिक्षाप्रोंको सुनता 
तथा एक नये धर्म द्वारा उनके समन्वय करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ वा | 
सोलहवीं सदीके पोथी-विरोधी प्रयोग-हिमायती विद्वानोंमें " 'मोताबु”' 
(१५५३-१५६२) , तायचो ब्राहे (१५४६-१६० १) के, सांज्षेज' (१५६२- 
१६३२)के नाम खास तौरते उल्लेलनीय हे । 

पन्दरहवीं सदीके विचार-स्वातंत्य और सोलहवीं सदीके भौगोलिक, 


खगोलिक आविष्कारोंने कूप-मंड्कताके दूर करनेमें बहुत मदद की, और 
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इस प्रकार सत्रहवीं सदीके यूरोपमे कुछ खुली हवा सी आने लगी थी। 
इस वक्‍तके दाशनिकोंकी विचारधारा दो प्रकारकी देखी जाती है | (१) 
कछका कहना था, कि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, और तजर्वा (प्रयोग )ही ज्ञानका 
एक-मात्र आधार हैं, इन्हें प्रयोगवादी कहते हें। बेंकन, हाब्स, लॉक 
वर्कले, ह्ाम, प्रयोगवादी दा्शनिक थे; (२) दूसरे दार्शनिक ज्ञानकों 
 इन्द्रिय या प्रयोग-गम्य नहीं ब॒द्धिगम्य मानते थे । इन्हें बुद्धिवादी कहा जाता 
है; द-कार्त, ह्पिनोज़ा, लाइपूनिटज् इस प्रकारके दार्शनिक थे | 
$ १-प्रयोगवाद' 
प्रंयोगवाद प्रयोग या तजबंको ज्ञानका साधन बतलाता है, किन्तु 
प्रयोगके जरिये जिस सच्चाईकों वह सिद्ध करता हैं, वह केवल भौतिक 
तत्त्व, केवल विज्ञानतत्त्व--अर्थात्‌ अद्वेत भी हो सकता है---अथवा भौतिक 
झर विज्ञान दोनों तत्त्वोंकों माननेवाला द्वतवाद भी | हॉन्स, टोलैण्ड, 
झह्ठैती-मौतिकवादी थे, स्पिनोजा ग्रद्वती-विज्ञानवादी; और बैकन, द- 
कार्त, लीब॒नितज़' दतवादी थे | 


१-अद्वेत-भौतिकवाद 


(१) दॉब्स ( १०५८८-१६७९ ई० )--टामस हॉब्सने अध्ययन 
आ्राक्सफोर्डमें किया | पेरिसमें उसका परिचय देकार्त॑से हुआ । जो देश 
उद्योगघंधे और पूँजीवादका बानी बनतनें जा रहा था, यह जरूरी था, कि 
उसका नंबर स्वतंत्र-विचारकॉर्मे भी पहिला हो; इसलिए सत्रहवीं सदीके 
ग्रारंममें फ़रांसिस वैकन (१४६१-१६२६)का विचार-स्वातंब्यका प्रचार 
झौर मध्ययगीनताका विरोध करना; तथा हॉब्स, लॉक' जैसे दाशनिकोंका 


' पजाओंएटांआ, १ ए'€ब्ट्याटड, 
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उसे झागे बढ़ाना, कोई ग्राकस्मिक घटना न थी । बैंकन दार्शनिक विचारोंमें 
प्रगतिशील था, किन्तु यह ज़रूरी नहीं है, कि दार्शनिक प्रगतिशौलता 
राजनीति भी वही स्थान रखे | जब इंगलेंडर्मं सामस्तवादके खिलाफ 
ऋामवेलके नेतृत्वमें जनताने कान्तिका भंडा उठाया, तो हॉब्स कान्ति- 
विरोधियोंके दलमें था । ३० जनवरी १६४६ को झाहजहाँके समकालीन 


राजा चालंसका शिरइछेदकर जनताने सामन्तवादियोंपर विजय पाई। 


हॉन्स जंसे कितने ही व्यक्ति उससे सन्तुष्ठ नहीं हुए । नंवम्बर १६५४६ 
में हॉब्स फ्रांस भाग गया, लेकिन उसे यह समभरनेमें देर न लगी, कि गुजरा 
कमाना नहीं लौट सकता, और उसी साल लौटकर उसने झअधिनायक 
झ्ोलिवर करामवेंल (१५६६-१६५८)से समझौता कर लिया । 

हव्सि लोकोत्तरवादका विरोधी था । उसके अनुसार दर्शन कारणोसे 
कार्य और कार्योसे कारणके ज्ञानको बतलाता हैं। हम इन्द्रियोंके साक्षात्कार 


द्वारा पल्तुका ज्ञान (-सिद्धान्त) प्राप्त कर सकते हैं; या इस प्रकारके ४ 


सिद्धान्तसे वस्तुके ज्ञानको भी पा सकते है । 


दर्शन गति और क्रियाका विज्ञान है, ये गति-ज्ञान प्राकृतिक पिंडोंके « 


भी हो सकते हे, राजनीतिक पिंडोंके भी । मनुष्यका स्वभाव, मानसिक 
जग़त्‌, राज्य, प्राकृतिक घटनाएं उन्हीं गतियोंके परिणाम हैं । द 

नानका उद्गम इन्द्रियोंकी वेंदना (--प्रत्यक्ष) है, और बेदना 
मस्तिष्क या किसी इसी तरहके आम्यान्तरिक तत्त्वमें गतिके सिवा और 
कुछ नहीं हूँ । जिसे हम मन कहते हैं, वह मस्तिष्क या सिरके भीतर 
मौजूद इसी तरहके किसी प्रकारके भौतिक पदार्थकी गतिमात्र है। विचार 
या प्रतिबिब, मस्तिष्क झौर हुदयकी गतियाँ---अर्थात्‌ मौतिक पदार्थोंकी 
गतियाँ--हैं । भौतिक तत्व और गति ये मलतत्त्व हैं, बे जगत॒की हर एक 
वैस्तु--जड़, चंतत सभी--कौ व्याख्या करनेके लिए पर्याप्त हैं । 

हॉब्सने ईइ्वरके अस्तित्वका साफ तौरसे इन्कार नहीं किया, 
उपस्तका कहना था कि मनुष्य “ईदवरके बारेमें कुछ नहीं जान 
सकता ।” 
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झच्छा, बरा--पाप, पृण्य--हॉक्सके लिए सापेक्ष बातें हैं, कोई पर- 
मार्यतः न अच्छा है न परमायतः बुरा 

हॉब्स अरस्त॒की भाँति मनुष्पको सामाजिक प्राणी नहीं, घल्कि मानव 
भेड़िया ' कहता था | मनृष्य हमेशा घत, मान, प्रभुता, या वक्तिको प्रति- 
योगितामें रहता है; उत्तका कुकाव अधिकके लोम तथा द्वेष धौर गुद्धकी 
ओर होता है । जब उसके रास्ते में दूसरा प्रतियोगी झ्ाता है, ती फिर उसे 
मार डालने, अधीन बता लेने, या भगा देनेकी कोशिश करता हूं । ५ 

(२) टोलेंड (१६७०-९७२१ ई०)--हॉन्सकी भाँति उसका देर 
भाई टोलेंड भी भौतिकवादका हामी, तथा बकलेके विज्ञानवादका विरोधी 
था। भौतिक तत्त्व गतिश॑न्य नहीं बल्कि सक्तिय द्रव्य या शक्ति हैं । मौतिक 
तत्व दक्ति है, झौर गति, जीवन, मन, सब इसी द्क्तिकी क्रियाएं हैं । 
चिन्तन उसी तरह मह्तिष्ककी क्रिया है, जिस तरह स्वाद जिह्वाका । 


२-अद्वेंत विज्ञानवाद 


स्पिनोज़ा ( १६३२-७७ ई०)--बारुच दे-स्पिनोज्ञा हालेंडर्में एक 
चनी यहूदी परिवारमें पैदा हुआ था। उसने पहिले इब्राती साहित्यका 
अध्ययन किया, पीछे फ़्रेंच दार्शनिक द-कार्तके ग्रंथोंको पढ़कर उसकी प्रवृति 
स्वतंत्र दार्शनिक चिन्तनकी झोर हुई। उसके घर्मविरोधी विचारोंसे उसके , 
सघर्मी नाराज़ हो गये झौर उन्होंने १६५६ ई० में उसे अपते घर्म-मन्दिरस 
निकाल बाहर किया, जिससे स्पिनोज़ाको अम्स्टडंम्‌ छोड़नेपर बाध्य होना 
पड़ा । जहाँ-तहाँ घक्के खाते झन्तमें १६६६ में (शौरंगजेबके झासनारभ 
कालमें ) वह हागमें जाकर बस गया, जहाँ उसकी जीविकाका जरिया चह्मेके 
पत्थरोंकों घिसना था । शताब्दियों तक स्पिनोजाकों नास्तिक समका जाता 
था, और ईसाई, यहदी दोनों उससे घृणा करनेमें होड़ लगाये हुए थे । 

स्पिनोजा पहिला दार्शनिक था, जिसने मध्यकालीन लोकोत्तरवाद तथा 
धर्म-हृढ़िवादको साफ शब्दोंमें खंडन करते हुए बुद्धिवाद और प्रकृतिवादका, 
ख़बदंस्‍्त 2 किया : हर तरहके झास्त्र या धर्मे-प्रंथके प्रमाणसे ब॒द्धि 








३०२ | दर्शन-दिग्दशन [ ब्ृष्याय १० 


ज्यादा विश्वसनीय प्रमाण है । घमंग्रंथोंको भी सच्चा साबित होनेके लिए 
उसी तरह बुद्धिकी कप्तौटीपर ठीक उत्तरना होगा, जिस तरह कि दूसरे ऐति- 
हासिक लेखों था ग्रंथोंको करना पड़ता है । बृद्धिका काम है यह जानना कि, 
भिन्न-भिन्न वस्तुप्मोंमें आपसका दया संबंध है। प्राकृतिक घटनाएं परस्पर 
संबद्ध हैं। यदि उनकी ब्याल्याकेलिए प्रकृतिसे परेकी किसी लोकोत्तर 
चीज़को लाते हैं, तो वस्तुग्रोंका वह ग्रान्तरिक संबंध विच्छिन्न हो जाता 
हैं, ग्रौर सत्त्य तक पहुँचनेके लिए जो एक जरिया हमारे पास था, उसे 
ही हम खो देते हैं। इस तरह बद्धिवाद और प्रकृतिवाद (--भौतिक- 
बादी प्रयोगवाद) दोनोंका हम स्पिनोज्ञाके द्शनमें तेमिश्रण पाते हैं । 
लेकिन स्पिनोजाके प्रकृति (--भौतिक )-वाद और हॉब्सके भौतिकवादम 
ग्रन्तर है। हॉब्स शुद्ध मौतिकवादी था | बह सबकी व्याल्या भौतिक तत्वों 
भौर उसकी शक्ति या गतिसे करता था; किन्तु छसके विरुद्ध स्पिनोजा 
स्तोइकों या ब्रह्म-जगत-अहैतवादी वेदान्तियोंकी भाँति “यह सब ईश्वर 
(बहा) हैं, भौर ईइवर (--ब्रह्म ) यह हैं ।” इस तरह उच्चका जोर 
भौतिकतत्त्वपर नहीं बल्कि आत्मतत्त्वपर या । 

: (परमतत्त्त)--एक स्ान्‍्त उस अपनी सत्ताके लिए दूसरे अनगिनित 
तत्त्वोपर निर्भर हे, और इन आधारमृत्त तत्त्वोमेसे भी प्रत्येक दसरे मनगिनित 
तत्वोपर निर्मर हैं। इस तरह एकका आधार दूसरा, दूसरेका आज्यार 
तीसरा. . . . मानते जानेपर हम किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सकते । 
कोई ऐसा तत्त्व होना चाहिए, जो स्वयंसिद्ध, स्वयं अपना झाषार हों, जो 
सभी ग्राषेयों, घटनाप्रोंको अवलम्ब दे । लेकिन, ऐसे स्वत: सिद्ध तत्वके 
इंडनेकेलिए हमें प्रकृतिसे परे किसी स्रष्टाकी ज़रूरत नहीं | प्रकृति या 
सृष्टि स्वयं इस काम तथा ईदवरकी भावश्यकताको पूरी करती. हैं । इस 
तरह भ्रकृति या ईइवर स्वयं सर्वमय, अनन्त और पूर्ण हैं, इससे परे कुछ 
नहीं है, न कोई लोकोत्तर तत्त्व है। प्रकृति भी गतिशून्य नहीं वल्कि सक्तिय 
'परिवर्तनशील है---सभी तरहको शक्तियाँ वहीं है। हर एक ग्रंतिम शक्ति, 
ईइवरका गुण हूँ । मनृष्य इन पृणोमेसे सिफ़ दो गुणोंको जानता हूँ" विस्तार 
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(ज-परिमाण) झौर चिन्तन; झौर यही दोनों हें भौतिक झौंर मानसिक 
शक्तियाँ । समी भौतिक पिंड और भौतिक घटनाएं विस्तार-गणकी भिन्न 


. भिन्न ग्रवस्थाएं हैं, और सभी मन तथा मानसिक झनुभव चिन्तन गूणकी । 


' 
| । 


चूँकि, विस्तार झौर चिन्तैन दोनों एक पस्मतत्त्वके गुण हैं--इसलिए भौतिक 
मानसिक पदार्थोके संबंधमें कोई कठिनाई नहीं है। जितनी सान्त स्थितियाँ 
हमें दष्टिगोचर होती हैं, वह ज्षम या मामा नहीं बल्कि वास्तविक हँ--- 
उस वक्‍त जकैंकि वह घटित हो रही हैं; भौर उस वक्‍त भी जब कि वह लुप्त 
होती हैं, तब भी उनका गत्यंताभाव नहीं होता, क्योंकि वह एक परमतत््व 
मौजूद रहता है, जिसमें कि भतेक वदलते झौर फिर बदलते रहते है । 


से ५ ३-ढलवाद 


लॉक ( १६३२-१७०४ ई० )--जॉन लॉकने आवसफोर्डमें दर्शन, 
प्राकृतिक विज्ञान और चिकित्साका अध्ययन किया था। बहुत सालों तक 





'( १६६६-८३ ई० ) इंगलेडके एक दुईस ( प्ले गाफ़ट्सबरी ]का सेकेटरी रहा। 


* प्रधोगया प्रनुभवसे परे कोई स्वतःसिंद्ध वस्तु हैं, लॉक इससे इन्कारी 
था। हमारा ज्ञान हमारे विचारोंसे परे नहीं पहुँच सकता । ज्ञान तमी 
सच हो सकता है, जब कि हमारे विचारोकी बस्तुओंकी सत्यता स्वीकार 
करत्फ हो--अर्थात्‌ विचार प्रयोगके विष्द्ध न जाते हों । 

( १.) तस्व--सानसिक भौर भौतिक तत्व--पअत्यक्ष-सिद्ध और 
अप्रत्यक्ष-सिद्ध--दो पदार्य तो हैं हो, इनके भ्रतिरिबत एक तीसरा झात्मतत्त्व 
ईंद्वर है। झपनी प्राकृतिक योग्यताका ठीक तौरसे उपयोग करके हमें ईदवर- 
का ज्ञान हों सकता है | ४ 

झपने क़ामोंके _रे होनेके बारेमे हमारी जो राय है--जो कि हमारे 
सीखें ग्राचारज्ञानसे तैयार होती है--इसीको प्लात्माकी पकार कहा जाता 
है; वह इससे अधिक कुछ नहीं है । प्राचार-नियम स्वयंमू'(-- स्वतः उत्पक्ष ) 


'पृुत्ततांट 
बी 
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नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उन्हें न स्वयंभू देखा जाता है, झौर न स्वत एक 
समान पाया जाता है| ईइवर-संबंधी विचोर भी स्वयंभ नहीं है। यदि 
एंसा होता तो कितनी ही जातियोंको ईदवरके ज्ञानसे वंचित अथवा उसके 
जाननेके लिए उत्सुक न देखा ज़ाता । इसी भ्रकारौझआग, सर्य, गर्मकि ज्ञान 
भी सीखनेसे पाते हें, स्वयंभ नहीं हैं । + 

( २ ) सन--मत पहिले-पहिल साफ सलेट जैसा होता है, उसमें न॑ 
कोई विचार होते हैं, न कोई छाप या प्रतिविब (+-वासनौं )। ज्ञानकी 
सामग्री हमें प्रनुभव (--प्रयोग) ढारा प्राप्त होती है, प्रनमवके ऊपर 
हमार ज्ञानकी इमारत खड़ी हँ । 

लॉक कहता है कारण वह चोज है, जो किसी दूसरी चीजको बनाता 
हैं; भौर कार्य वह है जिसका आरम्म किसी दूसरी चीजसे है । 

इन्द्रियोसि प्राप्त वेदना या उसपर होनेवाला विचार ही हमें देशं-काल- 
विस्तार, भेद-अमेद, आचार तथा दूसरी बातोंके संबंधका ज्ञान देते हैं; 
यही हमारे ज्ञानकी सामग्रीको प्रस्तुत करते हैं । - 

लॉक चाहता वा, कि दर्शनको कोरी दिमागी उड़ानसे बचाकर 
प्रकृतिके भ्रध्ययनर्मे लगाया जाये। जिज्ञासा करनें, प्रस्नोंके हल डूँड़नेसे 
पहिले हमें अपनी योग्यताका निरीक्षण करना चाहिए, और देखना चाहिए 
किस और कितने विषयकों हमारी वृद्धि समझ सकती है। “अपनी 
पोग्यतासे परेकी जिज्ञासाएं झनेक नये प्रदन, कितने ही विवाद खड़े कर देती 


$ २-बुद्धिवाद (दतवाद) ७ 
वैसे तो स्पिनोज़ाके अढ्व॑ती विज्ञानवादंकों भी बृड्धिबादमें गिना जा 
सकता हैं, क्योंकि विज्ञानवाद भौतिक जगत्‌की सत्ताको महत्त्व नहीं देता, 
किन्तु स्पिनोजाके- द्शनमें विज्ञानवाद और मौतिकबादका कुछ इतना 
सम्मिअण है, तथा प्रकृतिकी वास्तविकतापर उसका इतना जोर है, कि 
उसे केवल विज्ञानवादमें नहीं ग्रिता जा सकता | बाकी सत्रहवो सदीके 
ह ०] 


हि * 


ब-कात॑ ] यूरोपीय दर्शन ३०४ 


प्रमुख ब॒द्धिवादी दार्शनिक॑ द-कार्त और लाइबूनिट्ज़ हैँ, जो दोनों 
ईतवादी भी हैं। 


१-द-कात (१३९६-९६५० ई०) 


रेने द-कार्तका जन्म फ्रांसके एक रईस परिवारमें हुआ था। दाहंनिकके 
झतिरिक्त वह कितनी ही परानी भाषाप्रोंका पंडित तथा प्रथम अंणीका 
गणितज्ञ या, उसकी ज्यामिति झाज भी कार्तेंत्तीय ज्यामितिके नामसे 
मशहूर हैं । 

यूरोपके प्‌नर्जागरण कालके कितने ही और विद्वानोंकी भाँति द-कार्त॑ 
भी अपने समयके ज्ञानकी अझवस्थासे असन्तुष्ट था| सिफ़ गणित एक विद्या 
थी, जिसकी झवस्थाकों वह सन्‍्तोषजनक समझता था, और उसका कारण 
उसका ओय वह नपी-तुली नियमबद्ध प्रक्रियाकों देता था। उसने गणित 
के ढंगकों दर्शनमें भी इस्तेमाल करना चाहा | सन्त अ्गस्तिनकी भाँति 
उसने भी “बाक़ायदा सन्देह से स्तोचना भारंभ किया--में दुनियाकी हर 
चीऊकों संदिग्ध समक्त सकता हूँ, लेकिन प्रपने होने के बारेमें सन्देह नहीं 
कर सकता, में सोचता हूं, इसलिए में हैं ।/ इसे सच इसलिए मानना पड़ता 
है, क्योंकि यह “स्पष्ट और असंदिधघ है । इस तरह हम इस सिद्धान्तपर 


पहुँचते हैं, “जिसे हम प्रत्यन्त स्पष्ट और असंदिग्घ पाते हैँ, वह सच है ।* . 9 


इस तरहके स्पष्ट और असंदिग्य अतएवं सच विचार हँ--ईइवर, रेखा“ 
गणितके स्वयंसिद्ध, और “नहींसे कछ नहीं पैदा हो सकता की तरहके 
अझनादि सत््य। यद्यपि द-कार्त॑ने स्पष्ट और झसंदिग्ध विचार होने ईष्वरकों 
स्वयंसिद्ध मान लिया था, किन्तु हवाका रुख इतना भ्रन्किल या, 
पे द्वर्शी सिद्धिकेलिए क्‍पलग भी उसे प्रयत्न करना कं | दृबय जगतृ- 
के भी स्पष्ड अर असंदिग्ध हक: 2: 8 उसने सेक्ष्न केहा । जगत्‌ ईइवरने 
बनाया हैं, प्रौर लि 

निर्भर हैं। ईदवरनिर्मित 
पदार्थ प्लौर मन या हे 


है? 
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की माँति अभिन्न नहीं ; बल्कि अगस्तिनकी भाँति सर्वथा भिन्न--एक दूसरेसे 
बिलकल ग्रलग-यलग--कहता था। यह मगवान्‌की दिव्य सहायता है, जिमस- 
से कि ग़्लात्मा शरी रकी गतिकों उत्पन्न नहीं, बल्कि संचालित कर सकता है । 
द-कार्त इस प्रकार लोकोत्तरवादी तथा ग्रगस्तिन॒की माँति ईसाई धमका एक 
जबरदस्त सहायक था | शरीर और झात्माममं झापसका कोई संबंध नहीं 
इस घारणानें द-कातंकों यह माननेकेलिए भी मजबूर किया, कि जब दोनोंमेसे 
किसी एकमें कोई परिवर्तन होता है, तो भगवान्‌ बीचमोें दसक्षत्ष देकर 
डूसरेमें भी वही परिवर्तन पैदा कर देता है । 

प्रग्रें़ दाशनिक हॉब्स द-कातंका समकालीन तथा परिचित्त था, किल्तु 
जैनोंके विचारोंमें हम जमीन-ग्रासमानका अंतर देखते हैँ । द-काते पूरा 
लोकोतरवादी, ईदवरकें इश्चारेपर जह-चेतनकों नाचनेंवाला मानता था; 
किन्तु हॉब्स लोकोत्तरवादके बिलकुल खिलाफ, हर समस्याके हलको प्रकृति 
में दुंढ़ुतका पक्षपाती या। स्पिनोजाने द-कार्तके ग्रंथोसे बहुत फ़ायदा उठाया 
पविस्तार' और चिंन्तन' काया भौर आत्माके स्वरूपोंकों भी उसने द-कार्तसे 
लिया, किन्तु दन्का्तके दर्शनके ईइवरीय यंत्रवाद की कमजोरियोंको वह 
समझता था, इसीलिए द-कातंके हैतवादको छोड़े उसने प्रकृति-ईएवर-अ्रद्देत 
या विज्ञानवादको हॉब्सके नजदीकतर लानेकी कोशिश की । 

«& द्र-कातंके ग्रनसार दर्शन कहते हूँ मनुष्य जितना जान सकता हैं, वह 
ज्ञान तथा अपने जीवनके आचरण, पशपने स्वास्थ्यकी रक्षा, और सभी 
कलोझों (7-८ विद्याप्रों ) के ग्राविष्कारके पूर्ण ज्ञानको । इस त्तरह द-कार्तेकी 
परिमादामें उशंनर्म लौकिक लोकोत्तर सारे ही “स्पष्ट और ग्रसंदिग्ध 
(>-्भ्मविमंवादि) ज्ञान घामिल हैं । 

ईइवरके काम्कछे दारेमें द-कार्तका कहना है--भंगवाननेआुरूष गक्ति-- 
ओर विश्वामके साथ भौछिक तत्वों (--प्रकृति)को पैर या 
जो गति उसने उस वक्‍त पैदा की उसे उसे "गर्म जारी 
- उसकी सहायताकी प्रव भी जरूरत &। इस प्रकार ईदवरको सदा सक्रिय 
रहना पड़ता हू | न हा द 
| / | शक 
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झात्मा या. सोचनेवाली वस्तु, उसे कहते हैं, जो संदेह 
करने, समभने, ग्रहण-समर्थन-अ्रस्वीकार-इच्छा-प्रतिषेष करनेकी क्षमता 
रखती है । 

गंभीर विचारक होते हुए भी द-कार्ते मध्ययुगीन मानसिक घने 
झपनेकों आजाद नहीं कर सका था, और अपने दर्शनको सर्वप्रिय रखनेके 
लिए भी वह धर्मवादियोंका कोपमाजन नहीं बनना चाहता था। स्वयें 
द-कारत॑के अपने वर्गका भी स्वार्थ इसीमें था कि धर्म झौर उसके साथ प्राचीन 
समाजकी व्यवस्थाकों न छेंड़ा जाये। 

२-लाइबनिदज़ (१६४६-९७१६ ई०) 

गोट्फ़ीड विल्हेल्म लाइबूनिट्ज लिपजिग (जमंनी ) में एक मध्यवित्तक 
परिवारमें पैदा हुआ था | विदवविद्यालयमें वह कानून, दर्शन, और गणित 
का विद्यार्थी रहा 

दर्शन--लाइवूनिट्ज़ क्‍्लात्म-कणवाद'का प्रवत्तंक था। उत्तके दर्शन 
भौतिक पदार्य--और झवकाश भी---वस्तु सत्य नहीं हैं, मन जिन्हें अनुमव 
करता है, उसके ये सिर्फ़ दिल्लावे मात्र हैं। आत्मकण (-"मन, विज्ञान) ही 
एकमात्र वस्तु सत्य हें। सभी झ्लात्मकण विकासमें एकसे नहीं हैं । 
विकास ग्रत्यन्त अल्प हैँ, वह सुप्तसे है । कुछका विकास इनसे क॒चछ ऊँचा छा, 
है, वह स्वप्न अवस्थाकी चेतना जैसे हैं । कछका विकास बहुत ऊना है, 
वह परी जागृत चेतना जैसे हें । गौर इन सबसे ऊँचा चरज़ विकास 
ईइवरका है । उसकी चेतना ग्रत्यंत गंभीर, अत्यंत पूर्ण, और ,त्यंत सक्तिय 


._.. हैं। आत्मकणणोी संख्या अनन्त और उसके विकासके दर्जेमी ग्रतन्‍्त हैं--- 


उत्तकइतनी चिथत्नता है कि कोई दो ग्रात्मकण एकल्ले रो हैं.। इस प्रकार 
लाइबनिदज़ देती "प्लवादको $ हट 
आत्मकण 


प्रत्यक #। 





९ १(०७०४0507!. 


ऊ 
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ताज नहीं है, एक झात्मकण दूसरेकों प्रभावित नहीं कर सकता । जल्ञेकिन 
सर्वोक्ष्ष आत्मकण ईइवर इस नियमका अपवाद है---उसने एक तरह अपने- 
मेंसे इन आत्मकर्णोकों पंदा किया | झात्मकण झपनी क्रियाहशरोंके संबंधमें 
जो झापसम सहयोग करते दीख पड़ते हैं, वह पहिलेसे स्थापित समन्वय के 
कारण हँ--भगवान्‌ने उन्हें इस तरह बनाया है, जिसमें वह एक कूसरेसे 
सहयोग करें | 
द-कार्तका यह विचार कि ईद्वरने भौतिक तत्त्वोंमें गति एक निद्चित 

सात्रामं--घड़ीकी कुंजीकी भाँति--भ र रखी है, लाइबूनिटजको पसंद न था, 
यद्यपि घ॒र्मं, ईश्वर, देतवाद झादिका जहाँ तक संबंध था, वह उससे सहमत 
था। लाइवूनिट्जका कहना था--पिंड चलते हैं, पिड विश्ञाम करते है-- 
जिसका अर्थ है गति झाती है, भौर नष्ट भी होती है । यह (संस्तार-) 
अवाहका सिद्धास्त--प्र्थात्‌ प्रकृतिमें मेडक-क॒दान नहीं सम-प्रवाह है--के 
खिलाफ जाता है । संसारमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, जो क्रिया नहीं करता । 
जो क्रिया नहीं करता यह हूँ ही नहीं, लाइबूनिट्ज़ने इस कथन द्वारा अपनैसे 
हज़ार वर्ष पहिलेंके बौद्ध दाशनिक घर्मकीतिकी बातकों दुहराया। “प्र्थ 
क्ियाम जो समर्थ हे वही ठीक सच हैं |" 

। लाइबनिट्ज़ विस्तारको नहीं, वल्कि शक्तिको शरीरका वास्तविक गुण 
हैँ, बिना शक्तिके विस्तार नहीं हो सकता, झतएव शक्ति मुल्य 
गण हु । 


भ्रवकाश या देद' सापेक्ष पदार्थ है; उसकी परमार्थ सत्ता नहीं है । 


वस्तुएं जिसमें स्थित हैं, वह देदा है, और वह दस्तुप्नोके नाशके साथ नाझ हो 
जाता हैँ। शक्ठियाँ देशपर निर्भर नहीं हें, देश अपनी सत्ताके लिए 
वाक्तियोंपर अदस्ये हे बुर हैं। इसलिएं वस्तुओं (--भरात्मकुफों) के बीचमें 
तथा उनसे परे देश नहीं दो [; जहाँ झक्तियाँ करत होती हूँ, वहाँ 


5 लाए. ह ! हर हा “जर्यक्रियाततसर्य यत्‌ तवत्रपरभार्य 
सत्‌--यरमाणवात्तिक । | [080९ 


कि | । | 








लाइबूनिदस ] पूरोपीय दर्शन ३०६ 


देश भी खतम होता है । देशकी यह कल्पना झाइन्स्टाइनके सापेक्षतावाद' के 
बहुत समीप है | 
(१) ईश्वर--लाइबूनिटजके ग्रनुसार दर्शन भगवान्‌ तक पंहुँचाता है; 
क्योंकि दर्शन भौतिक और यांत्रिक सिद्धान्तोंकी व्याल्या करना चाहता हैं, 
उसकी उस व्याख्याके बिना चरम कारण भगवान्‌कों हम मान ही नहीं सकते 
भगवान्‌ स्वनिर्मित गौण या उपादान-का रणों द्वारा सभी चीजोंको बनाता है । 
पे दुनिया कोई झ्च्छी तो नहीं बताई है--इसका जवाब लाइवनिदज़ 
देता हँ--भई ! दुनियाकों भगवान्‌ने उतना अच्छा बनाया है, जितनी अच्छी 
कि'वह बनाई जा सकती थी--इसमें जितना संभव हो सकता है, उतने 
वेचित्य और पारस्परिक समन्वय हैं। यह ठीक हैं कि यह पर्ण नहीं है, इसमें 
दोष हें । किन्तु, भगवान्‌ सीमित रूपमें कैसे अपने स्वभावकों व्यक्त कर 
सकता था ? दोष (+-बुराइयाँ ) भी भ्रनावह्यक नहीं हैं। चित्रमे जैसे काली 
जमीनकी झावश्यकता होती है, उसी तरह अच्छाइयों (<5शिव ) को व्यक्त 
करनेके लिए ब॒राइयोंकी भी जरूरत है। यहाँ समाजके ग्रत्याचार उत्मीडनके 
समर्थनकेलिए लाइबूनिट्ज़ क॑सी कायरतापर्ण य॒क्ति दे रहा है ! ! यदि अपनी 
ग्रच्छाइवोंकों दिखलानेकेलिए ईदवरने चंद व्यक्तियोंकोी अपना कृपापांत्र 
झ्ौर €० सेकड़ाकों पीड़ित, दुलश्ती, नारकीय बना रखा है, तो ऐसे भगवानफ़े 
“जाहि माम्‌ । । ग 
( २ ) जीवात्मा--जीव अगणित झात्मकणोंमें एक है--यहबतला 
चुके हैं। आत्माको लाइबूनिट्ज़ अचल एकरस मानता है ।“- आत्मा 
भोम नहीं है, जो कि उसपर ठप्पा (-- वासना ) मारा जा सकने जो आत्मा- 
को ऐसा मानते हें, वह झ्ात्माकों मौतिक पदाय॑ बना हें हैं ।” आत्माके 
भीतर भाव (सत्ता), द्रव्य, एकता, समानता कहाण, प्रत्यक्ष कार्यकारण 
ज्ञान, परिमाण--* < सारे ज्ञान मौजूद क्ेन#९ं 7 आत्मा इन्द्रियोंका 
मुहताज नहीं का 


* देखो “विदवकी हु खा 
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(३ ) ज्ञान--बृद्धिसंगत ज्ञान तभी संभव है, जब हम कछ सिद्धान्तोंको 
स्वयंभू सिद्ध मान लें, जिसमें कि उनके झ्राधारपर झपनी पुक्तियोंको इस्तेमाल 
किया जा सके। समानता (--सादृदय ) और व्रोघ इन्हीं स्वयं सिद्धान्तोंमें 
हैं। शुद्ध चिन्तनके क्षेत्र्में सच्चाईकी कसौटी यही समानता झौर विरोध 
हैं। प्रयोग (-+तजं ) के क्षेत्रमें सच्चाईकी कसौटी पर्याप्त युक्तति ही स्वयंमू 
सिद्धान्त है। दर्श्षनका मुख्य काम ज्ञानके मौलिक सिद्धान्तों--जो कि साथ 
ही सत्यताके भी मौलिक सिद्धान्त या पूर्वनिदपचय हँ--का आ्राविष्कार 
करना है । 

हॉब्स भौर द-कातं दोनों बिलकुल एक दूसरेके विरोधीवादों--प्रकृति- 
वाद और लोकोत्तरवाद-को मानते थे । स्पिनोजाका दिल द-कातंके साथ 
था, दिमाग़ हॉब्सके साथ, जिससे वह द-का्ंकों मदद नहीं कर सका, और 
उप्तका दर्शन नास्तिकता और भौतिकवादकेलिए रास्ता साफ़ करनेका 
काम देने लगा। लाइवूनिट्स चाहता था, कि दर्दनकों बुद्धिसंगत बनानेके 
लिए मध्य-युगीनतासे कछ छ भागे ज़रूर बढ़ना चाहिए, किन्तु इतना नहीं 
कि स्पिनोजाकी भाँति लोग उसे भौतिकवादी कहने लगें। साथ ही ईइबर, 
भात्मा, सृष्टि आदिके घाभिक विचारोंकों भी वह अपने दर्शनमें जगह देना 
चाहता जिसमें कि सम्य समाज उसे एक प्रतिष्ठित दाहनिक समझे | इन्हीं 
विचारेसि प्रेरित हो स्पिनोजाके समन्वय--अकृति-ईइवर-प्रढ्त तत््व--को 
न मात, उसने भ्रात्मकण सिद्धान्त निकाला, जिसमें स्पिनोजाका विज्ञानवाद 
स्ीया प्रोर्‌ द-कार्तका दतवादी, ईश्वरवाद मी । 








एकादश अध्याय 
 अठारहवों सदीके दार्शनिक 


न्यूटन (१६४२-१७२७ ई०)के सब्रहवीं सदीके ग्राविष्कार ग॒ त्वा- 
क्षण (१६६६ ई०) और विद्ववकी यांत्रिक व्याल्याने सत्रहवीं सदी और 
भागेकी दारनिक विचार-घारापर प्रभाव डाला | झठारहवीं सदीमें हर्शल' 
(१७३८-१८२२ ई० ) ने न्यटनके यांत्रिक सिद्धान्तके अनुसार दनिकी 
कक्षासे और परे वरुण (१७८१ ई० ) ग्रह तथा शनिके दो उपग्रहोंका 
(१७८६ ई०) झ्ाविष्कार किया। इसके पतिरिक्त उसने एक दूसरेके 
गि्दें घूमनेवाले ८०० युग्म (-- जुडवें) तारे खोज निकाले, जिससे 
यह भी लिद्ध हो गया कि न्यूटनका यांत्रिक सिद्धान्त सौरमंडलके गश्ागे 
भी ज़ागू हैं। झताब्दीके अन्त (१७६६ ई० )में लाप्लासने अपनी _स्तक 


खगोलोय यंत्र' लिखकर उक्त सिद्धान्तकी और पुष्टि की । इधर भौतिक . 


साइंस ने भी ताप, ध्वति, चुम्वक, बिजलीकी खोजोंमें नई बातोंका झाजि 
प्कार किया। रमफोईने सिद्ध किया कि ताप भी गतिका एक ऊँ हैं । 
हॉक्सवीने १७०४ ई० में प्रयोग करके पहिले-पहिल बतलाया,/क ध्वनि 
हवापर निर्भर हैं, हवा न होनेपर घ्वनि नहीं पैदा हो सकतीए 
रसायन-शास्त्र्मं प्रीस्टली (१७३३-१८०४ ###) प्रौर शीले* 
(१३५४२-७६-ई० ) ने एक दृसरेसे स्वतंत्र रूपेण झल्मीजनका ४७० पड झाविष्कार 
का । बतेच्डिश (१७३१-१८ १० ) ने झ्राक्सीजुरऔर हाइक्रीजन मिलाकर 
साबित कियाक्रेके »-९ ८ “ही दो गैसोंसे मिलकर है| 5. 
' सशडइटीट। 
6९०ीशआा०5, .. 
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इसी द्ाताब्दीमें हटन (१७२६-६७ ई७ ) ने अपने निवन्धपुचिवीधिद्धास्त' 
(१७८८) लिखकर भूगर्म साइंसकी नींव डाली; और जेसेर (१७४६- 
१८२३ ई० ) ने चेचकके टीकेका झाविष्कारकर (१७६८ ई० ) बीमारियोंकी 
पहिलेसे रोकथामका नया तरीका चिकित्साशास्तमें प्रारम्भ किया । 

भ्रठारहर्वी सदीर्में साइंसकी जो प्रगति अमी हम देख चुके हें, हो नहीं 
सकता था, कि उसका प्रभाव दश्शनपर न पड़ता । इसोलिए हम झठारहवी 
सदीके दाश्निकोंको सिर्फ़ हवामें उड़ते नहीं देखते, बल्कि सन्देहवादी ह्मम्‌ 
ही नहीं विज्ञानवादी बर्कले झौर कान्टको भी प्रयोगकी पूरी सहायता लेते 
हुए अपने काल्पनिकवादका समर्थन करना चाहते है । 


$ १-विज्ञानवाद 


अठारहवों सदीके प्रमुख विज्ञानवादी दार्शनिक बकेले और कान्ट हे 


९-अकले ( १६८४-९३४३ ई० ) 
जाजं बकंलेका जन्म झायरल में हँग्ा था, भौर शिक्षा डब्लिनके 
*ट्रिनिटी कालेजमें । १७३४ ई०में वह कोलोब्का लाट-पादरी बना । 
अकलेके दर्शनका मुख्य प्रयोजन किसी ने तत्त्वका अन्वेषण नहीं था । 


क्यू 








>+ मुल्य मंझा थी, भौतिकवाद और अनीद्वरबादसे ईसाई-मर्मकी 
५ ५ बसे अरकार बह अठारहवीं सदीका झगस्तिन्‌ और सीमित 
का अव्विना था। हाब्सका भौतिकवादी दर्शन तथा 
विचार-स्वातन्थ्यसृंबंधी दूसरी शिक्षाएं घीरे-धीरे शिक्षित बुद्धिवादी 
ऋऑसाइयतकेलिए खतरा पैदा कर रही थौंत गजहवीं 
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लिए पर्याप्त हैँ । यद्यपि इस लहरकों रोकनेकेलिए दकार्त, स्पिनोज्ञा 
झौर लाइबूनिट्डके दर्शन भी सहायक हो सकते थे, किन्तु भौतिकतत्त्वोंके 
अस्तित्वकी वे किसी न किसी रूपमें स्वीकार करते थे । बिशप्‌ (+5लाट- 
पादरी) बकंलेने भौतिकतत्वोंके ग्रस्तित्वकों ही प्रपने दर्शन-हरा मिटा 
देना चाहा--न भौतिकतत्त्व रहेंगे, न भौतिकवादी सर उठायेंगे । 
वर्कलेका कहना था: मुल्य या गौण गुणोंके संबंघमं झो हमारे विचार 
या बंदनाएं हैँ, वह किन्हीं वास्तविक वाह्मतत्त्वोंकी प्रतिकृति या प्रतिविध नहीं 
हैं, वह सिर्फ मानसिक वेदनाएं हें; और इनसे ग्रध्चिक कुछ नहीं हैं। विचार 
विचारोंसे ही सादुश्य रख सकते हैं, भौतिक पदार्थों भौर हनके गुणों-- 
गोल, पीला, कड़वा आदि---से इन अभौतिक विचारों या मानस प्रति- 
विवोंका कोई सादृश्य नहीं हो सकता । इसलिए भौतिक पिंडोंके अस्तित्वकों 
माननेकेलिए कोई प्रमाण नहीं। ज्ञानका विषय हमारे विचार हैं, उनसे 
परे या बाहर कोई भौतिकतत्त्व ज्ञानका वास्तविक विषय नहीं है। “मनसे 
बाहर चाहें वह स्वर्गकी संगीत मंडली हो, झयवा पृथिवीके सामान हों, मन 
(>-विज्ञान ) को छोड़ वहाँ कोई दूसरा ड्वब्य नहीं, (मानसिक ) ग्रहण ही 
उनकी सत्ताकों बतलाता है । जब उन्हें कोई मनृष्य नहीं जान रहा है, तो 
या तो दे है ही नहीं, भ्थवा वे किसी झ्विताज्ञी झात्माके मनमें है ।” मौतिक 
पिड अपने गुणानुसार नियमित प्रभाव (आग, ठंडक) पैदा करते हैं, यदि 
भौतिकतत्त्व नहीं है, तो सिर्फ विचारसे यह कंसे होता है ?7--चर्कलेका 
उत्तर था कि यह प्रकृतिके विधाताके हारा स्वेच्छासे बनाए उस संबंध का 
परिणाम है, जिसे उसने भिन्न-भिन्न विचारोंके बौच कायम किया है । 
बरकलेके प्रनुसार सत्यके तत्त्व हें : भगवान्‌, हसके वनाए झात्मा, और भिन्न- 
भिन्न विचार जॉउसकी प्राज्ञानुसार विशेष अव॑स्थाध्रोंमें पैदा होते हैं । 


२-कान्‍्ट ( ११२४-१८०४ दे ) 


इम्नानयेल कान्ट कोइनिग्सबर्ग (जमनी) में एक साधारण कारी- 
गरके घर पैदा हुआ था| उसका बाल्य घामिक वातावरणमें बीता था । 
बं ध 
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प्रायः सारा जीवन उसने अपने जन्मनेगर और उसके पड़ोस हीमें बिताया 
झौर इस प्रकार देशश्रमणके संबंधर्म वह एक पूरा कपरंडक था । 

हॉब्स, स्पिनोज्ा दकार्त, लाइबूनिट्ज़के, बक॑ले दर्शनोंमें या तो भौतिक 
तत्त्वोंको ही मूल तत्त्व होनेपर जोर दिया गया या, अथवा प्रकृतिकी उपेक्षा 
करके विज्ञान (--चेतना) को ही एकमात्र परमतत्त्व कहा गया। कान्टके 
समय तक विज्ञानका विकास और उसके प्रति शिक्षितोंका सम्मान इतना 
ब्रढ़ गया था, कि वह उत्तकी ग्रवहेलना करके सिरफ़ विज्ञानवादपर सारा 
जोर नहीं खर्च कर सकता था--यद्षपि घृमफिरकर उसे भी वहीं पहुँचना 
था--और भौतिकवादका तो वह पूर्ण विरोधी था ही । ह्ममकी भाँति न 
दोनों वादोंपर सन्देह करनेको ही वह अपना वाद बनाना पसन्द नहीं करता 
था। उसके दर्शनका मुल्य लक्ष्य था--हामके सन्देहवाद, झौर पुरानी दाशं- 
निक रूड़िको सीमित करना, तथा सबसे वद़कर वह भौतिकवाद, प्रनीदवर- 
वादकी नष्ट करना चाहता था । अपनेकों बुद्धिवादी सावित करनेकेलिए 
वह भाग्यवाद, भावुकतावाद, मिथ्या-विश्वासका भी विरोधी था। कान्‍्टके 
वक़्त यूरोपका विचारशील समाज मध्ययुगीन मानस-बंधनोसे ही मुक्त नहीं 
हो गया था, बल्कि उसने मध्ययुगके आधिक डढाचें--सामन्तवाद--को भी 
दो प्रमुख देशों, इंगलेंड (१६४९-१७७६ ) और फ्रांस (१७८४९ ) से विदा कर 
पूंजीवादकी ओर ज़ोरसे कदम उठाया था । इंगलेंडमें अंग्रेज़ी सामन्तवादकी 
निरंकुशता चालंस प्रथमके साथ ही १६४६में खतम कर दी गई थी । वहाँ 
सवाल सिफफ़ एक मुक्टके घूलमें लोटनेका नहीं था, वल्कि मुक्‌टके साथ हीं 
सनातन मर्यादाओोंके प्रति लोगोंकी झास्था उठने लगी थी। अठारहवीं सदीमें 
अब फ़ांसकी वारी थी । सामन्तवादऔर उसके पिट्टू घर्मसे दबते-दबते लोग 
ऊब गए थे। उनके इस भावको व्यवत्त करनेकेलिए फ्रांसने वौलतेर (१६६४- 
१७७८), झौर रूसो (१७१२-७८ ई० ) जैसे जवर्दस्त लेखक पैदा किये । 
वोल्तेर धर्मको अज्ञान भौर घोलेकी उपज कहता था । उसके मतसे मजहब 
होशियार पुरोहितोंका जाल है, जिन्होंने कि मनृष्यकी मूर्खता और पक्ष- 
पातको इस्तेमालकर इस तरह उनंपर शासनका एक नया तरीका निकाला 

$ 
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है| रूसों, वोल्तेरसे भी आगे गया, और उसने कला और विज्ञानकों भी 
शौकीनी और कामचोरपनकी उपज बतलाया, और कहा कि झाचारिक 
पतनके यही कारण हें । “स्वभावसे सभी मनृष्य समान हैं । यह हमारा 
समाज है, जिसते वैयक्तिक सम्पत्तिकी प्रथा चला उन्हें अं-समान बना 
दविया--और पग़्लराज हम उसमें स्वामी-दास, शिक्षित-अशिक्षित, घनी 
निर्घन, पा रहे हैं । एक बड़ा रईस बैरन्‌ दो लूबाश (१७२३-१७८६ ई० ) 
कह रहा था--झ्ात्मा कोई चीज़ नहीं है, चिन्तन मत्तिष्ककी क्रिया हैं, 
भौतिकतत्त्व ही एकमात्र अमर वस्तु हैं ।' 

ऐसी परिस्थितिम कान्ट समझता था, कि यूरोपके म॒क्त होते विचारोंको 
ईसाइयतकी तंग चहारदीवारीके भ्रन्दर बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए 
चहारदीवारीको कछ बढ़ाना चाहिए, गौर ईएवर, कमंस्वातंज्य तबा झात्माके 
अ्मरत्व--धर्मके इस मौन्लिक सिद्धान्तोंकी रक्षा करनेकी कोशिश करनी 
चाहिए । इन्हींको लेकर कान्टने अपने प्रखर तकंके ताने-बानें बुनकर एक 
जबर्दस्त जाल तैयार किया | उसने कहा : तजबंपर निर्मर मानव-बद्धि 
बहुत दूर तक जा सकती है, इसमें शक नहीं; किन्तु उसकी गति प्रनन्‍्त तक 
नहीं हो सकती । उसकी दौड़की भी सीमा हैं । ईश्वर, परलोक या परजीवन 
मानवके तजबेंकी सीमासे बाहरकी--सीमापारीय--चीज़ें हैं, इसलिए 
उनके वारेमें कोई तकं-वितर्क नहीं किया जा सकता, तक॑से न उनका खंडन 
ही किया जा सकता है, न उन्हें सिद्ध ही किया जा सकता है। उन्हें 
अद्भावदा माना जा सकता हँ---सैद्धान्तिक तौरसे यह श्रद्धा भले ही कमज़ोर 
मलूम होती है, मगर व्यवहारमुलक होंनेसे वह काफी प्रवल है ।--हर्थात्‌ 
ईदवर, तथा परजन्मके विश्वास समाज और व्यक्तिर्में शान्ति और संयमका 
प्रचार करते हैं, जो कि इनके माननेकेलिए काफी कारण हें । 

( १ ) ज्ञान--बास्तविक ज्ञान वह है, जो कि सा्वदेक्षिक, तथा 
प्रावश्यक हो । इन्द्रियाँ हमारे ज्ञानकेलिए मसाला जमा करती हूँ, घौर मन 
प्रपने स्वमावके ग्रनकल तरीकोंसे उन्हें क्मबद्ध करता है । इसीलिए जो 
ज्ञान हमें मिलता है वह वस्तुएँ--अपने--भीतर जैसी हैं, बसा नहीं होता 
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बल्कि विचारोंके क्रम-संबंधी सार्वदैद्विक और झ्वह्यक ज्ञानके तौरपर 
हीता है | गोया वस्तुएं-प्रपनें-भीतर क्या हैं, इसे हम नहीं जान सकते--- 
यह हैं कान्टका सन्देहबाद । साथ ही, हमारे ज्ञानमें जो कछ आता हैं वह 
तजबें या प्रयोगते आता है--यहाँ वह प्रयोगवादी सा मालूम होता है । 
लेकिन, मन बाहरी वातोंकी कोई पर्वाह न करके, झपने तजवॉपर चिन्तन 
करता है, झौर उन्हें भपने स्वमावके अनुसार प्रहण करता हँं--यह बाह्यार्व 
से असंबद्ध मनका अपना निर्णय बुद्धिवाद हैं। प्रयोगवाद, सन्देहवाद, 
और बुद्धिवाद तीनोंको सिर्फ़ अपने मतलबके लिए कान्‍्टने इस्तेमाल 
. किया है, और इसका मतलव विचारकों बड़ी सौमाबंदीके परे जानेसे 
रोकना हैं । 

(२ ) निश्चय--ज्ञान सदा निशचयके हूपमें प्रकट होता है--हम 
जशञानमे चाहें किसी बातकी स्वीकृति (विधि ) करते हैं, या निषेध करते 
है। तो भी प्रत्येक निज्चय ज्ञान नहीं हैं । जो निश्चय 'सार्वदेशिक और 
आवश्यक ” नहीं है, वह साइंस-सम्मत नहीं हो सकता। यदि उस्त निशचयका 
कोई अपवाद भी हू, तो वह. सावंदेशिक नहीं रहेगा; यदि कोई विरोधी 
भी झा सकता है तो वह झ्ावश्यक नहीं । 

( ३ ) प्रत्यक्ष--किसी वस्तुके प्रत्यक्ष करनेकेलिए जरूरी हूँ कि वहाँ 
भौतिकतत्त्व या उसके भीतर जो कछ भरा (वेंदना ), और झाकार (रंग, 
अब्द, मार) हों। इन्हें बुद्धि एक ढाँचे--या देश-कालके चौकठे--में क्रम- 
बद्ध करती है, तब हमें किसी वस्तुका प्रत्यक्ष होता है। आत्मा (-+मन] 
सिफ़ वेदनाओोंकों प्राप्त करता है, वह सीधे पदार्थों (+-विषयों ) तक नहीं 
पहुँच सकता, और न विषय सीधे मत (+5आत्मा ) तक पहुँच सकते | फ़िर 
अपनी एक विशेष शक्ति--प्रात्मानुभृति--द्वारा उन्हें वह प्रत्यक्ष करता 
हैं। तव वह अपनेसे वाहर देश और कासमें रंगको देखता हैं, शब्दको 
सुनता हूँ । 


 एञागांप्षंत्त, 
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देश, काल--मनकी बनावट ही ऐसी है, कि वहाँ कोई वैसी वस्तु न 
होने पर भी देश और कालका प्रत्यक्ष करता है--वह वस्तुओंकों ही देश 
झौर कालमें (अर्थात्‌ देश-कालके साथ ) भ्त्यक्ष नहीं करता, वल्कि छुद देदा- 
कालको स्वतंत्र बस्तुके तौरपर प्रत्यक्ष करता है। हमारी झ्रान्तरिक मानस-? 
क्रिया कालकी सीमाके भीतर अर्थात्‌ एकके बाद दूसरा करके होती हैं; और 
बाहरी इन्द्रिय-ज्ञान देशकी सीमाके भीतर होता है, प्र्थात्‌ हम उन्हीं चीज़ोंका 
प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जिनका कि हमारी इन्द्रियोंसे संबंध हैं। देश और 
काल वस्तु-सत्य ग्र्थत्‌ बिना दूसरेकी सहायताके छ्द अपनी सत्ताके घनी 
नहीं हैँ, भौर नहीं वस्तुझोंके गुण या संबंध ही हें । वे तरीके या प्रकार 
जिनसे कि हमारी इन्द्रियाँ विषयोंकों ग्रहण करती हैं इन्दिक्ञोंके स्वरूप 
या क्रियाएं हैं । देश और काल आत्मानुमूतिसे ही जाने जाते हें, वे बाहरी 
इन्द्रियोंके विषय नहीं हें-“-इसका मतलब हैं, कि यदि आझात्मानुभूति या देझ- 
कालके प्रत्यक्षीकरणकी शक्ति रखनेवाले सत््व जगत्‌्में न होते तो निदचय 
ही जगत्‌ हमारे लिए देशकालवाला न रह जाता । बिना वेशके हम 
वस्तुका ख्याल भी नहीं कर सकते, और न बिना वस्तुके हम देशका रछ्याल 
कर सकते, इसलिए वस्तुओों या बाहरी दुनिया-संबंधी विचारके लिए देशकां 
होना ज़रूरी है । कालके वबारेमें भी यही बात है । 

(४७ ) सीमापारो--इस प्रकार देश-काल इच्डियोंसे संबंध नहीं रखते 
वह अनुभव (>ततजर्बे)की चीडें नहों हैँ, बल्कि उनकी सीमासे परे--- 
सीमापारी --ब्रीज़ें हैं। सीमापारी होते इन्द्रिय-पगोचर होते भी वस्तुओं: 
के ज्ञानसे वह चीज़ें कितना नित्य संबंध सती हैं, यह वतला झाए हैं । 

( ५ ) वस्तु-अपने-भीतर ---बाहरी जगतका संबंध--सन्निकर्ष-- 
इन्द्रियोंसे होता है, इन्द्रियाँ उनकी सूचना मनको देती हूँ, मन उनकी 
व्याल््या स्वच्छापवक ल्लुद करता हैँ। इन्द्रियोंका सन्निकर्ष बस्तुग्रोंके 
बाहरी दिखावंसे होता हैं । फ़िर मन बस्तुके बारेमें जो व्याल्या करता है 
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वह इसी दिल्लाबेकी सूचनाके बलपर होता हैं। इसलिए वस्तु-अपने- 
भीतर क्‍या हैँ, यह ज्ञान इन्द्रिय या तजर्वेका विषय नहीं है, वह इन्द्रिय- 
की सीमासे परेकी--इन्द्रिय-सीमा-पारी--है । प्रत्यक्षसे या तो वस्तुओओोंकी 
 झाभा हमें मिलती है, या उनके संबंधका ज्ञान होता है, लेकिन वस्तु-अपने- 
मीतर वया है, इसे न वह झाभा बतला सकती है; न सम्बन्ध । वस्तु-अपने- 
भीतर (--वस्तु-सार) झजेय हूँ, उस्ते इन्द्रियाँ नहीं जान सकतीं। हाँ, 
उसके होनेका पता दूसरी तरहसे लग सकता है, वह है झ्ान्तरिक ग्ात्मा- ! 
नुभृति, जो इन्द्रियोंसि यह कहती है--'तुहारे झ्रानेकी सीमा यहीं तक है, 
इससे आगे जानेंका तुम्हें म्रधिकार नहीं ।' 

( आज्मा )--हम झात्माका ज्ञान--साक्षात्कार नहीं कर सकते, किन्तु 
उसके अस्तित्वपर मनन किया जा सकता हैं। हम इसपर चिन्तन कर 
सकते हे--ज्ञान सम्भव ही नहीं है, जबतक कि एक स्वयंचेतन, विचारों- 
को स्मृतिके रूपमें जोड़नेवाला तत्त्व भ्रात्मा न हो । किन्तु इस प्रात्माकों 
सीधे इन्द्रियोंकी सहायतासे हम नहीं जान सकते, क्योंकि वह सीमा-पारी, 
इन्द्रिय-अगोचर है । 

इस तरह सीमापारी वस्तुओंका होना भी संमव है । वस्तु-अपने- 
भीतर या बस्तुसार' भी इसी तरह अज्ञेय हैं, किन्तु वह हैं जरूर, झन्यथा 
इन्द्रिय तथा विषयके संबंधसे जो वेदना होती है, वह निराधार होंगी--- 
शान्षिर बाहरी, जगत्‌ या वस्तुकी जिस झामाका ज्ञान हमें होता है, उसके 
पीछे कोई वस्तुसार ज़रूर है, जो कि मनते परेकी चीज है, जो हमारी 
इन्द्रियोंको प्रभावित करता हैं; भौर हमारे ज्ञानके लिए विषय प्रस्तुत 
करता हैं । इस झाधार वस्तु-अपने-भीतर (वस्तुसार ) के बिना वह राँकी 

ही नहीं मिलती, जिसकी बुनियादपर कि हमारा सारा ज्ञान खड़ा हैं । 
कान्ट बुद्धि झौर समकके बीच फरक करता है ।--समक वह है 
जो कि इन्द्रिय द्वारा लाई सामग्री--वेदना--पर आधारित है । लेकिन 
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बुद्धि समभसे परे जाती है, झौर इन्दिय-अगोचर ज्ञान--जिस ज्ञानका कि 
कोई प्रत्यक्ष विषय नहीं है जी शुद्ध बोध रूप हँ--को उपलब्ध करना चाहती 
है। मन या बुद्धिकी साधारण क्रियाकों समझ कहते हूँ । वह हमारे 
तजबें--विषय-साक्षात्कारों--कों समान रूपसे तथा नियमों और सिद्धान्तों- 
के झनुसार एक दूसरेके साथ संबंध कराती हैं, भ्ौर इस प्रकार हमें निश्चय 
प्रदान करती हैं । 

निम्यय--समक जिन निशचयोंकों हमारे सामने प्रस्तुत करती है, 
कान्टने उनके वारह भेंद गिनाये हँ--- 

(१ ) सामान्‍य निम्थय--जैसे सारी घातुएं तत्त्व हूँ । 

(२ ) विशेष निश्चय--जैतते कुछ वृक्ष आराम हैं । 

(३ ) एकत्व निमश्चय--जैसे अकबर भारतका सम्लाट्‌ थरा। इन 
तीन निदचयोंमें चीजें गुण-विभाग-योग, बहुत्व, एकत्व--के रूपमें देखी 
जाती हैं । 

(४ ) स्वीकारात्मक निमश्चय--जैसे गर्मी एक प्रकारकी गति है। 

(५ ) नकारात्मक निश्चय--जैसे मनमें विस्तार परिमाण नहीं हैं । 

(६ ) असीम निश्चय--जंसे मत ज-विस्त॒त हैं। इन तीन निशचयोंमें 
वास्तविकता (माव ) , अभाव, भौर सौमाके रूपमे गुण-विभाग विखाई देते हैं। 

(७ ) स्पष्ट निश्चय--जैसे देह भारी है । 

(८) अशंसात्मक निश्चय--जैसे यदि हवा गर्म रही तो तापमान 
बढ़ेगा । 

(९) विकल्पात्मके०--जैसे द्रव्य या तो ठोस होते हैं या तरल, 
या गेसीय । ये तीनों निश्चय संबंधों--नित्य (समवाय या अयुतसिद्ध )- 
संबंध, झाघार (झौर संयोग )-संबंध, कार्यकारण-संबंध, समृदाय (सक्रिय 
निष्कियके झापसी | -संबंध--को बतलाते हैँ । 

( १० ) सन्देहात्मक निमप्चय--जैसे 'हो सकता है यह जहर हो ।' 

(११ ) आग्रहात्मक निश्चय--'वह जहर है ।' 

(१२) सुपरीक्षित निश्चय-- हर एक कूर्यका कोई कारण होता है ।' 
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ये तीनों निश्वय संभव-असंभव, सत्ता-असत्ता, आवश्यकता-संयोग---इन 
स्थितियोंकों बतलाते हैं । 

में गुण-संबंध, स्थिति, इन्द्रिय-गोचर विषयों ही हें, इन्द्रिय-अगोचर 
(सीमापारी ) में नहीं । 

वस्तुसार (वस्तु-मअपनें-मीतर), अमर आत्मा, कर्मस्वातंत्य, ईइबर 
यदि हमारी समकके विषय नहीं हूँ, तो उससे उतका न होता साबित नहीं 
होता । उनके अस्तित्वकों हमें बुद्धि नहीं बतलाती है, क्योंकि वह सीमापारी 
पदार्थ हूँ । तो भी झाचारिक कानून भी हमें वाध्य करते हैं, कि हम ईदवरके 
अस्तित्वकों स्वीकार करें, नहीं तो अहिसा, सत्यभाषण, चोरी-न-करना, 
आदि आचारके पालन करनेमें नियंत्रण नहीं रह जायेगा । 

इस प्रकार कानन्‍्टने भी वही काम करना चाहा जो कि बिशप वर्कलेने 
किया वा। हाँ, जहाँ बकलेने “समझ का ग्ाश्नय लें मौतिकतत्वोके झस्तित्वका 
खंडन तथा विज्ञानका समय्यंन किया; वहाँ कान्‍्टने भौतिकतत्वोंके ज्ञानकी 
सक्ष्चाईपर सन्देह पंदाकर उनके अस्तित्वको खतरेमें डाल दिया और 
ईइवर-आत्मा-मनके चूँचुँके मुरब्बे--वस्तु-अपने-भीतर या वस्तुसार-- 
को इन्द्रियोंसे परे--नीमा-पारी--बना, ईइवर-आत्मा-घर्म-आचार (और 
समाजके वतंमान ढाँचे ) को शुद्ध वुद्धिसे “सिद्ध/ करनेकी कोशिश की । 

किल्तु क्या बुद्धि और भौतिक श्रयोगके अस्त्रकों कुंठित कर कान्‍्ड 
अपने ग्रभिप्नायमें सफल हुआ ? मुमकिन है वृद्धि और भौतिक तजवेंसे 
जिन्हें सरोकार नहीं, वह ऐसा समभनेकी गलती करें; किन्तु कान्‍्टके 
तीक्ष्ण तकंका क्‍या परिणाम हुझा, इसे माव्संके समकालीन जर्मन कवि और 
विचारक हाइनरिख हाइनेके शब्दोंमें सुनिए-- 

“तब (कान्टके बाद)से सोचनेवाली बढ़िके क्षेत्रसे ईश्वर निर्वासित 
हो गया । शायद कुछ शताब्दियाँ लगें जब कि उसकी मुत्यु-सूचना सर्व- 
साधारण तक पहुँचे; लेकिन हम तो यहाँ देरसे इस संबंधर्में शोक कर रहे हैं । 
झाप के सोच रहें हैं, कि अब (झोक करनेकेलिए कुछ नहीं है), 
सिवाय इसके कि (अपने-अपने ) घर जाये ? 
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“झम्ी नहीं, अपनी कसम ! अभी एक पीछे झानेवाली चीजका झ्रभि- 
नय करना है । दु:खान्‍्त नाटकके बाद प्रहसन भा रहा है । 

“झब तक इम्मानुयेल कान्‍्ट एक गंभी र निठ्र दार्ग्ननिकके तौरपर सामने 
श्राया था। उसने स्वर (-दुर्ग )को तोड़कर सारी सेनाकों तलवारके घाट 
उतार दिया | विश्वका क्षासक (ईइवर) बेहोश अपने खूनमें ही तैर रहा 
हैं । वहाँ दयाका नाम नहीं रहा | वही हालत पितृतुल्य शिवता, भौर 
झ्राजके कष्टोंकेलिए मविष्यमें मिलनेवाले सुफ़लकी है । झ्ात्माकी भ्रमरता 
अपनी आखिरी साँस गिन रही है ! उसके कंठमें मृत्युकी यंत्रणा ध्वनित 
हो रही हूँ ! भौर बृढ़ा भगवानदास पास छड़ा है, उस्ता छंत्ता उसकी बाँह 
में हैं । वह एक छ्षोकपर्ण दर्शक है--व्यथा जनित पसीनेसे उसकी भौएं 
भीगी हूँ, उसके गालोपर अश्लुबिन्दु टपक रहें हैं । 

“तब इम्मानुयेल कान्टका दिल पसीजता हूँ; झौर झपनेको दाशंनिकों में 
महान्‌ दाशंनिक ही नहीं बल्कि मनुष्यों मलामानुष प्रकट करनेकेलिए वह 
झाधी मलमनसाहतसे गौर आधा व्यंगके तौरपर सोचता है-- 

“बढ़े भगवानदासकेलिए एक देवताकी जरूरत हैं, नहीं तो बेचारा 
सुखी नहीं रह सकेगा; और बस्तुतः लोगोंकों इस दुनियामें सुखी रहना 
चाहिए | व्यावहारिक साधारण बृद्धिका यह तकाज़ा है | 

“ग्रन्छी बात, ऐसा ही हो क्या पर्वाह ! व्यावहारिक बुद्धिको किसी 
ईदवबर या और किसीके अल्तित्वकी स्वीकृति देने दो | 

“परिणामस्वरूप कांन्‍्ट सैद्धान्तिक और व्यावहारिक बुद्धिके मेदपर 
तकं-वितक करता हैँ, और व्यावहारिक बुद्धिकी सहायतासे उसी देवता 
(5-5ईइवर को फिर जिला देता है, जिसे कि सेद्धान्तिक बुद्धिने लाशके 
रूपमें परिणत कर दिया था |! 

“शुद्ध बुद्धि के लिखनेके बाद “व्यावहारिक बुद्धि” लिखकर कान्‍्डने 
जो लीपापोती करनी चाही, हाइनने यहाँ उसका सुन्दर ख़ाका खींचा हैं | 


। ((श्शग्राए, पिंशा।€; एणएई5, गण. ५) 
र्१ 
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$ २-सन्देहवाद 


हम ( १७११-७६ ई० )--डेविड ह्यम्‌ एड्तिवरा' (स्काटलेंड )में, 
कान्टस १३ सात पंहिले पैदा हुआ या । इसने काननका ग्रध्ययन किया था । 
पहिले जेनरल सेन्टक्लेर फिर लाई हटफोर्डका सेकेटरी रहा, और अ्न्तमें 
१७६७-४६ में इंगलेंडका अण्डर-सेक्रेटरी (55उपमंत्री) रहा। इस प्रकार 
हम्‌ शासक वर्गंका सदस्य ही नहीं, खुद एक शासक तथा सम्पत्तिवाली 
श्रेणीसे संबंध रखता था । मध्यम तथा उच्चवर्गीय शिक्षित लेखक सदा 
यह दिल्ललाना चाहते हैं, कि वह वर्ग और वर्गस्वार्थस्ते बहुत ऊपर उठे हुए 
हें; लेकिन कोई भी आँख़ रलनेवाला इस घोखेये नहीं ग्रा सकता । बक्सर 
जान बू कक र--कभी-कभी अनजाने भी--लेखक अपनी चेष्टामोंसे उस 
स्वार्थकी पृष्टि करते हैं, जिससे उनकी “दाल-रोटी” चलती हैं । हम विद्यप्‌ 
वर्कलेकी पुष्टि करते हैं, कि किस तरह बुद्धिकी आँलमें घूल फोक, प्रत्यक्ष-- 
भतुमानगम्य--बुद्धिगमस्य--भौतिक ॒ तत्त्वोस्े-इन्कारकर उसने लंबे-चौड़े 
आकपषक विज्ञानतत््वका समर्थन किया। और जब लोग वस्तु-सत्त्यको 
छोड़ इस ल्याली विज्ञानको एक मात्र तत्त्व मानकर आंख मूँद भूमने लगे, 
तो फिर ईइवर, धर्म, आत्मा, फरिइतोंकों चुपकसे सामने ला बैठाया | 
कान्टको बर्कलेकी यह चेष्टा कुछ बोदी तथा गेंवारूपन लिये हुए मालूम हुई। 
उसने उसे और ऊपरी तलपर उठाया। भौतिक तत्त्व साधारण बृद्धि 
(75समभ गम्य है, उनकी सत्ता भी आंशिक सत्त्य हो सकती है, किन्तु 
असली तत्त्व वस्तु-अपने-भीतर (-- तस्तुसार) है, जिसकी सत्ता झुद्ध- 
बद्धिसे सिद्ध होती है । समझ द्वारा ज्ञेय बस्तुओंसे कहीं अधिक स्त्य है, 
शुद्ध-बृद्धिगम्य वस्तुसार | तक॑, तजदवें, समर, साधारण बढद़िके क्षेत्रकी 
सीमा निर्षारित कर उनकी गतिको रोक काटने समभझे परे एक सुरक्षित 
क्षेत्र तैयार किया, और इस प्रदान्त, कगड़ें-कंफट-रहित स्थानमें ले जाकर 





'छताफएंफशा, 


सार. जाकर - ल्‍हल्‍ बा .. उलतककननमचछ ८ | 
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ईदवर, झात्मा, धरम, ग्राचार (वैयक्तिक सम्पत्ति, सड़ी सामाजिक व्यवस्था ) 
को बेठा दिया । यह था कानन्‍्टकी अग्रतिम प्रतिभाका चमत्कार । 

झाइये भव हम इंगलेंडके टोटी' शासक ( अन्डर-सेक्रेटरी ) ह्यमको भी 
देखें | कान्टसे पहिलेके साइंसजन्य विचार-स्वातंत्यके प्रवाहसे परानी नींवकी 
रक्षा करनेकेलिए पहिलेके दाशनिकोंके प्रयत्नोंको उसने देखा या, भौर यह भी 
देखा था, कि वस्तु-जगत्‌ ग्रौर उससे प्राप्त सच्चाइयाँ इतनी प्रवल्ल हें, कि 
उनका सामना उन हथियारोंते नहीं किया जा सकता, जिनसे दकात॑, लाइब- 
निटुज़, बक॑लेने किया था। भौतिक तत्त्वोंकों गलत साबित करने से ह्याम्‌ सहमत 
था, किन्तु इसे वह फ़जूलकी जवाबदेही सममता या, कि सामने देखी जानेवाली 
वस्तुको तो इन्कार कर दिया जाये, भर इन्द्रिय अनमवसे परे किसी चीज-- 
विज्ञान--को सिद्ध करनेकी जिम्मेवारी ली जाये। ह्यम्‌ पूँजीवादी युगके 
राजनीतिज्नोंका एक भ्रच्छा पथप्रदर्शक था । उसने कहा--भौतिकतत्त्वोंको 
सिद्ध मत होने दो; विज्ञानकों सिद्ध करके जिस ईदवर या धर्मको लाना चाहते 
हो, वह समाजके ढाँचेंकों क्रान्तिकी लपटसे बचानेकेलिए जरूरी हैँ, किन्तु 
उनका नाम लेते ही लोग हमारी नेकनीयतीपर शक करने लगेंगे, इसलिए 





ग्रपनेकों और सच्चा साबित करनेकेलिए उनपर भी दो चोट ज्षगा देनी . 


चाहिए झौर इस प्रकार अपनेको दोनोंसे ऊपर रखकर मध्यस्थ बना देना 
चाहिए । यदि एक वार हम भौतिकतत्वोंके गस्तित्वमें सन्देह पैदा कर देंगे 
और बाहरी प्रकाशको रोक देंगे, तो फिर अ्रेघेरेम पड़ा जनसमद्र किस्मतपर 





बंठ रहँगा। और. फिर इस सन्देहवादसे हमारी हानि ही क्या हैं--उससे न 


हमारे क्लाइव भूठे हो सकते हैं और न माखन-रोटी या शम्पेन ही । 

अव जरा इस मध्यस्थ, दूधका दूध पानीका पानी करनेवाले राजमंत्री- 
की दाशंनिक उड़ानको देल्लिए | 

(१) दर्शन--हम जो कुछ जान सकते हूँ, वह है हमारी अपनी 


मानसिक छाप---संस्कार । हमें यह अधिकार नहीं है कि भौतिक या. 
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अभौतिक तत्त्वोंकी क्ञास्तविकता सिद्ध करें । हम उतनेहीको जान सकते 
हैं, जितनोंकों कि इन्द्रियाँ पर मन ग्रहण करते हैं, और इस क्षेत्रमें भी 
सम्मावतामात्रके बारेमें हम कह सकते हैँ । इस अनुमव (-- प्रत्यक्ष, झनु- 
मान) से बढ़कर ज्ञान प्राप्त करनेका हमारे पास कोई साधन नहीं है । 

(२) स्प्श--हमारे ज्ञानकी सारी सामग्री बाहरी (वस्तु द्वारा 
प्राप्त) भोौर भीतरी वस्तुओझंके स्पर्शों--छापों--्ने प्राप्त होती हे। जब 
हम देखते, अनुभव, प्यार, शब्रता, इच्छा या संकल्प करते हैं, यानी हमारी 
सभी वेदनाएंँ, झासक्तियाँ और मनोमाव जब आत्मामें पहिले-पहिल प्रकट 
होते हैँ, तो हमारे सबसे सजीव साक्षात्कार स्पर्श ही हैं। बाहरी स्पर्श 
या वेदनाएं भ्रात्माके भीतर झज्ञात कारणोंसे उत्पन्न होती हैँ । भीतरी 
स्पश झधिकतर हमारे विचारोंसे आते हैं, अर्थात्‌ एक स्पर्श हमारी इन्द्रियों- 
पर चोट करता है, और हम सर्दी-गर्मी, सुख-दुल्ल अनुभव करते हें। 

(३ ) विचार--स्पौद्योंके बाद ज्ञानसे संबंध रखनेवाली दूसरी महत्त्व- 
पूर्ण चीज़ विचार हैं। हमारे विचार बिलकुल ही भिन्न-भिन्न असंबद्ध संयोग- 
वहा मिले पदार्य नहीं हैं । एक दूसरेसे मिलते वक्‍त उनमें एक खास दर्जे 
तक नियम भौर व्यवस्थाकी पाबन्दी देखी जाती है। वह एक तरहकी 
एकताके सूत्र वद्ध दीख पड़ते हैँ, जिन्हें कि हम विचार-संबंध करते हैं । 

(४ ) काय-कारण--कार्व-कारणसे एक बिलकृूल ही झलग चीज़ हैं, 
कारणको हम कार्यमें हगिज नहीं पा सकते । कार्य-कारणके संबंधका ज्ञान 
हमें निरीक्षण और अनुभवसे होता है। कार्य-कारणकां संबंध यही हैं 
कि एकके बाद दूसरा झाता है--कार्य-नियत-पूर्व-वृत्ति कारण, कारण-नियत- 
परचादू-वृत्ति कारय--हम यहाँ एक घटनाके बाद दूसरीकों होते देखते है । 

(५ ) ज्ञान--हम पति प्रत्यक्ष ( साक्षात्‌ ) मात्र कहते हैँ, हम इससे 
अधिक किसी चीज़का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, यह गलत हैं। जो प्रत्यक्ष हैं, 
वही वह वस्तु नहीं हूँ, जिसकी कि एक तेज फाँकी हमें उस रूपमें मिलती 


" [ग्[6९58075, * इृतदय5. 
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है । वत्तुकी सिर्फ बाहरी सतह भौर उससे भी एक भाग मात्रका अत्यक्ष 
होता है। दा्निक विचार या झात्मानुमृतिते झौर अधिक जान सकेंगे 
इसकी कोई झ्ाशा नहीं, क्‍योंकि दार्शनिक निर्णय और कुछ नहीं, सिर्फ 
नियमित तथा झोघधित साधारण जीवनका प्रतिधथिव मात्र हैँ। इस तरह 
हमारा ज्ञान सतही--ऊपर-ऊपरका है, और उससे किसी चीज़की वास्त- 
विकता स्थापित नहीं की जा सकती । ! 

(६ ) आत्मा-- जब में खूब नज़दीकसे उस चीजपर विचार करता 
हैं, जिसे कि में झपनी श्रात्मा कहता हें, तो वहाँ सदा एक था दूसरी 
तरहका प्रत्यक्ष ("अनुभव ) सामने भाता है। वहाँ कमी में झ्पनी प्रात्माको 
नहीं पकड़ पाता । आत्मापर भीतरसे चिन्तन करनेपर वहाँ मिल्नता है-- 
गर्मी-सर्दी, प्रकाश-अन्घकार, राग-द्वेष, सुख-पीड़ाका अनुमव। इन्हें छोड़ 
वहाँ शुद्ध अनुभव कभी नहीं मिलता । इस प्रकार श्रात्माको साबित नहीं 
किया जा सकता । 

(७ ) इश्वर--जब ईएचर प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, तो उसके 
होनेका प्रमाण क्‍या हैँ ? उसके गुण झादि। किन्तु ईश्वरके स्वभाव, गुण, 
. झञाज्ञा और भविष्य योजनाके संबंधर्में कुछ भी कहनेकेलिए हमारे पास 
कोई भी साधन नहीं है । घड़ेसे कुम्हार--अर्वात्‌ कार्यसे कारण--के 
ग्रनुमानसे हम ईश्वरकों सिद्ध नहीं कर सकते । जब हम एक घरको देखते 
है, तो पक्की तौरसे इस निश्चयपर पहुँचते हें, कि इसका कोई बनानेवात्ता 
मिस्त्री या कारीगर था| क्योंकि हमने सदा मकान-जातिके कार्योंकों कारी- 
गर-जातिके कारणों द्वारा बनाये जाते देखा है। किन्तु विश्व-जातिके कार्योको 
ईदवर-जातिके कारणों द्वारा बनते हमने कभी नहीं देखा, इसलिए यहाँ 
घर और कारीगरके दृष्टान्तसे ईश्वरकों नहीं सिद्ध कर सकते | झाखिर 
पनुमानमें, जिस जातीय कार्यकों जिस जातीय कारणसे उत्पन्न होता देखा 
गया, उसी जातिके भीतर ही रहना पड़ता है । ईइवर पूर्ण, अचल, झनन्त 
है, ये ऐसे गण हें, जिन्हें निरन्तर परिवत्तंनशील--शक्षण-क्षण पैदा होने तथा 
मरनेवाल्ा--मन नहीं जान सकता; तब एक मन दूसरे क्षण रहता ही 

कक 
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नहीं, तो नया आनेवाला मन कैसे जान सकता हैं, कि ईदवरका प्रम॒क गुण 
पहिले मी मौजूद था । मनृष्य अ्रपने परिमित ज्ञानसे ईंडवरका झनुमान कर 
ही नहीं सकता, यदि उसके भ्ज्ञानसे, अनुमान करनेका आग्रह किया जायें, 
तो फिर यह दर्शन नहीं हुआ । 

विश्वके स्वभावसे ईदवरके स्वभावका अनुमान बहुत घाटेका सौदा 
रहेगा। कार्यके गुणके प्रनुतार ही हम कारणके गृणका प्ननुमान कर सकते 
हैं। कार्य-जगत्‌ अनन्त नहीं सान्‍्त, झ्रनादि नहीं सादि है, इसलिए ईदइवरकों 
भी सान्‍्त झौर सादि मानना पड़ेगा, जगत्‌ पूर्ण नहीं अ्पूर्ण, ऋरता, संघर्ष, 
विषमतासे भरा हुआ है; और यह भी तब जब कि ईदवरको झनन्तकालसे 
अभ्यास करते हुए बेहतर जगत्‌के बनानेका मौक़ा मिला था । ऐसे जगत्‌का 
कारण ईइवर तो और प्रपूर्ण कर, संघर्ष-विषमता-प्रेमी होगा । 

मनुष्यकी शारीरिक और मानसिक सीमित अवस्थाप्नोंके कारण 
प्रदाचार, दुराचारका भी उसपर दोष उतना नहीं भरा सकता; झ्राखिर वह 
ईश्वर हीकी देन है । 

(८) धमम--अटकलबाजी, ऋतूहल, या सत्यताका शुद्ध प्रेम भी 
धर्म और ईश्वर-विश्वासको पैदा करता है, किन्तु इनके मुल्य आधार हैं-- 
सुत्रके लिए भारी चिन्ता, भविष्यकी तकलीफोंका भय, बदला लेनेकी 
जबरदस्त इच्छा, पान-भोजन और दूसरी आवश्यक चीज़ोंकी भूख । 

हमने बद्यपि बर्कले, कान्ट जैसोंके तकॉपर भी काफी प्रहार किया हैं, 
और दर्शनकों घर्मका चाकर बननेसे रोकना चाहा; किन्तु दूसरी तरफ 
जानको प्रसंभव मानकर उसने कोई भावात्मक दर्शन नहीं पेच्ष किया । 
दश्नतका प्रयोजन सन्देह मात्र पैदा करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
जीवनके होनेमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है ।' 


साधु शान्तिनाथ भी अपने >(यापंदों फरशााप्रातंतत 6 
(८ ?#]050790ए ०६ शिशाएाणा” (४ एटठा5.) में ह्मका ही 
अगुसरण करते हैं।. 


बे२७ 





झठारहवीं सदीमें भौतिकवादी विचारों, तबा सामाजिक परिवतंन 
संबंधी ख्याल जोर पकड़ रहें थे, इसे हम कह च॒के हें । इस शताबच्दीमें 
भौतिकवादी दाशंनिक भी काफी थे, जिनमें प्रमुख थे--हुटंली ( १७० ४- 
५७६०), ला मेत्री' (१७०६-५१ ) , हत्वेशियस (१७१५-७१) ,दा-अले- 

(१७१७-८३ ), दुऐलवाख (१७२३-८६ ), दीदेरो' (१७३६-८४) 
प्रीस्टली' (१७३३-१८०४), कवानी' (१७४७-१८०८]) । 

भौतिकवादका समर्थन सिफ दार्सनिकोंके प्रयत्नपर ही निर्भर नहीं 
था, वल्कि सारा साइंस--स्ाइंसदानोंके वैयक्तिक विचार चाहे कछ भी हों 
--भौतिकवादी प्रवृत्ति रखता था. इसलिए यह अकेला अस्त्र दार्शनिकोके 
हजारों दिमागी तकॉंकों काटनेंके लिए पर्याप्त था | इसीलिए झठारहवीं 
सदीकी भौतिकवादी प्रगति इसपर निर्भर नहीं हैं कि उसके दाशंनिकोंकी 
संख्या कितनी है, या वह कितने शिक्षितोंकों प्रिय हुआ । 

हर्दली मनोविज्ञानकों क्वरीरका एक अंश मानता था। दकातं यद्यपि 
हढतवादी ईदवर-विश्वासी कट्टर कंथलिक ईसाई था, लेकिन उसके दर्शनने 
अनजाने फ्रांसमें भौतिकवादी विचारोंके फंलानेमें सहायता की । दकात॑का 
मत था कि निम्न श्रेणीके प्राणी चलते-फिरते यंत्र भर रहे हैं; यदि प्राणीके 
सभी झ्ंग ठीक जगहपर लगे हों, तो बिना झात्माके सिर्फ इन्द्रियों द्वारा 
उत्पादित उत्तेजनासे भी शरीर चलने फिरने लगेंगा। इसीकों लेकर 
ला-मेत्री श्ौर दूसरे फ्रेंच भौतिकवादियोंने झ्रात्माकों अनावश्यक साबित 
किया, और कहा कि सभी सजीव वस्तुएं मौतिकतत्त्वोंसे बनें चलते-फिरते 








"3 लाए, ल्‍ पहाफलपड, 

१ [7 ॥[हाफंटा, एजनकबणा, 
" एात्लठां, ह * एमंल्डा।2ए 
3>(पधा।व, 





इेर८ [ अध्याय ११ 
स्वयं बह यंत्र हैँ.) ला-मेत्रीने कहा,--जव दूसरे प्राणी, दार्शनिक दकात॑के 
मतसे, बिना आत्माके भी चल-फिर, सोच-समकक सकते हैं, तो मनृष्यमें ही 
प्रात्माकी क्‍यों ज़रूरत है ? सभी प्राणी एक ही विकासके नियमोंका 
अनुसरण करते हूँ, अन्तर है तो उनके विकासके दर्जे ।” कबानीके ग्रंव 
फ़ांसमें भौतिकवादके प्रचारमें सहायक हुए थे । उसकी कितनीही कहा- 
वर्ते बहुत मशहूर हूँ । “शरीर झभौर अत्मा एक ही चीज़ है ।” “मनृष्य 
ज्ञानतन्तुओंका गद्ठा है।” “पित्ता जिस तरह रस-अल्ाव करता है, वैसे 
ही दिमाग विचारोंका प्रत्माव करता है।” “भौतिकतत्त्वोंके नियम 
मानसिक आचारिक घटनाप्रोपर भी लाग हैं।" 

भौतिकवादपर एक प्राक्षेप किया जाता था, कि उसके अनुसार 
ईएवर, परलोकका न डर होनेसे दुनियामें दुराचार फैलने लगेगा। लोग 
स्वार्धान्च हो दूसरेकी घन-सम्पत्तिको लूटनेमें नहीं हिचकिचायेंगें। किन्तु, 
प्रठारहवीं सदीने इसका जवाब भौतिकवादियोंके ग्राचार-विचारसे दे दिया। 
ये भौतिकवादी सबसे ज्यादा वैयक्तिक सम्पत्ति ग्जौर सामाजिक असमानताके 
विरोधी थे, व्यक्ति नहीं सारे समाजके कल्याणपर जोर देते थे । हेल्वेश्ियों 
ने कहा था,-- प्रवोधपूर्ण प्रात्म-स्वार्थ, झाचारकी सबसे अधिक दृढ़ बुनियाद 
बने सकता हैं | 


कं 


छादश अध्याय 
उद्लीसवीं सदीके दाशनिक 


- झठारहवों सदी साइंसका आरभिक काल था, लेकिन उन्नौसवीं सदी 
उसके विकासके विस्तार झौर गति दोनोंमें ही पहिलेसे तुलना न रखती थी । 
झब साइंस पर्वतका आरंभिक चश्मा नहीं बल्कि एक महानदीं बन गया 
था। अब उसे दर्शनकी पर्वाह नहीं वी, बल्कि ग्रपनी प्रतिष्ठा कायम रखनेके 
लिए दर्शनकों साइंसकी सहायता ज्ञावक््यक थी, और इस सहायताकों बिना 
उसकी मर्जकि लेनेमें दर्शननें परहेज नहीं किया । 

उन्नीसवीं सदीर्मे ज्योतिष-शात्वने ग्रहों-उपग्रहोंकी छान-बीन ही नहीं 
पूरी की, वल्कि सूर्यकी दूरी ज्यादा शुद्धतासे मालूम की। स्पेवट्रस्कोप (वर्ण- 
रष्मि-दर्शक-यंत्र ) की मददसे सूर्य, तारोंके भीतर मौजूद भौतिकतत्तों, 
उनके ताप, घनता झादि तया दूरी मालूम हुई और तारोंके बारें चले 
आते कितने ही भ्रम और मिश्याविस्वास दूर हो गए । 

गणितके क्षेत्रमं लोबाचषेस्की, रीमान आदिने झोकलेदिससे प़््ग 
तथा अधिक शुद्ध ज्यामितिका झ्राविष्कार किया | 

भौतिक साइंसमें यूल, हेल्महोलूट्ज, केलूवित्‌, एडिग्टनने नये 
झ्राविष्कार किये। वैज्ञानिकोंने सि्फे परमाणुओंकी ही छानबीन नहीं 
की बल्कि टाम्सन परमाणुप्रोंको भी तोड़कर एलेंक्ट्रनपर पहुँच गया। 
बिजलीसे परिचय ही नहीं बल्कि शताब्दीके प्रन्त तक सड़कों और परोंकों 
बिजली प्रकाशित करने लगी। 


' देखो 'विल्‍्रवकी रऋूपरेल्ा' 
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रसायन-मशास्त्रमें पत्माणुओंकी नाप-तोल होने लगी, और हाइड्रोजन- 
को बटखरा -बना परमाणु-तत्त्वोंके भार ग्रादिका पता लगाया गया। 
१८२८ ई०में वोलरने सिर्फ प्राणियोमें मिलनेवाले तत्व ऊरिया को 
रसायनशाल्ाम्मम कृत्रिम रूपसे बनाकर सिद्ध करूँ दिया, कि भौतिक 
नियम प्राणि-अप्राणि दोनों जगत्‌र्में एकसे लाग हैं। झाताब्दीके झ्ारंभमें 
३०के करीब मूल रसायन तत्त्व ज्ञात थे, किन्तु भ्रन्तमें उनकी संख्या ८० 
तक पहुँच गई । 

प्राणिज्ञास्त्रम अनुवीक्षणसे देखें जानेबाले बेंकटीरिया' झौर दूसरे 
कीटाणुभोंकी खोज उनके गण झादिने विज्ञानके ज्ञान-क्षेत्रकों ही नहीं बढ़ाया, 
बल्कि पास्तोरकी इन ख़ोजोंन घाव झादिकी चिकित्सा तथा, टीनवंद 
स्ताद्यपदार्थोकी तयारीमें बड़ी सहायता पहुँचाई | डेंबीने बेहोंशीकों दवा 
निकालकर चिकित्सकोंके लिए झ्ापरेशन झासान बना दिया । शताब्दीके 
मध्यम डाविनके जीवन-विकासके सिद्धान्तने विचारोंमें भारी क्रान्ति पैदा 
की, और जड़-चेतनकी सीमाझोंकों बहुत नजदीक कर दिया । 

इस तरह उन्नीसवीं सदीने विश्व-संबंधी मनुष्यके ज्ञानमें मारी परिवत्तन 
किया, जिससे भौतिकबादकों जहाँ एक ओर भारी सहायता मिली, वहाँ 
“दाशनिकों की दिक्‍कतें बहुत बढ़ गईं । इसी तरह फ़िखटे, हेगेल, शोपनहार 
जैसे विज्ञानवादियोंने मौतिकतत्त्वोंसे भी परे विज्ञानतत्त्वपर पहुँचनेकी 
कोशिक्ष की । शेलिड, नीटकषेन इंतवादी वद्धिवादका आश्रय ले भौतिकवाद- 
की बाढ़को रोकना चाहा । स्पेन्सरने हा मके मिशनकों सेमाला और अपने 
झ्जैयतावाद द्वारा समाजके झाथिक-सांस्कृतिक डाँचेकों वरकरार रखनेकी 
कोश्षिश की । लेकिन इसी झताब्दीकों मांस जैसे प्रखर दार्शनिकको पैदा 
करनेंका सौभाग्य हूँ, जिसने साइंससे झपने दर्शनकों सुव्यवस्यित किया; 
धौर उसके हारा दर्शनकों समाजके बदललनेंका साघन बनाया । 


हऋष्काकजकरान.. भाउछ. 


है] 
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पोहन गॉटलीप फ़िल्लटे सैक्सती (जमंनी)में एक गरीब जलाहेके घर 
पैदा हुआ था | 

परमतसत्त्व--कान्टने बहुत प्रयत्नसे बह्तुसार [ वस्तु-अपने-भीतर ) को 
समझी सीमाके पार ब॒द्धि-अगम्य वस्तु साबित किया था। फिखूटेने कहा, 
कि वस्तुसार भी मनसे परेकी चीज नहीं, वल्कि मन हींकी उपज है । 
सारे तजबं तथा मनके सिर्फ झ्ाकार हो नहीं “परम-आत्मा से उत्पन्न हुए 
हूँ, बल्कि उत्तत्तिमें वैयक्तिक मनोंने भी भाग लिया हैं ।” “परम-आत्माने 
प्रपनेंको ज्ञाता ("आत्मा ) और ज्ञेय (5- विषय ) के रूपये विभकक्‍त किया; 
क्योंकि आात्माके ब्राचारिक विकासके लिए ऐसे बाघा डालनेवाले पदारयोकी 
जरूरत है, जिनको कि आत्मा अपने ग्राचारिक प्रयत्नसे पार -करे | इन्हीं 
कारणोंसे परम-आत्माकों ग्रनेक झात्माझोंमें भी विभक्त होना पड़ता हैं; 
यदि ऐसा न हो तो उन्हें भ्रपते-अपने कत्तंव्योंको पूरा करनेका अवसर 
नहीं मिलेंगा। प्रात्मान्नोके अनेक होनेपर भी वह उस एक झाचारिक 
विधानके प्रकाश हँ, जिसे कि परम-आत्मा गा ईइवर कहते हैं । फिल्॒टेका 
परमतसत्व स्थिर नहीं, बल्कि सजीव, प्रवाह है । 

ईदवरकों ठोंक पीटकर, हर एक दाहनिक, अपने मनका बनाना 
चाहता है; लेकिन सबका प्रयत्न हैँ, इस बेचारेकों खतरेसे बचाना । 

(१ ) श्रद्धातत्त्व--कान्टने श्राचारिक विधि--यह झाचार तुम्हें 
जरूर करना होगा--के बारेमें कहा, कि उसपर विष्वास करनेसे हम 
सन्देहवाद, भौतिकवाद और नियतिवाद से वचते हैं । चूँकि हम झाचा- 
' रिक विधानपर विश्वास रखते हें, इसज्षिए हम उसे जानते हैं। यह 
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भ्राच्ञारिक सच्चाई है, जो हमको भ्ाजाद बनाती है, झौर हमारे स्वा- 
तंत्यकों सिद्ध करती है ।' कान्ट और फिखूटेके इस दर्शनके अनुसार हम 
ज्ञानकी पर्वाह न कर विश्वासपर दुढ़ हो अपनी स्कतंत्रता पाते हैं-- 
विश्वास करने न करनेमें जो हमें आजादी हैं ! यद्वि हम दो तीन हजार 
बर्ष पहिले चंद आदमियों द्वारा अपने स्वार्थ और स्वार्थरक्षाके लिए बनाये 
ग़ये झाचारिक नियमोंकों नहीं मानते, तो झपनी आजादी खो डालते हें! 

झौर हमारी झाजादीके सबसे बड़े दुश्मन सन्देहवाद, मौतिकवात् हैं, जो 
कि झाजादीके एकमात्र नुस्खे विश्वास (--श्रद्धा)पर कृठाराघात करते 
हुए बृद्धि भौर तजबेके बतलायें रास्तेपर चलनेके लिए जोर देते हैँ!!! 

झ्कलको घबरानेकी जरूरत नहीं, “दर्शन'का मतलब उसे सहारा देना नहीं 
बल्कि उसे मूल-भुलैयामें डाल धकाकर बैठा देना है। और जहाँ झक़लने 
ठोस पृथिवी और उसके तजबेंढ़ो छोड़ा कि दार्शनिक अपने मतलबमें काम- 
याव हुए । 

( २) बुद्धिवाद--साईंस-यूगर्में फिछटे साइंस, और प्रयोग 
(+>तजबें ) की इन्कारकर गपने दर्शनको सिर्फ उपहासकी चीज बना सकता 
था; इसीलिए दर्शन फिख़टेकी परिमाषामें, सा्वदेशिक साइंस, साइंसोंका 
साइंस, (5 विज्ञेनशाफ़ूट लेरे ) हैं। प्रयोग और बुद्धिवादको पहिले मारकर 
फिल्ूटे कहने चला है--य्दि दर्शन तजवेंसे सामंजस्य नहीं रखता, तो वह 
झ्रवद्य झूठा है; क्योंकि दर्शनका काम है अनुभवके पर्ण (रूप )कों निकाल 
कर रखना, शोर बद्धिकी झावश्यक क्रिया द्वारा उसकी व्याल्या करना | 
जो परम-पात्माको एकमात्र परमार्थ तत्त्व माने और “झ्ाचारिक” विश्वास 
(75"अ्रद्धा)को झ्राजादीकों एकमात्र पन्‍्य समझे, उसके मुँहसे तजरबें गौर 
झक़लकी यह हिमायत दिखावेसे बढ़कर नहीं है । 

( ३ ) आत्मा--आत्मा परम-आत्मासे निकला है, यह बता प्राये 
हैं। आत्मा परम-पआत्माकी क़िद्याका प्राकट्य है। झात्माकी सीमाएं हें । 
विचारम वह इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, झौर मननसे परे नहीं जा सकता, झौर व्यव 
हारमें वह (परम-आत्माके ), विश्व-अ्रयोजनसे परे नहीं जा सकता । 
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(४) इंश्वर--ईइवर, एकमात्र परम-तत्व या परम-आत्मा हैं 
यह बतला शायें हें। झ्राचारिक विधानपर कान्टकी भाँति फिखटेका 
कितना जोर था यह भी कहा जा चुका हैं| झ्ाचारिक विधानके ढाँचकों 
कायम रखनेकेलिए एक विद्व-प्रयोजन या ईइवरकी ज़रूरत है। सच-मुच 
ही आचारिक विधान--जों कि सत्ताघारी बर्गके स्वार्थके यंत्र है--का 
समर्थन बुद्धि और प्रयोगसे नहीं हो सकता, उसके लिए ईदइवरका झवलंब 
चाहिए । फिखदे श्रौर स्पष्ट करते हुए यह भी कहता है कि आचारिक 
विधानके लिए घामिक विद्वासकी मी ज़रूरत है | संसार भरमें विद्यमान 
आचारिक विधान (८- धर्म-नियम ) और उसके विधानके विपाकपर विश्वास- 
के बिना झ्ाचारिक विधान ठहर नहीं सकते । झन्तरात्मांकी आवाज़ सभी 
विश्वासों भौर सक््चाइयोंकी कसौटी है । वह प्रन्नान्त है । भअन्तरात्माकी 
झावाज़ हमारे भीतर मगवान्‌की झावाज्ञ है। ब्राध्यात्मिक जगत स्‍झौर 
हमारे बीच ईदवर बिचवई है, झौर वह प्रन्तरात्माकी झ्रावाजके रूपमें 
भपना सन्देश भेजता है । 


२-हेंगेलू (१३७०-९८३९ ई०) 
जाजं विल्हेल्म फ़ीडरिख हेगेल स्टटगार्ट (जर्मनी) में पैदा हुआ था । 
टुविगन्‌ विध्वविद्यालयमें उसने घर्मश्ास्त्र और दर्शनका क्‍झ्ध्ययन किया । 
पहिले जेनामें दर्शनका प्रोफेसर हुआ, फिर १६०६-८ ई० तक बमबेगगर्मे 
एक समाचारपत्रका सम्पादक रहां। उसके बाद फिर प्रध्यापनका काम 
शुरू किया, झौर पहिले हाइडेलबर्ग फिर बल्चिनमें प्रोफेसर रहा । ६१ 
वर्षकी उमन्नमे हैजेंसे उसकी मृत्य हुई । 

[ विकास ]--आधुनिक युग जो ्रभौतिकवादी दर्शनका नया प्रवाह 
आरम्भ हुप्मा, हंगेलके दर्शनके रूपमें वह चरमसीमाको पहुँचा। उसके दर्शनके 
विकासमें झफलात्‌, परस्तू, स्पिनोज़ा, कान्टका खास हाथ है। कान्‍्टसे उसने 
लिया कि मन (-- विज्ञान) सारे विश्वका निर्माता है। हमारे वैयक्तिक मन 
(5-विज्ञान) विश्व-मनके अंश हैं | वही विहव-मन हमारे द्वारा विदवकों 
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अस्तित्वमें लानेके लिए मनन (--अभिष्यान ) करता है। स्पिनोजासे उसने यह 
लिया कि झात्मिक और भौतिक तत्त्व उसी एक झनादि तत्त्वके दो रूप हैँ । 
झफलातूके दर्षमसे लिया-- ( १) विज्ञान, सामान्य विज्ञान, (आचारिक मूल्य 
और यह कि पूर्णताका जगत्‌ ही एकमात्र वास्तविक जगत्‌ है। इन्द्रियोंका 
जगत्‌ उसी सोमा-पारी ग्रात्मिक जगतंकी उपज है; (२) भौतिक जगत्‌ 
भात्मिक जगत्‌ (--परमतत्त्व ) के स्वेच्छापर्वक सीमित करनेका परिणाम है, 
प्र्धात्‌ वह झ्रात्मिक तत्त्वके उच्च स्थानसे नीचे पतन है । लेकिन इस विज्ञान- 
वादी पतनके साय-साथ हेंगेलूने भ्रस्तके आत्मिक विकासको भी लेना चाहा 
याती विध्वका हर एक कदम और ऊँचे विकासकी झोर उसे ले जा रहा है। 
हँंगेलूकी अपनी सबसे बड़ी देन है, यही द्वंदात्मक' विकास | 

(१ ) दर्शन और उसका प्रयोजन--हेगेल॒के झन॒सार दर्भनका काम 
हैँ, प्रकृति भौर तजवबंके द्वारा सारे जगत्‌कों जंसा वह है, वैसां जानना; उसके 
भीतरके हेतुका अध्ययन करना और समझमना--पसि्फ बाहरी चलायमान 
तथा संयोगसे उत्पन्न रूपोंका ही नहीं, बल्कि प्रकृतिके भीतर जो झनादि 
सार, समन्‍्वयी व्यवस्था है, उसका भी । जगत्‌की वस्तुझोंका कछ  पर्थ हैं, 
संसारकी घटनाएं बृद्धिपूरक हैं; ग्रह-उपग्रह-सौरमंडल बुद्धिसंगत नियमके 
झन्दर हूं, प्राणिशरीर सप्रयोजन, अथ्थ॑पूर्ण और ब॒ृद्धिसंगत हैं। चूंकि वास्त- 
विकता अपने गर्मके मीतर बुद्धिसंगत हैं, इसीलिए अपने चिन्तन या ज्ञानकी 
प्रक्रिककों भी हम बुद्धिसंगत घटनाके रूपमें पाते हैं। चूंकि दर्शनका संबंध 
प्रकृतिका गंभीरतासे अध्ययन करना है, इसीछिए प्रकृतिके साथ दर्शनका 
विकास उच्च-से-उच्चतर होता जा रहा है । 

( २ ) परमतत्त्व--हेगेलने कान्टके अज्ञात वस्तुसार (वस्तु-प्पने- 
भीतर) या परमात्मतत्त्वको माननेसे इन्कार कर दिया, और उसकी जगह 
बतंलाया, कि मन (--विज्ञान) झौर भौतिक प्रकृति ही परमतत्त्व है, 
प्रकृति किसी अज्ञात परम (-आत्म ) तत्त्वका बाहरी आभास या दिखलावा 
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नहीं, बल्कि वह स्वयं परमतत्व है । मन झौर भौतिक तत्त्व दो ग्रलग-प्रलग 
चीजें नहीं, बल्कि परमतत्त्वके झात्मप्रकादके एक ही प्रवाहके दो अभिन्न 
पग्रंग हैं । मनके लिए एक भौतिक जगत्‌ की जरूरत हैं, जिसपर कि वह 
अपना प्रमाव डात़ सके, किन्तु मौतिक जगत्‌ भी मनोमय हैं । “वास्तविक 
मनोमय' है, ग्यौर मनोमय वास्तविक है । 

(३) इन्द्वात्मक परमतत्त्व--परमतत्त्व भौतिक और मानस जगतूसे 
प्रभिन्न है, इसे हेंगेल बहुत व्यापक अर्थर्म इस्तेमाल करता हैं । परमतत्त्व 
स्थिर नहीं गतिशील, चल है ।---जगत्‌ क्षण-क्षण बदल रहा है; विचार, बुद्धि, 
समझ या सच्चा ज्ञान सक्रिय, प्रवाहित घटना, दिकासकी घारा हैँ । विकास 
नीचेसे ऊपरकी शोर हो रहा हैं; कोई चीज---स्तजीव या. निर्जीब, निम्न 
दर्ज या ऊँचे दर्जके जन्तु--भ्रमी अविकंसित, विशेषताशुल्य, सम-स्वरूप 
रहती है; वह उस ग्रवस्थासे विकसित, विशेषतायुक्त, हों विभक्ष्त होती हैं, 
भ्रौर कितने ही भिन्न-भिन्न भ्राकारोंकों श्रहण करती है । गर्भ, उझ्णुमुच्छक 
आदिके विकासमें इसे हम देख चके है ।' ये भिन्न-भिन्न झ्ाकार जहाँ पहिली 
अविकसित अबस्थाम प्रभिन्न--ीशेषता-रहित थे, अब वह एक दूसरेसे 
स्वरूप और स्थितिमें ही भेद नहीं रखते, वल्कि वह एक दूसरेंके विरोधी हैँ । 
इन विरोधियोंका अपने विरोधी गुणों और क्रियाझ्ञोंके कारण झ्ापसमें हन्द्र 
चल रहा हैँ, तो भी उस पूर्णमें वह एक है, जिसके कि वह झवयव हैँ ।--- 
प्र्थात्‌ वास्तविकता झंपने भीतर इन्द्र या विरोधी क्‍ग्रवयवोंका स्वागत करती 
हैं। ऊपरकी ओर विकास करना वस्तुओंकी झ्पनी झान्तरिक 'रुचि'का 
परिणाम है । इस तरह विकास निम्ने स्थितिका प्रयोजन, प्र्थ और संत्त्य 
है। निम्नमें जो छिपा, भस्पष्ट होता है; उच्च अवस्था वह प्रकट, स्पष्ट 
हो जाता हैं । विकासकी घारा झपनी हर एक अवस्थामें पहिलेकी अपनी 
सारी अवस्थाप्रोकों लिये रहती है, तथा सभी आनेवाली ग्रवस्थाझकी 
ऊाँकी देती है । जगत्‌ अपनी प्रत्येक स्थितिमें पहिलेकी उपनण तथा भविष्य- 
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द्वाणी भी है। उच्च प्रवस्थामें पहुँचनेपर निचली प्रवस्था अ्रभावप्राप्त 
(5-प्रतिषिद्ध ) बन जाती हँ--अर्यात्‌ इस वक्‍त वह वहीं नहीं रहती, जो 
कि पहिले थी; तो भी पिछली अवस्था उच्च अवस्थाके रूपमें सरक्षित 
हैँ, वह ऊपर पहुँचाई गई है। यह पहुँचना--निम्नसे ऊपरकी और 
बढ़ना, एक दूसरी विरोधी प्रवस्थामें पहुँचा देता हैं। दो रास्ते एक जगहसे 
फूटते है, किन्तु झ्रागें चलकर उनकी दिज्ला एक दूसरेसे विरोधी वन जाती 
है । पानीकी गति उसे वर्फ दना गंतिसे उलटे (कठोर, स्थिर, ज्यादा 
विस्तत ) रूपमें बदल देती हैं । पहिली ग्रवस्थासे उसकी बिलकल विरोधी 
अवस्थामें बदल जाना इसे हेंगेलू हन्द्ात्मक् घटना कहता है । 
[इन्द्वात्मकता |--४नद्ठ, विरोध सभी तरहके जीवन झौर गतिकी जड़ 
हैं । हर एक वस्तु इन्द्र है। इन्द्र या विरोधका सिद्धान्त संसारपर शासन 
कर रहा हैं । हरएक वस्तु बदलती और बदलकर पहिलेसे विरुद्ध अवस्थामें 
परिणत होना चाहती हैं । वीजोंके भीतर कुछ और बनने, अपनेपनसे 
लड़ने तथा बदलनेकी चाह' भरी है । इन्द्र (--विरोध) यदि न होता, तो 
जगतूर्म न जीवन होता, न गति, न वद्धिक्रप्रीर सभी चीजें मुर्दा झौर स्थिर 
होतीं | लेकिन, भ्रकृतिका काम विरोध (5--दनद्ठ) तक ही ल्तम नहीं हो 
जाता; प्रकृति उसपर काबू पाना चाहती है; वस्तु अपने विरोधी रूपमें 
परिणत ज़रूर हो जाती है, लेकिन गति वहीं दक नहीं जाती; वह आगे 
जारी रहती हूँ, भौर प्ागे मी विरोधोंकों दवाया और उनका समन्वय 
किया जाता है; इस प्रकार विरोधी एक पूर्ण क्षरीरके ्रवयव बन जाते 
हैं। विरोधी, एक दूसरेसे जहाँ तक संबंध है. श्रापसमें विरोधी हैं 
किन्तु जहाँ तक उस अपने एक पूर्ण शरीरसे संबंध हैँ, वे परस्पर-विरोधी 
नहीं हूँ। वहाँ तों यही परस्परविरोधी मिलकर एक पर्ण शरीरकों 
बनाते हैं । 
विद्व निरन्तर होते विकासोंका प्रवाह हैं; यही उसके लक्ष्य या प्रयोजन 
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हैं, वही विश्व-बुद्धिके प्रयोजन हैं । परमात्मतत्त्व' वस्तुत: विश्वके विकास- 
का परिणाम है | लेकिन यह परिणाम जितना हूँ, उतना सम्पूर्ण नहीं है । 
सच्चा सम्पूर्ण हें, परिणाम (परमात्मतत्त्व) और उसके साथ विकासका 
सारा प्रवाह--तस्तुएं भपने प्रयोजनके साथ खतम नहीं होतीं, बल्कि वह जो 
बन जाती हैं, उसीम समाप्त होती हैँ । इस्रोलिए दर्शनका लक्ष्य परिणाम हे 
नहीं, बल्कि उसका लक्ष्य यह दिखलाना है कि कैसे एक परिणाम दूसरे 
परिणामसे पैदा होता है, कैसे उसका दूसरेसे प्रकट होना अवश्यंभावी हे । 

वास्तविकता (परमतत्त्व) मनसे कल्पित एक निराकार व्याल नहीं, 
चल्कि चलता वहता प्रवाह, एक द्वन्दात्मक सन्तान हैं । उसे हमारे निराकार 
ख्याल पूरी तौरसे नहीं व्यक्त कर सकते । निराकार ख्याल एक झंश और 
उत्पन्न छोटे अंशके ही वारेमें बतलाते हैँ । वास्तविकता इस क्षण यह है, 
दूसरे क्षण वह हूँ; इस अरथ॑ं्मे वह अभावों, विरोधों, इन्द्रोंसे मरी हुई है; 
पौधा अंक्रित होता है, फूलता हैं, सूखता झौर फिर मर जाता हैं; मनुष्य 
वच्चा होता फिर तरुण, जीर्ण, वृद्ध हो मर जाता हैं । 

( ४) इन्द्रवाद---वस्तु झागे बढ़ते-बढ़ते अपनेसे उलटे विरोधी रूपमें 
वदल जाती है । सम्पूर्ण (“-झवयवी) परस्पर विरोधी अवयवोंका योग है, 
यह हम कह चुके । दो विरोधियोंका समागम कैसे होता है, इसे हेगेलनें इस 
भ्रकार समकाया हूँ ।--हमारे सामने एक चीज़ झाती है, फिर उसकी 
विरोधी दूसरी चीज़ आ मौजूद होती है । इन दोनोंका इन्द चलता है, फिर 
दोनोंका समन्वय हम एक तीसरी चौज़से करते हैं । इनमें पहिली बात 
वाद है, दूसरी अतिवाद और तीसरी संवाद | उदाहरणार्थ--पर्म निदने 
कहा : मूल तत्त्व स्थिर, नित्य है, यह हुआ वाद । हेराक्लितुने कहा कि 
वह निरन्तर परिवर्तन-शील है यह हुआ ग्रतियाद | परमाणुवादियोंने 
कहा, यह न तो स्थिर ही है न परिवत॑नश्ील ही, बल्कि दोनों हैं; यह 
हुआ संवाद | 
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(५ ) ईश्वर--हेगेल्‌का दर्शन स्पिनोजासे अधिक ऋन्तिकारी हैं, 
किन्तु ईइवरका मोह उसे स्पिनोजासे ज्यादा हैं। ईदवर सिद्ध करनेके लिए 
बड़ी भूमिका वाँचते हुए वह कहता है--विश्व एक पागल प्रवाह, बिल्कुल 
ही अर्थहीन बे-लगामसी घटना नहीं है; बल्कि इसमें नियमबद्ध विकास और 
प्रगति देखी जाती है । हम वास्तविकताकों झ्रामास और सार, बाह्य और 
अन्तर, ब्व्य और गुण, शक्ति भर उसके प्राकट्य: सान्‍्त और अनन्त, मन 
( विज्ञान )और भौतिक तत्व, लोक और ईइवरमें विभक्त करना चाहते 
हैं; किन्तु इससे हमें झूठे मेद भौर मनमानी दिमागी कल्पनाके सिवाय क्छ 
हाथ नहीं भाता' “सार ही आभास है, अन्तर ही बाह्य है, मन ही झरीर 
है, ईश्वर ही विश्व है ।" 

हेंगेलू ईशवरकों विज्ञान ("विचार ) कहकर पृकारता है । विदव जो 
कुछ हो सकता है, वह है; प्ननन्तकालमें विक्रासकी जितनी संभावनाएं 
हैं, यह उनका योग है । मन वह विज्ञान है, जो कि अब तक तैयार द्ठो 
चुका है । 

जगत छा बताया जा रहा हैँ । विकास सामयिक नहीं निरन्तर 
प्रवाहित हैं । ऐसा कोई समय नहीं था, जब कि विकासका प्रवाह जारी 
न रहा हो | परमात्मतत्त्व वह सनातन है, जिसकी ओर सारा विकास 
जा रहा है । विकास असतृसे सत॒की झोर कभी नहीं हुआ । भिन्न-भिन्न 
वस्तुझोंका विकास क्रमशः जरूर हुआ है, उनमें कछ दूसरोंके कारण या 
पूवंबत्ती रहीं । 

(६ ) आत्मा--विद्व-वृद्धि या विश्व-विज्ञान' प्राणिज्रीरमें प्रात्मा 
बन जाता हैं। वह अपनेकों झरीरमें बन्द करता हूँ, अपने लिए एक 
झरीर बनाता, एक विशेष व्यक्ति बन जाता हैं। यह उत्पादन झनजाने 
होता हैं। किन्तु आत्मा, जिसने अपने लिए एक प्राणिशरीर बनाया, 
उससे वह हो जाता है, झौर झपनेकों शरीरसे भिन्न समझने लगता हैं | 
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चेतना उसी तत्त्यका विकास हैं, जिसका कि शरीर भी एक प्राकटय है । 
वस्तुत: हम (--पआत्मा) सिर्फ उसे ही जानते हैं, जिसे कि हम बनाते या 
पैदा करते हैं। हमारे ज्ञानका विषय हमारी भ्रपनी ही उपज है, इसीलिए 
वहु ज्ञानमय हैं । 

(७) सत्त्य और अ्रम--सत्य झौर भ्रमके संबंघर्मे हेगेलुके विचार 

बड़ें विचित्र-से हें। उसके अनुसार भ्रम परमसत्त्यके प्रकट करनेके लिए 
झ्रावद्यक हूँ । यदि ऐसा न होता, तो जिसे हम गलतीसे उस समय सत्त्य 
कहते हूँ, उससे झागें नहीं बढ़ सकते । संपूर्ण सत्य हर तरहके संभव अम- 
पूर्ण दृष्टिविन्द्ओंसे मिलकर वना है। अमकी यह क्रमागत प्रवस्थाएं 
जरूरी हें; आगे पाये जानेवाले सत्त्यका यह सार है, कि पीछे पार किये 
सारे श्रमोंका सत्य--बह लक्ष्य जिसकी कि खोजमें वह जमे फिर रहा 
था--होवे । इसीलिए परमतत्त्त--निम्न और सापेक्ष सत््यके रूपमें 
ही मौजूद है । श्रनन्त सिर्फ सात्तके सत्त्यके तौरपर ही पाया जाता है । 
सत्त्य पूर्ण तभी हो सकता है, जब कि अपूर्ण द्वारा की जानेवाली खोजको 
पूरा करता हो । 
. (८) देगेलके दशनकी कमज़ोरियाँ--(१) हेगेलुका दर्कषत 
विश्वको परमविज्ञान के रूपमें मानता हैं । इस तरह बकंलेका विज्ञानबाद 
झ्रौर हेगेलके दर्शनका भाव एक ही है । दोनों मन, शुद्ध-चेतनाकों भौतिक 
तत्त्वोसि पहिले मानते हूँ । 

(२) हेगेलू यद्यपि विश्वर्में परिवत्तंन, प्रवाहकी बात करता है; किन्तु 
वास्तविक परिवत्तंनको वह एक तरहसे इन्कार करता है। जो भविष्यमें होने- 
वाला है, वह पहिले हीसे मौजूद हैँ, यह इसी बात को प्रकट करता है; और 
विश्वकों भाग्यचकर्मे बंघा एक निरीह वस्तु बना देता है। परमतत्त्वकी 
एकतामें विश्वकी विचित्रताझ्ोंको वह खपा देना चाहता है, पौर इस तरह 
भिन्न-भिन्न वस्तुओंवालें जगत्के व्यक्तित्वकों एक मूलतत्त्वसे बढ़कर “कुछ 
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नहीं कह, परिवत्तंन तथा विकासके सारे महत्त्वकों खतम कर देता हैँ। 

(३) हेगेल कहता है, कि सभी सत्ताझमोंफी एकताएं, सभी बुराई-सी 
जान पड़ती बातें वस्तुत: भ्रच्छी (--शिव) हैं। ऊँचे दृष्टिकोणसे वह 
बुराइयोंको उचित ठहराना चाहता है, और बुराइयोंको श्रम कहकर 
उनसे ऊपर उठना चाहता हैँ। दर्शनमें उसका यह झौचित्य व्यवहारमे 
बहुत खतरनाक हूँ, इसके द्वारा राजनीतिक, सामाजिक अत्याचार, वैषम्य 
समभीको उचित ठहराया-जा सकता है । रे 


३-शोपनूहार ( ९१७८८-९८६० ई० ) 

अ्रथर झोपनूहार डेनज़िगूमें एक॑ घनी बँकरके घरमें पैदा हुआ था । 
उसकी माँ एक प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका थी । गोटिगेन (१८०६-६१ ई० ) 
और वलिन (१८११-१३ ई०)के विश्वविद्यालयोंमें उसने दर्वान, विज्ञान, 
भौर संस्कृत-साहित्यका अ्रध्यपन किया । कितने ही सालों तक जहाँ-तहाँ 
ठोकरे ल्लानेके बाद बलिंन विश्वविद्यालयमें उसे अध्यापकी मिली जहाँसे 
१८३ १में उसने झवकाझ ग्रहण किया, और फिर माइन-तटवर्ती फ्रांक- 
फोर्त शहरमें बस गया । ' 

[ तृष्णावाद' ]--कान्टका दर्शन उस्तु-अपने-मीतर (वस्तु-सार ) के 
गिर घूमता है, झोपनूहारका दर्शन तृष्णा-सबके-मीतर (सर्वच्यापी तृष्णा ) - 
के गिर्द घूमता हूँ । वस्तुएं या इच्छाएं कोई वैयक्तिक नहीं हूँ, व्यक्ति केवल 
अम है । तृष्णासे परे कोई वस्तु-अपने-भीतर नहीं है। तृष्णा ही काज्नातीत 
देशातीत, मूलतत्व गौर कारण-विहीन किया हैँ । वही मेरे भीतर उत्तेजना, 
भप्श्ुवृद्धि, उद्यम, इच्छा, भूखके रूपमें प्रकट होती है । प्रकृतिके एक अंशके 
सौरपर, उसके श्रामासके तौरपर में अपनेपनसे ग्रागाह हो जाता हैं, में 
अपनेकों विस्तास्युक्त प्राणिशरीर समझने लगता हैं। वस्तुतः यही तथ्णा 
मेरी झात्मा है, शरीर भी उसी तृष्णाका आमास है । 


' ७४४, बेखो पृष्ठ ५०३-४ 
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जब में अपने मीतरकी झोर देखता हूँ, तो मुझे वहाँ तृष्णा (मानकी 
तृष्णा, लानेंकी तृष्णा, जीनेकी तृष्णा, न जीनेकी तृष्णा) दिखाई पड़ती 
है । जब में बाहरकी झोर देखता हूं, तो उसी अपनी तथ्णाको शझरीरके 
तौरपर देखता हूं । दूसरे झरीर भी मेरे शरीरकी ही साँति तृष्णाके प्राकट्य 
हैं। पत्थरमें तृष्णा अंघी शक्तिके तौरपर प्रकट होती है, मनुष्यमें वह 
चेंतनायुक्त बन जाती है । चुम्वककी सुई सदा उत्तरकी ओर घूमती है; 
पिड गिरनेपर सीधे नीचेकी शोर लंबाकार गिरता हैं । एक तत्त्वको जब 
दूसरेसे प्रभावित किया जाता हैं, तो स्फटिक बनते हैं । यह सव बतलाते हूँ, 
कि प्रकृतिमें सर्वत्र तृष्णाकी जातिकी ही झक्तियाँ काम कर रही हैं । 
वनस्पति-जगतर्मे भी अनजाने इसी तरहकी उत्तेजना या प्रयत्न दीखते 
हँ--बृक्ष प्रकाशकी तृष्णा रखता है, और ऊपरकी ओर जानेका प्रयत्न 
करता है । वह नमीकी भी तृष्णा रखता है, जिसके लिए अपनी जड़ोंको 
घरतीकी शोर फंलाता है। तृष्णा या आन्तरिक उत्तेजना प्राणियोंकी 
वृद्धि और सभी क्रियाझ्नोंको संचालित करती हैँ । हिल्न पशु झपने शिकार- 
को निगलनेंकी चाह(-्तृष्णा) रखता है, जिससे तद॒पयोगी दाँत, नल्ल 
झौर नस-पेक्षियाँ उसके झरीरमें निकल झाती हैं । तृष्णा अपनी जरूरतकों 
प्रा करने लायक शरीरको बनाती है; प्रहार करनेकी चाह सींग जमाती 
हैं । जीवनकी तृष्णा ही जीवनका मल प्राघार है । द 

जड़-चेतन, घातु-मनुष्यमें प्रकट होनेवाली यह झ्ाघारभृत तृष्णा न 
मनुष्य हैं और न कोई ज्ञानी ईश्वर । वह एक अंधी चेंतनारहित शक्ति है, 
जो कि अस्तित्वकी चाह (5-तृष्णा) रखती है। वह न देशसे सीमित है, 
न कालसे, किन्तु व्यक्तियोंमें देश-कालसे परिसीमित हो प्रकट होती है । 

होनेकी तृष्णा, जीनेकी तृष्णा, दुनियाके सारे संघर्षों, दुःख झौर 
ब्राइयोंकी जड़ है । तृष्णा स्वभावसे ही बुरी है, उसको कभी तृप्त नहीं 
किया जा सकता | निरन्तर युद्ध और संघर्षकी यह दुनिया है, जिसमें 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी बने रहनेकी अन्ची तृष्णाएं एक दूसरेके साथ लड़ | 
रही है; यह दुनिया जिसमें छोटी मछलियाँ जड़ी मछलियों द्वारा खाई 
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जा रही हैं । यह अच्छी नहीं, बुरी दुनिया, वल्कि जितना संभव हों सकता 
है, उतनी बुरी दुनिया है। जीवन अंबी चाहसे भ्रधिक और कुछ नहीं 
है। जवतक उसकी तृप्ति नहीं होती, तबतक पीड़ा होती हैं, और जब 
उसकी तृप्ति कर दी जाती है, तो दूसरी पीड़ाकारक तृष्णा पैदा हो जाती 
हैं। तृष्णाओंकों कभी सदाके लिए सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता | हर 
एक फूलमें काँटे हूँ । इस दुःखसे वचनेका एक ही रास्ता है, वह है तृष्णाका 
पूर्णतया त्याग (भ्रहण), झौर इसके लिए त्याग और तपस्याका जीवन 
चाहिए । | 

झोप्रन्‌हारके दर्शनपर बौद्ध दक्षंन'का बहुत प्रभाव पड़ा है। उसके 
दर्शनमें तृष्णाकी व्याल्या, और प्राधान्य उसी तरहसे पाया जाता है, जैसा कि 
बुद्धके दर्शनमें । बुद्धने भी तृष्णा-निरोधपर हीं सबसे ज्यादा जोर दिया है । 


$ २-द्वतवाद 


निट्जशे ( १८४४-१९०० ई० )--फ्रौडरिख्‌ निद्जुशे जन दार्शनिक 
था। निट्जूदेंन कान्टसे ज्ञानकी प्रसम्भवनोयता ली, शोपनूहारसे तृष्णा 
ली; किन्तु निट्जझेकी तृष्णा जीनेके लिए नहीं प्रभुताके लिए हैं । शोपन्‌- 
हार तृष्णाकों त्याज्य बतलाता है, किन्तु निटुजज्षे उसे ग्राह्म, अपने उद्देंदय--- 
दाक्तिके पातेका साधन मानता हैं।' डार्विनसे “ग्रोग्यतम ही बच रहते 
हैं” इस सिद्धान्तकों लेकर उसने महान्‌ पुरुषों हौंको मानवताका उद्देश्य 
बतलाया । 

(१) द्शन--तोचना वस्तुतः अ-स्पष्ट साक्षात्कार है। सोचनेमें 
हम सिर्फ समानतापर नज़र डालते हें, भौर क्‍्रसमानताझॉपर ख्याल नहीं 
करते; इसका परिणाम होता है, वास्तविकताका एक गल्लतत चित्रण । 
कोई भी वस्तु नित््य स्थिर नहीं है--नहीं, काल, नहीं सामान्य, नहीं 
कारण-संबंध । ने प्रकृतिमें कोई प्रयोजन है । न कोई निश्चित लक्ष्य है। 


' देखो झागे “ब॒द्ध-दर्शुन” पृष्ठ ५१५, ५१७ 
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विश्व हमारे सुखकी कोई पर्वाह नहीं करता, नहीं हमारे आचारकों | 
प्रकृतिसे परे कोई देवी शक्तित नहीं है, जो हमारी सहायता करेगी । ज्ञान, 
दाक््ति, प्रमुता पानेका हथियार हैं। ज्ञानके साधनोंका विकास इस अभि- 
प्रायसे हुआ है कि उसे भ्रपनी रक्षाके लिए हम इस्तेमाल कर सके । दा्श- 
निकोने जगत्‌को वास्तविक और दिखलावेके दो जगतोंमें वाँटा | जिस 
जगत्‌र्मे मानवको जीना हैं, जिसके भीतर कि मानवने अपनी बुद्धिका 
आविष्कार किया (परिवत्तन, है नहींका होता, दवेत, द्वन्द, विरोध युद्धकी 
दुनिया) उस्ती दुनियासे वह इन्कारी हो गया। वास्तविक जगत्‌कों 
दिललावेकी दुनिया, मायाका संसार, कूंठा लोक कहा गया। और दार्झ- 
निकोंने अपने दिमागसे जिस कल्पित दुनियाका ग्राविष्कार किया, वहीं 
हो गई, नित्त्य, अपरिवत्तंनशील, इन्द्रिय-सीमा-पारी। सच्ची वास्तविक 
दुनियाको हटाकर भूठी दुनियाकों गद्दीपर विठाया गया। सच्चाईकों 
खोजकर प्राप्त किया जाता है, उसे गड़ा-बनाया नहीं जाता । किन्तु, दाशे- 
निकोने झपना कत्तंव्य--सत्यकों इंढ़ना-छोड़, उसे गढ़ना झुरू किया । 
(२) मद्दान्‌ पुरुषोंकी जाति-- निट्जशे, कान्‍्ट, हेगेलू ञ्रादिके दर्शन- 
को कितना गलत बतलाता था, यह मालूम हो चुका । वह वास्तविकताबादी 
था, किन्तु इस दर्शनका बहुत ही खतरनाक उपयोग करता था। प्रभुता 
पानेंके लिए ज्ञान एक हथियार हैं, जिसे प्रमुता पानेंकी तृष्णा इस्तेमाल 
करती है। तृष्णा या संकल्प विद्वासपर आश्रित होता हैं । विश्वास भूठा है 
या सच्चा, इसे हमें नहीं देखना चाहिए; हमें देखना है कि वह सार्थक हैं या. 
निरथंक, उपयोगी है या झनुपयोगी | प्रभुताका प्रेम निट्जशेके लिए सर्वोच्च 
उद्देश्य है, औौर महान्‌ पुरुष पैदा करना सर्वोच्च भ्रादर्श हँ--एक महान्‌ 
पुरुष नहीं महान्‌ पुरुषोंकी जाति, एक ऊँचे दर्जकी जाति, वीरोंकी जाति । 
निदजुशेके इसी दर्शनके ग्रनुस्तार कलतक हिटलर जर्मनोंको “महान्‌ पुरुषोंकी 
जाति" बना रहा था; ऐसी जाति बना रहा था, जो दुनियाकों विजय करे 
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दुनियापर शासन करे, और विष्वोस रखे, कि वह झासन तथा विजय 
करनेके लिए पैदा हुई है। इसके लिए जो भी किया जाये, निटुजुशें उसे उचित 
ठहराताहँ । युद्ध, पीड़ा, झराफत, निर्वलौोपर प्रहार करना अनुचित नहीं हैं । 
इसीलिए शान्तिसे युद्ध बेहतर है--बल्कि गान्तिकों तो मृत्युका पूर्वलक्षण 
समभना चाहिए | हम इस दुनियामें अपने सुत्त और हर्षके लिए नहीं हैं । 
हमारे जीवनका और कोई अर्थ नहीं, सिवाय इसके कि हम एक अंगुल भी 
पीछे न हटें; या तो अपनेको ऊपर उठायें था खतम हो जायें । दया बहुत 
बुझी चीज है, यह उस आदमीके लिए भी बुरी है जो इसे करके अपने 
लक्ष्यसे विचलित होता है, ग्रौर उसके लिए भी, जो कि दूसरेंकी दया लेकर 
अपनेको दूसरोंकी नजरोंमें गिराता हैँ । दया नि्बंल और बलवान्‌ दोनोंकों 
कम्नज्ञोर करती हैं; यह जातिके जीवन-रसकों चुस लंती है । 

जन्मजात रईस व्यक्तियोंकों अधिक सुभीता होना चाहिए, क्योंकि 
साधारण निम्न श्रेणीके भ्रादमियोंसे उनके कत्तंज्य ज्यादा झभौर भारी हैं । 
सर्वश्रेष्ठ ग्रादमियोंकों ही ज्ञासनका अधिकार होना चाहिए झौर सर्व- 
श्रेष्ठ झादमी वही हें, जो दया-मयासे परे हैं, खुद खतरेमें पड़ने तथा दूसरों- 
पर उसे डालनेके लिए हर वक्त तैयार रहे । हिटलर, गोयरिंग, आदि 
इसी तरहके सर्वश्नेष्ठ ग्रादमी थे | 

निदूजशे जनतत्त्रता, समाजवाद, साम्यवाद, झराजकवाद सबको फजल 
और असम्मव बतलाता है । वह कहता हैं, कि यह जीवन जिस सिद्धान्त--- 
योग्यत्मका बच रहनो--पर कायम हैं। जो उसके बरखिलाफ हैं, वे 
आदर्शके विरोधी हैँ। वे सबल व्यक्तियोंके विकासमें बाघा डालते हैं । 
“राज हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है यही समानताकी हवा---श्ान्ति, 
जल, दया, भात्मत्याग, जगतृसे घुणा, जनानापन, ग्र-विरोध, समाजवाद, 
ताम्यवाद, समानता, घर्म, दर्षत और साइंस सभी जीवन-सिद्धान्तके व्रोघी 
हैं, इसलिए उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए।" 

निट्जशें कहता है, महान्‌ पुरुष उसी तरह टूसरोंकों परास्त कर आगे 
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$ ३-अन्लेयतावाद 


स्पेन्सर ( १८२०-१९०३ ई० ]--हव॑र्ट स्पेन्सर डर्बी (इंगलण्ड ) में 
एक मध्यमश्रेणीके परिवारमें पैदा हुआ था । 

दर्शन--स्पेन्सर मानवज्ञानकों इन्द्रियोंकी दुनिया तक हीं सीमित 
रखना चाहता है, किन्तु इस दुनियाके पीछे एक ग्ज्ञेय दुनिया है, इसे वह 
स्वीकारु करता है। उसका कहना है--हम शान्त झौर सीमित वस्तुकों 
ही जान सकते हैं; परमतत्त्व, झ्रादिकारण, श्रनन्तका जानना हमारी 
शक्तिसे बाहुर हैं। ज्ञान सापेक्ष होता है, और परमतत्त्वको किसीसे 
तुलना या भेद करके वतलाया नहीं जा सकता | चूँकि हम परमतत्त्वके 
बारेम कोई ज्ञान नहीं पैदा कर सकते, इसलिए उसकी सत्तासे इन्कार 
करना मी ठोक नहीं है । विज्ञान और घर्म दोनों इस बातपर एकमत 
हो सकते हें, कि सभी दृश्य जगत्‌के पीछे एक सत्ता; परमतत्त्व है। 
तक्तियाँ दो प्रकारकी होती हैं--वह शक्ति जिससे प्रकृति हमें अपनी 
सत्ताका परिचय देती हैँ; वह शक्ति जिससे वह काम करता हुआ दिखाई 
पड़ता है--भ्रर्थात्‌ सत्ता और क्रियाकी परिचायक शक्तियाँ । 

(१) परमत्त्व या अज्ञेय अपनेको दो परस्पर विरोधी बड़े सम- 
दायॉम प्रकाशित करता है, वह हैं : प्रन्तर और बाह्ा, आत्मा झौर अनात्मा, 
मन और भौतिक तत्त्व | 

( २ ) विकासवाद--हमारा ज्ञात, परमतत्त्वके मीतरी (मन) और 
बाहरी (जड़) प्रदर्शनतक ही सीमित हैं । दाशंनिकोंका काम है, कि उनमें 
: जो साधारण श्रवृत्ति है, सभी चीजोंका जो सा्वदेकषिक नियम है, उसे ढूंढ 
लिकालें । यही नियम है विकासका नियम | विकासके प्रवाहमें हम 
भिन्न-भिन्न रूप देखते हें--( १) एकौकरण', जैसे कि वादलों, बालुझोके 
>लिं, शरीर या समाजके निर्माणमें देखते हें; (२) विभाजन या पिडका 
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उसकी परिस्थितिसे प्रलग कर, एक ग्रलग भाग बताता, तथा उसे एक 
संगठित पिड़का इस तरह अ्रवयव बनाना, जिसमें चवयद झलग होते 
भी एक दूसरेसे संवद्ध हों। विकास भौर विनाशमें झन्तर है। विनाझषमें 
विभाजन होता है, किन्तु संवद्धता नहीं । विकास भौतिक तत्त्वॉका एकी- 
करण भौर गतिका वितरण हैं; इसके विरुद्ध विनाश गतिकों हज॒म करता 
ग्रौर भौतिक तत्त्वोकों तितर-बितर करता है । 

जीवन हूं, बाहरी संबंधके साव भीतरी संबंबका बरावर समन्वय 
स्थापित करते रहना । झत्यन्त पूर्ण जीवन वह हैँ, जिसमें बाहरी संबंधोके 
साथ भीतरी संबंधोंका पृर्ण समन्वय हो । 

(३ ) सामाजिक विचार--ससपेन्सरके भनुसार बड़े ही निम्त अेणी- 
की सामाजिक प्रवस्थामें ही सर्वश्षक्तिमान्‌ समाजवादी राज्य स्वीकार 
किया जा सकता हैं। जब समाजका अधिक ऊँचा विकास हो जाता है 
तो इस तरहके राज्यकी ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि वह प्रगतिमें बाघा 
डालता है । राजका काम है भीतर शान्ति रखता, और बाहरके झाक्रमणसे 
बचाना । जब समाजवादी राज्य इससे आगे बढ़ता, तथा मनुष्यके आर्थिक 
सामाजिक वातोंमं दल्लल देता है, तो वह -न्यायका खून करता है, और 
विकासमें आगे बढ़ें व्यक्तियोंकी स्वतंत्रतापर प्रहार करता है! स्पेन्सर 
समाजवादके सख्त ख़िलाफ़ था, वह कहता था--चह प्रा रहा है, किन्तु 
जातिके लिए यह मारी दुर्भाग्यकी बात होगी, और वहुत दिन टिकेगा भी नहीं । 

9 ४-भोतिकवाद कवाद 

उन्नीसवीं स॒दीके देशनमें विज्ञानवादियोंका बड़ा जोर रहा, किन्तु 
मेयू, यूल, हेल्महोलूटुज़, इवान आदि वैज्ञानिक्रोंकी लोजोंने मौतिकवादको 
प्रप्र॒त्यक्ष रूपसे बहुत प्रोत्साहित किया । 

१जुह़नेर्‌ ( ९८२४-७७ ) 

बुखनेर्‌ का ग्रंथ “शक्ति और भौतिक तत्व” भौतिकवादका 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है'। उसने लिखा है कि सभी शाक्तियाँ 
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गति हैं, और सभी चीजें गति और भौतिक तत्वोंके योगसे बनती हैँ । 
गति झौर भौतिकतत्वोंकों हम झलग समझ सकते हूँ, किन्तु अलग कर नहीं 
सकते । आत्मा या मन कोई चीज नहीं। जीवन विशेष परिस्थितिमें 
भौतिकतत्त्वेसि ही पैदा हो जाता हैं। मनकी क्रिया “बाहरसे श्ाई उत्तें- 
जनासे मस्तिष्ककी पीली मज्जाके सेलोंकी गति हैं । 

मोलशोट्‌ (१८२२-६३ ई०), फ़ोगृट (१८१७-६५ ई०), कजोल्वे 
(१८१६-७३ ई०), इस सदीके भौतिकवादी दार्शनिक थे। विरोधी भी 
इस बातको कबूल करते हैं; कि इस सदीके सभी भौतिकवादी दार्श्षनिक 
और साइईंसवेत्ता मानवता और मानव प्रगतिके जबर्दस्त हामी थे । 


२-लुड॒विग प्रवेरबाख़ (१८०४-७२ ई०) 


कान्टने झपनी “शुद्ध बुद्धि” या सैद्धान्तिक तकंसे किस प्रकार धर्म, 
रूढ़ि, ईश्वरके चीयड़ें-चीयड़े उड़ा दिये, किन्तु प्न्तमें “मलेमानुष बननेके 
स्यालने---अबवा भले दाझ्ननिकोंकी पंक्ितसे बहिष्कृत न होनेके डरने, उसे 
बूकेकों चाटनेके लिए मजबूर किया, यह हम वतला झाये हैँ । हेगेलने शुद्ध 
बुद्धि भौतिक तजबें (--प्रयोग ) के सहारे अपने दर्शन--दन्दात्मक विज्ञान- 
वाद--का विकास किया, यद्यपि भौतिक तत्त्वोंकों विज्ञानका विकार 
बतला वह उल्टे स्थानपर उल्टे परिणामपर पहुँचा । हेगेल्‌के बाद उसके 
दाशनिक झनुयायी दो भागोंमें वेट गये, एक तो ड्रिंग जैसे लोग जो 
भोतिकवादके सह्त दुश्मन थे और हेगेलके विज्ञानवादकों--आगें विकसित 
करनेकी तो बात ही क्‍या उसे रोककर--प्रतिगामिताकी ओोर ले जा रहे 
थें; झौर दूसरा भाग था प्रगतिगामियोंका, जो कि हेगेलके दर्शनको रहस्य- 
वाद और विज्ञानवादसे छुड़ा उसके वास्तविक लक्ष्य दन्दात्मक (--क्षणिक ) 
मौतिकबादपर ले जा रहे थे । फ़्वेरवाख इस प्रगतिगामी हेंगलीय दलका 
प्रगुझा था | इसी दलमें आगे मारकंस और एन्गेल्स शामिल हुए । 

सत्ताघारी--धनिक और घर्मानुयायी--भौतिकवादको अपना परम 
शत्रु समभते हूँ क्योंकि वह समझते हें कि परलोकृकी आशा झौर ईदवरके 
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न्यायपरसे विश्वास यदि हट गया, तो मेहनत करत्ते-करते भूखी मरनेवाली 
जनता उन्हें खा जायेगी, और भौतिकवादी विचारकोंके मतानुसार भूतल- 
पर स्वर्ग और मानवनन्याय स्थापित करने लगेगी । इसीलिए प्रोह्वितोंने 
कहना शुरू किया, कि भौतिकवादी गंदे, इन्द्रिय-लोलुप, “अधर्म “-परायण, 
भूठे, अविश्वासी, “ऋण कृत्वा घ॒तं पिवेत्‌”-वादी हैँ; उनके विरुद्ध विज्ञान- 
वादी संयमी, धर्मात्मा, स्वार्यत्यागी, विरागी, आदर्शवादी होते हैं । 

परवेरवात्षका मुल्य ग्रंथ है “ईसाइयतसार"” ।' इसमें लेखकने ईसाई 
घमंकी झवपरीक्षा द्वारा सारे घर्मोक्षी वास्तविकता दिखलाई हैं। 
“ईसाइयत-सार के दो भाग हैं, पहिले मागका प्रतिपाद्य विषय है 'घरमंका 
सच्चा या मानव श्ञास्त्रीय सार ।” दूसरे मागमें “घर्मका कूठा या मज़हबी 
सार” बतलाया गया है| मूमिकामें मनुष्य और घम्मके मुख्य स्वभावोंकी 
विवेचना की गई है । मनुष्यका मुख्य स्वभाव उसकी अपनी जातिकी चेतना 
सानव-स्वभाव है । यह चेतना कितनी है, इसका पता उसके भावुक भावों 
और संवेदनासे ज्गता है । 

“तो जिसके बारेमें वह महसूस करता है, वह मानव स्वभाव क्या है, 
अथवा मनुष्यकी खास मानवता, उसकी विशेषता क्या है ? बुद्धि, इच्छा, 
स्नेह: + «5 

“मनुष्यके अस्तित्वके ग्राघार, उसके मनुष्य होनेके तौरपर उसकी 
सर्वोच्च गक्तियाँ हैं--समभना (बुद्धिकी क्रिया), इच्छा करना और प्रेम । - 
मनुष्य है समभने, प्रेम करने और इच्छा करनेके लिए ।. . . 

“सिर्फ वही सच्चा, पूर्ण ग्लौर दिव्य हैँ, जो कि अपने लिए अस्तित्व 
रखता है। किन्तु ऐसा ही तो प्रेम हैँ, ऐसी ही तो बुद्धि है, ऐसी ही तो 
इच्छा हैं। वैयक्तिक मानवर्मे मनुष्यके भीतर यह दिव्यत्रयी--बुद्धि 
प्रेम, इच्छा---का समागम हैं। बुद्धि, प्रेम, इच्छा ऐसी शक्त्तियाँ नहीं हैं 
जिनपर मनुष्यका अधिकार है । उनके बिना मनृष्य कुछ नहीं है । वह जो 
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कुछ है वह उनकी हो वजहसे हैं । यही उसके स्वमावकी बुनियादी ईें 
हैं। वह न उन्हें (स्वामीके तौरपर) रखता है, न उन्हें ऐसी सजीव, 
निदलायक, नियामक शक्तियाँ--दिव्य परम शक्तियाँ---बनाता है, जिनके 
कि प्रतिरोधके वह खिलाफ जा सके ।' 

प्वेरबाखनें बतलाया--“मनुष्यके लिए परमतत्त्व (श्रेष्ठतम वस्तु) 
उसका झपना स्वन्नाव है” । “मनोमावसे जिस दिव्य स्वभावका पता लगता 
है, वह वस्तुतः और कुछ नहीं | वह है खुद अपने प्रति आतन्दविभोर 
हो प्रसन्नताकी भावना, प्रपंने ही मीतरकी झानन्दमयता ।” उसने घर्मके 
सारके बारेमें कहा--जहाँ 'इन्द्रियोंके प्रत्यक्षमें विषय (--वस्तु)-संबंधी 
चंतनाकों अपनी ('झात्माकी) चेतनासे फर्क किया जा सकता हैं; धर्म 
विषय-चेतना और झात्मचेतना एक बना दी जाती है ।' वस्तुतः मनष्यकी 
झात्मचंतनाको एक स्वतंत्र अस्तित्वके तौस्पर आसमानपर चढ़ाना, घम्म 
हूं । इसी तरह उसे पजाकी वस्तु बनाया जाता हूँ । फ़रवेरबाखनें इसे साफ 
करते हुए कहा-- 

“किसी मनुष्यके जैसे विचार, ज॑सी प्रवृत्तियाँ होती हैँ, वसा ही उसका 
ईदवर होता है; जितने मूल्यका मन॒ण्य होता है, उतना ही उसका ईइवर- 
होता है, उससे अधिक नहीं | ईदवर-संबंधी चेतना (5-चिन्तन) पात्म 
(अपनी )-चेतना है, ईदवर-संबंधी ज्ञान (उसका ) झात्म (-अपना )-ज्ात 
हैं। उसके ईदवरसे तू उस मनृष्यको जानता है, और उस मनुष्यतते उसके 
ईइबरकों; दोनों (मनुष्य और उसका ईईवर) एक है|” 

दिव्यत्तत्व मानवीय है, इसकी झालोचना करनेके बाद वह फिर 
कहता हू 

“घमं (-- मजहब ) -संबंधी विकास. . . विशेषकर इस तरह पाया 
जाता है, कि मनुष्प ईशवरको गधिकाधिक कल्पित करता है, और अधिकाधिक 
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अपनेपर लगाता है । ईश्वरीय वाणीके संबंधर्मं यह बात खास तौरसे स्पष्ट 
हैं। पीछेके यूग या संस्कृत जनोंके लिए जो बात प्रकृति या ब॒ुद्धिसि मिली 
होती है, वही वात पहिलेके युग या च-संस्कृत जनोंकों ईदवर-प्रदत्त (मालूम 
होती | थी । 

'इल्राइलियों (>न्यहुदी घर्मानुयायियों)के अनुसार ईसाई स्वतंत्र 
विचारवाला (--घर्मकी पावंदीसे मुक्त) है । बातोंमें इस तरह परिवर्तन 
होता है । जो कल तक घ॒र्म (--मजहुब) था, श्राज वह वैसा नहीं रह 
गया है; जो आज नास्तिकवाद' है, कल वही धर्म होगा ।”' 

घर्मका वास्तविक सार क्या है, इसके बारेमें उसका कहना है-- 

धर्म मनुष्यको अपने आपसे झल़ग कराता है; (इसके कारण) वह 
(मनुष्य ) भपने सामने तथा अपने प्रतिवादीके तौरपर ईइवरकों ला रखता 
हैं। ईश्वर वह है; जो कि मनृष्य नहीं है--मनृष्य वह है, जो कि ईश्वर 
नहीं है ।. . . 

*ईइवर और मनुष्य दो विरोधी छोर हैं; ईश्वर पूर्णतया मावरूप, 
वास्तविकताभ्ोंका योग हैं; मनुष्य पूर्णतया झ्मावरूप, सभी प्मावोंका 


7 “परन्तु धर्ममें मनुष्य भ्रपने निजी अ्न्तहित स्वमावपर ध्यान करता 
हैं। इसलिए यह दिखलाना होगा, कि यह प्रतिवाद, यह ईदवर और 
मनृष्यका विभाजन--जिसे लेकर कि घर्म (अपना काम) शुरू करता है-- 
मनुष्यका उत्तके अपने स्वभावसे विभाजन करता है ।'' 

अपने प्रंथके दूसरे भागमें फ्वेरबाख़ने घर्मके झूठे (ब्रर्थात्‌ मज़हबी) 
सारपर विवेचन करते हुए कहा हैं--- 

'र्मकेलिए संपूर्ण वास्तविक मनुष्य, प्रकृतिका वह भाग है, जोकि 
व्यावहारिक है, जोकि निवचय करता है, जो कि समम-बुककर (स्वीकार 
किये ) लक्ष्योके अनुसार काम करता है. . . . जो कि जगत्‌कों उसके भपने 
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भीतर नहीं सोचता, . वल्कि सोचता हैं उन्हीं लक्ष्यों या आकांक्षाप्रोंके 
संदंधतसे । इसका परिणाम यह होता है कि जो कुछ व्यावहारिक चेतनाके 
पीछे छिपा रखा गयां है, तो भी जो सिद्धान्तका ग्रावक्यक विषय है, 
उसे मनुष्य झौर प्रकृतिके बाहर एक खास बैयक्तिक सत्ताके मीतर 
लें जाता है ।--पहाँ प्रिद्धान्त बहुत मौलिक और व्यापक पर्थमें लिया 
गया हैं, जिसमें वास्तविक (जगत्‌-संबंधी) चिन्तन और अनुभव 
(--प्रयोग ) के सिद्धान्त, तथा बुद्धि (5"तकं) और साइंसके (सिद्धान्त) 
शामिल हैं ।! 

. इसी कारणसे फ्वेरवाख जोर देता है, कि हम ईसाइयत (--धर्म ) से 
ऊपर उठें । घ॒र्म भूठे तौरसे मनुष्य शौर उसकी झावश्यक सत्ताके बीचके 
संबंधको उलट देता है, और मनुष्यको खुद मानवीय स्वभावके सारकों 
पूजनें उसपर विश्वास करनेके लिए परामर्श देता है । ऐसी प्रवृत्तिका विरोध. 
करते हुए प्वेरबाख बतलाता हैं कि “मनुष्यकी उच्चतम सत्ता, उसका 
इस्वर वह स्वयं है ।” “धर्मका श्रादि, मध्य भौर गझनन्‍्त मानव है | यहाँ” 
फ़वरबाल्व धर्मकों एक खास अर्थमें प्रयुक्त करता है--मानवता-बर्म/। 
बहू फिर कहता है-- की आओ आओ 

“धर्म आत्म-चेतनाका प्रथम स्वरूप है। धर्म पवित्र (चीज है; क्योकि, 
वह प्राथमिक चेतनाकी कथाएं हें । किन्तु जो चीज धर्ममें प्रवमक्यान * 
रखता है--अर्थात्‌ ईइबवर--. . . . वह खुद झौर सत्त्यके भ्रहूंसार दूसरे 
(दजेका ) है क्योंकि वह वस्तुरूपेण सोचा गया मनुष्यका स्वभाव मात्र है; 
भौर जो चीज घर्मके लिए दूसरे दर्जेकी है--अर्थात्‌ मानव--उसे प्रथम 
बनाना और घोषित करना होगा। मानवकेलिए प्रेम शाखा-स्थानीय 
प्रेम नहीं होना चाहिए, उसे मूलस्थातीय होना चाहिए । यदि मानवीय 
स्वभाव म्ानवकेलिए श्रेष्ठतम स्वभाव है, तो, व्यवहारतः, सनुष्यके प्रति « 
मनुष्यक्े प्रेसकों भी उच्चतम और भ्रवम नियम बताना चाहिए | मनुष्य 
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मनुष्पकेलिए ईइवर हे, यह महान्‌ व्यावहारिक सिद्धान्त है; यह घरी है, 
जिसपर कि जगत्‌का इतिहास चबकर काटता है।”' 

इस उद्धरणसे मालूम होता है, कि फ्वेरबाख यत्यपि घर्मकी कड़ी 
दाक्षत्िक आलोचना करता है, किन्तु साथ ही झ्ाजके नास्तिकवादकों 
कलका धर्म भी देखना चाहता हैं। बह भौतिकवादको घर्मके सिहासनपर 
बेठाना चाहता था ।--“मानव और पश्चुके बीचका वास्तविक भेंद घ॒र्मका 
आधार है। पशुझोमें धर्म नहीं हैं । '-.-पह भी इसी वातको बतलाता हे । 

फ्वेरवाख॒ यद्यपि धर्म शब्दको खारिज नहीं करना चाहता था, किन्तु 
उसके विचार धर्म-विरोधी तथा भौतिकवादके समर्थक थें---ख़ासकर घममके 
दुर्गके भीतर पहुंचकर वह वैसा ही काम करना चाहते थे । भला यह घर 
तथा सत्ताघारियोके पिट्ठुओंको कब पसन्द शा सकता था ? प्रोफेसर 
डूरिगने फ़्वेरयाख़के खिलाफ़ कलम चलाई बी, जिसका कि उत्तर १८८८ 
ईं०में एन्गेल्सने अपने ग्रंथ “लुड्विग फ्वेरवाख”में दिया । 

रे-माकूस ( १८९८-८३ ० ) 

काल मार्कसका जन्म राइनलैण्डके ट्रेंबेंक नगरमें हुआ था। उसने बोन, 
बलिन झौर जेनाके विश्वविद्यालयोंमें शिक्षा पाई। जेनामें उसने “देमोकिलु 
और एपीकुरके प्राकृतिक दर्शन पर निवंघ लिखा था, जिसपर उसे पी-एच० 
डी० (दर्शनाचायं )की उपाधि मिली । सार्कंस मौतिकवादी बननेसे पहिले 
हँंगेलके दर्शनका अनुयायी था। राजनीतिक, सामाजिक विचार उसके 
शुरू हीसे उग्र थे, इसलिए जर्मनीका कोई विदध्वविद्यालय उसे भ्ध्यापक क्‍यों 
रखने लगा । मार्कसूने पत्रकारकलाकों अपनाया झौर २४ सालकी उम्रमें 
“राइनिश्‌ जाइट्डः' पत्रका संपादक बना । किन्तु, प्रुशियतत सरकार उसे बहुत 
खत प्नाक समझती थी, जिसके कारण देश छोड़कर - मारकूसको विदेक्षों्ने 
मारा-मारा फिरना पड़ा | पहिले वह पेरिसमें रहा, फिर ब्रशेल्स (बेल- 
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जियम ) में | वहाँकी सरकारोंने भी प्रुशियाके नाराज़ होनेके डरसे माकूसकों 
चले जानेंको कहा झौर भ्रन्तमें मार्कूस १८४६में लंदन चला गया। उसने 
बाकी जीवन वहीं बिताया ।' 

मार्कस्‌ दर्शनका विद्यार्थी विश्वविद्यालय हीसे था, गौर खुद भी एक 
प्रथम श्रेणीका दार्शनिक था; किन्तु उसके सामाजिक झौर राजनीतिक 
विचार इतने उम्र, अद्वितीय झौर दृढ़ थे, कि उसका नाम जितना एक 
समाजश्ञास्त्र, अग्रतीति भौर राजतीतिके महान्‌ विचारकके तौरपर मशहूर 
हैं, उतना दार्शनिकके तौरपर नहीं | इसमें एक कारण झौर भी हूँ । 
कलाकी भांति दर्शन भी बैठे-ठाले सम्पत्ति-शालियोंके मनोरेंजनका विषय 
है। वह जिस तरहका दर्शन चाहते हैं, मारकंसका दर्शन वैसा नहीं है; 
फिर मारकूसूको वह क्‍यों दाश्यनिकोंमं गिनने लगे ? 

मार्कूमके दर्शनके बारेमें हमने खास तौरसे “वैज्ञानिक भौतिकवाद” 
लिखा है, इसलिए यहाँ दृहरानेकी जरूरत नहीं है । 

(१) माकंसीय दर्शनका विकास--आ्ाघुनिक युगके अ्रभौतिकवादी 
युरोपीय दर्शनोंका चरम विकास हेगेलके दर्शनके रूपमें हुआ, और सारे मानव 
इतिहासके भौतिकवादी, वस्तुवादी दर्शनोंका चरम विकास मार्कस॒के दर्शनमें। 

भाचौन यूनानके यूनिक दार्शनिक भौतिकतत्त्वकों सभी वस्तुझोंका 
मूल, भौर चेतनाके लिए भी पर्याप्त समझते थे, इसीलिए उन्हें मूतात्म- 
वादी कहा जाता था। स्तोइक भी भौतिकतत्त्वसे इन्कार नहीं करते थे, 
किन्तु भौतिकवादका ज्यादा विकास देसोक्रितु भौर एपीक॒ने किया, जिनपर 
कि माकृसूने विध्वविद्यालयके लिए अपना निबंध लिखा था। रोमके लुके- 
शियसूने अपने समयमें भौतिकवादका भंडा नीचे गिरने नहीं दिया। मच्य- 
युग विचार-स्वातंत्यके लिए जैसे गुंजाइश नहीं थी, उसी तरह भौतिकवाद- 
के लिए भी अवकाद नहीं था | सध्ययुगसे वाहर निकलते ही हम युरोपमें 


' विद्येष्रके लिए देखो मेरा “मानव समाज, ४१०-३८ 
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वारुच स्पिनोजाको देखते हें, जो है तो विज्ञानवादी, किन्तु उसके विचार 
ज्यादातर यूनानी भूतात्मवादियोंकी तरहके हैं । इंगलैण्डनें टामस हॉँब्स 
(१५८८-१६७६ ) ने भौतिकवादको जगाया। झठारहवीं सदीमें फ्रेंच कान्ति 
(१७६२ ई०)के पहिले जो विचार-स्वातंञ्यक्ी बाढ़ आई थी, उसने दौ- 
देरो, हेल्वेशियों, दोलवाशू,' छ्ामेत्री, जैसे भौतिकवादी दा्निक पैदा 
किये । उन्नीसवीं सदीमें लुड॒विग फ़्वेरबाखनें मौतिकवादपर कलम उठाई 
थी। फ़्वेर्वाखका प्रभाव माकंसपर भी पड़ा था । मार्कंसने हेगेलकी 
इन्दात्मक प्रक्रियास मिलाकर भौतिकवादी दर्शनका पूर्णरूप हमारे सामने 
पेश किया, और साथ ही दर्श्नको कल्पनाक्षेत्र्में बौद्धिक व्यायाम क्रनेवाला 
न बना उसका प्रयोग समाजजास्वमें किया | 

विज्ञानवादी घारा समाजज्ञास्त्रमें घुंध और रहस्यवाद छोड़ भौर क्छू 
नहीं पंदा करती | वह संमाजकी व्यवस्थामें किसी तरहका दखल देनेंकी जगह 
ईदवबर, परमतस्व, अज्नेयप्र विश्वास, श्रद्धा रखनेकी विक्षामात्र दे सकती 
है। लेकिन मार्कंस्तीय दर्शनके विचार इससे बिलकुल्न उलटे हें । मानव- 
जातिकी भाँति ही मानव समाज--उसकी ग्राथिक, धारसिक ब्यवस्था--- 
प्रकृतिकी उपज हैं। वह भ्रकृतिके अधीन है, गौर तभी तक अपना भ्स्तित्व 
कायम रल सकता है, जबतक प्रकृति उसकी स्‍प्रावदयकताझोंको पूरा करती 
है । भौतिक उपज--व्वाना, कपड़ा भ्रादि--तथा उस उपजके साधनोंपर 
ही मानव-समाज कायम है । 

महान्‌ मानसिक संस्कृति,” “भव्य विचार,” “दिव्य चिन्तन--चाहे 
कैसे ही बड़े-बड़े शब्दोंकों इस्तेमाल कीजिए; हे वह सभी भौतिक उपजकी 
करतूतें । 





_ना-कुछ देखा भाव-भजनमें ना कछ देखा पोयीमें 


कक 


कहें कबीर सुनो भाई सन्तों, जो देखा सो रोटीमें ॥” 


*इसका मुख्य[ग्रंथ. 5ए50८४१5 त८ 4 [एप १७७० में प्रका- 
जझित हुआ । 
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गयवा-- 
“मूखें भजन न होय गोपाला । लेले अपनी कंठी माला ॥” 

दर्शनके लिए अवसर कब झाया ? जब कि प्रकृतिपर मनुष्यकी शक्ति 
ज्यादा. बढ़ी, मनुष्यके श्रमकी उपजमें वृद्धि हुईं; उसका सारा समय चाने- 
पहननेकी चीजोंके संपादनमें ही नहीं लगकर कुछ बचने लगा, तथा बैठे- 
ठाले व्यक्तिके लिए दूसरे भी काम करनेको तैयार हुए । जब इस तरह 
पादमी कामसे मुक्त रहता है, उसी समय वह सोचने, तकं-वितर्क करने, 
योजना बनाने, “भव्य संस्कृति, “ब्रह्म-ज्ञान' पैदा करनेमें समर्थ हो सकता 
है । और जगहोंकी भाँति समाजमें मी भौतिकतत्त्व या प्रकृति ही मनकी 
माँ है, मन प्रकृतिका जनक नहीं । 

भौोतिकवाद “मानस-जीवन की विशेषताओोंकी व्याख्या जितना ग्च्छी 
तरह कर सकता है, विज्ञानवाद वैसा नहीं कर सकता; क्योंकि विज्ञानवाद 
समभता है, कि विच्ञार या विज्ञानका पृथिवी और उसकी वस्तुझोसे कोई 
संबंध नहीं है, वह अपने भीतरसे उत्पन्न होता है। हेगेल अपने "दर्शन- 
इतिहास" में कैसी ऊल-जलूल व्याख्या करता है--“यह भ्च्छा( नविव), 
यह बोध. . . .ईश्वर हैं। ईइवर जगतृपर झ्ासन करता हैं। उसके 
सस्का रका स्वरूप, उसकी योजनाकी पूति विश्व इतिहास है।” बूढ़े ईव्वरने 
एक ही साथ बाबा झादम, बीवी हौभा, अववा ऋषि-मुनि, वेब्याएं, हत्यारे, 
कोढ़ी, पैदा किये; साथ ही भूख ग्जौर दरिद्रता, आतद्क और ताड़ीको पापियों- 
के दंडके लिए पैदा किया । उन्हें खुद उस तरहका पैदा किया गया हो, कि 
वह उन पापोंकों करें, झौर फिर ज़्यायका नाट्य किया जाये झौर उन्हें दंड 
दिया जाये, क्‍या मज़ाक़ है !! और वह भी एक दिनका नहीं, अनादिसे 
अनन्त कालतक यह प्रहसन-लीला चलती रहेगी | यह है ईइवर, जिसे कि 
विज्ञानवादी दार्शनिक फाटकसे नहीं खिड़कीके रास्ते द्रविड़-प्राणायाम द्वारा 
हमारे सामने रखना चाहते हैं । 

यूनानी दार्शनिक पर्मेनिद--इलियातिकोंके नेता--की श्षिक्षा थी, कि 
हर एक चीज प्रचल-अनादि, ग्नन्त, एकरस, अ्रपरिवर्तनशील, अविभाज्य, 


हि 
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अविनाशी हैं। जेनो (१२६-२४६ ई० पू० ) ने वाणके दृष्टान्तकों देकर सिद्ध 
करना चाहा, कि वाण हर क्षण किसी न किसी स्थानपर स्थित है, इसलिए 
उसकी गति अ्रमके सिवा कुछ नहीं हैं । इस प्रकार जिसके चलनेकों लौग 
झाँखिसे साफ देखते हैं, उसने उससे भी इन्कार कर स्थिरवादकों दृढ़ करना 
चाहा। इसके विरुद्ध हेराक्लितुको हम यह कहते देख चुके हैं, कि संसारमें 
कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो गतिशील न हो। 'हर एक चीज बह रही है, कोई 
चीज खड़ी नहीं हैं ( पान्त रेह”) । उसी नदीमें हम दो बार नहीं उत्तर 
सकते, क्योंकि दूसरी बार उतरते वक्‍त वह दूसरी ही नदी होगी। उसके 
साथी कऋातिलोने कहा, उसी नदीमें दो बार उतरना असंभव हैं, क्योंकि 
नदी लगातार बदल रही हैं ।” परमाणुवादी देमोकितुनें गति--श्वासकर 
परमाणुओ्रोंकी गति--को सभी वस्तुप्नोंका आधार वतलाया । हेंगेलने गति 
तथा मवति (>ूअ-वर्तमानका वत्तंमान होना) का समर्थन किया। 

(२ ) दशन--गति, परिवतंनवाद हेगेलके दर्शनका प्लाघार हैं 
हेंगेलके इस गतिवादका भर संस्कार करके माक्सने अपने दर्शनकी स्थापना 
की । विदव झौर उसके सजोव--निर्जीब वस्तुओं झौर समाजकों भी दो 
दृष्टियोंसे देखा जाता है, एक तो पर्मेनिद या ज़ेनोकी भाँति उन्हें स्थिर 
अचल मानना--स्थिरवाद ; दूसरे हेराक्लितु भर हेगेल्‌का गतिवाद  क्षणिक 
वाद (--क्षण-क्षण परिवरतंनवाद) । प्रकृति स्थिरवादके विरुद्ध है, इसे 
जैसे राहका सीधा सादा बटोही कह सकता है, वैसे ही झाइन्स्टाइन भी 
बतलाता है । जिन तारोंको किसी समय अचल झौर स्थिर समझा जाता 
था, झ्ाज उनके वारेमें हम जानते हैँ, कि वह कई हजार मील प्रति घंटेकी 
चालसे दौड़ रहे हैं । पिडोंके प्रत्यन्त सूक्ष्म भंश परमाणु दौड़ रहे हैं, भौर 
उनके भी सबसे छोटे अवयव एलेकट्रन परमाणुके भीतर चक्कर काटते 
तभा कल्ासे दूसरी कक्षाको शोर भागते देखे जाते हैं।' बुक्ष, पशु झाज 
वही नहीं हैं, जैसा कि उन्हें “ईइवरने” कभी बनाया था। झाजके प्राणी 


' देखो “विदवकी हपरेला ।” 


माक्स ] परोपीय दर्शन ३५७ 


वनत्पति बिलकूल दूसरे हें, इसे झ्ाप भूगभंशास्त्रसे जानते हें | प्राज कहाँ 
पता हैँ, उन महान्‌ सरीसुपोंका जो तिमहले मकानके बरावर ऊँचे तथा एक 
पूरी मालगाड़ी-ट्रेनके बरावर लम्बे होते थे। करोड़ों वर्ष पहिलें यह पृथिवी 
जिनकी थीं, झ्ाज उनका कोई नामलेवा भी नहीं रह गया। उस समय ने झाम 
का पता था, न देवदारका, न उस वक्‍तके जंगलोंमें हिरन, भेड़, वकरी, गाय, 
या नीलगायका पता था। बानर, नर-वानर झौर नर तो बहुत पीछे झाये । 
सर्वश्क्तिमान्‌ खुदा बेचारा सृष्टि बनाते वक्‍त इन्हें बनानेसें झसमर्य या। झाज 
प्रनुष्य प्रयोग करके इस लायक हो गया हैं, कि वह यार्कश्ञायरके सूअरों, झन- 
रस-स्ट्रावरी, काले गुलाबको पैदा कर उनकी नसलको जारी रख सकता है । 

इस प्रकार इसमें कोई शक नहीं है, कि विद्वमें कोई स्थिर वस्तु नहीं है । 
में जिस चीड़के बकसको चौकी वनाकर इस वक्‍त लिख रहा हूँ, वह भी क्षण- 
क्षण बदल रही है, किन्तु बदलता जिन परमाणुओं, एलेकट्रनोंके रूपमें हो रहा 
है, उन्हें हम झाँखोंसे देख नहीं सकते। यदि हमारी आँखोंकी ताकत करोड़गुना 
होती है,तो हम ग्रपनी इस छोटीसी “चौकी को उड़ते हुए सृध््म कोंका समूह 
मात्र देखते | ये कण बहुत घीरे-चीरे, और झलग-झलग समय “चौकी की 
सीमा पार करते हैं, इसीलिए चौकीको जीर्ण-शीर्ण होकर टूटनेमें ग्रभी देर 
लगेगी,शायद तबतक यहाँ देवलीमें रहुकर लिखनेकी मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी। 

निरन्तर गतिशील भौतिकतत्त्व इस विश्वके मूल उपादान हैं | किसी 
बाह्य दृश्यको देखते वक्त हमकों बाहरी दिखलावटी स्थिरताकों नहीं 
लेना चाहिए, हमें उसे उसके भीतरकी भअ्रवस्थामें देखना चाहिए | फिर 
हमें पता लग जायेगा, कि गतिवाद विश्वका अपना दर्शन हैं। गतिवादकों 
ही इन्दवाद भी कहते हें । 

(क) हन्द्रवादं--हेराक्लितु और हेगेलू--भौर बुद्धको भी ले लीजिये 
--गतिवाद, ग्ननित्यंतावाद, क्षणिकवादके आचार्य थे, दर्शनकी व्याल्या 
करते वक्‍त वे इन्द्रवादपर पहुँचे। हेराक्लितुने कहा---/विरोधिता (5८इन्दव ) 


'देसों 'विज्वकी रूपरेखा ।* द थे 
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सभी सुखोंकी माँ हैं।” हेगेलूने कहा “विरोध वह शक्ति हैँ, जो कि चीजोंको 
चालित करती है ।” विरोध क्या है ? पहिलीकी स्थितियों गड़बड़ी पैदा 
करना | इसे इन्द्रवाद इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस वादमें परिवर्तनका 
कारण वस्तुओ्ों, सामाजिक संस्थाओोंमें पारस्परिक विरोध या दन्द्रकों मानते 
है। हेंगेलूने दन्द्रवादको सिर्फ विचारोंके क्षेत्र तक ही सीमित रखा, किस्तु 
माक्सने इसे समाज झौर, उसकी संस्थाओं तथा दूसरी जगहोंमें भी एकसा 
जा बतलाया । बाद, प्रतिवाद, संवादका दृष्टान्त हम दे चुके हैं।' दन्द- 
वादके इन अवयवोंका उपयोग प्राणिविकासम देखिए : लंकाशायरमें सफेद 
रगके तेलचट्ट जैसे फरतिंगे थे । वहाँ मिन्नें खड़ी हो जाती हें, जिनके घुसे 
घरती, वृक्ष मकान सभी काले रंगके हो जाते हूँ । जितने तेलचट्टे अब भी 
सफेद हें, उन्हें उप्त काली जमीनमें टूरसे ही देखकर पक्षी तथा दूसरे क्ृमि- 
भक्षी प्राणी खा रहे हैँ, डर है, कि कुछ ही समयमें ' तेलचट्टे” नामझेपष रह 
जायेंगे । उप्ती समय उसी घुएँका एक ऐसा रासायनिक प्रभाव पड़ता है 
कि उनमें जाति-परिवतंन होकर स्थायी पुश्तोके लिए काले तेलचड्ठे पैदा 
हो जाते हैं। धीरे-धीरे उनकी झौलाद बढ़ चलती है । इस बींचमें सफेद 
तेलचट्टे बड़ी तेजीके साथ भक्षक प्राणियोंके पेंटमें चले जाते हूँ । दस वर्ष 
बाद लोग प्रदन करते हे--“पहिले यहाँ सफेद तेलचट्ट बहुत थे, कहाँ 
गये वह ? और ये काले फर्तिगे कहाँसे चले भ्राये ?” यहाँ भी इन्द्रवाद 
हमार काम आता है ।--( १) सफेद 'तेल्नचट्टा ” बा, (२) फिर: 


हुए, जिनका रंग काली परिस्थितिमें छिप जाता है, भौर भक्षकोंको उनके 
दूँढ़नेमं काफी श्रम और समय लगाना पड़ता हैँ । इसलिए वह बचकर 
बढ़ने लगते हें । पहिली अवस्था बाद, दूसरो विरोधी अवस्था प्रतिवाद है, 
दोनोंके इन्द्रस तीसरी नई चीज जो पैदा हुई, वह संबाद हैँ । संवादकी 
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अवस्थामें जो काला फतिंगा हमारे सामने माया है, बह बही ,_ सफेद फर्तिगा 
नहीं हँ--उसकी अगली पीढ़ियाँ सभी काले फर्तिगोंकी हैँ । बह एक नई 
चीज, नई जाति हैं। यह ऊपरी चमड़ेका परिवत्तन नहीं बल्कि प्रन्तत्तमका 
परिवत्तंन, आनवंधिकताका परिवत्तंन (>नजाति-परिवत्तंन) हैं। इस 
परिवत्तंनको ह्िन्द्वात्मक परिवत्तन ' कहते हैँ । 

हमने देखा कि गति या क्षणिकवादको मानते ही हम द्वन्द्ध या विरोषपर 
पहुँच जाते हैं । ऊपरके फर्तिंगेबाले दृष्टान्तमें हमने फर्तिगें और परिस्विति- 
को एक समय देखा, उस वक्‍त इन दो विरोधियोंका समागम दन्द्के रूपमें 
हुआ। गोया इन्दवाद इस प्रकार हमें विरोधियोंके स्तमागम पर पहुँचाता 
है। बाद, प्रतिवादका ऋगुड़ा मिटा संवादसें, जिसे कि दन्द्रात्मक परिवत्तंन 
हमने बतलाया । यह परिवत्तन मौलिक परिवत्तन है । यहाँ वस्तु ऊपरसे 
ही नहीं बल्कि अपने गुणोंमें परिवत्तित हो जाती है--जैंसे कि क्‍झगतीं 
सन्तानों तकके लिए भी बदल गये लंकाशायरके तेलचट्टोंने दिखलाया । इसे 
शमात्मकन्यरिदत्ंत कहते हैँ। वादकों मिटाता चाहता है प्रतिवाद, 
प्रतिवादका प्रतिकार फिर संवाद करता हैँ । इस प्रकार वादका प्रभाव 
प्रतिवादसे होता है, गौर प्रतिवादका झमाव संवादसे अर्थात्‌ संवाद ग्रभावका 
ग्रभाव या प्रतिषंघका प्रतियेध' है । विच्छका बच्चा माँकों खाकर बाहर 
निकलता हूं, यह कहावत गलत हूँ, किन्तु प्रतिषेधका प्रतियंघ को समझूते- 
केलिए यह एक अच्छा उवाहरण है । पहिले दादी बिच्छु बी, उसको खतम 
(+"-प्रतिषेष ) कर माँ विच्छु पैदा हुई, फिर उसे भी खतमकर बेटी विच्छ 
पैंदा हुई। पहिली पीड़ीका प्रतिषेघ दूसरी पीढ़ी है, झौर दुसरीका तीसरी 
पीढ़ी प्रतिषेषका प्रतिषेष हैं। चाहे विचारोंका विकास हो चाहे प्राणीका 
विकास, सभी जगह यह प्रतिषेषका प्रतिषेष देखा जाता है । 

विरोधि-समागम, गणात्मक-परिवत्तंत, तथा प्रतिषेघका प्रतिषेंघके 
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बारेमें हम अपनी दूसरी पुस्तक'में लिखा है, इसलिए यहाँ इसे इतने पर 
ही समाप्त करते हैं । 

(ख़) विज्ञानवादकी आलोचना--विज्ञानवादियोंमें चाहे कान्टको 
लीजिए या वर्कलेको, सबका जोर इसपर है, कि साइंसवेत्ता जिस दुनिया- 
पर प्रयोग करते हैं, वह गलत है। साइंसवेत्ताकी वास्तविक दुनिया क्या है, 
इसे जानते ही नहीं, वास्तविक दुनिया (--विज्ञान जगत्‌ ) का जो ग्राभास मन 
उत्पन्न करता है, वह तो सिर्फ उसीको जान सकते हैं । वह कार्य-कारणको 
साबित नहीं कर सकते । लोहासे आपको दागा जा रहा है । झाप यहाँ 
क्‍या जानते हैं ? लोहेका लाल रंग, झौर बदनमें झाँच | रंग और पग्राँचके 
अतिरिक्त झ्राप कछ नहीं जानते भौर यह दोनों,मनको कल्पना है। इस 
प्रकार साइंसके नियम या संमावनाएं मनकी झादत मात्र है । 

माक्संवादका कहना है: प्राप किसी चीजको जानते हैं, तो उसमें विचार 
जरूर झामिल रहता हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि झप लाल और 
भ्ाँच मात्र ही जानते हूँ। ज्ञानका होना ही असंभव हो जायगा, यदि वस्तुकी 
सत्तासे ग्राप इन्कार करते हैं । जिस वक्‍त आप ज्ञानके अस्तित्वकों स्वीकार 
करते हैँ, उसी वक्‍त ज्ञाता और जेयकों भी स्वीकार कर लेते हैं; बिना जानने- 
वाले झौर जानी जानेवाली चीजके जानना कैसा ? बिना उसके संबंबके 
हम ख्यालमाजसे विदवके प्रस्तित्वके जानकार नहीं होते; फिर यह अर्थ कैसे 
होता है, कि आप सिर अपने विचारोंके ही जानकार हैं। इन्द्रिय और 
विषयका जब सन्निकर्ष (-न्‍्योग) होता है, तो पहिले-पहिल हमें वस्तुका 
झत्तित्वमात्र ज्ञात होता हँ--प्रत्यक्षकों दिनाग और घर्मकोततिने भी 
कल्पता-अपोड़ (--कल्पनासे रहित) माना हैं। लाल रंग, और पाँच तो 
पीछेकी कल्पना है, जिसे वस्तुतः प्रत्यक्षमें गिनना ही नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष--- 
सारे ज्ञानोंका जनजक--हमें पहिले-पहिल वस्तुके अ्रस्तित्वका ज्ञान कराता 
हैं। यह ठीक है कि हम विषयको पूर्णतया नहीं जानते, उसके वारेमें सब 
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कुछ नहीं जानते; लेकिन उसके प्रस्तित््वकों भ्च्छी तरह जानते हैं, इसमें तो 
झककी गंजाइश नहीं । इन्द्रिय-साक्षात्कार हमें थोड़ासा वस्तुके बारेमें बत- 
लाता है, ग्रौर जो बतलाता है वह सापेक्ष होता है। विज्ञानवादमें यदि कोई 
सच्चाई हो सकती है, तो यही सापेक्षता है, जो कि सभी ज्ञानोंपर लागू है । 

प्रकृति बाह्म पदार्थके त्ौरपर मौजूद हैँ, यह निश्चित हैं। लेकिन 
बह पर्णहपेण क्‍या हैं, यह उत्तका रहस्य है, जिसका खोलना उसके स्वभावमें 
नहीं है । हमें वह परिस्थितियोंकों बतलाती है, उन परिस्थितियोंके रूपमें 
हम प्रकृतिको देखते हैं । सभी प्रत्यक्ष विशेष या वैयक्तिक प्रत्यक्ष है, जो कि 
खास परित्थितियोंम होता है । घुद्ध प्रत्यक्ष--विज्येप विषय धौर परिस्थिति 
से रहित--कभ्ी नहीं होज्ञा । हम सदा वस्तुझंके विशेष रूपको ही प्रत्यक्ष 
करते हैं। हम सीधी छड़ीक्नो पानीमें लड़ा करनेपर वक्र (टेढ़ी मेढ़ी ), छोटी 
या ज्ञाल प्रकाशसे प्रकाशित देखते हैँ । यह वक्ता, छोटापन झौर लाली सिर्फ़ 
छड़ीका रूप नहीं है, बल्कि उस परिस्थितिमें देखी गई छूडीके रूप हैं । 

ग्रतएव ज्ञान वास्तविकताका आमास है, किन्तु आभामतमात्र नहीं है । 
वह दृष्टिकोण भौर ज्ञाताके प्रयोजन--इसीलिए ऐतिहासिक विकासकी 
खास अवस्था--से बिलकुल सापेक्ष हैं; देश-कालकी परिस्थितिको हटा 
कर बस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता । “प्रकृतिका ज्ञान होता ही नहीं, भौर 
“बह तवा सापेक्ष ही होता हैं” इसमें उतना ही झन्तर है, जितना हाँ और 
“नहीं में । माक्संवाद सापेक्ष ज्ञाककों बिलकुल संभव मानता है, जिससे 
साइंसकी गवेषणाओंका समर्थन होता हैं; विज्ञानवाद वस्तुकी सत्तासे ही 
इन्कार करके ज्ञानको प्संभव बना देता है, जिससे साइंसकों भी वह त्याज्य 
ठहराता है । 

(ग) भौतिकवाद और मन--जब हम विज्ञानवादके यंघर्व-नगरसे 
नीचें उतरकर जरा वास्तविक जगत्‌में झाते हैँ, तो फिर क्या देखते हं--भौतिक 
तत्त्व, प्राकृतिक जगत्‌ मनकी उपज नहीं है, बल्कि भौतिकतत्त्वकी उपज मन 
हैँ । पृथिवी प्रायः दो भरव वर्ष पुरानी है। जीव कुछ करोड़ वर्ष पुराने, लेकिन 
उन जीवोंके पास 'जगत्‌ बनानेवाला” मन नहीं था। मनृष्यकी उत्पत्ति 
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ज्यादासे ज्यादा १० लाख वर्ष तक ले जाई जा सकती है, किन्तु जावा, चीन 
या नेपझ्न्डयंल मातवके पास भी ऐसा मन नहीं था, जो “विदव'को बनाता | 
विश्व “बनानेवाला" मन सिफ़ पिछले ढाई हजार वर्षसे दाशशनिकोंकी पिनक- 
में पैदा हुआ । गोया दो झरव वर्षसे कुछ लाख वर्ष पहिले तक किसी तरहके 
मनका पता नहीं था; और इस सारे समयमें मौतिकतत्त्व मौजूद थे । फिर 
हस हालके बच्चे मनको भौतिकतत्वों का जनक कहना क्‍या बेंटेको बापका 
बाप बनाना नहीं हैं ? मूल मौतिकतत्त्वोंसे परमाणु, झण, अणु-गुच्छुक, 
फ़िर आरंभिक निर्जीव क्षुद्र पिड, तथा जीव-अजीवके वीचके विरस' झौर 
बेंक्टीरिया जैसे एक सेलवाले अत्यन्त सूक्ष्म सत्त्व बनें । एक सेलवाले 
प्राणियोंसे क्रशः विकास होते-होते प्रस्थि-रहित, अस्थिधारी, स्तनघारी 
जीव, यहाँ तक कि कुछ लाज धर्ष पहिले मनुष्य झा मौजूद हुआ | यह सारा 
सिलसिला यह नहीं बतलाता, कि झारम्भमें मन था, उसने सोचा कि जगत्‌ 
हो जाये, श्र उसकी कल्पना जगत्‌ रूपमें देखी जाने लगी । सारा साइंस 
तया भूगंश्ञास्त्र एवं विकास सिद्धान्त हमें यहों बतलाते हें, कि मौतिक- 
तत्त्व प्राणीसे पहिले मोजूद थे, प्राणी बादकी परिस्थितिकी उपज है। 
मन प्राणोकी भी पिछली अबस्वार्मे उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार साफ 
है कि मन भौतिक तत्त्वोंकी उपज हैं । 

उपज होनेका यह अर्य नहीं समझता चाहिए, कि मन भौतिक- 
तत््व है । मौतिकतत्त्व सदां बदल रहे हैं, जिससे परिस्थितिमें गड़बड़ी, 
विरोध (८४८) शुरू होता है, जिससे दवन्द्रात्मक परिवत्तंत--गुणात्मक- 
परिवत्तेन--होता हैं। गुणात्मक-परिवर्तन हो जानेके बाद हम उसे 
“वही चीज" नहीं कह सकते, क्योंकि गुणात्मक-परिवत्तंत एक विलकल 
नई वस्तु हमारे सामने उपस्थित करता है। मन इसी तरहका भौतिक- 
तत्त्वोसि गुणात्मक-परिवत्तन है । वह मौतिकतत्त्वोंसे पैदा हुमा है, किन्तु 
भौतिकतत्त्व नहीं है । 
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त्रयोदश अध्याय 
बीसवों सदीके दार्शनिक 


बीसवीं सदीर्म साइंसकी प्रगति झौर भी तेज हुई । मनष्य हवामें उसी 
तरह बंधड़क उड़ने लगा हैँ, जिस तरह प्रवतक वह समद्रमें तर” रहा 
था। उसके कोनकी शक्ति इतनी बढ़ गई हैं, कि वह हजारों मीलों दूरके 
शब्दों---खबरों, गानों---को सुनता है । उसकी झाँलकी ज्योति इतनी बढ़ 
रही है, कि हज़ारों मील दूरके दृस्य भी उसके सामने आने लगे हें, 
यद्यपि इसमें अभी झौर विकासकी जरूरत है। पिछली शताब्दीनें जिन 
शकलों भौर स्वरोंको अचल पत्वरकी मूर्ति तया गफाकी ग्रतिष्बनिकी 
भांति हमारे पास पहुँचाया था, झव हम उन्हें झपने सामने सजीव-सा 
चलते-फिरते, बोलते-गाते देखते हैं। अभी हम इसे प्रतिचित्र और प्रति- 
ध्वनिके रूपमें देख रहे हें, लेकिन उत्त समयका भी झारंभ हो गया है, 
जिसमें झ्रामतौरसे रक्त-मांसके रूपको सीधे झपने सामने सजीवता प्रदर्शन 
करते देखेंगे । यह सभी बातें कुछ शताब्दियाँ पहिले दैवी चमत्कार, 
भ्रमानृषिक सिद्धियाँ समझी जाती थीं । 

मनुष्यका एक ज्ञान-क्षेत्र हे, और एक भ्रज्ञान-क्षेत्र । उसका अज्ञान-क्षेत्र 
जब बहुत ज्यादा था, तब ईश्वर, घी बहुत गुंजाइदा थी। अज्ञान-क्षेत्रके 
खंडोंकों जब ज्ञाननें छीनकर अपना क्षेत्र बताना चाहा, तो अज्ञान-क्षेत्रके 
वासियों--घधर्म और ईइवरकी स्थिति खतरेसें पड़ गई | उस वक्‍त गज्ञान- 
राज्यकी हिमायतकेलिए “दर्शन'का लास तौरसे जन्म हुआ। उसका मुल्य 
काम था, खुली आँलोंमें घूल फॉंकता---नामसे बिलकुल उल्टा जो वात दर्शन- 
ने ईसा-पू्व सातवीं-छठीं सदीमें झपने जन्मके समृय की थी, वही उसने झब 
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भी उठा रखा हैँ। इसमें शक नहीं, द्नते कभी-कभी घ॒र्म ग्रौर ईएवरका 
विरोध किया हैं, किन्तु बह विरोध नामका था, वह बदली हुईं परिस्थिति- 
के क्‍झनृसार अर्थ तजहि बुध सर्वस जाता की नीतिका भ्नुसरण 
करनेकेलिए था। 

बीसवीं सदीने सापेक्षता, क्वन्तम॒के सिद्धान्त; एलेक्ट्रन, न्यूट्रन, झादि 
कितने ही स्ाइंसके क्रान्तिकारी प्लिद्धान्त प्रदात किये हैं, इसका वर्णन 
हम “विश्वकी रूपरेखा में कर चके हैं । इन सबने ईइवर, धर्म, परमात्म- 
तत्त्व, बस्तु-अपने-भीतर, विज्ञानवाद समभीकेलिए खतरा उपस्थित कर दिया 
है, किन्तु ऐसे संकटके समय दार्शनिक चुप नहीं हैं| उसके जिस रूपका पर्दा 
खुल गया है, उससे तो लोगोंकों मरमाया नहीं जा सकता; इसलिए घर्म, 
ईदवर, चिरस्थापित झाचारका पोषण, उनके ज़रिये नहीं हो सकता । 
कान्टकों हम देख चुके हें, कंसे वृद्धि-सीमा-पारी वस्तु-अपने-भीतरकों मनवा- 
कर उसने घर्म-ईइबर, ग्राचार सबको हमारे मत्थे थोपना चाहा | यही 
बात फ़िलूरे, हेंगेल, स्पेन्सरमें भी हम देख चके हैं । 

बीसवीं सदीके दा्शनिकोर्मे कहीं राघा कृष्णनके “लौटों उपनिषदोंकी 
प्रोर की भाँति, “लौटों कान्टकी शोर" कहते हुए जमंनीमें कोहेन, विन्डेलू- 
बान्ट, हुस्सेलको देख रहे हें; कहीं युकेन और बर्गरसाँकों अध्यात्म-जीवनं- 
वाद और सूजनात्मक जीवनवादका प्रचार करते देखते हैं। कहीं विलियम्‌ 
जेम्सकों “प्रभाव (मनुष्यमाप)वाद', बर्टरेंड रसलकों भूत और विजाने 
दोतोंसे भिन्न अनुभयवादकों पुष्ट करते पा रहे हैं। ये सभी दार्शनिक 
अतीतके मोहमें पड़े हैं ।--'ते हि नो दिवसा गता:”' बड़ी बुरी बीमारी 
है। किन्तु यह सभी बातें दिमागी बुनियादपर नहीं हो रही हैं । मानव 
समाजके भ्रभुवोंके वर्गस्वा्थंका यह तकाजा है, कि वह अतीत न होने 
पाये, नहीं तो वरतंमानकी मौज उनके हाथसे जाती रहेगी । 


थ 5: (०: १९५०॥ ८१०) ४४ वि हर 
* “हाय ! वे हमारे दिन चले गये” । 
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यहाँ हम बीसवीं सदीके शरीरवाद,' विज्ञानवाद, दवतवाद, झनुभयवाद- 
का कूछ परिचय देना चाहते हें । 


$ १-ईश्वरवाद 
१-हइटदेइ (जन्म ९८६१ ६०) 


|. 5 | 


प्रलफ़रेड नाव छ्लाइटहेड इंगलेंडके मध्यम श्रेणीके एक घम-विष्वासी 
गणितज हैं । 

दर्शन--ह्वाइटटेडको इस वातका घहुत क्षोम हैं, कि प्रत्यक्ष करनेंमें 
इतनी समृद्धि प्रकृति “झब्दहीन, गंघदीन, वर्णहीन, व्यर्थ ही निरन्तर 
दौड़ते रहनेवाला भौतिकतत्त्व” बना दी गई । छ्वाइटहेड अपने दर्शन-- 
दारीरवाद--द्वारा प्रकृतिकों इस अध:पतनसे बचाना चाहता हैँ। उसका दर्शत 
कार्य-गुणों--शब्द, गंब, वर्ण आदि--को ही नहीं, बल्कि मनृष्यके कला, 
भ्राचार, धर्म संबंधी जीवनसे संबंध रखनेवाली बातोंका समर्थन करना 
चाहता है, साथ ही भपनेको विज्ञानका समर्थक भी जतलाना चाहता है| 
हमारे तजर्बे (“-अनभव ) सदा साकार घटनाओंके होते हैं । यह घटनाएँ 
झलग-गलग नहीं, वल्कि एक शझरीरके झनेक अवयवोंकी भाँति हैं । शरीर 
झपने स्वभावसे सारे अवयव, तत्त्व या घटनाग्मोंकों प्रभावित करता है | 
ब्वाइट ड यहाँ श्रीरको जिस प्र्॑में प्रयुक्त करता है, वह सारे वस्तु-सत्त्य-- 
वास्तविकता--का बोधक हूँ, प्लौर वह सिर्फ़ चेतन प्राणी शरीर तक ही 
सीमित नहीं हैं। सारी प्रकृतिका यही मुल स्वरूप है। द्वाइटहेंडके ग्रनुसार 
.भौतिकशास्त्र अतिसूक्ष्म “वरीर (एलेक्ट्रन, परमाणु ग्रादि )का प्रध्ययन 
करता है, और प्राणिश्ञास्त्र बड़े “शरीर का | छ्ाइटहेइ प्राणी-अ्प्राणीके 
ही नहीं मन और कायाके भमेदकों भी नहीं मानता । मन छारीरका हीं एक 
खास घटना-प्रवंध है, और उम्तका प्रयोजन है उच्च क्रियाझ्लोंका संपादन 


(एंड). 
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करना । भौतिकशास्त्रकी झ्ाघुनिक प्रगतिकों लेते हुए ब्लाइटहेड मन या 
कायाको वस्तु नहीं घटनाझों--वदलती हुईं वास्तविकता--को विश्वका 

सूक्ष्मतम अवयव या इकाई मानता है। इकाइयों और उनके पारस्परिक 

संबंधका योग विश्व हैं। बड़ी घटनाएं छोटी घटनाझ्रोंकी अवयवी 

(>-अवयववाले) हें, और भअन्तमें सबके नीचे मूल आधार या इकाई 

परमाणुवाली धटनाएं हैं। इस प्रकार ह्वाइटहेड वास्तविकताको प्रवाह या 

दीपकलिकाकी भाँति निरन्तर परिक्‍त्तंनश्नील मानता है, किन्तु साथ ही 
पग्राकृति को स्थायी मानकर एक नित्त्य पदार्थ या भ्रफलातुके सामान्यकों 
साबित करना चाहता है, “न बचतेवाले प्रवाहमें एक चीज हैं, जो बनी 
रहती है, नित्त्यताकों नष्ट करनेमें एक तत्त्व है जो कि प्रवाहके रूपमें बच 
रहता है ।' 

जिसे एक वस्तु या व्यक्ति कहा जाता है, वह वस्तुत: घटनाझोंका समाज 
था व्यवस्थित प्रवाह हैं, भौर उसमें कार्यकारण-घारा जारी रहती है । 
सूक्मतम इकाई, परमाणु झादिकों घटना, विश्वमें सारी दूसरी प्राथ- 
मिक--परमाणुवीय--घटनाप्रोंसे अ्रलग-बलग नहीं, बल्कि परस्पर-संबद् 
घटताओंका संगठित परिवार है । भौर इस पारस्परिक संबंध झौर संगठनके 
कारण यह कहा जा सकता हूँ, कि हर एक चीज हर समय हर जगह है ।'* 
प्रत्येक प्राथमिक (>-परमाणुवीय) घटना, ग्रपनेसे पहिलेकी प्रायमिक 
घटनाकी उपज है, मौर उसी तरह आनेबाली घटनाकी पुर्वंगामिनी हैं । 
इस भ्रकार प्रत्येक प्राथमिक घटना, प्रवाहरूप होनेपर भी “पदार्थरूपेण 
हे अल हूँ । 











-“विश्वका “साथ होना", संबद्ध होना ही ईदवर हैं । अलग- 
अलग वस्तु ईश्वर नहीं है, बल्कि वह उनका आधार “दारीर” है । “विश्व 
पूर्ण एकताके लानेमें तत्पर सान्तोंका बहुत्व है ।” ईइबर “भौतिक बहुत्व- 


' एठता. 
* मिल्लाओं जन-दक्ञन पृष्ठ ४&६६-७ 
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की खोजमें तत्पर दृष्टिकी एकता है, वह वेदता (5-5एहसास )केलिए 
बंसी या झंकुशी, तथा इच्छाकी अनन्त मु है ।" 

झपते सारे “साइंस-सम्मत' दर्शनका अत, द्वाइटहेड, ईइवर धर्म 
झौर आचारके समर्थनर्मे करता है । यह क्‍यों ? 


२ युकेन (९:४६-१०२६) 


यह जमंन दाशनिक था | 

पुकेनके झअनसार सर्वोच्च वास्तविकता झात्मिक जीवन, या सजीव 
श्ात्मा है। यह ज्ात्मिक जीवन प्रकृति (--विद्वव) से ऊपर है, किन्तु बह 
उसमें इस तरह व्याप्त है, कि उसके लिए सीढ़ी का काम दे सकता है | 
यह झात्मिक जीवन क्टस्थ एक रस नहीं, बल्कि भ्रधिक ऊँची प्रधिक गंभीर 
झात्मिकताकी ओर बढ़ रहा हैं । ऐसी चमत्कारिक (योग ज॑सी ) प्रक्रियाएं 
हैं, जिनकी सहायतासे मनुष्य झात्मिक जीवनका ज्ञान प्राप्ककर सकता हैं; 
मनष्य स्वयं इस झ्रात्मिक जीवनकी प्रगतिमं सहायक हो सकता है । साइंस, 
कला, घर्म, दर्शन ह्ादिकों ग्नल्त:प्रेरणा इसी झात्मिक जीवनकी तरफ्से 
मिलती है, ग्रौर वह उसकी प्रगतिमें माग लेता है । सत्य मनष्यकी कृति नहीं 
है, वह झात्मिक लोकमें मौजूद हैं, जिसका मनृष्यकों पता मर लगाना है | 

ऐसे स्वयंसिद्ध, स्वयंभु सत्यकी जरुरत है, बर्येकि उसके बिना अद्भा संभव 

नहीं हैं । सत्य मनुष्यकी नाप है, मनृष्य सत्त्यकी नाप नहीं है । सत्त्य बाध्य 
करके प्रपने अ्रस्तित्वकों मनवाता हैं । सत्त्य ग्रात्मिक जीवनके अस्तित्वका 
प्रमाण है । उसका दूसरा प्रमाण यह है, जो कि कष्टके वक्‍त लोग आत्मिक 
लोक या स्वर्गिक राज्यकी शरण लेते हैं । 

प्रकृति भी उपेक्षणीय नहीं हैं । इसके भीतर भी काफी बोध है । 
मनृष्यका मन स्वयं प्रकृतिकी उपज है । तो भी प्रकृति मन (+-पआत्मा ) से 


१ 5छांत्तोएशे [पटि, 
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नीचे है, भधिक-से-अधिक यही कह संकते हें कि प्रकृति झात्मिक जीवनके 
मार्गकी पहिली मंजिल है | प्रात्मिक जीवन प्रकृतिकी उपज नहीं, बल्कि 
उसका मौलिक आधार तथा पक्‍्नन्तिम लक्ष्य है । 

झात्मिक जीवनका ज्ञान साइंस या बौद्धिक तर्क-वितकंसे नहीं हो 
सकता, इसके लिए झात्मिक अनुभव---उस झात्मिक जीवनफी झपने भीतर 
सर्वत्र उपस्थितिके भ्रनूमभव--की जरूरत है। . 

यही झात्मिक ज्ोवन ईइवर है । घर्म मानव जीवनको .. झ्ात्मिक 
जोवनके उच्च शझिखरपर ले जाता है, उसके बिना मनुष्यका प्रस्तित्व 
लोखला सारहीन है । यूकेनने इस प्रकार भौतिकवादके प्रभावको हटाकर 
दम तोड़ते ईइवर और धर्मकों हस्तावलंब देना चाहा | 


5 २-अनू-उभयवाद 
९ बेगेसाँ ( ९८३९-१०४१ ई० ) 


फ्रेंच दार्शनिक था। हाल (१९६४० ई०)में जमनी द्वारा फ्रांसके 
पराजित होनेके बाद उसकी मृत्य हुईं । 

वेंगंसॉकी कोशिश हैं, कि प्रकृति और प्राकृतिक नियमोंकों इन्कार 
किये बिना विद्वकी भ्राध्यात्मिकताकों सिद्ध किया जाये । इसके दर्शनकी 
विशेषता है परिवर्तन (--क्षणिकताए, क्रिया, स्वतंत्रता, सुजनात्मक 
विकास', स्थिति,' आत्मानुमृति । बेगंसाँके दर्शनको झआमतौरसे “"परि- 
वर्तेनका दर्शन” या “सृजनात्मक विकास” कहते हैं । 

(१ ) तत्त्व--बरेगंसाँके भ्नुसार असली तत्त्व न भौतिक है, न मन 
(5> विज्ञान), बल्कि इन दोनोंसे भिन्न--प्नू-उमय तत्त्व है, जिससे ही 
भौतिक तत्त्व तथा मत दोनों उपजते हैं । यह मूल तत्त्व सदा परिवत्तंन- 


!(हट्यांएट €ए0]ए४57. 
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शील, घंटता-प्रवाह, लहराता जीवत, सदा नयें रूपकी ओर बढ़ रहा 
जीवन है | 

(२ ) स्थिति--बरेगंसाँ स्थिति को मानता हैं, किन्तु स्विरताकी 
स्वितिकों नहीं वल्कि प्रवाहकी स्थितिको। “स्थिति पभ्रतीतकी लगातार 
प्रगति हैं, जो कि भविष्यके रूपमें बदल रही है, और जंसे-जसे वह झागे बढ़ 
रही है वेसे-ही-वैसे उसका झाकार विशाल होता जा रहा है । इस प्रकार 
बेंगेंसाँ यहाँ ल्लामजखाह “स्थिति शब्दकों घस्तीट रहा हूँ, क्योंकि स्थिति 
परिवर्तनसे बिल्कुल उलटी चीज हैं। वह और कहता है-- हमने अपने 
ग्रत्यन्त वाल्यसे जो कुछ अनुभव किया हूँ, सोचा झौर चाहा हैं; वह यहाँ 
हमारे वत्तमानके ऊपर ऋक रहा हैं, झौर वत्तमान जिससे तुरन्त मिलनें- 
वाला हैं |. . .जन्मसे लेकर--नहीं, वल्कि जन्मसे भी पहिलेसे क्‍योंकि 
ग्रानुवंशिकता भी हमारे साथ हे---जो कुछ जीवनमें हमने किया हूँ, उस 
' इतिहासके सारके झतिरिक्त हम और हमारा स्वभाव और है हो क्‍या ? 
इसमें सन्देह नहीं कि हम अपने भृत्तके बहुत छोटेसे मागकों सोच सकते हैं, 
किन्तु . . . . हमारी चाह, संकल्प, क्रिया अपने सारे भूतको लेकर होती है । 
बेंगसाँ इसे स्थिति कहता हैं । यह सारे झतीतका वर्तमानमें साराकषण है। 
स्थितिके कारण स्िफ़ वास्तविक और निरन्तर परिवतंन ही नहीं होता, 
बल्कि प्रत्येक नया परिवत्तन, कुछ ताजगी कुछ नवीनता लिए होता है । 
इसीलिए इसे सृजनात्मक विकास कहते हैं। झाध्यात्मिकता ( --आत्मतत्त्व ) 
इसी प्रकारकी स्मृतिकों कहते हें; वह इस भ्रकारकी निरन्तर क्रिया है, 
जिसमें कि प्रतीत वत्तंमानमें व्याप्त है । कभी-कभी इस कियामें शिथिलता 
हो जाती हूँ, जिससे भौतिक तत्त्व या प्रकृति पैंदा होती हैं। चेतना (+-- 
विज्ञान) वाह्यताकी प्रपेक्षाके बिना व्यापनतको कहते हें; भौर प्रकृति बिता 
व्यापककी वाह्मताकों कहते हैं । 

जीवनके विकासकी तीन भिन्न-भिन्न तथा स्वतंत्र विज्ञाें हैं-- 
बानस्पतिक, पशुव॒द्धिक, बुद्धिक, जो कि क्रमशः वनस्पति, पद्म भ्रौर मनुष्यमें 
पाई जाती है । 

४ 


नह 
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( ३ ) चेतना--चेतना था आत्मिकताकों, बेगंसाँ स्मृतिसे संबद्ध 
मानता है, प्रत्यक्षीकरणसे नहीं । चेतना मस्तिष्ककी क्रिया नहीं, बल्कि 
मत्तिष्कका वह झौजारके त्तौरपर इस्तेमाल करता हैं । “कोट और ख़्टी 
जिसपर कि वह टेंगा है, दोनोंका घनिष्ट संबंध है, क्योंकि यदि खुँटीको 
उच्चाड़ दें, तो कोट गिर जायेगा, किन्तु, इससे क्या यह हम कह सकते हैं 
कि खूंटीकी झकल जैसी होती है, वैसी ही कोटकी जकल होती है ?" 

(४) भौतिकतत्त्व--बेगंसाँके प्रनुसार भोतिकतत्त्वोंका' काम है 
जीवन-समुद्रकों अलग-अलग व्यक्तियोंमें वाँटनां, जिसमें कि वह अपने 
स्वतंत्र व्यक्तित्वकों विकसित कर सके । प्रकृति इस विकासमें बाधा 
नहीं डालती, बल्कि अपनी रुकावट हारा उन्हें मौर उत्तेजितकर कार्यक्षम 
बनाती है। प्रकृति एक ही साथ “बाघा, साघन झौर उत्तंजना” है। 
जीवन सिर्फ समाजमें हो पहुँच सन्तुष्ट होता है । सर्वोच्च और अत्यन्त 
सजीव मनुष्य वह हैं जिसका काम स्वयं जबर्दस्त तो है ही, साथ ही दूसरे 
मनुष्यके कामको भी जो जबर्दस्त बनाता है; जो स्वयं उदार है, भौर 
उदारताकी प्रगीठीकों जलाता हूँ ।” 

(५) इंश्वर--जीवनका केन्द्रीय प्रकाश-प्रसरण ईशेवर हैं। ईस्‍क्‍्बर 
“निरन्तर जीवन-क्रिया, स्वतंत्रता हे ।” * 

(६) दृशन--दर्शन, बेगंसाँके प्रनुन्तार, सदासे वास्तबिकताका 
प्रत्यक्षदर्शन---भ्रात्मानुमृति-- रहा और रहेगा |--यह बात बिल्कुल 
वब्दशः ठीक है। प्रात्मानुभृति' द्वारा ही हम “स्थिति”, “जीवन, 
“बंतना” का साक्षात्कार कर सकते हैं । परमतत्त्व' तभी ध्पने झ्ापको 
हमारे सामने प्रकट करेगा, जब कि हम कर्म करनेके लिए नहीं बल्कि उसके 
साक्षात्कार करने हीं के लिए साक्षात्कार करना चाहेंगे | 

इस भ्रकार वेगंसाँके दर्शनका भी अवसान पग्रात्म-दर्कन, भर ईश्वर- 
समर्धनके साथ होता हूँ । 
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२-बटरंड रसल ( जन्म १८७२ दें ) 


प्रल॑रसल एक पंग्रेज़ लार्द तथा गणितके विद्वान विज्ञारक 


हित 


हे। 

रसलका दर्शन “ग्रन-उभयवाद' कहा जाता हँ--पअ्रर्थात्‌ न प्रकृति 
मुत्षतत्त्व है, न॑ विज्ञान, मलतत्त्व यह दोनों नहीं हैं । यदि दाशंतनिक गोल- 
मोल न लिखकर स्पष्ट भाषाम लिखें, तो उन्हें दार्शनिक ही कौन कहेंगा । 
दार्शनिककेलिए जरूरी है, कि वह सन्ध्या-माषामें अपने विचार प्रकट 
करें, जिसमें उसकी गिनती रात-दिन दोनोंमें हो सके । रसलके दर्शनकों 
वह खुद ताकिक परमाणवाद , अनूभयवादी. प्रद्ेतवाद , दवंतवाद, 
“बस्तुवाद कहता हैं| 

रसल कहीं-कहीं हमारे सारे झ्नुमवोंका विश्लेषण प्रकृतिके मलतत्त्व 
परमाणओोंके रूपमें करता है। दर्शन साइंसका झन॒यायी हो सकता हैं, 
साइंसकी जगह लेनेका उसका अधिकार नहीं है । वस्तुप्नों, घटनाझोंका 
बहुत्व विज्ञान घौर व्यवहार-ब॒द्धि दोनोसे सिद्ध है, इसलिए दर्शनकों उनसे 
इन्कारी नहीं होना चाहिए | किन्तु इसका मल कया है, इसपर विचार 
करते हुए रसल कहता हँू--विज्ञानवादका सारे बाहरी बहुत्वोंको मानसिक 
कहना ठोक नहीं, क्योंकि यह साइंसका अपलाप हैँ । साथी मौतिकवादके 
भी यह विरुद्ध है। मुलतत््व तरंग--शक्ति या केबल किरण प्रसरण 
नहीं है। मूलतत्व न विज्ञान है, न मौतिक तत्त्व, वह दोतोंसे झलग “ अन- 
उनय-तत््व हूँ, लेकिन “अनुमयतत्त्व” एक नहीं घटनाश्लॉँंकी एक किस्म 
हैं । या तत्वोंकी एक जाति है । “जगत्‌ झनेक शायद परिसंख्यात, या 
प्रसंख्य तत््वोंका समह है । ये तत्त्व एक दुसरेके सांथ विभिन्न संबंध रखते 
हें, मौर शायद उनके गणोंमें मी मेंद हैं । इन तत्त्वोमेसे प्रत्येककों 'घटना' 
कहा जा सकता हूँ | 





' ह्तांशांणा, न 
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रसलके प्रनुसार दर्शन जीवनके लक्ष्यकों निश्चित नहीं कर सकता 
किन्तु वह दुराग्रहों, संकीर्ण दृष्टिके अन्थोंसे हमें बचा सकता हैं । 


$ ३-भौतिकवाद 


घीसवीं सदीका समाजवाद जैसे माकसका समाजवाद है, बसे ही 
बीसवीं सदीका भौतिकवाद मार्कंसीय भौतिकवाद हैं। मार्कंसवादके 
कहनेंसे यह नहीं समझना चाहिए, कि वह स्थिर गौर अचल एकरस 
हैं । विकास मार्कूसवादका मल सूत्र है, इसलिए माकूसवादीय भौतिक्त 
दर्शनका भी विकास हुप्ना हैं । मार्कसवाद भौतिक दर्दानके बारेम हमने 
अपने “वैज्ञानिक मौतिकवाद'में सविस्तर लिख्षा हैं। इसलिए उसे यहाँ 
डुहरानेकी जहूरत नहीं । 

$ ४-द्वतवाद 

बीसवीं सदीमें नई-नई खोजोंने साइंसकी प्रतिष्ठा और प्रमावकों 
आर बढ़ा दिया, इसीलिए केवल बुद्धिवादी दाह्निकोंकी जगह झाज प्रयोग- 
वादियोंकी प्रधानता ज्यादा हैं । 

बित्ियम्‌ जेम्स (१८४२-१९१० ई०)--विलियम्‌ जेंम्सका जन्म 
झमेरिकाके मध्यमवर्गीय परिवारमें हुआ था । मनोविज्ञान और दर्शनका 
« अह प्रोफ़ेसर रहा । जिस तरह बुद्धके तृष्णावाद (--क्षय ) वादनें शोपन 
हा रके दर्भनको प्रभावित किया, उसी तरह बुद्धके अनात्मवादी मनौविज्ञान- 
ने जेम्सपर प्रमाव डाला था | 

सेम्सकों भौतिकवादी तथा विज्ञानवादी दोनों प्रकारके भझद्रतवाद 
पसन्द न थे । भौतिक क्रद्दतवादके विरुद्ध उसका कहना था कि यदि सभी 
चीजे--मन॒ष्य श्री--आदिम नीहारिकान्नों या अतिसुद्म तत्त्वोंकी उपज 
मात्र हैं, ती मनृष्यकी आचारिक जिम्मेवारी (--वायित्व), क्म-स्वातंत्र्य, 
बअधव्तिक प्रयत्न और महत्त्पाकांक्षाएं बेकार हैं । यह स्पष्ट है कि भौतिक- 
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वादका विरोध करते वक्‍त उसके सामने सिर्फ़ ब्रांधिक भौतिकवाद था | 
* बैज्ञानिक भौतिकवाद जिस प्रकार गुणात्मक परिवर्तन द्वारा विल्कूल 
नवीन बस्तुके उत्पादतकों मानता है, भौर परिस्थितिके अनुसार बदलती 
किन्तु और मी बढ़ती जिम्मेवारियोंको प्ज्ञान भर भयके झाघारपर नहीं 
बल्कि और भी ऊँचे तलपर--ज्ञानके प्रकाशमें--मनुष्य होनेंका नाता 
मानता है; और उसकेलिए बड़ीसे वड़ी कूर्वाती करनेकेलिए आदमीको 
तैयार करता है इससे स्पष्ट हैं, कि वह “ग्राचारिक जिम्मेवारियों की 
उपेक्षा नहीं करता; किन्तु “झाचारिक जिम्मेवारियों से यदि जम्सका 
प्रभिप्राय पुराने प्रार्थिक स्वार्यों औनौर उसपर आश्ित समाजके दाँचेंकों 
कायम रखनेसे मतलब हैं, तो निवचय हीं वह इस तरहकी जिम्मेवारीको 
उठानेकेलिए तैयार नहीं है । शायद, जेम्सकों यदि पिछला महाबुद्ध-- 
झौर खासकर वर्तमान युद्ध--देखनेका मौका मिला होता, तो वह श्च्छी 
तरह समझ लेता कि सामाजिक स्वार्यकी अवहेलना करते प्न्धी वेयक्तिक 
लिप्सा--जिसे कर्म-स्वातंत््य, प्रयत्न, महत्त्वाकांक्षा प्रादि जो भी नाम 
दिया जावे--मानवको कितना नीचे ले जा सकती है । 

(१ ) प्रभाववाद्‌'--जेम्सके दिलमें साइंसके श्रयत्तों, उसकी 
गवंधणाझों झ्लौर सच्चाइयोंके प्रति बहुत सम्मान था, इसलिए वह कोरे 
मस्तिष्ककी कल्पनाझों या विज्ञानवादकों महत्त्व नहीं दे सकता था। 
उसका कहना था, किसी वाद, विश्वास या सिद्धान्तकी सक््चाईकी क््तौटी 
बह प्रभाव या व्यावहा रिक परिणाम जो हमपर या जगत्पर पड़ता दिखाई 
देता हैं। प्रभावपर जोर देनेके ही कारण जेम्सके दर्शनकों प्रभाववाद' 
भी कहते हैं । 

(२ ) ज्ञान--ज्ञान एक साधन है, वह जीवनकेलिए हे, जीवन 
ज्ञानकेलिए नहीं हैं । सच्चा ज्ञान या विचार वह है, जिसे हम हजग कर 
सकें, ययार्थ साबित कर सके, भौर जिसकी परीक्षा कर सके | 


! एकता. 
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यह कहना ठीक नहीं हूँ, कि जो कुछ बुद्धिपृर्वक है, वह बस्तु-सत्‌ है । “ 
जो कुछ प्रयोग या अनृभवर्मे सिद्ध है. वह वस्तु-सत्‌ है । ग्रनमवसे हमें सिफ़े 
उसी झग्रनुमभवकों लेना चाहिए, जो कि कल्पनासे मिश्चित नहीं किया' गया, 
" जो शुद्धता और मौलिक निर्दोषितासे युक्त है । बस्तु-सत्‌ वह शुद्ध अनुभव 
है, जो मनुष्यकी कल्पनासे विल्कूल स्वतंत्र हैं. उसको व्याख्या बहुत मुश्किल 
हैं। यह वह बस्तु है, जो कि प्रमी-झमी पग्रनुभवमें घस रही है, किन्तु 
झमी उसका नामकरण नहीं हुआ हैँ; अथवा, यह अनभव्सें कल्पता- 
रहित' ऐसी ग्रादिम उपस्थिति है, जिसके ब़ारेमू शमी कोई ब्रद्धा या 
विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाया है; जिसपर कोई मानवी कल्पना चिपकाई 
नहीं गई है| 

(३ ) आत्मा नहीं--मानसी वृत्तियों और कायाकौ मिलानेवाले 
साध्यम--औआत्मा--का मानना बेकार हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे स्वतंत्र तत्त्व 
नहीं हैँ, जिनको मित्तानेकेलिए किसी तीसरे पदार्थकी ज़रूरत हो । वाह्त- 
बिकता, एक अंशमे हमारी वेदनाशों का निरन्तर चला ग्राता प्रवाह है 
जो झाते झौर विल्ीन होते ज़रूर हैं, किन्तु आ्राते कहाँसे हैं, इसे हम नहों 
जानते; दूसरें अंश्व्म वह वे संबंध हैँ, जो कि हमारी वेदनाञ्ों या मनमें 
उनके प्रतिबिबोंके बीच पायें जाते हैँ; और एक अंशर्मं वह पहिलेकी 
सच्चाइयाँ है । 

(४ ) संष्टिकर्त्ता, . नह्टीं--प्रकट घटनाग्रोंके पीछे कोई छिपी 
हुई वस्तु नहीं है, वस्तु-अपने-भीतर (वस्तुसार ) , परमतत्व, झज्ञेय कल्पनाके 
सिवा कोई हस्ती नहीं रखते । यह बिल्कुल फजूल बात है, कि हम मौजूद 
स्पष्ट वास्‍्तविकताकी व्याल्या करनेफेलिए एक ऐसी कल्पित वाघ्तविकता- 
का सहारा लें, जिसको हम स्यालमें भी.नहीं ला सकते, यदि हम खुद अपने 
झनुमवसे ही निकले कल्पित चित्रोंका सहारा न लें । मनसे परे भी सत्ता 


' “कल्पना-प्रपोत --किहनाग और घर्मकोति । 
१ ७टाइव075. 


विलियम जेम्स ] यरोपीय दर्क्षत ३७४. 


हूँ, हसे जेम्स इन्कार नहीं करता था लेकिन साथ ही; शुद्ध झ्रादिम झनभवकों 
बह मनःप्रसत नहीं बल्कि बस्तु-सत्‌ मानता चा--आदिकालोन तत्त्व ही 
विकसित हो चेतनाके रूपमें परिणत होते हैं। 

(५ ) द्वेतवाद--जेम्सका उग्र प्रभाववाद द्वेतवादके पक्षमें था-- 
प्रनुख़्व हमारे सामने बहुता, भिन्नता; विरोधको उपस्थित क़रता हैं । 
वहाँ न हमें कहीं पता मिलता हूँ कटस्थ विश्वका, नहीं परमतत्त्व (-- बहा |- 
बादियों अद्वतियोके उस पर्णतया संगठित परस्पर स्नेहबद्ध जगत्‌-प्रबधका, 
“ जिसमें कि सभी भेद और विरोध एक मत हो जायें। झदतवाद, हो सकता 
है, हमारी ललित भावनाओं और चमत्कार-प्रिय भावकताझोंकों अच्छा 
मालुम हो; किन्तु वह हमारी चंतना-संबंधी गत्पियोंकों सुलका नहीं 
सकता; बल्कि बुराइयों (--पराप) के संबंधकी एक नई समत्या ला खड़ा 
करता हँ--अइईत शुद्धतत्त्वमें झ्राखिर जीवनकी अशयुद्धताएं, शुद्ध अह्ृत 
विश्वर्में विषमताएं--क्रताएं कहाँसे झा पड़ी ? प्रहतवाद इस प्रइनके 
हल करनेमें असमर्थ है, कि कूटस्थ एकरस अद्वेत तत्वमें परिवत्तंन क्‍यों 
इता हैं । सबसे भारी दोष ग्रद्तवादमें है, उसका भाग्यवादी (+-नियति- 
वादी) होना--वह एक है, उसकी एक इच्छा हैं, वह एकरस है. इसलिए 
उसकी इच्छा--भविष्य--नियत है । इसके विदुद्ध द्वेतबाद प्रत्यक्षसिद्ध 
घटनाके प्रवाहकी सत्ताकों स्वीकार करता हैँ, उसकी तब्यता (->जंसा-हैं- 
बैंसेपन )का समर्थक हैं, और, कार्य-कारण संबंध (--परिवत्तंन)या 
इच्छा-स्वातंत्य (--कर्म-स्वातंत्य ) की पूर्णतया संगत व्याल््या करता है-- 
दंतवादर्म परिवत्तन, नवीनताकेलिए स्थान है | 

(६ ) इंश्वर--जेम्स भी उन्नौसवीं सदीके कितने ही उन दब्बू, अधि- 
काराखूडु-वर्गसे भयभीत दाशंनिकोंमें हूँ, जो एक वक्‍त सत्त्यसे प्रेरित होकर 
बहुत झागे बढ़ जाते हूँ. फिर पीछे छूट गये अपने सहकमियोंकी उठती प्रेंगु- 
ल्ियोंको देखकर “किन्तु, परन्तु” करने लगते हैं.। जेम्सने कान्टके वस्तु- 
प्रपनें-मीतर, स्पेन्सरके पज्ञेय, हेगेलके तत्त्वकों इन्कार करनेमे तो पहिले 
घाहस दिखलाया; किन्तु फिर भय॑ खाने लगा कि कहीं “सम्प समाज उसे 

क्र 
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नास्तिक, अनीदवरवादी न समझ ले । इसलिए उसने कहना झुरू कियां-- 
ईववर विद्वका एक अंग है, वह सहानुभति रखनेवाला शक्तिशाली मदद- 
गार है, तथा महान सहचर है। वह हमारे ही स्वमावका एक चेतन, 
झाचार-परायण व्यक्त्त्ववक्त सत्ता है, उसके साथ हमारा समागम हो 
सकता हूँ, जैसा कि कुछ झनुभव ( यक्रायक भगवानसे वार्तालाप, या श्रद्धा- 
से रोगमुक्ति) सिद्ध करते हे ।---तो भी यह ईद्वरवादी मान्यताएं पूर्णतया 
सिद्ध नहीं की जा सकतीं, लेकिन यही बात किसी दर्शानके बारेमें मो कही 
जा सकती हैँ |--किसी दर्शनकों पूर्णतया सिद्ध नहीं किया जा सकता, 
प्रत्येक दर्शत श्रद्धा करनेकी चाहपर निर्भर हैं। अ्रद्धाका सार या समझ 
महसूस करना नहीं है, बल्कि बह है चाह--उस बातके विश्वास करनेकी 
चाह, जिसे हम साइंसके प्रयोगों द्वारा न सिद्ध कर सकते भऔौर न खंडित 
कर सकते हैं । 


| 


उत्तराध 


४-भारतीय दशेन 














४. भारतीय दर्शन 
चतुदंश अध्याय 
प्राचोन ब्राह्मण-द्शेन (१०००-६०० हुं० पु०) 


हम बतला चके हैं कि दर्शन मानव मस्तिष्कके बहुत पीछेकी उपज 
हैं। यरोपमें दर्शनका ग्राम छठी सदी ईसा पूर्वमें होता है। भारतीय 
दर्शानका झारंम-समय भी करीब-करीब यही है, यद्यपि उसकी स्वप्न-चेंतना 
बेंदके सबसे पिछले मंत्रोंमे मिलती हैँ, जो ईसा पूर्व दसवीं सदीके ग्रास- 
पास बनते रहें । 

प्राकृतिक मानव जब अपने अज्ञान एवं भयका कारण तथा सहारा 
ढुँढ़ने लगा, तो वह देवताओं और घर्मं तक पहुँचा । जब सीघे-सादे घर्म- 
- देवता-संबंधी विध्वास उसकी विकसित बुद्धिको सन्तुष्ट करनेमें असमर्थ 
होने लगे, तो उसकी उड़ान दर्शनकी ओर हुई । प्राकृतिक मानवको यात्राके 
प्रारंभसे धर्म तक पहुँचनेमें मी लाखों वर्ष लगे थे, जिससे मालूम होता हैँ 
कि मन॒ख्यकी सहज बद्धि प्रकृतिके साथ-साथ रहना ज्यादा पसन्द करती हैं। ' 
क्षायद घर और दर्शनकों उत्तनी सफलता न हुई होती, यदि मानव सम्राज 
प्रपनें स्वायोंके कारण वर्गोर्मे विभकत न हुआ्ना होता । वर्ग-स्वार्यकों जगत्‌की 
परिवत्तंनशीलता द्वारा परिचालित सामाजिक परिवतंनसे, जबद॑स्त खतरा 
रहता है, इसलिए उसकी कोछिज् होती है कि परिवर्तित होते जगत झपने- 
को अक्षण्ण रक्लले । इन्हीं कारणोंसे पित्॒सत्ताक समाजने घर्मकी स्थायी बुनि- 
याद रक्खी, और प्राकृतिक शक्तियों एवं मृत-जीवित प्राणियोंके प्रातंकसे 
उठाकर उसे वैयक्तिक देवताओं श्र मतोके रूपमें परिणत किया । शोषक 
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वर्गकी शक्तिके बढ़नंके साथ अपने समाजके नमनेपर उसने देवताझोंकी 
परम्परा और सामाजिक संस्थाझोंकी कल्पना की | बरोपीय दर्शनोके 
इतिहासमें हम देख चुके हें, कि कैसे विकासके साथ स्वतंत्र होती बुद्धिको 
घेरा बढ़ाते हुए लगातार रोक रखतेंकी कोशिश की गई । लेकिन जब हम 
दर्शनके उस तरहके स्वार्थेपूर्ण उपयोगके बारेमें सोचते हें, तो उस वक्‍त यह 
भी ध्यानमें रखना चाहिए कि दर्शनकी झाड़में वर्ग-स्वार्थकों मजबूर करनेका 
प्रयत्न सभी ही दार्शनिक जान-बुककर करते हैं यह बात नहीं है; कितने 
ही अच्छी नियत रक़ते भी आझात्म-संमोहके कारण वैसा कर बेठते हैं । 


ह -बैंद ( 2१५००-१००० ्ई ० पूछ ) 

“मानव-्समाज में हम वतला आये हैं, कि किस तरह झाय के भारतमें 
ग्ानेसे पूर्व सिन्ब॒ु-उपत्यकामं झ्सीरिया (मसोपोतामिया )की समसामयिक 
एक सभ्य जाति रहती थी, जिसका सामन्तज्याहीं समाज झफग़ानिस्तानमें 
दाखिल होनेवाले आरयकि जनप्रभावित पितृसत्ताक समाजसे कहीं अधिक 
उन्नत प्रवस्था्में था। प्रसभ्य लड़ाकू जन-ग्रगीन जमंनोंने जैसे सम्य 
संस्कृत रोमनों और उनके विशाल साम्राज्यको ईसाकी चौथी दशताब्दीमें 
परास्त कर दिया, उसी तरह सर जान मार्शल के मतानुसार इन आर्योनि 
सिन्घु उपत्यकाके नागरिकोकों परास्त कर वहाँ अपना प्रभुत्व १८०७० ई० 
पू०के झ्रासपास जमाया । यह वहीं समय या, जव कि वूरोपीय ऐतिहासिकों- 
की रायमें--थोड़ें ही अन्तरसे--पश्चिममें भी हिन्दी-यूरोपीय जातिकी 
दूसरी शाखा यूनानियोंने यूनानकों वहाँके भूमध्यजातीय निवासियोंकों 
हराकर अपना प्रभृत्व स्थापित किया । यद्चधपि एकसे देश या कालमें मानव 
प्रगतिकी समानताका कोई नियम नहीं है, तो भी यहाँ कछ बातोंमें हिन्दी- 
यूरोपीय जातीय दोनों शञाखाशों--युतानियों और हिन्दियों--कों हम 
दर्शन-कत्र्मे एक समय प्रगति करते देख रहे हैं; यद्यपि यह प्रगति आगे 
विषम गति पकड़ लेती है । हाँ, एक विद्येपता ज़रूर है, कि समय बीतनेके 
साथ हिन्दी-आयोकी सामाजिक प्रगति रुक गई, जिससे उनके समाज- 
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शरीरको सुल्लेंडी मार गई । इसका यदि कोई महत्त्व है तो यही कि उनका 
समाज जीवित फोसील बन गया, भाज वह चार हज़ार वर्ष तककी पुरानी 
बेवक्फियोंका एक ग्रच्छा म्यूजियम है, जब कि यूनानी समाज परिस्थितिके 
अनुसार बदलता रहा--आज जहाँ नव्य शिक्षितः भारतीय भी वेद झौर 
उपनिषदके ऋषियोंकों ही अनन्तकाल तकके लिए दार्शनिक तत्त्वोंको 
सोचकर पहिलेसे रख देनेवाला समभते हैं; वहाँ झ्राधुनिक यूरोपीय विद्वान 
ग्रफलात गौर अरस्तुकों दर्शनकी प्रथम झौर महत्त्वपूर्ण ईंटें रखनेवाले 
समझते हुए भी, झाजकी दर्शन विचारघाराके सामने उनकी विचारघाराकों 
ग्रारंभिक ही समझता है| ' 

प्राचीन सिन्धु-उपत्यंकाकी सभ्यताका परिचय वत्तेमान शताब्दीके 
द्वितीयपादके झआरम्भसे होने लगा है, जब कि मोहेनजो-बड़ो,' झौर हड़प्पाकी 
खुदाइयोंमें उस समयके तगरों और नागरिक जीवनके झवशेष हमारे सामने 
पाये । लेकिन जो सामग्री हमें वहाँ मिल्री है, उससे यही मालूम होता 
है, कि भेसोपोतामियाकी पुरानी सभ्य जातियोंकी भाँति सिन्बुवासी भी 
सामन्तज्ञाही समाजके नागरिक जीवनको बिता रहे थे | वह कृषि, शिल्प, 
बाणिज्यके प्रम्यस्त व्यवसायी थे। ताम्र और पित्तलयुगर्मे रहते मी 
उन्होंने काफ़ी उन्नति की थी । उनका एक सांगोपाँग धर्म था, एक तरहकी 
चित्र-लिपि थी । यद्यपि चित्र-लिपिमें जो मुद्राएं और दूसरी लेख-सामग्री 
मिली है, भी वह पढ़ी नहीं जा चुकी है; लेकित दूसरी परीक्षाप्मोसे मालूम 
होता है कि सिन्धुन्सभ्पता झसुर भौर काल्दी' सम्यताकी समसामयिक 
ही नहीं, बल्कि उतकी भगिनी-सम्यता थी, और उसी तरहँके घर्मका 
ख्याल उसमें था। वहाँ लिंग तथा दूसरे देव-चिह्लू या देव-मूर्तियाँ पूजी 
जाती थीं, किन्तु जहाँतक दर्नका संबंध है, इसके बारेमें इतना ही कहा 
जा सकता है कि सिन्घु-सम्यतामें उसका पता नहीं मिलता । यदि बह 
होता तो श्ार्योकों दर्शनका विकास शुरूसे करनेकी जरूरत न होती । 

' (श्तिह्या. 


३८२ वर्शन-विग्व्श न .  श्रष्याव हैंड 


९-आर्याँका साहित्य और काल 

आार्योका प्राचीन साहित्य वेद, जैमिनि (३०० ई०)के अनुसार कंत्र 
प्रौर ब्राह्मण दो मागोंमें विभक्त हैँ । मंत्रोंके संग्रहको संहिता कहते हैँ । 
ऋण, यजुः, साम, झथवकी भ्रपनी-झपनी मंत्रसंहिताएं हें, जो झाखाग्मोंके 
झनुसार एकसे अधिक अब भी मिलती हैं। वहुत काल्न तक--बुद्ध 
(५६३-४८३ ई० पू० )के पीछे तक--ब्राह्मण (झौर दूसरे घर्मवाले भी) 
प्रपने ग्रंथोंकों लिखकर नहीं क॑ स्थ करके रखते ये; और इसमें शक नहीं, 
उन्होंने जितने परिश्रमसे वेंदके छून्द, व्याकरण, उच्चारण और स्वर 
तकको कंठस्य करके सुरक्षित रखा, वह असाधारण बात है। तो भी इसका 
मतलब यह नहीं कि आज भी मंत्र उसी सरूपमें, शद्धसे-शद्ध छपी थीमें 
भी, मौजूद हैं । यदि ऐसा होता तो एक ही शुक्ल यजुर्वेद संहिताके माध्यन्दिन 
भौर काण्व ज्ञाखाके मंत्रोंम पाठमेद न होता । आरयोके विचारों, सामाजिक 
व्यवस्थाओं तथा झ्ारंभिक झ्रवस्थाकेलिए जो लिखित सामग्री मिलती हैं; 
वह मंत्र (“संहिता ), ब्राह्मण, आरण्यक तौन भागोंमें विभक्स हैं। वैदिक 
साहित्य तथा कर्मकाण्डके संरक्षक ब्राह्मणोंके तत्‌ तत मतभेदोंके कारण 
भ्रलग-अलग संप्रदाय हो गये थे, इन्होंको झाखा कड़ा जाता है । हर एक 
झाखाकी अपनी-अपनी झलग संहिता, ब्राह्मण झौर आरण्यक थे; जंसे 
(कष्ण ) यजवेंदकी तैत्तिरीय शाल्ाकी तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय बाह्मण 
और तेत्तिरीय झ्लारण्यक | भ्राज बहतसी शाखाझश्ोंके संहिता, ब्राह्मण, 
झारण्यक लुप्त हो चुके हें । 

वेदों सबसे प्रानी ऋग्वेद मंत्र-संहिता हैं । ऋग्वेदके मंत्रकर्ता ऋषियों 
में सबसे प्राने विदवामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, गोतम (--दीघंतमा), प्रत्रि 
पग्रादि हैं । इनमें कितने ही विव्वामित्र, वशिष्ठकी माँति हैं समसामयिक 
परस्पर, और कुछमोें एक दो पीढ़ियोंका झंतर हैं। अंगिराके पौध तथा 
वृहस्पतिके पुत्र भरद्वाजका समय' १५०० ई० पू० हैँ । भारद्वाज उत्तर- 


. * देखिए मेरा “सांकुत्यायन-बंदा ।” 
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पंचाल (5"-वत्तमान रुहेलल्लंड) के राजा दिवोदासकें पुरोहित थे । विद्वा- 
मित्र दक्षिण-संचाल ("आगरा कमिइनरीका अधिक भाग) से संबद्ध 
थे । वद्षिष्ठका संबंध कुछ (--मेरठ और प्रम्वाला कमिह्तरियोंके अधिक 
भाग )-राजके परोहित थे | सारा ऋग्वेद छे सात पीढ़ियोंके ऋषियोंकी 
कृति है, जेसा कि वहस्पतिके इस वंशसे पता लगेगा-- 

(झंगिरा) 


बृहस्पति (१५४२० ई०.पू० ) 
भरद्वाज (१५०० ई० प्‌०) 


( विदथी ) 


नर (१४६० ई० प्‌०) 
कक १० 82) 


कि (१४२० ई० प्‌०) [( रा्तदेंड) 

इनमें बहस्पति, भारद्वाज, नर झौर गौरवीति ऋग्वेदके ऋषि हैं। 
ब॒ुहस्पतिसे गौरवीति (--साँकृत्यायनोंके एक प्रवर पुरुष) तक ले पीढ़ियाँ 
होती हें । मेने झन्यत्र' मारद्ाजका काल १५४०० ई० पू० दिखलाया है, 
झौर पीढ़ीके लिए २० वर्षका औसत लेनेपर बृहस्पति (१५२० ई० पू०) से 
गौरवीति के समय (१४२० ई० पु०)के अंदर ही ऋषियोंने ग्रपनी रचनाएं 
कीं । ऋषियोंकी परम्पराझ्मोपर नज़र करनेपर हम इसी नतीजेपर पहुंचते 
हैं कि ऋग्वेदका सबसे ग्रधिक भाग इसी समय बना है। ब्राह्मणों और 
ग्रारण्यकोंके बनतेका समय इससे पीछे सातवीं और छठीं सदी ईसा पूर्व 


' देखिए मेरा 'सांकृत्यापन-बंधा । ५ 
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तक चला प्राता हैं। प्राचीन उपनिषदोंमें सिफ़ एक (ईवइ्ा) मंत्र-संहिता 
(शुक्ल यजुवंद ) का भाग (अन्तिम चालीसवाँ) भ्रध्याय है; बाकी सातों 
ब्राह्मणोंके माग 3, या ग्रारष्यकोंके । 

ऋणग्वंद प्रधानतया कुझ, उत्तर-दक्षिण-पंचाल देझों प्र्यात्‌ ग्राजकैलके 
प्रश्चिमी युक्‍त-प्रान्तमं बना, जो कि ब्रायोंके भारतमें झ्ागमनके बाद तीसरा 
बसेरा ह---पहिला बसेरा मंजिल काबुल और स्वात नदियोंकी उपत्यकाशों 
(भफ़ग़ानिस्तान ) में था, दूसरा सप्त-सिन्धु (पंजाब) में, और यह तीसरा 
बसेरा पद्िचमी युकत-प्रान्त या यमुना-गंगा-रामगंगाकी मैदानी उर्वर उपत्य- 
काप्रोर्मे । इतना कहनेसे यह भी मालूम हो जायगा कि क्यों प्रयाग और 
सरस्वती (घाघर ) के बीचके प्रदेशकों पीछे बहुत पुनीत, अधिकांश तीयाँका 
छ्ेत्र तथा प्रार्यावत्त कहा गया । ह 

बेदसे झ्ायोके समाजके विकासके बरेमें जो कछ मिलता है, उससे जान 
पड़ता हैं कि ' झार्यावत्त में बस जानेंके समय तक झायोंमें कुछ, पाँचाल जैसे 
प्रमुताशाली सामन्तवादी राज्य कायम हो चुके थे; कृषि, ऊनी वस्त्र, तथा 
व्यापार खूब चल रहा था । तो भी पशुपालन--विशेषकर गोपालन, जो कि 
मांस, दूध, हल चलाना तीनोकेलिए वहुत उपयोगी था--उनकी आर्थिक 
उपजका सबसे बड़ा जरिया था । चाहे सुबास्तु और सप्तसिघुके समय--जो 
कि इससे तीन-चार सदी पहिले बीत चुका था--की ध्वनियाँ वहाँ कहीं-कहीं 
भले ही मिल जायें, किन्तु उतपर ऋग्वेद ज्यादा रोशनी नहीं डालता । 
इस समयके साहित्यसे यही पता लगता है, कि ग्रार्यावत्तमें बसनेकी झ्रारंभिक 
अवस्थामं उनके भीतर “वर्ण या जातियाँ बनने जरूर लगी थीं, किन्तु अमी 
वह तरल या प्रस्थिर अवस्थामें थीं। बधिक शुद्ध रक्तवाले झआाय॑ ब्राह्मण 
था क्षजिय थे। केवल विद्वामित्र ही राज-पुत्र (5-क्षत्रिय) होते ऋषि 
नहीं ही गए, बल्कि ब्राह्मण भरद्वाजके पौत्रों सुद्दोत् और झुनहोत्रकी झगली 
सारी सन्‍्तातें क्रमणझः क॒झ भर वंचालके क्षत्रिय झासक थीं। भरद्वाजके 
प्रपौत्र संक्रतिका पृत्र रन्तिदेव भी राजा झौर क्षत्रिय था । इस प्रकार इस 
समय (--कुरु-पंचालकाज़में) जहाँ तक ब्राह्मण क्षत्रियों--शासकों तथा 


चेंद ] भारतीय दहन को 


प्रोहितों--का संबंध है, वर्ण-व्यवस्था कर्म पर निर्भर थी। ब्राह्मण 
क्षत्रिय हो सकता था और क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता था। झागे जिस 
वक्‍त राजाप्ोंकी संरक्षकतामें पुस्तेनी पुरोहित--ब्राह्मण--ततवा ब्राह्मणोंके 
विघानके अनुसार क्षत्रिय आनुवंशिक योद्धा औौर शासक बनते जा रहें 
ये; उस वक्‍त भी सप्तसिन्घु तथा काबुल-स्वातमें ब्राह्मणादि भेद नहीं . 
कायम हुआ | प्रबमें भी मल्ल-वज्जी आादि प्रजातंत्रोंमें मी यही हालत थी, 
यह हम भ्रन्यत्र' बतला चुके हैं। इसी पुरोहित-शाहीके कारण इन देशोके 
झ्रार्योको--जों रक््तमें "प्रार्यावत्त के ब्राह्मण-क्षत्रियों (-न््ार्यों)से कहीं 
झ्धिक शुद्ध थे--ब्रात्य (--+पतित) कहा जाता था | किन्तु यह ' क्रियाके 
लोप" या “ब्राह्मणके झदर्शनसे नहीं” था, बल्कि वहाँ वह झपने साथ लाई 
पुरानी व्यवस्थापर ज्यादा आरूढ़ रहना चाहते थे । झ्ा्योके सामन्तवादके 
चरम विकासकी उपज ब्राह्मणादि भेंदकों मानना नहीं चाहते थे । 
ऋणग्वेदके झ्रार्यावर्त (१५००-१००० ई० पू०) में, जैसा कि में अभी 
कह चुका, कृषि और गोपालन जीविकार्जनके प्रधान साधन थे। युक्त 
प्रान्त अभी घने जंगलोंसे ढेंका था, इसलिए उसके वास्ते वहाँ बहुत सुमीता 
भी था। उस वक्‍तके झारयोंका खाद्य रोटी, चावल, दूघ, घी, दही, मांस--- 
जिसमें गोमांस (बछड़ेका मांस, प्रियतम )--बहुप्रचलित खाद्य थे; मांस 
पुकाया और भुना दोनों तरहका होता वा। झ्रभी मसाले भौर छौंक-बघाड़का 
बहुत ज़ोर न था। गर्मागर्म सूप (मांसका रस ) जो कि हिन्दी-युरोपीय जातिके 
एक जगह रहनेके समयका प्रधान पेय वा, वह अब्र भी वँसा ही था।' 
सोम (--माँग ) का रस हिन्दी-ईरानी कालसे उनके प्रिय पानोंमें था, वह अब 
भी मौजूद था | पानके साथ नृत्य उनके मनोरंजनका एक प्रिय विषय था | 


९ “बोल्गासे गंगा पृष्ठ २१६-१८। * संकृतिके पत्र दानी 
रन्तिदेवके दो सौ रसोइयें, प्रतिदिन दो हज्ञारसे झधिक गायोंके मांसको पका- 
कर भी, झ्तिथियोंसे विनयपूर्वक कहते ये-- सुप॑ भूयिष्टमइनीध्व नाथ 

मांस यया पुरा ।” महाभारत, द्ोण-पर्व ६७१७, १८ | शान्ति-पर्व २६।२८। 
२४ 
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देशवासी लोहार (->ताम्कार ), बढ़ई (- रथंकार ) , कुम्हार झपने व्यव- 
सायको करते थे। सूत (ऊती) कातना झौर बुनना प्रायः हर झायंगृहमें 
होता था। ऊनी कपड़ोंके पग्रतिरिक्त चमडेकी पोशाक भी पहनी जाती थी। 

सिन्ध॒की पुरानी सम्यताम मेसोपोतामिया गौर मिश्रकी माँति वेयक्तिक 
देवता तथा उनकी प्रतिमाएं या संकेत भी बनते थे किन्तु आयोको वह 
पसन्द न बें--खलासकर अपने प्रतियोगी सिन्धुवासियोंकी लिगपुजाकों 
घृणाकी दष्टिसे देखते हुए, वह उन्हें शिए्नदेवा: कहते थे । ब्रार्यावर्त्तीय 
आ्ायोंके देवता इन्द्र, वदंण, सोम, पर्जन्य आदि अधिकतर प्राकृतिक श्क्तियाँ 
ये। उनके लिए बनी स्तुृतियोर्में कमी-कभी हमें कवित्व-कलाका चमत्कार 
दिखाई पड़ता है, किन्तु वह सिर्फ़ कविताएं ही नहीं बल्कि भकतकी भावलपूर्ण 
स्तुतियाँ हे । वायकी स्तुति करते हुए ऋषि कहता है '-- 

“बह कहाँ पंदा हुआ और कहाँसे गाता हैं ! 

बह देवताझोंका जीवनप्राण, जगत॒की सबसे बड़ी सन्‍्तान है । 

बह देव जो इच्छापूर्वक स्वंत्र घूम सकता हैं । 

उसके चलनेंकी ग्रावाज़को हम सुनते है, किन्तु उसके रूपको नहीं |” 


२-दाश निक विचार 


(१ ) इश्वर--ऋग्वेदके पुराने मंत्रो्मे यद्यपि इन्द्र, सोम, वरुणकी 
महिमा ज्यादा गाई गई है, किन्तु उस वक्‍त किसी एक देवताकों सर्वेंसर्वा 
पराननेका ख्याल नहीं था। ऋषि जब भी किसी देवताकी स्तुति करने 
लगता तनन्‍्मय होकर उसीको सब कुछ सभी गणोंका ग्राकर कहने लगता ! 
किन्तु जब हम ऋग्वेदके सबसे पीछेके मंत्रों (दशम मंडल )पर पहुँचते 
हैं, तो वहाँ बहुदेववादसे एकदेववादकी और प्रगति देखते हैं। सभी 
जातियोके देव-लोकमें उनके अपने समाजका प्रतिबिब होता हें । जहाँ 
झारंभकालमें देवता, पित॒सत्ताक समाजके नेता पितरोंकी माँति छोटे- 





' ऋग्वेद १०।१६८।३,४ 
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बड़े झ्ासक थे; वहाँ झागे नियंत्रित सांमन्त या राजा बनते हुए, झन्तमें 
वह निरंक॒श राजा बन जाते हँ--निरंक॒श जहाँ तक कि दूसरे देवव्यक्तियों- 
का संबंध है; घामिक, सामाजिक, नियमोंसे भी उन्हें निरंकुश्ञ कर देना 
तो न ब्राह्मणोंकों पसन्द होता, न भ्रम बर्गकों | प्रजाके अधिकार जब 
बहुत कम रह गए, और राजा सर्वेसर्वां वन गया, उसी समय (६००-४०० 
ई० प्‌ृ०) देव” राजाका पर्यायवाची शब्द बना | 

देवावलीकी ग्ोर प्रग्सर होनेपर एक तो हम इस रू्यालको फैलते देखते 
हैं, कि ब्राह्मण एकही (उस देवताकों ) अग्नि, यम, सूर्य कहते हैं । दूसरी 
झोर एकाधिकारकों प्रकट करनेवाले प्रजापति, वरुण जैसे देवताझोंको धागे 
आते देखते हें । ब्रह्म (नपुंसकलिग ) व्यापार-प्रघान कालके उपनिषदो्भे 
चलकर यद्यपि देवताप्मोंका देवता, एक प्रद्धितीय निराकार झक्ति बन जाता 
हैं; किन्तु जहाँ ऋग्वेदका ब्रह्मा (पुलिग) एक साधारणसा देवता है, वहाँ 
ब्रह्म (नपुंसक )का अर्थ मोजन, भोजनदान, सामगीत, ग्रदुमृत शक्तिवाला 
मंत्र, यज्ञपति, गान-दक्षिणा, होता (पुरोहित )का मंत्रपाठ, महान्‌ झ्ादि 
मिलता है। प्रजापति ऋग्वेदके प्रन्तिमकालमें पहुँचकर महान्‌ एकदेवता 
सर्वश्वर बन जाता है; उसके क्रम विकासपर भी यदि हम गौर करें, तो वह 
पहिले प्रजाओंका स्वामी, एक विशेषण मात्र हैं । ऋग्वेदकी झन्तिम रचना 
दह्मम मंडलमें प्रजापतिके बारेमें कहा गया हैं -- 

'हिरण्य-गर्भ (सुनहरे गर्भवाला) पहिले था, वह मृतका प्रकेला 
स्वामी मौजूद था ।/ 

वह पृथिवी झौर इस आझकाशकों धारण करता था, उस (प्रजा- 

पति ) देवको हम हृवि प्रदान करते हैं ।” 

वरुण तो मृतलके श्क्तिज्ञाली सामन्त राजाका एक पूरा प्रतीक था | 
झशऔर उसकेलिए यहाँ तक कहा गया--- 


: “तर्क सदिप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यम मातरिइ्वानमाहुः । 


ऋण १॥१६४॥४६ 
* ऋग १०१२ 
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“दो (भ्रादमी ) बैठकर जो आपसमें मंत्रणा करते हैं, उसे तीसरा राजा 
वरुण जानता हैं । 

(२ ) आत्मा--वैदिक ऋषि विश्वास रखते थे कि झ्ात्मा (5-मन ) 
शरटीरसे ग्रलग भी अपना ग्रस्तित्व रखता है । ऋग्वेदके एक मंत्र में कहा 
गया हूँ कि वह वृक्ष, वनस्पति, आान्तरिक्ष सूर्य आदिसे हमारे पास चली 
झाये । वेदके ऋषि विश्वास करते थे कि इस लोकसे परे भी दूसरा लोक 
हैं, जहाँ मरनेके बाद सुकर्मा फ्रष जाता है, गौर आनन्द भोगता हैं। नीचे 
पातालमें नकका भन्धकारमय लोक है, जहाँ अथर्मी जाते हैं। ऋग्वेदमें 
मन, झात्मा और प्रसु जीवके वाचक झब्द हें, लेकित झात्मा वहाँ आम- 
तौरसे प्राणवाय्‌ या दशरीरकेलिए प्रयुक्त हुआ हैं। वैदिक कालके ऋषि 
धुनजन्मसे परिचित न थे | शायद उनकी सामाजिक विषमताप्रोंके इतने 
जबर्दस्त संमालोचक नहीं पैदा हुए थे; जो कहते कि दुनियाकी यह विष 
मता--गरीबी-अमीरी दासप्तता-स्वासिता, जिससे चंदकों छोड़कर बाकी 
सभी दुःखकी चक्‍कीमें पिस रहे हँ--सल्त सामाजिक अन्याय है, और उसका 
समाधान कभी न दिखाई देनेवाले परलोकसे नहीं किया जा सकता । 
जब इस तरहके समालोचक पैदा हो गए, तब उपिनषत्‌-कालके घाभिक 
नेताझोकों पुनर्जन्मकी कल्पना करनी पड़ी--यहाँकी सामाजिक विषमता 
भी बस्तुतः उन्हीं जीवोंकों लौटकर अपने कियेको भोगनेकेलिए हैं। जिस 
सामाजिक विषमताकों लेकर समाजके प्रभझ्नों और क्षोषकोंके वारेमें यह 
अइन उठा या; पुनर्जन्मसे उसी विषमताके द्वारा उसका समाघान--बड़े ही 
अखतुर दिमागका झ्ाविष्कार था, इसमें सन्देह नहीं । 

ऋण्वेदके बारेमें जो यहाँ कहा गया, वह बहुत क॒छ साम झौर यजूबेद- 

पर भी लागू है । ७५ मंत्रोंकों छोड़ सामके सभी मंत्र ऋग्वेदसे लेकर यज्ञोंमें 
गानेकेलिए एकश्षित कर दिये गए हें। (शुक्ल-) यजुर्वेद संहिताके भी 
बहुतसे मंत्र ऋग्वेदसे लिये गए हें; भौर कितते हो सये मंत्र भी हैं। 


 ऋग्वेव १०भ्ुद 
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यजुर्वेद यज्ञ या कर्मकांडका मंत्र हैं, झौर इसीलिए इसके मंत्रोंको भिन्न- 
भिन्न यज्ञोंमें उनके प्रयोगके ऋमसे संगृहीत किया गया है। अवर्व॑वेद सबसे 
पीछुका वेद हैं। ब॒ुद्धके वक्‍त (५६३-४८३ ६०) तक बेंद तीन ही माने 
जाते थे। सुपठित पंडित ब्राह्मणकों उस वक्‍त “तीनों वेंदोंका पारंगत”' 
कहा जाता था। पग्वंवेद “मारन-मोहन-उच्चाटन” जैसे तंव्र-मंत्रका 
वेंद है । 

(३) द्शन--इस प्रकार जिसे हमू,वर्शन कहते हैं, वह वैदिक कालमें 
दिल्ललाई नहीं पड़ता । बंदिक ऋषि धर्म और देववादमें विद्वास रखते 
हैँ । यज्ञो-दान द्वारा अब और मरनेके बाद भी, वह सुखी रहता चाहते 
थे। इस विद्वकी तहमें क्या है ? इस चलके पीछे क्या कोई ग्रचल शक्ति 
है? यह विदव प्रारंभमें कैसा या? इन विचारोंका घुंघलासा झ्राभास 
मात्र हमें ऋगेदके नासदीय सूक्‍्त' और यजूवेंदके प्रन्तिम अध्याय में 
मिलता है । नासदीय सृूकतमें है-- 

“उस समय न सत्‌ (>5होना) था न अ-सत्‌ । 

न भ्न्तरिक्ष था न उसके परे ब्योम था । 

किसने सबको ढाँका था ? और कहाँ ? और किसके हारा रक्षित ?ै 

क्या वहाँ पानी अथाह था ? ॥१५॥ 

तब ने मृत्य था न झमर मौजूद; 

रात और दिनमें वहाँ मेद न था । 

वहाँ वह एकाकी स्वाबुलंबी शक्तिसे दवसित था, 

उसके अतिरिक्त न कोई था उसके ऊपर ॥१॥। 

अंधकार वहाँ झ्ादियं प्रेंबेरेमं छिपा थां; 

बिद्व भेदशून्य जल था । ह 

बह जो शून्य और खालीमें छिपा बंठा है । 


' 'तिन्न बेदानं पारग” | _' ऋग्‌ १०१२६ 
” यजुः भ्रध्याय ४० (ईद-उपनिवद्‌ ) । 
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वही एक (अपनी) शक्तिसे विकसित था ॥३॥ 

तब सबसे पहिली वार कामना उत्पन्न हुई; 

जो कि अपने भीतर मनका प्रारंभिक बीज थी । 

और ऋषियोंने अपने हृदयमें खोजते हुए, 

प्र-सत्‌र्म सतके योजक संबंधको ल्ोज पाया ॥।४॥ 

“ रॉ 5 #. 

वह मूल त्ोत जिससे यह विद्दव उत्पन्न हुआ, 

पभ्ौर क्या वह बनाया गया या झक्नत या, 

(इसे) वही जानता या नहीं जानता है, जो कि उच्चतम द्यौलोकसे 

शासन करता है, जो सर्वंदर्शी स्वामी है ।” ॥छ॥। 

पहाँ हम उन प्रदनोंको उठते हुए देखते हैं, जिनके उत्तर आगे चलकर 
दर्शनकी बुनियाद कायम करते हैं। विश्व पहिले क्‍या थां ?--इसका 
उत्तर किसीने सत्‌ अर्थात्‌ वह सदासे ऐसा ही मौजूद रहा--दिया। किसीने 
कहा कि वह झन्सत्‌"-नहीं मौजूद अर्थात्‌ सृध्टिसे पहिले कुछ नहीं था । 
इस सूक्‍तके ऋषिने पहिले बादके प्रतिवादका प्रतिवाद ( प्रतिषेष) करके-- 
“नहीं सत्‌ था, नहीं असत्‌ --द्वारा अपने संवादकों पेश किया । उसमें 
उस विश्वसे पहिलेकी शून्य अवस्थामें भी एक सत्ताकी कल्पनाकी, जो कि 
उस मृत-शून्य जगतूर्में भी सजीव थी। झारंभमें “विद्व भेद-शुत्य जल था, 
यह उपनिषद्‌के “यह जल ही पहिले था”! का मूल है। ऋषिकी इस जिज्ञासा 
और उत्तरसे पता लगता है, कि विद्वका मूल डूँढ़ते हुए, वह कभी तो 
प्रकृतिके साय चलना चाहता है, झौर बेलूकी भाँति, किन्तु उससे कुछ सदियों 
पूर्व, जलकों सबका मूल मानता है। दूसरी ओर प्रकृतिका तट छोड़ 
वह शून्यमें छर्तांग मार एक रहस्यमयी शक्तिकी कल्पना करता है, जो कि 
उस शून्य और खालौीमें बैठी” है। अन्त रहस्यको और गूढ़ बनाते हुए 
विद्वके सर्वदर्शी शासकके ऊपर विश्वके कृत या ग्रकृत होने तथा उसके 





 “झ्रापष एवं इदमप्र झासु:” बहुदारण्यक ५१५१ 
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बारेमें जानने न जाननेका भार रखकर चुप हो जाता हैं। इस लंबी 
खछलाँगमें साहस भी है, साथ ही कुछ दूरकी उड़ानके वाद थकावटसे फिर 
घोसलेकी ओर लौटना भी देखा जाता हैं । जो यही बतज्ञाते हें कि कवि 
(5 ऋषि ) अभी ठोस पृथिवीकों बिलकल छोड़नेकी हिम्मत नहीं रखता । 
ईश-उपनिषद्‌ यद्यपि संहिता (यजर्वेद)का भाग है, तो भी वह काल 
ओर विचार दोनोंसे उपनिषद्‌-यगका भाग है, इसलिए उसके बारेमें हम आगे 
लिखेंगे | 
५ २-उपनिषद्‌ (७ ७9-९० ७ ;३० पू०) 
क-काल 
बसे तो निर्णयसागर-प्रेस (बंबई )ने ११२ उपनिषदें छापी हूँ, किन्तु 
यह बढ़ती संख्या पीछेके हिल्दू घारमिक पंथोंके अपनेको बेदोक्त साबित 
करनेकी घुनकी उपज हैं। इनमें निम्न तेरहकों हम असल्ली उपनिषदोंमें 
गिन सकते हूँ, झौर उन्हें कालक्रमसे निम्न प्रकार विभाजित किया जा 
सकता है--१. प्राचीनतम उपनिषदें (७०० ई० पू०)-- 
(१) ईश, (२) छांद्रोग्प, (३) बृहदारण्पक । 
२- डितीय कालकी उपनिषर्दे (६००-४०० ई० पू० )--- 
(१) ऐतरेय (२) तैत्तिरीव । 
३. ततीयकालकी उपनियदें (५००-४०० ई० पू० )-+- 
(१) प्रश्न, (२) केन, (३) कठ, (४) मुंडक, (५) मांडूक्य। 
४. चत॒र्थकालकी उपनिषदे (२००-१०० ई० पू० | - 
(१) कोषीतकि, (२) मंत्री, (३) स्वेताश्वतर। 
जैमिनिने वेदके मेंत्र भौर ब्राह्मण दो भाग बतलाये हें, यह हम 
कहचचुके हैं । मंत्र सबसे प्राचीन भाग है, यह भी बंतज्ञाया जा चुका है । 
ब्राह्मणोंका मुख्य काम हैं, मंत्रोंकी व्याख्या करना, उनमें निहित था उनके 
पोषक आख्यानोंका वर्णन करना, यज्ञके विधि-विधान तथा उसमें मंत्रोंके 
प्रयोगकों बतलाना । ब्राह्मणोंके ही परिशिष्ट आरण्यक हें, जैसे (शुक्ल-) 
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यजुर्वेदके शतपथ (--सौ रास्तोंवाले) ब्राह्मणका भ्रन्तिम भाग बृहदारण्यक- 
उपनिषद्‌, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण उपनिषद्‌ है। लेकिन सभी ग्रारण्यक- 
उपनिषद्‌ नहीं हैं; हाँ, किन्हीं-किन्हीं झारण्यकोंके ग्न्तिम भागमें उपनिषद 
मिलती हे--जैसे ऐतरेय-उपनिषद्‌ ऐतरेय-झारण्यकका और तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ तैत्तिरीय-आारण्यकके अन्तिम भाग हैं | ईश-उपनिषद्‌, यजुर्वेद 
संहिता (मंत्र)के अन्तमें आती है, दूसरी उपनिषदे प्रायः किसी न किसी 
ब्राह्मण या झ्ारण्यकके झ्रन्तमें झ्रात्ी हैं, और ब्राह्मण खुद जैमिनिके अन- 
सार बेदके अन्तमें झाते हैँ, आरण्पक ब्राह्मणके अन्तमें झाते हैं, यह बतला 
चुके हूँ। इन्हीं कारणोंसे उपनिषदोंकों पीछे वेदान्त (+-वबेदका ग्रन्त, 
ग्रन्तिम माग) कहा जाने लगा | 

वैसे उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ है पास बैठकर गुरुदारा अधिकारी शिष्य- 
को बतलाया जानेवाला रहस्य | ईश्कों छोड देनेपर संबसे पुरानी उप- 
निषदे छांदोग्य और बृहदारण्पक गद्यमें हें, पीौछेकी उपनिषदें केवल पद या 
गद्यमिश्चित पत्ममें हें । 


ख-डपनिषदु-संक्षेप 


उपनिषद्के ज्ञात और भनज्ञात दाशनिकोके आपसमें विचार भिन्नता 
रखते हें। उनमें कुछ पझ्रारुण झर उसके शिष्य याज्वस्क्यकी माँति 
एक तरहके ग्रद्ती विज्ञानवादपर ज़ोर देते हैं, दूसरे द्वैतवादपर जोर देते 
हैं, तीसरे शरीरके रूपमें ब्रह्म और जगत्‌की अइईतताको स्वीकार करते हें | 
उपनिषद्‌ इन दार्श्षनिकोंके विचारोंके उनकी शिष्य-परंपरा झौर शझाला- 
परंपरा द्वारा अपूर्ण रूपसे याद करके रखे गये संग्रह हैं; किन्तु, इस 
संग्रहमें न॑ दार्शनिककी प्रघानता है, न दवत यथा ग्रहैतकी ; बल्कि किसी 
वेदकी ज्ञालामें जो भच्छे-अच्छे दार्शनिक हुए, उनके विचारोंकों वहाँ एक 
जगह जमाकर दिया गया। ऐसा होना ज़रूरी भी था, क्योंकि प्रत्येक 
ब्राह्मणको अपनी शाख्ाके मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, (कल्प, 
व्याकरण )का पढ़ना '(->स्वाध्याय) परम कत्तंब्य माना जाता था | 
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उपनिषद्‌के मुख्य विषय हैं, लोक, ब्रह्म, झात्मा (5-जीव,) पुनजेन्म, 
मुक्ति--जिनके बारेमें हम झागें कहेंगे । यहाँ हम मुख्य उपनिषदोंका 
संक्षेपर्मे परिचय देना चाहते हैं । 


१-पम्राचीनतस उपनिषदें (३०० ० प०) 


(१) इंश-उपनिषद्‌--इश-उपनिषद्‌ यजूर्वेद-संहिताका ग्रन्तिम 
(चालीसबाँ) प्रध्याय है, यह बतला ग्राये हैं । यह झ्ठारह पद्मोंका एक छोटा 
सा संग्रह है । चूँकि इसका प्रथम पद्म (मंत्र) झुरू होता है “ईश्लावास्य से 
इसलिए इसका नाम ही ईगा या ईशावाल्य उपनिषद्‌ पड गया । इसमें 
वर्णित विषय हूँ, ईप्वरकी सर्वव्यापकता, कार्य करनेकी ग्ननिवायंता, 
व्यवहार-ज्ञान (अविद्या)से परमार्थ ज्ञान (-बहा-विद्या )की प्रघानता, 
शान और कमंका समन्वय | प्रथम मंत्र बतलातां है-- 

“यह सब जो कुछ जगतीमें जगत्‌ है, वह ईशसे व्याप्त है; झतः त्यायके 
साथ भोग करना चाहिए । दूसरेंके घनका लोग मत करो ।" 

वेयक्तिक सम्पत्तिका हृयाल उस वक्त तक इतना पवित्र और बढ़ हो 
चुका था, साथ ही घनीनरीब, क्रमकर-कामचोरकी विषमता, इतनी बढ़ 
चुकी थी, कि उपनिषद्‌-कर्ता ग्रपते पाठकके मनमें तौन बातोंकों बैठा देना 
चाहता है--( १) ईश सब जगह बसा हुआ्ना है, इसलिए किन्ती “बुरे” कामके 
करते वक्‍त तुम्हें इसका ध्यान और ईशसे भय खाना चाहिए; (२) भोग 
करो, यह कहना बतलाता है कि झ्रमी वैराग्य विना नकेलके ऊँटकी भाँति 
नहीं छुट पड़ा था; जीवनकी वास्तविकता और उसके लिए जरूरी भोग- 
सामग्री ग्रमी हेय नहीं समझी गई थी | हाँ, वैयक्तिक सम्पत्तिके रूपालसे 
भी यह जरूरी था कि निर्घन कमकर वर्ग “भोग करो"का अर्य स्वच्छुन्द- 
भोगेवाद न समझ ले, इसलिए उनपर नियंत्रण करनेके लिए त्यागपर भी 
ज़ोर दिया गया । और (३) अन्तमें मंत्रकर्ताने वैयक्तिक सम्पत्तिकी 
पवित्रताकी रक्षाके लिए कहा--'दूसरेके घनका लोस मत करो ।” उस 
कालके वर्म-युक्त (शोषक-शोषित, निठल्लेन्कमकर) समाजके लिए इस 
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अन्त्रका यही भर्य था; यद्यपि व्यक्तियोंमेसे कुछके लिए इसका अर्थ कछ 
बेहतर भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ त्यागके साथ मोगकी बांत उठाई 
गई थी। लेकिन उसके लिए बहुत दूर तक खींच-तान करनेकी गुंजाइदा 
नहीं हैं। ईशके व्याप्त होने तथा दूसरेके घनकों न छुनेकी शिक्षा समर्य 
है, वहाँ भय पैदा करनेकेलिए जहाँ राजदंड भी प्रसमर्थ है। भाजके 
वर्ग-समाजकी भाँति उस कालके वर्गंसमाजके शासन-ंत्र (+-राज्य)का 
प्रधान कर्तव्य था; वर्गं-स्वार्थं--शोषण झौर वयक्तिक. सम्पत्ति--को 
रक्षा करता | मंत्रकर्ताने ग्पती प्रचवम और अन्तिम शिक्षाओ्ंसे राज्यके 
हाथोंकों मज़बूत करना चाहा । यदि ऐसा न होता, तो आजसे भी अत्यन्त . 
दयनीय दशावालें दास-दासियों (जिन्हें वाजारोंमें ले जाकर सौदेकी 
तरह बंचा-ख़रीदा जाता था) और काम करते-करते मरते रहते भी खाने- 
कपड़ेको मुहताज कम्मियोंकी ओर भी घ्यान देना चाहिए था। ऐसा 
होनेपर कहना होता--“जगतीमें जो कछ है, वह ईशकी देन, सबके 
लिए समान है, इसलिए मिलकर भोग करो, ईशके उस घनमें लोम 
मत करो | 

उपनिषद्‌-कालक़े आरंभ तक झायोंके ऊपरी वर्ग--शासक, पुरोहित 
वर्ग--में भोग और विलास-प्रधान जीवन उस सौमा तक पहुँच गया था; 
जहाँ समाजकी भीतरी विषमता, अन्दर-अन्दर कढ़ते उत्पीड़ित वर्गके मूक 
रोष, भौर शोषकोंकी अपने-अ्रपने लोभकी पूर्तिकेलिए निरन्तर होते 
पारस्परिक कलह, शोषक घनिक वर्गंको भी सुखकी नींद सोने नहीं देते, और 
हर जगह झंका एवं भय उठते रहते हैँ । इन सबका परिणाम होता है. 
राशावाद और अकर्मण्यता । राज्य झौर धर्म द्वारा शासन करनेवाले 
वर्गकों अक प्यतासे हटानेके लिए दूसरे मंत्रमें कहा गया है--- 

यहाँ काम करते हुए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा रक्खो । 


' ईदादतत इदं सर्व यत्‌ किंच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन समाना भुृंजोबा मा गृषः तस्य तद्धनम्‌ ॥ 


> 
- चान्दोम्प ] भारतीय वर्झल 5 
(बचत) बहीं भोर दुसरा (रास्ता) तुम्हारे लिए नहीं; नरमें कर्म नहीं 


लिप्त होता । उपनिषद्कार स्वयं, यज्ञोंके व्यथंके लम्वे-चौडे विधिविधानके 
विरुद्ध एक नई घारा निकालनेवाले थे '--/यज्ञके ये कमज़ोर बेड़े हैं ।. . . 
इसे उत्तम/मान जो अभिनन्दन करते हैं, वे मूढ़ फिर-फिर बढ़ापे भौर 
मृत्युके शिकार बनते हैं। भविद्याके मीतर स्वयं वत्तमान (अपनेको) घीर 
भोर पंडित माननेवाल़े . . . .मूढ़ (उसी तरह) भटकते हैं, जैसे अंधे द्वारा 
लिये जाये जाते अंधे । इष्ट (यज्ञ) और पूत्त (++परार्थ किये जानेवाले 
कप, तालाब ) निर्माण आदि कर्मको सर्वोत्तम मानते हुए (उससे ) दूसरेंको 
(जो) अ-मूड़ अच्छा नहीं समभते, वें स्वर्गके ऊपर सुकमंकों ग्रनभव कर 
इस हीनतर लोकमें प्रवेश करते हैं ।” 
उपनिषदुकी प्रतिक्रियासे कमंकांडके त्यागकी जो हवा उठी, उसके 
कारण नेतुवर्ग कहीं हाथ-पैरूछीला कर मैदान न छोड़ भागे, इसीलिए कर्म 
करत्ते हुए सौ वर्ष तक जीते रहनेकी इच्छा करनेका उपदेश दिया गया । 
( २ ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७०० ई० पू०); (क) संक्षेप-- 
छान्दोग्य और बृहदारण्यक न सिर्फ़ आकार हीमें बड़ी उपनिषदें हें, 
बल्कि काल और प्रथम प्रयासमें भी वहुत महत्त्व रखती हैं। छान्दौग्यके 
प्रवान दार्शनिक उद्दालक झ्रादणि (गौतम)का स्थान यदि सुक्रातका हैं, 
तो उनके शिष्य याज्ञवल्क्य वाजसेनय उपनिषद्का प्रफलातँ है । हम इन 
दोनों उपनिषदोंके इन दोनों दाशनिकों तथा कुछ दूसरोपर भी आगे 
लिखेंगे, तो भी इन उपनिषदोंके बारेमें यहाँ कुछ संक्षेपमें कह देना 
जुरूरी है । 
बृहदारण्यककी भाँति छान्दोग्य पुरानी और संधिकालीन उपनिषद्‌ 
है, इसीलिए कर्मकांड-अशंसाकों इसने छोड़ा नहीं हैं । बल्कि पहिले दूसरे 
अध्याय तो उपनियद्‌ नहीं ब्राह्मणका भाग होने लायक हैं । उपनिषदके 
सामवेदी होनेसे सामगान और झोमकी महिमा इन अध्यायोंमें गाई गई हे । 
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३६६ दर्गत-दिग्दवान [ प्रष्याय शेड 


हाँ, प्रथम ग्रध्यायके अंत दाल रोटोकेलिए “हावु” “हावु” (-- सामगान-* 4! 
का अलाप ) करनेवाले पुरोहितोंका एक दिलचस्प मज़ाक़ किया गया है । (का 


बक दाल्म्प---जिसका दूसरा नाम ग्लाव मैत्रेय मी या--कोई ऋषि है: 38 , # 
वह वेदपाठकेलिए किसी एकांत स्वानमें रह रहा था। उस समय एक सफ़ेद 
कुत्ता वहाँ प्रकट हुआ । फिर कुछ और कूत्ते झ्रा गये और उन्होंने सफ़ेद 
कृत्तेसे कहा कि हम भूले हैं, तुम साम गाशो, शायद इससे हमें कुछ मोजनः 
मिल जाये । सफ़ेद क्त्तेने दूसरे दिन आनेकेलिए कहा । दाल्म्यने क॒त्तोंकी 
वात सुनी थी । वह भी सफ़ेद क॒त्तेके सामगानको सुननेकेलिए उत्सुक था | « 
दूसरे दिन उसने देखा कि कूत्ते आगे-पीछे एककी पूंछ दूसरेके मंहमें लिए 
बेंठकर गा रहें थे--हि ! ओम, खावें, झोमू, पीयें झोम्‌, देव हमें भोजन दें । 
हें अन्न देव ! हमारे लिए भ्न्न लाझों, हमारे लिए इसे लाझो, झोम्‌ । 
इस मज़ाक़में सामगायक पेटकेलिए ग्रज्ञधके वक्त एकके पीछे एक दूसरे 
अगलोंका वस्त्र पकड़े हुए प्रोहितोंके साम-गायनकी नकल उतारी गई है । 

तीसरे श्रध्यायमें आदित्य (>ूसूर्य )को देव-मध बतलाया गया है । 
चौथे अध्यायमें रैक्व, सत्यकाम जाबाल और सत्यकामके श्षिष्य उपकोसल- 
की कथा और उपदेदा हें । पाँचवें अध्यायमें जैवलि और झदवपति कैकेय 
(राजा )के दर्शन हूँ | छुछे श्रध्यायमें उपनिषद्के प्रघान ऋषि झारुणिकी 
शिक्षा है, और यह भ्रध्याय सारे छान्दोग्यका बहुत महत्त्वपूर्ण भाग है | 
शतपथ ब्राह्मणसे पता लगता है कि आदुणि बहुत प्रसिद्ध ऋषि तथा 
याज्ञवल्क्यके गुरु थे । भध्यायमें सनत्कूमारके पास जाकर नारदके 
ब्रह्मज्ञान सीखनेकी बात हैं। प्राठवें तथा पझ्न्तिम प्ध्यायमें आत््माके 
साक्षात्कारकी युक्ति बतलाई गई है । 

(सर) ज्ञान--छान्दोग्य क्मेकांडसे नाता तोड़नेकी बात नहीं करता, 
बल्कि उसे ज्ञानकांडसे पृष्ट करना चाहता है; जैसा कि इस उद्धरणसे 
मालूम होगा -- | 
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> २४ आगकए क,लिए स्वाहा । व्यान, प्रपान, समान, उदानके लिए स्वाहा 
. . _ जो इसके ज्ञानके बिना भग्नि होम करता है, वह अंगारोंको छोड़ मानो भस्ममें 
'. ही.ह्वोम करता है। जो इसे ऐसा जानकर अग्निहोत्र करता है, उसके सभी 
“पाप (>आबुराइयाँ) उसी तरह दूर हो जाते हैँ, जैसे सरकंडेका घुआ 
... आगमें डालनेपर | इसलिए ऐसे ज्ञानवाला चाहे चांडालकों जूठ ही क्यों 
* दे, बह वेदवानर-प्रात्मा (>> ब्रह्म ) में झ्राहुति देना होता है ।” 
विद्या और विद्या तो भिन्न-भिन्न है। (किन्तु) जिस (कर्म )को 
* (आदमी) विद्या (--ज्ञान)के साथ श्रद्धा और उपनिषद्‌के साथ करता 
हैं, वह ज़्यादा मज़बत होता हैं ।' 

मनृष्यकी प्रतिमा एक नये क्षेत्रम उड़ रही थीं, जिसके चमत्कारकों 
देखकर लोग आइचये करने लगे थे । लोगोंको झाइचयं-चक्ित होनेकों ये 
दार्श निक कम नहीं हों होने देनाह्वाहते थे । इसलिए चाहते थे कि इसका ज्ञान 
कम्रसे कम झ्ादमियों तक सीमित रहे । इसीलिए कहा गया हैं-- 

इस ब्रह्मकों पिता या तो ज्येष्ठ पत्रकों उपदेश करे या प्रिय शिष्यकों । 
किसी दूसरेकों (हणगिज़ञ) नहीं, चाहे (वह) इसे जल-रहित घनसे पर्ण 
इस (पृथ्वी )को ही क्‍यों न दे देवे, 'यही उससे बढ़कर है, यही उससे 
वढ़कर हे, । 

(ग) धर्मांचार--छान्दोग्यके समयमें दुराचार किसे कहते थे, इसका 
पता निम्न पद्मयसे लगता है--- 

_सोनेका चोर शराब पीनेवाला, गुरु-पत्नीके साथ व्यभिचार करने- 
वाज्ञा भौर ब्रह्महत्या करनेवाला, ये चार और इनके साथ (संसर्ग या) 
ग्राचरण करनेवाले पतित होते हैं ।”'* 

सदाचार तीन प्रकारके बतलाये गये हैं--.! 

“घर्के तीन स्कल्च (+-वर्ग ) हैं--अज्ञ, अध्ययन (--वेदपाठ) और 
दान । यह पहिला तप ही दूसरा (स्कन्घ है), ब्रह्मचय (रख) आचार्य॑- 
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कूलम बसना--आचायके कलम अपनेको अत्यन्त छोटा करके (रहना) । 
ये सभी पृण्य लोक (वाले) होते हैं। (जो) ब्रह्ममें स्थित है वह भमृतत्व 
(मुक्ति)को प्राप्त होता है ।" 
(घ) बअद्धा--बह्मको ज्ञानमय चिह्लों या प्रतीकोंमें उपासत्ता 
बात छान्दोग्यमें सबसे ज्यादा आई हैं । इनके बारेमें सन्देह उठ सकते थे 
कि यह ब्रह्मकी उपासनाएं हूँ या जिन प्रतीकों---आदित्य, आकाश झआदिकी 
उपाप्तना करनं--को कहा गया है। वहाँ अलग-अलग देवता हैं। और उसी 
रूपमें उनकी उपासना करनेको कहा गया है| वादरायणने अपने वेदान्त- 
सूत्रोके काफी मागकों इसीकी सफाईमें खर्च किया है, यह हम गागे देखंगे । 
इन उपासनाशोंमेंसे कछ इस प्रकार हें--- 
(9) दहर--हृदयके क्षद्र (“दहर) झ्राकाझ्षमें ब्रह्ममी उपासना 
क्रनेकेलिए कहां गया है--' का 
इस ब्रह्मपुर (--शरीर ) में जो दहर (-क्षद्र ) पुंडरीक (-5कमल) 
गृह है । इसमें भीतर (एक) दहर आकाश है, उसके भीतर जो हैं;#उसका 
पन्‍्वेषण करना चाहिए, उसकी ही जिज्ञासा करती चाहिए ।. 
जितना यह (बाहरी) आकाश है, उतना यह हृदयके भीतरका झकाझ 
है। दोनों दा (नक्षत्र )-लोक और पृथ्वी उसीके भीतर एकत्रित हँ-- 
दोनों भग्नि और वायू, दोनों सूर्य और चंद्रमा, दोनों बिजली-तारे और 
इस विश्वका जो कुछ यहाँ हूँ तथा जो नहीं, वह सब इसमें एकत्रित हें ।' 
(०) भूमा--चस्ुखकी कामना हर एक मनुष्यमें होती है। ऋषिने 
सुखको ही प्राप्त करनेका प्रल्ोभन दे, भारी (भूमा)-सुखकी पोर ख़ींचते 
हुए कहा-- 
जब सुख पाता है तब (उसके) लिए प्रयत्न करता हूँ । अ-सुखकों 
प्राप्तकर नहीं करता; सुखको ही पाकर करता है। सुखकी ही जिज्ञासा करनी 
चाहिए।. .जो कि भूमा (--बहुत ) हैं वह सुख है, घोड़ेगें सुख नहीं होता । 
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भूमाकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए । जहाँ (--ब्रह्ममें ) न दूसरेको देखता, 
न दूसरेकों सुनता. न दूसरेंका विजानन करता (जानता), वह भूमा है । 
जहाँ दूसरेको देखता, सुनता, विजानन करता है, वह ग्रल्प है । जो मूमा 
है वह अम॒त है, जो झल्प हैं वह मर्त्य (>"ताज्षमान) | हे भगवन्‌ ! वह 
(>-भूमा) किसमें स्थित है । प्रपनी महिमताममें या (अपनी ) महिमाम?ों 
नहीं । गाय-घोड़े, हाथी-सोने, दास-भार्या, खेत-घरकों यहाँ (लोग ) महिमा 
कहते हैं । में ऐसा नहीं कह रहा हूँ । वही (--भूमा ब्रह्म ) नीचे वही ऊपर, 
वही पद्िचम, वही प्रव, वही दक्षिण, वही उत्तरमें है; वही यह सब है। . , - 
बह (ज्ञानी ) इस प्रकार देखते, इस प्रकार मनन करते और इस प्रकार 
विजानन करते झात्माके साथ रति रखनेवाला, आत्माके साथ कीड़ा 
ओर आत्माके साथ जोंडीदारी रखनेवाला आत्मानंद स्वराड (अपना 
राजा) होता है, वह इच्छानूसार सारे लोकोमें विचरण कर सकता हूँ ।' 
इसी भाँति झाकाष्ा', आदित्य, प्राण, वेंदवानरआत्मा", सेत" 
ज्योति", झादिको भी प्रतीक मानकर ब्रह्मोपासनाकी शिक्षा दी गई है । 
(छः) सष्टि--विद्वके पीछे कोई अभ्रदूभुत शक्ति काम कर रही है, 
ओर वह अपनेकों बिलकुल छिपाए हुए नहीं है. बल्कि विदवकी हर एक 
क्रिया उसीके कारण दृष्टिगोंचर हो रही हैँ उसी तरह जंसे कि शरीरमें, 
जीबकी किया देखी जाती है; लेकिन वस्तुझोंके बननें-बिगड़नेसे मानवके 
मनमें यह भी रूयाल पैदा होने लगा कि इस सृष्टिका कोई आरम्म भी हैं, 
भ्ौर आरम्म है तो उसके पहिले कछ था भी या बिलकत कद नहीं था । 
इसका उत्तर इस तरह दिया गया है --- 
हैं सोम्य (प्रिय)! बह पहिले एक प्रद्धितीय सद्‌ (--मावरूप ही 
था | उसीकों कोई कहते है---यह पहिले एक अद्वितीय असद्‌ (अभाव 
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रूप) ही था। इसलिए प्र-सतते सत्‌ उत्पन्न हुझा ! लेकिन, सोम्य ! 
कंसे ऐसा हो सकता हँ---कंसे भ-सत्से सत्‌ उत्पन्न होगा।' सोम्य ! यह 
'पहिले एक झ्द्वितीय सद्‌ ही था। उसमे ईक्षण (--इच्छा) किया--में 
बहुत हो प्रकट होऊे । ' उसने तेज (5-अग्नि ) को स्तिरजा। उस तेजने ईक्षण 
किया. . . ., उसने जलको सिरजा . . . उस जलने . . . अन्नकों सिरजां | 

इस उद्धरणसे स्पष्ट हैं कि (१) यहाँ उपनिषत्कार असतृसे सतकी 
उत्पत्ति नहीं मानता, अर्बात्‌ वह एक तरहका सत्यकार्यवादी है; (२) 
भौतिकतत्त्वोंमें आदिम ८४ मूलतत्व तेज (+-झग्नि) हूँ । 

(व) मन (2) भौतिक--मन पझ्ात्मासे झ्नण झौर भौतिक वस्तु 
है, इसी व्यालसे यहाँ हम मनको अज्नसे बना सुनते हैं--' 

“खाया हुम्ना प्रन्न तीन तरहका बनता ( 5-परिणत होता ) है । उसका 
जो स्थूल घातु (--सत्त्व) है, वह पुरीष (>-पायखाना) बनता हैं, जो 
विचला वह मांस और जो ग्रतिसुकष्म बह मन (बनता है) ।. . . .सोम्य ! 
मन अन्नमय हैं।. . . .सोम्य ! दहीकों मथनेपर जो सूक्ष्म (अंश हैं) 
बहू ऊपर उठ जाता है; वह मक्खन (""सर्पिः) बनता है। इसी तरह 
सोम्य ! खाये जाते भ्रश्नका जो सक्षम अंश है, वह ऊपर उठ आता हैं, 
बहू मन बनता है । 

(7) सुप्तावस्था--इन आरंभिक विचारोंके लिए गाढ़ निद्रा भौर 
स्वप्नकी अवस्थाएँ बहुत बड़ा रहस्य ही नहीं रखती थी, बल्कि इनसे 
'उनके आत्मा-परमात्मा संबंधी विचारोंकी पृष्टि होती जान पड़ती थी। 
इसीलिए बृह॒दारण्यकर्में कहा गया-- 

“जब वह सुषुप्त (--गाढ़ निद्वामें सोया ) होता हैं तव (पुरुष ) कुछ 
'नहीं महसूस (->वेंदना) करता | हृदयसे प्रीतत'को झोर जानेवाली 
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७२ हज़ार हिता नामवाली नाड़ियाँ हें । उनके द्वारा (वहाँ) पहुँचकर 
प्रीततमम वह सोता है, जैसे कुमार (बच्चा ) या महाराजा या महा बाह्मण 
आनन्दकोी पराकाष्ठाकों पहुँच सोये, वैसे ही यह सोता हैं ।" 

इसी बातको छान्दोग्यने इन शाब्दोंमें कहा है--' 

जहाँ यह सुप्त अच्छी तरह प्रसन्न हो स्वप्तको नहीं जानता, उस 
वक्‍त इन्हीं (--हिता नाड़ियों ) में वह सोया होता हैं ।' 

इसीके बारेमें -. 

“उद्दालक झ्ारुणिने (अपने) पृत्र इ्वेतकेतुकों कहा-- स्वप्नके भोतर. 
(की बातको ) समझो ।' . . . . जेसे सूतसे बेधा पक्षी दिशा-दिशामें उड़कर 
दूसरी जगह स्थान न पा, बंधन (-स्वान ) का ही झ्ाश्रय लेता हैँ । इसी तरह 
सोम्य ! वहू मन दिल्ञा-दिशार्मे उड़कर दूसरी जगह स्थान न पा प्राणका 
ही आश्रय लेता है । स्ोम्य ! मनका बंधन प्राण है ।” 

सुषृष्ति (>नगाढ़ निद्रा)में आदमी स्वप्न भी नहीं देखता, इस 
प्रवस्थाको आरुणि ब्रह्मके साथ समागम मानते हैं ।' 

जब यह पुरुष सोता है (--स्वपिति), उस समय सोम्य ! वह सत्‌ 
(--बह्म )$ साथ मिला रहता है। स्वं-पपीति' (+-झ्पनेको मिला) 
होता है, इसीलिए इसे 'स्वपिति' कहते है ।" 

जब हम रोज़ इस तरह ब्रह्म-मिलन कर रहे हैं, किन्तु इसका ज्ञान झौर 
लाभ (5--मुक्ति) हमें क्‍यों नहीं मिलती, इसके बारेमें कहा हैं-- 

“जैसे क्षेत्रका ज्ञान न रखनेवाले छिपी हुई सुवर्ण निधिके ऊपर-ऊपर 
चलते भी उसे नहीं पाते, इसी तरह यह सारी प्रजा (+-प्राणी) रोज़-रोज़ 
जाकर भी इस बरह्मलोकको नहीं प्राप्त करतीं, क्योंकि वह झ्नृत (८5 अ-सत्त्य, 
झन्ञान) ढेंकी हुई है ।” 

(छ) मुक्ति और परलोक--इन प्रारंभिक दाझ्शनिकोंमें जो अद्व॑त- 
वादी भी हूँ, उन्हें भी उन ब्रथोमें हम झ्रद्गती नहीं ले सकते, जिनमें कि 
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वर्कले या शंकरकों सममते हैं । क्योंकि एक तो वे शंकरकी भाँति पृथिवी 
और पाथिव भोगोंका सर्वधा अपलाप करनेकेलिए तैयार नहीं हें, दूसरे घर्मके 
विरुद्ध अभी इतने स्वतंत्र विचार नहीं उठ खड़े हुए थे कि वह सीधे किसी 
बातकों दो टक कह देते; अथवा ग्रमी मनष्यका ज्ञान इतना विकसित नहीं 
हुआ या कि रास्तेके फाड-भंलाड़ोंको उछ्ाड़ते हुए, वह प्रपना सीधा रास्ता 
लेते । निम्न उद्धरणमें मुक्तिको इस प्रकार बतलाया गया है, जैसे वहाँ 
मुक्त झ्ात्मा और ब्रह्मका भेद (विलकल नहीं रहता--- 

'जैते सोम्प ! मघुमक्खियाँ मघ्‌ बनाती हैँ, नाना प्रकारके वृक्षोके 
रसोंसे संचय कर एक रसको बनाती हैं | जेंसे वहाँ वह (मघ्‌ ग्रापसमे ) 
फर्क नहीं पाती-- में अमुक वृक्षका रस हूँ, में अम॒ुक वृक्षका रस हैँ, ऐसे 
ही सोम्य ! यह सारी प्रजा सतमे प्राप्त हो नहीं जानतीं-- हमने सतको 
प्राप्त किया । | 

यहाँ सुषुष्तिकी अवस्याकों लेकर मघुके दुष्टान्तसे अमेद बतलानेकी 
कोशिश की गई है, किन्तु इस अमेद ऋषिका अभिप्राय झात्माकी अत्यन्त 
समानता तवा ब्रह्मका शुद्ध दरीर होना ही अभिप्रेत मालम होता है । जैसा 
कि निम्न उद्धरण बतलाता है -- द 

“जो यहाँ ग्रात्माको न जानकर प्रयाण करते (+-मरते) हूँ, उनका 
सादे लोकोमें स्वेच्छापरवंक विचरण नहीं होता । जो यहाँ आत्माको जानकर 
प्रयाण करते हैं उनका सारे लोकोंमें स्वेच्छापू्वक विचरण होता है | 

मुक्त परुषका मरकर स्वेंच्छापूवंक विचरण यही बतलाता है कि 
यहाँ विचारककों म॒क्तिमें अपने अस्तित्वका ख्ोना अभिप्रेत नहीं हैं । 
छात्दोग्यनें इसे गौर साफ़ करते हुए कहा है --- 

“जिस-जिस बात (८-अन्त)की वह कामनावाला होता है, जिस 
जिसकी कामना करता है, संकल्पमाजसे ही (वह) उसके पास उपस्थित 
होता है, वह उसे प्राप्त कर महान्‌ होता है ।" 


'छां० ६६१००... 'बहीं दशा... ' बहीं ६२१० 


छानन्‍्दोग्य ] भारतीय दर्शन ४०३ 


ब्रह्म-ज्ञान प्राप्तककर जीवित रहते मुक्तावस्थामें-- 

“जैसे कमलके पत्तेमें पानी नहीं लगता, इसी तरह ऐसे ज्ञानीकों पाप- 
कर्म नहीं लगता ।' 

'पापकर्म नहीं लगता यह वाक्य सदाचारकेलिए घातक भी हो 
सकता हैं, क्योंकि इसका अर्थ वह पापकर्म नहीं कर सकता' नहीं हैँ । 

मुक्तके पाप क्षीण हो जाते हैं इसके बारेमें और भी कहा है 

“घोड़ा जैसे रोयेंको (काड़े हो), ऐसे ही पापोंको भाड़कर, चंद्र जैसे 
राहुके मुखसे छुटा हो, शरीरको फ्राड़कर कतार्थ (हो), वैसे ही में ब्रह्मलोक 
को भपाप्त होता हूँ ।* 

(»)आचाय---मुक्तिकी प्राप्तिमें ज्ञानकी झनिवार्यता हैं, ज्ञानके 
लिए आचाय॑ जरूरी है। इसी प्रभिप्राययों इस वाक्यमें कहा 
गया हैं --- 

“जैसे सोम्य ! एक पृरुषको गंघार (देश )से आँख वाँघे लाकर उसे 
जहाँ बहुत जन हों उस स्थानमें छोड़ दें । जैसे वह वहाँ प्रव पक्चिम ऊपर 
उत्तर चिल्लाये--आ्राँल बाँघे लाया ग्ाँल बॉबे (मुझे) छोड़ दिया।' 
जैसे उसकी पट्टी खोलकर (कोई) कहे--इस दिल्लामें गंधार है, इस 
दिशाकों जा ।' वह (एक) गाँवसे (दूसरे) गाँवको पूछता पंडित मेघावी 
(पुरुष ) गंधारमें ही पहुँच जाये । उसी तरह यहाँ झाचायंवाला पुरुष 
| ब्रह्मको ) जानता है। उसकी उतनी ही देर है, जब तक विमोक्ष नहीं 
होता, फिर तो अ >अहट3222 प्राप्त होगा ।" 

(9) --भारतीय प्राचीन साहित्यमें छांदोग्य ही ने सबसे 
पहिले पुनर्जन्म (+--परलोकम ही नहीं इस लोकमें भी कर्मानुसार प्राणी 
जन्म लेता हूँ )की बात कही । ज्ञायद उस वक्त प्रथम प्रचारकोंने पहन 
सोचा,हो कि जिस सिद्धान्तका वह प्रचार कर रहे हैं, वह झागें कितना 
जतरनाक साबित होगा, और वह परिस्वितिके अनुसार बदलनेकी क्षमता 
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रखनेवाली शक्तियोंकों कुंठितकर, समाजको प्रवाहशन्य नदीका गँदला 
पानी बना छोड़ेगा । मरकर किसी दूसरे चंद्र ग्रादि लोकमें जा मौग 
भोगना, सिर्फ़ यहाँके कष्ट पीड़ित जनोंकों दूरकी आशा देता हैँ । जिसका 
भी अभिप्राय यहीं है कि यहाँ सामाजिक विषमताने जो तुम्हारे जीवनकों 
तलल् कर रखा है, उसके लिए समाजमें उथल-पृथल लानेको कोशिश न 
करो | इसी लोकमें आकर फिर जनमना [ “-पुनर्जन्म) तो पीड़ित 
वर्गकेलिए और खतरनाक चीज है । इसमें यही नहीं हैं कि आजके दुखोंकों 
भूल जाधो; बल्कि साथ ही यह भी बतलाया गया है कि यहाँ कौ सामाजिक 
विषमताएं न्यास्य हैं; क्योंकि तुम्हारी ही पिछले जन्मकी तपस्याग्रों 
(८दुःखों ग्रत्याचारपूर्ण बेदनाओं ] के कारण संसार ऐसा बना है। इस 
विषमताके बिना तुम अपने ग्राजके कष्टोंका पारितोषिक नहीं पा सकते | 
पुनर्जन्मके संबंधर्मे वह स्वपुरातन वाक्य है. 

सो जो यहाँ रमणीय (--अच्छे ग्राचरण वाले हैं, यह जरूरी हैं कि 
वह रमणोीय योतनि--बाह्ण-योनि, या क्षत्रिय-योनि, या वैदय-योनि-- 
को प्राप्त हों । और जो बरे (-"आचार वाले ) हें, यह जरूरी है कि वह 
चूुढी योनि--कृत्ता-योनि, सूकर-योनि, या चांडाल-योनिको प्राप्त हों । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकों यहाँ मनृष्य-योनिके ग्रन्तग्गंत न मानकर 
उन्हें स्वतंत्र योनिका दर्जा दिया है, क्योंकि मेनष्य-योनि साननेपर समानता 
का सवाल उठ सकता था । पुरुष सुक्‍तके एक ही दरीरके भिन्न-भिन्न झंगकी 
आतको भी यहाँ भुला दिया गया. क्‍योंकि यद्यपि वह कल्पना भी सामसा- 
जिक भअत्याचारपर पर्दा डालनेकेलिए ही गही गई थी, तो भी वह उतनी 
दूर तक नहीं जाती थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्यको स्वतंत्र योनिका दर्जा 
इसीलिए दिया गया, जिसमें सम्पत्तिके स्वामी इन तीनों वर्णोंकी वैयक्तिक 
सम्पत्ति झौर प्रभुताकों धर्म (--कर्म-फल )द्वारा न्‍्यास्य वतलाया' जायें, 
और वैयक्तिक सम्पत्तिके संरक्षक राज्यके हाथको घर्मं द्वारा दृड़ किया जाये। 
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(०) पिठ्यान--मरनेके बाद सुकर्मी जैसे प्पने कर्मोंका फल भोगने- 
केलिए लोकास्तरमें जाते है, इसे यहाँ पितुयान (८ पितरोंका मार्ग) कहा 
गया हैं । उसपर जानेका तरीका इस प्रकार है-- 

'जो ये ग्राममें (रहते) इस्ट-आआपूर्त (--यज्ञ, परोपकारके कर्म ), 
दानका सेवन करते हैं । वह (मरते बक्त) घूएंसे संगत होते हैं । घुएंसे 
रात, रातसे अपर (+-कृष्ण) पक्ष, भ्रपर पक्षसे छु दक्षिणायन मासोंकों 
प्राप्त होते हूँ . . .। मासोंसे पित॒लोकको, पित॒लोकसे आकाशको, झाकाझसे 
चंद्रमाको प्राप्त होते हें । वहाँ ( +-चन्द्लोकमें ) संपात (--मियाद) के 
अनुसार निवासकर फिर उसी रास्तेसे लौटते हे--जँसे कि (चंद्रमासे ) 
इस भ्ाकाझको, झ्ाकाक्षसे बायुको, वायु हो घूम होता है, धम हो बादल 
होता हैं, बादल हो मेष होता है, मेष हो बरसत्ता हूँ । (तब) वे (लौटे 
जीव ) घान, जौ, झषधि, वनस्पति, तिल-उड़द हो पैदा होते हैं. . . .जो 
जो अन्न खाता है, जो वीय॑ सेचन करता है, वह फिरसे ही होता है । 

यहाँ चन्द्रलोकमें सु्ष भोगना, फिर लौटकर पहिले उद्धत वाक्यके 
अनुसार ब्राह्मग-योति', “क्षत्रिय-योनि'में जन्म ज्ेना पित॒यान है । 

(0) देवयान--मुक्त पुरुष जिस रास्तेसे अंतिम यात्रा करते हें, उसे 
देबयान या देवताोंका पथ कहते हें। पुराने वैदिक ऋषियोंकों कितना झाइचर्य 
होता, यदि बह सुनते कि देवयान बह हैँ, जो कि उनको इन्द्र आदि देवताप्नों 
को ओर नहीं ले जाता। देवयानवाला यात्री किरणों को प्राप्त होते है । 
किरणसे दिन, दिनसे मरते (--झुक्ल ) पक्ष, भरते पक्षसे जो छु उत्तरायणके 
मास हैं उन्हें; (उन) मासोसे संवत्सर, संबत्सरसे आदित्य, आदित्यसे 
चन्द्रमा, चन्द्रमासे विद्युतृकों (प्राप्त होते हैँ ।) फिर झ-मानब पुरुष इन 
(देवयान-यात्रियों ) को ब्रह्मके पास पहुँचाता है । यही देवपथ' ब्रह्मपथ है, 
इससे जानेवालें इस मानवकी लौटानमें नहीं लौटते, नहीं लौटते।" 
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(ज) अद्वित--मुक्ति और उसके रास्तेका जो वर्णन यहाँ दिया गया 
हूँ, उससे स्पष्ट है, कि छांदोग्यके ऋषि जीवात्मा भौर ब्रह्मके मेदको पूर्णतया 
मिटानेको तैयार नहीं थे; तो भी वह बहुत दूर तक इस दिद्यामें जाते थे । 
यह इससे भी स्पष्ट है, कि शंकरने जिन चार उपनिषद वाक्योंकों झद्वतका 
जबर्दस्त प्रतिपादक समक्ला, जिन्हें “महावाक्य'” कहा गया, उनमें दो 
“सर्व खल्विदं बहा (--यह सब ब्रह्म ही है) भौर “तत्त्वमसि'' (>-वह 
तू हैं) छान्दोंग्य-ठपनिषद्के हैं । 

(के) लोक विश्वास--वैदिक कर्मकांडसे लोगोंका विश्वास हटता 
जा रहा था, जब छांदोग्य ऋषि राजा जैवलि, झौर ब्राह्मण ग्रारुणिने नया 
रास्ता निकाला । उन्होंने पुनर्जन्म जैसे विश्वासोंकों गड़कर दास, कममंकर, 
ग्रादि पीड़ित जनताकी बंधन-झूंखलाकी कडियोंको और भी मजबूत किया। 
भारतके बहुतसे भ्राजकलके विचारक भी जाने या ग्नजाने उन्हीं कड़ियोंकों 
मजबूत करनेकेलिए जैवलि, झ्ारुणि, याज्ञवल्क्यकी दुहाई देते हें---दर्शनपथ 
के प्रथम पथिककी प्रशंसाके तौरपर नहीं, बल्कि उन्हें सर्वज्ञ जैसा बनाकर । 
वह कितने सर्वज्ञ थें, यह तो राहुके मुखमें चन्द्रमाके घुसने (--चंद्रग्रहण ) , 
तथा सूर्यलोकसे भी परे चन्द्रलोकके होनेकी वात हीसे स्पष्ट है । इन 
विचारकोंकी नजरमें भौतिक साइंसकी यह भद्दी मूलसी मालूम होनेवाली 
गलतियाँ “सर्वज्ञता' पर कोई गझ्सर नहीं डालती; कसौटीपर कसकर 
देखने लायक ज्ञानमें मद्दी गलती कोई भले ही करें, किन्तु ब्रह्मज्ञानपर 
उसका निशाना ग्नचूक लगेगा, यह तो यही साबित करता हैं कि ब्रह्म- 
ज्ञानके लिए अतिसाधारण बुद्धिसि मी काम चल सकता है | 

चौरी या बुरे कर्मकी सजा देनेकेलिए जब गवाही नहीं मिल सकती 
थी; तो उसके साबित करनेकेलिए दिव्य (शपथ) करनेका रवाज बहुतसे 
मुल्कॉ्मे भ्रमी बहुत पीछे तक रहा है । झ्रावणिके वकतमें यह झतिप्रचलित 
प्रया थी, जैसा कि यह वाक्य बतलाता हैं-- 


छां० ३१४१ , 'च्ां० दाद७. ' छान्टोग्य ६१६११-२ 


ब॒हवारण्यक ] भारतीय दर्शन ड०७ 


“स्ोम्य ! एक पुरुषकों हाथ पकड़ कर लाते हें--- चुराया है, सो इसके 
लिए परझु ( 5" फरसे ) को तपाझो। अगर वह (पुरुष ) उस (चोरी ) का कर्त्ता 
होता हैँ, (तो) उससे ही अपनेको भूठा करता है; वह मूठे दावेवाला मूठसे 
ग्रपनेंकों गोपित कर तपे परशुकों पकड़ता हैं, वह जलता है; तब (चोरीके 
लिए ) मारा जाता है। और यदि वह उस (चोरी ) का अ-कर्त्ता होता है, तो 
उससे ही अपनेको सच कहता है, वह सच्चे दावेवाला सचसे अपनेकों गोंपित 


कोई समय था जब कि “दिव्य' के फरेबममें फेंसाकर हजारों झादमी 
निरपराघ जानसे मारे जाते थे, किन्तु, आज कोई ईमानदार इसकेलिए 
तेयार नहीं होगा । यदि 'दिव्य' सचम्‌च दिव्य था, तो सबसे जबरदस्त 
चोरों--जो यह कामचोर तथा संपत्तिके स्वामी--ब्राह्मण-, क्षत्रिय- 
वेश्य-योनियाँ _ हं--के परखनेमें उसने क्‍यों नहीं करामात दिखलाई ? 
छांदोग्यके अन्य प्रधान ऋषियोंके विचारोपर हम आगे लिखेंगे। 


$ ३-ऋहदारणयक (६०० ई० पू०) 

(क) संक्षेप--बृहदारण्यक शुक्ल-यजूवेंदके झतपथ ब्राह्मणका 
अन्तिम भाग तवा एक आरण्यक हैँ । उपनिषदके सबसे बड़े दार्गनिक 
या ज्ञ व ल्‍्क्य के विचार इसीमें मिलते हैं, इसलिए उपनिषरद्‌-साहित्यमें 
इसका स्थान बहुत ऊँचा हूँ । याज्ञवल्क्यके बारेमें हम अलग लिखतनें- 
वाले हूँ, तो भी सारे उपनिषदुके परिचयकेलिए संक्षेपर्में यहाँ कुछ कहना 
ज़रूरी हैं । बृहदारण्यकर्म छे भ्रध्याय हूँ, जिनमें द्वितीय तृतीय और चतुर्थ 
दाशंतिक महत्त्वके हें । बाकीमें शतपथ ब्राह्मणकी कर्मकांडी घारा बह रही 
हूँ । पहिले अध्यायमें यज्ञीय अदवकी उपमासे सुद्ि पुरुषका वर्णन हैं, 
फिर मृत्यु सिद्धान्तका । दूहरे ग्रध्यायमें तत्त्वज्ञानी काशिराज झ जा त झ त्र॒ 
झौर अभिमानी ब्राह्मण गाग्यंका संवाद है, जिसमें गास्यंका अभिभान चूर 
होता है, और वह क्षत्रियके चरणोंमें ब्रह्मज्ञान सीखनेकी इच्छा प्रकट 
करता हैं। दध्यच्‌ झाषबंणके विचार भी इसी भ्रध्यायमें हें। तोसरे 
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 अध्यायमें योज्वल्कयके दर्शन होते हें । वह जनकके वरबारमें दूसरे दाझ॑- 
निकोसे ज्ञास्त्रार्थ कर रहे हैं । चौये अध्यायमें याज्ञवल्कयका जन क को 
उपदेश है । पाँचवें अध्यायमें घं-आचार तथा दूसरी कितनी ही बातोंका 
जिक़ है | छुछे अ्रध्यायमें याज्ञवल्क्यके गुद (झ्रारुणि)के गृरु प्रवाह ण 
जेवलिके बारेमें कहा गया है। इसी अ्रध्यायमें अच्छी सल्तानकेलिए 
साँड़, बेल, आविके मांस खानेकी गर्भिणीकों हिदायत दी गई है, जो वतलाता 
है कि झ्भी ब्राह्मण-क्षत्रिय गोमांसको झपना प्रिय खाद्य मानते थे । 

जिस तरह ब्ाजके हिन्दू दाशेनिक ग्रपने विचारोंकी सच्चाईकेलिए 
उपनिषद्‌की दुहाई देते हूँ, उसी तरह बृह॒दारण्पक उपनिषद्‌ चाहता हैँ, 
कि वेंदोंका झंडा ऊँचा रहें । इसीलिए झपनी प्रष्टिकेलिए कहता है'--- 

ऋतवेंद, यजुर्वेद, सामवेद, झवर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या 
उपनिषद्‌, इलोक, सूत्र, अनुव्याल्यान “इस महान्‌ भूत (5-बह्म)का 
इवास हैँ, इसीके ये सारे निःश्वसित हैं ।” 

इतना होनेपर भी वेद और ब्राह्मणोंके यज्ञादिसे लोगोंकी श्रद्धा उठती 
जा रही थी, इसमें तो झक ही नहीं। इस तरहके विचार-स्वातंश्यकों 
खतरनाक न बनने देनेंके प्रयत्नमें प्रोहित (--न्नाह्मण) जातिकी 
प्रपेक्षा शासक (--क्षत्रिय) जातिका हाथ काफी था, इसीलिए छान्दों- 
ग्यनें कहा --- 
: 'चूकि तुमसे पहिले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गईं, इसोलिए 
सारे लोको्में (ब्राह्मणका नहीं बल्कि सिर्फ़) क्षत्र (--क्षत्रिय)का ही 
वासन हुआ ।” 

इसमें कौन सन्देंहु कर सकता है, कि राजनीति--खासकर वर्गस्वार्य- 
वाली राजनीति--को चन्नानेकेलिए पुरोहितीसे ज्यादा पैनी बुद्धि चाहिए । 
लेकिन समाजमें ब्राह्मणकी सबसे ग्रधिक सम्माननीय अवस्थाकों बुहदारण्यक 
समझता भ्रा। इसीलिए विद्याभिमानी ब्राह्मण गार्ग्य जब उकज्ीनर 


'बू० राडी१०.. | 'चां० शश७ 


बुहदारण्यक ] भारतोय वह्चंत डे०& 
(-- बहावलपुरके आसपासके प्रंदेश )से मत्स्य (--जयपुर राज्य), कुछ 
(++मेरठके जिले), पं चा ल (+-रुहेलखंड झागरा कमिश्नरियाँ), का शी 
(+-बनारसके पासका प्रदेश) विदेह (">तिरहत, बिहार) में घुमता 
काशिराज झ जा त श-त्रुके पास ब्रह्म उपदेश करने गया; और उसे आदित्य, _ 
चंद्रमा, विद्युत, स्तनबयित्त (5-बिजलीकी कड़क) वायु, आकाश, झाग, 
पानी, दर्षण, छाया, प्रतिध्वनि, शब्द, शरीर, दाहिनी बाई प्ाँलोंमें पुरुष- 
की उपासना करनेको कहा, किन्तु झजातशज्के प्रदनोंसे निरुत्तर हो गया; ' 
तब भी काझ्ििराजने विधिवत्‌ क्षिष्य बनाए बिना ही गाग्यंकों उपदेश 
दिया-- 

“झ्रजातशत्रने कहा--गबह उलटा हैँ, जो कि (वह) मर ब्राह्मणको 
ब्रह्म बतलाएगा, इस छ्यालसे (ब्राह्मण ) क्षत्रियका शिष्य बनने जाये । तुमे 
(ऐसे ही ) में विज्ञापन करूंगा (5-"बतलाऊंगा ) ।' (फिर) उसे हाथमें ले 
खड़ा हो गया । दोनों एक सोये पृरुषके पास गये | उसे इन नामसे 
पुकारा-- बड़े, पीलेवस्त्वाले, सोमराजा ! ' (किन्तु) वह न खड़ा हुआ | 
उसे हायसे दवाकर जगाया, वह उठ चड़ा हुआ । तंब अ्जातझत्र बोला- 
जब यह सोया हुआ था तब यह विज्ञानमय पुरुष (--जीव) कहाँ था ! 
कहाँसे झब यह झाया ?' गाग्यं यह नहीं समर पाया | तब झ्रजातशचुने 
कहा-- जहाँ यह सोया हुआ था . . ._. . . . (उस्त समय यह). विज्ञानमय 
पुदष ... . . . हृदयके भीतर जो यह श्राकाज्ञ हें उसमें सोया वा | 
..._ ख) ज़द्द--बद्धाके बारेमें याज्ञवल्क्यकी उक्ति हम भागे कहेंगे, हाँ 
द्वितीय ग्रध्यायमें उसके बारेमें इस प्रकार कहा गया हँ--- 

वह यह श्रात्मा सभी भुतों (प्राणियों)का राजा हैं, जेंसे कि रथ 
(के चक्र ) की नासि और नेमि (--पुट॒ठी ) में सारे भरे समर्पित (--घुसे ) 
होते हैँ, इसी तरह इस आत्मा (--ब्रह्म ) में सारे मृत, सारे देव, सारे लोक 
झ्रौर सारे ये ग्रात्मा (-5-जीवात्माएं) समपित हें। 


' कीषीतकि ४१-१६ * बहु० २१५४-१७ 
है 
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जगत्‌ ब्रह्मका एक रूप हूँ । पियागोर भौर दूसरे जगत॒कों ब्रह्मका 
छरीर माननेवालें दाशनिकोंकी भाँति यहाँ मो जगंत्कों ब्रह्मका एक रूप 
कहा गया, और फिर'-- 

“ब्रह्मके दो ही रूप हें--मूर्त (->साकार) और अनमूर्त (--निरा- 
कार), मर्त्य (+-नाशमान) ज्ौर प्रमृत (5मविनाज्षी). . . .।” 

पुराने धर्म-विश्वाती ईश्वरकों संसारमें पाये जानेवाले भले पुरुषोंके 
गुणों---कपा, क्षमा झादिसे--युक्त, भावात्मक गुणोंवाला मानते थे; किन्तु, 
अब श्रद्धासे झागे बढ़कर विकप्तित बुद्धिके राज्यमें लोग घुस चुके थे; 
इसलिए उनको समकाने या अपने वादकों तकंसंगत बनाने एवं पकड़में 
न आनेकेलिए, ब्रह्मको अ्भावात्मक गुणोवाला कहना ज्यादा उपयोगी 
थी। इसीलिए बृह॒दारण्यकर्मे हम पाते हैँ -- 

(वह) न स्थूल, न सूक्ष्म (->अणु), न हस्व, न दीर्घ, न लाल, न 
छाया, न तम, न संग-रस-गंधवाला, न झ्ाँख-कान-वाणी-मन-प्राण-मुखवाला, 
न ग्रान्तरिक. न बाहरी, न वह किसीकों लाता है, न उसे कोई खाता है ।! 

ब्रह्मके गुणोंका प्रन्त नहीं--“नेति नेति''' इस तरह का विज्येषण भी 
ब्रह्मकेलिए पहिले-पहिल इसी वक्‍त दिया गया है । 

(ग) सृष्टि--ऋग्वेदके नासदीय सूक्तकी कल्पनाको जारी रखते हुए 
बृहदारण्यक कहता है-- 

“यह कुछ भी पहिले न था, मृत्यु (--जीवन-शूल्यता), भूखसे यह 
ढेंका हुआ या । भूख (--अछनाया) मृत्यु है। सो उसने मनमें किया-- 
में झात्मावाला (--सशरीर) होऊँ।' उसने झर्चन (--चाह) किया । 
उसके अचेनेपर जल पैदा हुआ । . . . .जो जलका झर था, बह बड़ा हुआ | 
वह पृथिवी हुई । उस (+-पृथिवी) में श्रान्त हो ( थक) गया | श्वान्त 
तप्त उस (ब्रह्म )का जो तेज (-रूपी) रस बना, (वही) अग्नि (हुआ) ।” 


“बृह० २३१ * बह० शाद्धा८ ' बृहू० २३॥६ 
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बहुदारण्पक ] भारतीय दहान डु३१ 


यूनानी दार्शनिक थेलू (६४०-५२५ ई० पुृ०)की भाँति यहाँ भी 
भौतिक तत्त्वोंमें सबसे प्रथम जलको माना गया है, पृथिवीका नंबर दूसरा 
ग्रौर झागका तीसरा है । 

दूसरी जगह सुष्टिका वर्णन इन शब्दोंमें किया गया है 

'झात्माही यह पहिले परुष जैसा था । उसने नजर दौड़ाकर अपनेसे 
भिन्न (किसी )को नहीं देखा । (उसने ) में हैं (सोहं), यह पहिले कहा । 
इसीलिए 'झहूं' नामवाला हुआ | इसीलिए झाज भी बुलानेपर (5-में) भहं 
पहले कहकर पीछे दूसरा नाम बोला जाता है ।. . . .वह डरा । इसीलिए 
(आज भी ) झ्केला (झादमी ) डरता हैं ।. . . . उसने दूतरेंकी चाह की | 
, - « “उसने (अपने) इसी ही आत्मा (-शरीर)का दो भाग किया, 
उससे पति भौर पत्नी हुए. . . . 
और मी --- 

“जबहाही यह पहिले था, उसने अपनेकों जाना--ें ब्रह्म हें उससे 
वह सब हुआ । तब देवताझोंमेंसे जो-जो जागा, वह हो वह हुआ | वंसे 
ही ऋषियों और मनृष्पोर्मेसे भी जो ऐसा जानता है-- में ब्रह्म हूँ. (5८ भहे 
ब्रह्मास्मि), वह यह सब होता है । झौर जो दूसरे देवताकी “उपासना 
करता है---वह दूसरा, मेँ दूसरा हूँं', वह नहीं जानता, बह देवताझोंके 
पञ्न जैसा हैं। 

ग्रात्मा (>-नब्रह्म )स कैसे जगत्‌ होता है, इसकी उपमा देते हुए 
कहा है. 

“जैसे आगसे छोटी चिगारियाँ (--विस्फुलिग) निकलती हैं, इसी 
तरह इस ग्रात्मा (+-विश्वात्मा, ब्रह्म ]से सारे प्राण (-5जीव), सारे 
लोक, सारे देव, सारे मृत निकलते हैं ।* 

ब॒ह॒दारण्पयकके और दाशनिक विचारकोंके बारेमें हम झ्ागे याज्ञ- 
बल्क्य, आदिके प्रकरणमें कहेंगे । 
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२-द्वितोय कालको उपनिषदें (६००-३०० दे० पृ०) 


ईश उपनिषद्‌ संहिताका एक आग है। छान्दोग्य, बहदारण्यक 
ब्राह्मणके भाग हैं, यही तीन सबसे पुरानी उपनिषदें हैँ, यह हम बतत्ता 
आए हें। आझागेकी आझारण्पकोंवाली ऐंतरेय झौर तैत्तिरीय उपनिषदोंने 
एक कदम झौर आगे बढ़कर संधिकाल्ीन उपनिषदोंसे कुछ और स्पष्ट 
भाषामें ज्ञानका समर्थन झौर कर्मकांडंकी झवहेलना शुरू की । 


(१ ) ऐेतरेय-उपनिषद्‌ 

एंतरेय-उपनिषद्‌ ऋग्वेदके ऐतरेय-आरण्यकका एक भाग है | ऐतरेय 
ब्राह्मण भौर आरण्यक दोनोंके रचयिता महिदास ऐतरेय थे । इस उप- 
निषद्के तीन भाग हैं । पहिले भागमें सष्टिको ब्रह्मने कैसे बनाया, इंसे 
बतलाया गया है । दूसरे भागमें तीन जन्मोंका वर्णन हैं, जो शायद पन- 
जुन्मके प्रतिपादक झ्ति श्राचीनतम वाक्योंमें हैं । ब्रन्तिम भागमें प्रज्ञान- 
बांदका अ्रतिपादन है । 

(क) सष्टि--विश्वकी सृष्टि कैसे हुई। इसके बारेमें महिदास 
ऐतरेयका कहना है -- 

' यह भ्रात्मा अकेला ही पहिले प्राणित (जीवित) था, और दूसरा 
कुछ भी नहीं था। उसने ईक्षण किया (--मनर्में किया )--लोकोंको 
घ्विरजूं । उसने इन लोकॉ--जल, किरणों. . . .को सिरज़ा। उसने 
इक्षण किया कि ये लोकपालोंकों स्रिरज़ें / उसने पानीसे ही पुरुषको 
उठाकर कब्पित किया, उसे तपाया। तप्त करनेपर उसका मुख्त उसी 
तरह फूट निकला, जेसे कि झंडा । (फिर) मुखसे वाणी, वाणीसे झ्ाग, 
नाकसे नथने फूट निकले, नथ॒नोंसे प्राण, प्राणसे वाय । शाँखें फूट निकत्नीं । 
सांखोंसे चक्ष (-इन्द्रिय), चक्षुते आदित्य (5-सूर्य) । दोनों कान फूट 
निकले । कानों से श्रोत्र (-इन्द्रिय) | श्रोत्रसे दिक्षाएं। त्वक्‌ (-- 


' ऐतक्प १॥१-३ 
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--चमड़ा) फूट निकला | चमड़ेसे रोम, रोमोंसे भ्ोषधि-वनस्पतियाँ । 
हुदय फूट निकला | हृदयसे मत, मनसे चन्द्रमा। नामि फूट निकली | 
ताभिते अपान (-वायु),. अपानसे मृत्यू। झिइनल (“>जननेन्द्रिय) फूड 
निकला | शिदनसे वीये, वीयंसे जल । (फिर) उतस्त (परुष] 
साथ भृद्त प्यास लगा दी । 

सष्टिकों यह एक बहत परानी कल्पना है, जिसे कि वणनकी भाषा 
ही बतला रही हैं । उपनिषत्कार एक ही वाक्‍्यमें क्षरोर तथा उसकी 
इन्द्रियाँ, एवं विश्वके पदार्थोकी भी रचनां बतलाना चाहता हैं ।--पानीसे 
मानष छझरीर और उसमें क्रमशः सुख आदिका फूट निकलना। किन्तु 
ग्रमी ऋषि भौतिक विह्वसे पूर्णतया इन्कार नहीं करना चाहता, इसीलिए 
क्रम-विकासका आश्रय लेता हैं । उसे “कन्‌, फ़-यकून (“"होजा, बस 
होगया) कहतनेकी हिम्मत ने थीं! 

(ख) प्रज्ञान७॥ (-- अह्म)--ज्ञान या चेतनाको ऋषिन यहाँ प्रज्ञान 
कहा है, जैसा कि उसके इस वचनसे मालूम होता हैं -- 

“सं-ज्ञान, अ-झा-ज्ञान, विज्ञान, ग्रज्ञान, मेघा, दृष्टि, घृति (>-धर्य ), 
मति, मनीषा, ज॒ति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु (+८प्राण), काम (5८ 
कामना ), वद्ा, ये सभी प्रज्ञानके नाम हैं । 

फिर चराचर जगतको प्रज्ञानमय बतलाते हुए कहता हैं-- 

"यह (प्रज्ञान ही) ब्रह्मा है। यह इन्द्र... . (यहीं) ये पाँच महा- 
भूत , . . -अंडज, जारुज, स्वेंदज और उद्धिज, घोड़े, गाय, पुरुष, हाथी, 
जो कछ चलने और उड़नेवाले प्राणी हैं, जो स्थावर हैं; वह सब प्रज्ञानलेत्र 
हैं, प्रज्ञानमें प्रतिष्ठित हें। लोक (भी) प्रज्ञाननेत्र है, प्रज्ञा (सबकी) 
प्रतिष्ठा (+-झ्ाघार ) है। प्रज्ञान ब्रह्म है । 

प्रज्ञानं या चंतनाको ऋषि सर्वत्र उसी तरह देख रहा हैं, लेकिन जगत्‌के 
बदार्थोंसे इन्कार करके प्रजानकों हस प्रकार देखना अभी नहीं हो रहा है; 


' छेततरेय ३॥२ छ 
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बल्कि जगत्‌के भीतरकी क्रियाओं और हकंतोंको देखकर वह अपने समका- 
लीन यूनानी दाशंनिकोंकी भाँति विश्वकों सजीव समझकर वैसा कह रहा है । 


; (२) तैत्तिरीय-उपनिषद् 


तेत्तिरीय-उपनिषद्‌, कष्ण-यजुर्वेदके तैत्तिरीय आरप्पकका एक भाग 
हैं । इसके तीन अध्याय हें, जिनमें ब्रह्म, स॒ष्टि, आनन्दकी-सीमा, झाचार्यका 
शिष्यकेलिए उपदेश झादिका वर्णन है । 

(क ) अह्य--त्रह्मके बारेमें सन्देह करनेवालेको तैत्तिरीय कहता हैं--- 

ब्रह्म अ-सत्‌ हैं ऐसा जो समझता है, वह अपने भी झसत ही होता 
है। त्रह्म सत्‌ है! जो समभता है, उसे सन्त कहते हूँ |! 

ब्रह्मकी उपासनाके बारेमें कहता है--- 

“बह (ब्रह्म) प्रतिष्ठा है' ऐसे (जो) उपासना करे, बह प्रतिष्ठावाला 
होता हैं। वह मह है' ऐसे जो उपासना करे तो महान्‌ होता है। ' वह मन है 
ऐसे उपासना करे, तो वह मानवान्‌ होता है ... _. । “वह. . . . परिमर हे 
यदि ऐसे उपासना करे तो द्वेष रल्तनेवाले झत्रु उससे दूर ही मर जाते हैं ।' 

इस प्रकार तैत्तिरीयकी ब्रह्म-उपासना झ्रभी राग-हंघसे बहुत ऊँचे नहीं 
उ है, और वह शत्र-संहारका भी साघन हो सकती हैं । बरह्मयकी उपासना 
भौर उसके फलके बारेमें और भी कहा है-- 

बह जो यह हृदयके मीतर आकाश है ।- उसके झन्दर यह मनोंमय 
भमृत, हिरिण्मय (++सुनहला ) पुरुष है । तालुके भी भीतरकी झोर जो यह 
स्तन सा(->क्षुद्र-धंटिका) लटक रहा है। वह इन्द्र (-आत्मा)की 
योनि (5- मूल स्थान) हैं|... . . (जो ऐसी उपासना करता हैं) वह 
स्व॒राज्य पाता हैं, मनके पतिको पाता है । उससे (यह) बाकू-पति, चक्ष 
पत्ति, ओत्र-पति, विज्ञान-पति होतः है। ब्रह्म झ्राकाश्-क्षरीर वाला है।' 

ब्रह्मको झ्न्तस्तम तत्त्व झ्रानन्दमय-आत्मा बतज्ाते हुए कहा हैं... 
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“इस अज्न-रसमय आत्मा (शरीर ) से भिन्न ग्रान्तरिक आत्मा प्राणमय 
है, उससे यह (शरीर) पूर्ण है. झौर वह यह (--प्राणमय शरीर) पुरुष 
जैसा ही है।. . . .उस इस प्राणमयसे भिन्न. .. .मनोमय है, उससे यह 
पूर्ण हैं। वह यह (--मनोमय शरीर) पृरुष जैसा ही हैं।. .. . उस । 
मनोमयसे भिन्न विज्ञानमय (>“जीवात्मा) हैं। उच्बसे यह पूर्ण है. . . .। 
उस विज्ञानमयसे भिन्न... . .पझ्लानल्वमय (--ब्रह्म ) प्रात्मा हैं । उससे यह 
पूर्ण हैं। वह यह (+-विज्ञानमय प्ात्मा) पृरुष जैसा ही हैं ।" 

यहाँ आत्मा इब्द शरीरसे ब्रह्मतकका वाचक हूँ । आत्माका मल 
भ्र्थ शरीर झ्रभी भी चला झाता था ।--अ्यात्मते 'गरीरके भीतर' यह 
भर्थ पुराने उपनिषदोंमें पाया जाता हैं, किन्तु घीरे-धीरे झात्मा शब्द 
शरीरका प्रतियोगी, उससे अलग तत्त्वका वाचक, बन जाता है । आनन्द- 
सय दाब्द ब्रह्मका वाचक हैँ, इसे सिद्ध करनेकेलिए वादरायणने सृत्र लिखा: 
“झ्रानन्दमयो5म्यासात्‌  (--आनन्‍्दमय ब्रह्मवाचक है. क्योंकि वह जिस 
तरह दुहराया गया हैं, उससे वही भ्रर्य लिया जा सकता है) । 

आनन्द ब्रह्मके वारेमं एक कल्पित आब््यायिकाका सहारा ले उप- 
निषत्कार कहता है-- 

“भूगू वाइणि (--वरुण-पुत्र) (अपने) पिता वदुणके पास गया 
(झभौर बोला)--भगवन्‌ ! (मुझे) ब्रह्म सिखलायें ।' उसे (वरुणने) 
यह कहा |. .. . जिससे यह भृत उत्पन्न होते (--जन्मते) हें, जिससे 
उत्पन्न हो जीवित रहते हैं, जिसके पास जाते, (जिसके) भीतर समाते 
हैं । उसकी जिज्ञासा करो वह ब्रह्म हैं ।'! उस(-- ग)ने तप किया । 
तप क (के अन्न ब्रह्म है' यह जाना | अन्नसे ही यह भूत जन्मते हूँ, जन्म 
ले ग्रश्नसे जौवित रहते हें, अन्नमें जाते, भीतर घसते हैं ।' इसे जानकर 


* बेदान्त-सूत्र ११. . * तैत्तिरीय ३ १-६ 

“ “शथातो ब्रह्मा-जिज्ञासा (--प्रव यहाँसे ब्रह्मकी जिज्ञासा आरम्भ 
करते हें), “जन्माद्यस्य यतः” (इस विदवके जन्म आदि जिससे होते हैं), 
वेदान्तके प्रथम झोर द्वितीय सूत्र इसी उपनिषद्‌-वाक्यपर अबलंबित हें । 
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फिर (अपने) पिता वदणके पास गया--'भगवन ! ब्रह्म सिखायें ।' 

उसको (वरुणने) कहा--तपसे बहाकी जिज्ञासा करो, तप ब्रह्म हैं ।', . . 

उसने तप करके विज्ञान ब्रह्म हैं यह जाना |. . . .तप करके 'झानन्द 
/ बहा है यह जाना |. . . . 

भिन्न-भिन्न स्थानों्में अवस्थित होते भी ब्रह्म एक हैं, इसके वारेमें 
कहा है-- 

“वह जो कि यह पुरुषमें, और जो वह आादित्यमें है, वह एक है ।”' 

. बहा, मन बचनका विषय नहीं हैं--- 

“ (जहाँ) बिना पहुँचे जिससे मनके साथ वचन लौट झाते हैं, वही 
ब्रह्म है 

(ख) सृष्टिकर्ता बद्या--हरह्मसे विष्वके जन्मादि होते हें, इसका 
एक उद्धरण दे"आए हें। तंत्तिरीयके एक वचनके अनुसार पहिले विश्व 
भ-सत (- सत्ताहीन, कुछ नहीं) था, जैसे कि--- 

“असत्‌ ही यह पहिले था । उससे सत्‌ पैदा हुआ । उसने ग्रपतेक 
स्वयं बनाया । इसीलिए उसे (--विश्वको) सु-कृत (ग्रच्छा बनाया गया] 

ब्रह्माने सृष्टि कैसे बनाई ?-- 

“उसने कामनाकी बहुत होऊे, जन्माऊ ।' उसने तप किया | उसने 
तप करके यह जो कुछ है, इस सव (जगत्‌) को सिरजा । उसको सिरजकर 
फिर उसमें प्रविष्ट हो गया । उसमें प्रविष्टकर सत्‌ और तत्‌ (--बह) 
हो गया, व्याख्यात और अव्याख्यात, निलयन (+-छिपनेकी जगह) और 
अ-निलयन, विज्ञान झौर भ-विज्ञान (अ-चेतन), सत्य और प्-नृत (+5अ- 
सत्य) हो गया |! , 

(ग) आचाय-उपदेश--आचायंसे शिष्यकेलिए अन्तिम उपदेश 


तैत्तिदीयने इन द्ाब्दोंगें दिलवाया है-- 


'ज्ै० शाह पर वहीं रा फ बड़ी २६ हा 
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“बेंद पढ़ाकर आचार्य अन्तेवासी ( 55शिष्य ) को झनुशासन ( 55 उपदेश ) 
देता है--सत्य बोल, घर्माचरण कर, स्वाध्यायमें प्रमाद न करना। गझ्ाचार्यके 
लिए प्रिय घन (--गरु दक्षिणाके तौर पर) लाकर प्रजा-तन्तु (--सन्तान 
परंपरा) को न तोड़गा । देवों-पितरोंके कामगे प्रमाद न करना । माताकों 
देव मानना, पिताकों देव मानता, आचा्येको देव मानना, अ्रतिथिकों देव 
मानना । जो हमारे निर्दोष कर्म हें, उन्हींको सेवन करना, दूसरोंको नहीं। 

३-ठद॒तीय कालकोी उपनिषदे (५००-४०० ई० पु०) 

( १ ) प्रश्न-उपनिषद्‌ 

जैसा कि इसके नामसे हीं प्रकट होता है, यह छे ऋषियोंके पि प्प ला द- 
के पास पूछे प्रइनोंके उत्तरोंका संग्रह है । 

प्रशनम निम्न बातें बतलाई गई है --- 

(क) मिथुन (--जोड़ा) वाद--“भगवन्‌ ! यह प्रजाएं कहाँसे 
पैदा हुई ?" 

“उसको (पिप्पलाद) ने उत्तर दिया--प्रजापति 'प्रजा (पैदा करने )- 
की इच्छावाला (हुआ ) , उसने तप किया । उसने तप करके यह मेरे लिए 
बहुतसी प्रजाप्नोंकों बनायेंगे,' (इस र्यालसे) मिथुन (--जोड़े) को उत्पन्न 
किया--रणथि (--घन, भृत) झौर प्राण (--जीवन )को | आदित्य प्राण 
हैं, चंद्रमा रयि ही हूँ . . . .। संवत्सर प्रजापति हैँ, उसके दक्षिण झौर उत्तर 
दो भ्यन हैं ।. . . .जो पितयान (के छे मास) है, वही रथि हैँ ।. . . .मा 
प्रजापति हैं, उसका कृष्णपक्ष रयि है, शक्ल (>-पक्ष) प्राण हैं|... . 
दिन-रात प्रजापति है, उसका दिन प्राण हैं, रात रयि हैँ ।" 

इस प्रकार प्रश्न उपनियदका प्रधान ऋषि पिप्पलाद विद्वकों दो-दो 
(5-मिथुन) तत्त्वोंमें विभक्‍त कर उसे हंतमय मानता हूँ; यंचेपि रवि गौर 
प्राण दोनों मिलकर प्रजापतिके रूपमें एक हो जाते हैं । 


श्ह् 
' प्र० १३-१३ 
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(ख़) सष्टि--एक प्रश्त है-- 

मंगवन्‌ ! प्रजाधों (--सृष्टि)कों कितने देव घारण करते हैं ! 
कौनसे देव प्रकाशन करते हूँ, कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं ?' 'उसकों उस 
(5-पिप्पलाद ऋषि) नें बतलाया--' ( प्रजाको घारण करनेवाला) यह 
प्राकाश देव हैँ, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, वाणी, मन, नेत्र और श्रोत्र 
(देव) हैं। वह प्रकाश करके कहते हैं 'हम इस वाण (८-शरीर)कों 
रोककर घारण करते हें । उनसे सर्वश्रेष्ठ (देव) प्राणनें कहा--'मतत 
मृढ़ता करो, में ही झपनेकों पांच प्रकारसे विभक्तकर इस वाणको रोककर 
घारण करता हूैं। उन्होंने विश्वास नहीं किया । वह झभिमानसे निक- 
लने लगा । उस (->प्राण] के निकलते ही दूसरे सारे ही प्राण ( --इन्द्रिय) 
निकल जाते हैं, उसके ठहरनेपर सभी ठहरते हें । जैसे (शरहदकी) सारी 
मक्खियाँ मघुकरराजा (--रानी मक्खी)के निकलनेपर निकलने लगती 
हैं, उसके ठहरनेपर सभी हरती हैं ।. .. .बाणी, मन, चक्ष, ओबत ने . . . . 
प्राणकी स्तुति कौ--- वही तप रहा प्रग्ति है; यह सूर्य पर्जन्य (5-वष्टि 
देवता), मधवा (-८ईढद्र) यही वायु है, यही पृथिवी रयि देव है जो कछ 
कि सद्‌ प्रसदू, और प्रमृत हैं. . ... | (हें प्राण ! ) जो तेरे शरीर या 
वचनम स्थित है, जो श्रोत्र या नेत्र में (स्थित है), जो मनमें फैला हुआ 
हैँ, उसे शान्त कर, (और शरीरसे)मत निकल ।" 

इस प्रकार पिप्पलादने प्राण (>>जीवन, या बिज्ञान)कों सर्व- 
श्रेप्ट माना, और रयि (या भौतिक तत्त्व)को द्वितोय या गौण 
स्थान दिया । 

(ग) स्वप्न --स्वप्न-अवस्था पिप्पलादकेलिए एक बहुत ही रहस्य 
पृर्ण अवस्था थी। वह सममता था कि वह प्रस्म पु ष या ब्रहाके 
मिललनका समय है। इंसके बारेमें गांग्यंके प्रथ्नका उत्तर देते ठप 
पविष्पलादने कहा --- 


! चुइन २।१-१२ * झडन ४२ 
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“जैसे गाग्यं ! अस्त होते सूर्यके तेजोमंडलमम सारी किरणें एकत्रित 
होती है, (सूर्यके) उदय होते वक्‍त वह फिर फैलती हैं; इसी तरह (स्वप्नमें) 
वह सब (इन्द्रियाँ) उस परमदेव मनमें एक होती है । इसीलिए तब 
यह प॒रुष न सुनता हैँ, न देखता हैं, न संघता है, (उसंकेलिए) सो रहा है 
इतना ही कहते हैं ।” 

वह जब तेजसे अभिभत (--मरद्धिम पड़ा) होता है, तव यह देव 
स्वप्नोकों नहीं देखता; तब यह इस शरीरम सुल्ली होता है । 

“मन यजमान हूँ, अभीष्ट फल उदान हैं। यह (उदान) इस यज- 
मानकों ज-रोज (सुप्तावस्थामें) ब्रह्मके पास पहुँचाता हूँ ।”* 

यहाँ सुप्तावस्थामें यह देव (ग्रपती) महिमाकों अदभव करता हैं 
और देखे-देखेंके पीछे देखता हूँ, सुने-सुनेके पीछे सुनता हैँ. . . . देखे और 
न देखे, सुने और न सुनें, झनुमव किये और न अनुभव किये, सत्‌ और 
प्र-सत्‌, सबको देखता है, सबको देखता हूँ । 

(घ) मुक्तावस्था--मुक्तावस्थाके बारेमें इस उपनिषद॒का कहना 
| 


हक जंसे 


से कि नदियाँ समुद्र्म जा अस्त हो जाती हूँ; उनका नाम और रूप 
छुट जाता हैँ, सम॒द्र' बस यही कहा जाता हैं; इसी तरह पुरुष (ब्रह्म )कों 
प्राप्त हो इस परिद्रष्टाके यह सोलह कला गस्त हो जाती हैं । उनके ताम- 
रूप छुट जाते हैं, उसे पृरुष' बस यही कहा जाता है । वही यह कला- 
रहित पग्रमत हैं ।'' 

ग्रसत्य-माषणके बारेमें कहा हें--- जो झूठ बोलता हे, वह जड़से सूख 


जाता है । 
( २ ) केन-उपनिषद्‌ 
ईदशकी भाँति केन-उठपनिषद्‌ भी “'केन से शुरू होता हैं, इसलिए 
इसका यह नाम पड़ा । केनके चार जंडोंमें पहिले दो पद्चमें हें, और ग्रन्तिम 


* झदन ४॥६ * इन डी४ड॑ ' प्रवन ६५ * पढने ६॥१९ 
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दो गद्यमें । पद्च खंडमे ग्रात्माकां शरीरसे अलग तथा इन्द्रियोंका प्रेरक होना 
सिद्ध किया गया है, भौर बतलाया गया हैं कि वही चरम सत्य तथा पूज- 
नीय है । उपसंहारमें (रहस्यवादी भाषामें) कहा हैं! : “जो जानते हैं 
वह वस्तुतः नहीं जानते, जो नहीं जानते वही उसे जानते हैं ।” आात्माकों 
सिद्ध करते हुए केनने कहा है-- 

“जो ओजत्का ओतर, मनका मन, वचनका वचन और प्राणका प्राण, 
आँल़की आँस़ हैं, (ऐसा सममनेवालें) घीर अत्यन्त मकक्‍त हो इस लोकसे 
जाकर अमत हो जाते हैं।'' 

 ब्ह् छोड़ दूसरेकी उपासनां नहीं करनी चाहिए-- 
» जो वाणीसे नहीं बोला जाता, जिससे वाणी बोली जाती है; उसीको 
तू बहा जान, उसे नहीं जिसे कि (लोग) उपासते हैं । 
.. “जो मनसे मनन नहीं किया जाता, जिससे मन जाना गया कहते हैं; 
उसोको तू ब्रह्म जान, . . 

“जो प्राणसे प्राणन करता है, जिससे प्राण प्राणित किया जाता है; 
उम्तीकों तू ब्रह्म जान० ।” 

केनके गद्य-भागम जगतके पीछे छिपी ग्रपरिमेय शक्तिकों बतलाया 


गया है | क्‍ 
( ३ ) कठ-उपनिषद्‌ 

(क) नचिकेता-यम-समागस--कठ-शाखाके अन्तर्गत होनेसे इस 
उपनिषद्का ताम कठ पड़ा हैँ। यह पद्यमय हैं। भगवदगीताने इस 
उपनिषद्स बहुत लिया है, भ्रौर उपनिषद्रूपों गायोंसे कृष्णने अर्जुनके 
लिए गीतामृत दूधका दोहन किया' यह कहावत कठके संबंधसे है । नचि- 
केता और यमकी प्रसिद्ध कबा इसी उपनिषदर्मे हैं। नचिकेताका पिता 
अपनी सारी सम्पत्तिका दान कर रहा था, जिसमें उसकी अत्यन्त बढ़ी 


* “यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न बेंद सः । 
झविज्ञातं विजानतां विज्ञातमबिजानताम्‌ ॥ केन २३ 


क्‌ढ ] भारतीय वचन ४२१ 


गायें भी थीं । नचिकेता इन गायोंको दानके झ्रयोग्य समकता था, इसलिए 
उसने सोचा -- 

“पाती पीना तृण खाना दूध डृहता जिन (गायों)का खतम हो 
चुका है, उनको देनेबाला (+-दाता) आनन्दरहित लोफमें जाता है ।* 

नचिकेताकी समभम यह नहीं ग्राया कि सर्वस्व-दानमें यह निरजंक 
वस्तुएं भी शामिल हो सकती हैँ । यदि सर्वस्व-दानका अर्य शब्दशः लिया 
जाये, तो फिर में भी उसमें शामिल हूँ । इसपर नचिकेताने पितासे पूछा--- 
“मुझ किसे देते हो ?” पत्रको प्रदन दृहराते देख गुस्सा हो पिताने कहा-- 
“तुमे मृत्यको देता हूँ ।” नचिकेता मृत्युके देवता (यम )के पास गया। 
यम कहीं बाहर दौरेपर गया हुआ था । उसके परिवारने झतिथिको जाने 
पीनेकेलिए बहुत झाग्रह किया; किल्तु, नचिकेतानें यमसे मिले बिना कुछ 
भी खानेंसे इन्कार कर दिया | तीसरे दित यमने अतिथिकों इस प्रकार 
भुखे-प्यासे घरपर बेठा देखकर एक सदगृहस्थकी भाँति खिन्न हुआ, भ्रौर 
तचिकेताकों तीन वर मॉँमगनेकेलिए कहा । इन बरोंमे तीसरा सबसे 
महत्त्वपूर्ण हे । इसे नचिकेताने इस प्रकार माँगा था--+ , 

“जो यह मरे मनुष्यके बारेमें सनन्‍्देह है । कोई कहता है हैं कोई 
कहता है यह (-ज>जीव ) नहीं हैं।' तुम ऐसा उपदेश दो कि में इसे जाने । 
बरोंमें बड़ तीसरा वर हैं । 

यम--'इस विषयमं देवोंने पहिले भी सनन्‍्देह किया था | यह सुूंक्ष्म 
घर्म (--वात) जाननेमें सुकर नहीं है। नचिकेता ! दूसरा वर माँगो, 
मत आग्रह करो, इसे छोड दो ।' 

नचिकेता-- दिवोंने इसमें सन्देह किया या, हें मृत्य * जिसे तुम 
जाननेंमें सुकर नहीं कहते । तुम्हारे जैसा इसका बतलानेवाला दूसरा 
नहीं मिल सकता; इसके समान कोई दूसरा वर नहीं ।” 

यम--मत्य॑ज्ञोकर्में जो जो काम (""भोग) दुर्लभ हें, उन सभी 


* कठ १॥१॥३  कठ १॥१॥२०-२६ 
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कामोंको स्वेच्छासे माँगों। रथों, वाद्योके साथ , , . . मनृष्योकेलिए अलम्य 
यह रमणियाँ हैं। नचिकेत ! मेरी दी हुई इन (--रमणियों) के साथ 
मौज करो--मरणके संबंधर्म म॒झसे मत प्रइन पूछो ।'' * 

नत्रिकेता-- कल इनका झमाव (होनेवाला है) । हे झन्तक ! 
(ः5मरणच्र्मा मनुष्य )की इन्द्रियोंका तेज जीणं होता हैं । बल्कि सारा 
जीवन ही थोड़ा हैं। ये घोड़े तुम्हारे ही रहें, नृत्य-गीत तुम्हारे ही 
(पास) रहें |. . . . जिस महान परलोकके विषयमें (लोग) सन्देह करत्ते 
हैं, है मृत्यु ! हमें उसीके विषयमें बतलाझों । जो यह झतिगहन वर है 
उससे दूसरेकों नचिकेता नहीं माँगता । 

इसपर यमने नचिकेताको उपदेश देना स्वीकार किया | 

(ख्र) ब्रह्म--त्रह्मका वर्णन कठ-उपनिषदर्मे कई जगह ग्राया है । 
एक जगह उसे परुष कहा गया हैं -- 

“इन्द्रियोंसे परे (--ऊपर) अर्थ (--विष्रम) हें, प्रथोसे परे मत 
मनसे परे वृद्धि, चुंद्धिसि परे महान्‌ झात्मा (<-महत्‌ तत्त्व) है ! महानसे 
परे परम अव्यक्त (--मूल प्रकृति), भ्रव्यक्तसे परे पुरुष है । प्‌ पत्ते परे 
कुछ नहीं, वही पराकाष्ठा है, वही (परा) गति है ।"' 

फिर कहा हैं 

“ऊपर मूल रख्नेवाला, “नीचे झालखावाला यह अद्वत्य« (वक्ष) 
सतातन हैं । वही शुक्त है, वही ब्रह्म है, उसीको अमृत कहां जाता हैं, उसी में 
सारे लोक ग्राश्चित हैं। उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता । यही 
वह (ब्रह्म) हैं । 

और*-.-“अणुसे प्रत्यन्त झणु, महानसे अत्यन्त महात्‌, (बह ) आत्मा 

न जन्तुकी गृहा (--हुृदय ),में छिपा हुआ है ।'' 
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“वहाँ सूर्य नहीं प्रकाशता न चाँद तारे, न यह विजलियाँ प्रकादतीं, 
(फिर) यह भाग कहाँसे प्रकाशेगी । उसी (--ब्रह्म ) के प्रकाशित होनेपर 
सब पीछेसे प्रकाते हैं, उस्तीकी प्रभास यह सब प्रकाशता है ।* 

और भी --- 

“जैसे एक झ्ाग भुवनमें प्रविष्ट हो रूप-हूपमें प्रतिरूप होती हूँ, उसी 
तरह सारे भूतोंका एक अन्तरात्मा है, जो रूप-रूपमें प्रतिरूप तथा बाहर 
भी हैँ ॥! । 

सर्वव्यापक होते भी ब्रह्म निर्लेप रहता हैं --- 

“जैसे सारे लॉोककी आँख (>-सर्य ) आ्ाँखि-संबंधी बाहरी दोष से लिप्त 
नहीं होता : वैसे ही सारे भूतोंका एक अन्तरात्मा (बह ) लोकके बाहरी 
दुखोंसे लिप्त नहीं होता । ब्रह्मकी रहस्यमयी सत्ताके प्रतिपादनमें रहस्य 
मयी भाषाका प्रचुर प्रयोग पहिलेपहिल कठ-उपनिषद्‌र्म किग्रा गया हैं । 
जैसे 

“जो सुनतेकेलिए भी बहुतोंकों प्राप्य नहीं हूँ। सुतते हुए भी बहुतेरे 
जिसे नहीं जातते | उसका वक्ता झाइचर्य (-मय ) है, उसको प्राप्त करनेवाला 
कशल (--चतुर ) है, कशल द्वारा उपदिष्ट ज्ञाता आश्चर्य (पु ष) हैं ।* 

ग्रधवा -- 

“बंठा हुआ दूर पहुँचता है, लंठा सर्वत्र जाता हैं । मेरे बिना उत्त मद- 
अमद देवकों कौन जान सकता हैं ? 

(ग) आत्मा (जीव)--जौवात्माका वर्णन जिस प्रकार कठ 
उपनिषदुन किया हे, उससे उसका ककाव ग्रात्मा और अहाकी एकता 
(-अद्वत ) की ओर नहीं जात पड़ता | आात्मा शरीरसे भिन्न हैं, इसे इस 
इलोकर्मे बतलाया गया है जिसे भगवदुगीताने भी झ्न॒ुवादित किया है-- 
« (वह) ज्ञानी न जन्मता है न मरता हैं, न यह कहींसे (झ्राया) न॑ 
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कोई हुआ । यह झजन्मा, नित्य; शाहवत, पुराण है । झरीरके हत होनेपर 
बही नहीं हत होता। 

“हन्ता यदि हननकों मानता है, हत यद्दि हृत (+-मारित ) मानता है, 
तो वे दोनों ज्ञान-रहित हैं; न यह मारता है न मारा जाता है ।”'' 

कठने रयके दुष्टान्तसे ग्रात्माकों सिद्ध करना चाहा -! 

“झात्माकों रथी जानो, और शरीरकों रय मात्र | इन्द्रियॉकों घोड़ा 
कहते हैं, (भौर) मज़्कों पकड़नेकी रास | बुद्धिकों सारथी जानो. - 

(घ) मुक्ति और उसके साधन--म॒क्ति--दुःखसे छूटना और 
बरह्मकों प्राप्त करता---उपनिषदोका लक्ष्य हैं। कठं मानवकों मक्तिके 
लिए प्रेरित करते हुए कहता है -- 

उठो जागो, करोंको पाकर जानो । कवि (--ऋषि ) लोग उस दुर्ग 
पथको छुरेकी तीक्ष्ण घार (की तरह ) पार होनेमें कठिन बतलाते हैं ।" 
तक, पठन या बद्धिसे उसे नहीं पाया जा सकता-- 

“यह आत्मा प्रवचन (पठत-पाठन ) से मिलनेवाला नहीं है, नहीं बद्धि 
या बहुश्बत होनेसे । 

दूसरेके बिना बतलाये यहाँ गति नहीं हैं। सृक्ष्माकार होनेसे बह 
प्रत्यन्त अणू और तकका झ-विषय है । यह मति (--ज्ञान) तकंसे नहीं 
मिलनेवाली है। हे प्रिय ! दूसरेंके बतलाने ही पर (यह) जाननेमें 
सुकर हैं ।”' 

(9) सदाचार--ब्रह्मकी प्राप्तिकेलिए कठ ज्ञान और ध्यानकों 
ही प्रवान साधन मानता हैं, तो भी सदाचारकी वह अवहेलना नहीं 
देखना चाहता | जैसे कि" 

दुराचारसे जो बिरत नहीं, जो शान्त और एकाग्रचित्त नहीं, अथवा 
जो ज्ञान्त मानस नहीं, वह प्रजञानसे इसे नहीं, पा सकता ।” 
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मुण्डक ] भारतीय दर्शन डर्भ्‌ 
तो भी मुक्तिकेलिए कठका बहुत जोर ज्ञानपर है-- 


“सारे भूतों (--प्राणियों )के अन्दर छिपा हुआ यह आत्मा नहीं प्रका- 
दाता । किन्तु वह तो सृक्ष्मदर्शियों द्वारा सूक्ष्म तीब्र बद्धिसे देखा जाता हैं।' 

(०) ध्यान--ब्रह्म-प्राप्ति या मुक्तिकेलिए ज्ञान-दृष्टि झ्रावश्यक हैं; 
फिन्तु साथ ही ज्ञान-दर्शनकेलिए ध्यान या एकाग्रता भी झ्ावश्यक है-- 

“स्वयंभू (--विघाता) ने बाहरकी झर छिद्ध (--इन्द्रियाँ) खोदी 
हैं । इसलिए मनुष्य वाहरकी झोर देखते है, शरीरके भीतर (-- अन्तरात्मा ) 
नहीं । कोई-कोई धीर (हैं जो कि ) झ्राँखोंको मूँदकर झ्रमृतपदकी इच्छासे 
भीतर ग्रात्मामें देखते हैं ।' 

“(ब्रहा) न आँख़से ग्रहण किया जाता है, न वचनसे, न दूसरे देवों, 
तपस्या या कमंसे । ज्ञानकी झुद्धतासे (जो) मन विश्लृद्धि (हो गया है वह ), 
« - ध्यान करते हुए, उस निष्कल (ब्रह्म )का दर्शन करता हैं ।' 

(४ ) मुंडक उपनिषद्‌ 

मुंडकका प्र्थ हूँ, मुंडें-शिरवाला यानी गृहत्यागी परिब्रांजक, भिक्षु या 
संन्‍्यासी, जो कि आजकी भाँति उस समय भी मुंडे शिर रहा करते थे । 

बुड़के समय ऐसे मुंडक बहुत थे, स्वयं वद्ध और उनके भिक्ष मुंडक थे | 
मुंडक उपनियदमें पहिली बार हमें बुद्धकालीन घ॒मल्त परिब्राजकोंके विचार 
मालूम होते हूं । यहाँ प्राचीन परंपरासे एक नई परंपरा आरम्भ होती 
दीख पड़ती है । 

(क) कमकांड-विरोध--ब्राह्मणोंके याज्ञिक कर्मकांडसे, मुंढकको 
ख़ास चिढ़ मालम होती है, जो कि निम्न उद्धरणसे मालम होगा-- 

“यज्ञ-ूूपी ये बेड़े (या घरनइयाँ) कमजोर हैं. . . .। जो मूढ़ से 
प्रच्छा (कह )कर झभिनन्दन करते हैँ, वें फिर-फिर बढ़ापे और मृत्यकों 
प्राप्त होते हैँ । अविद्या (5ञअज्ञान)के भीतर वत्तमान अपनेको घीर 
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(और) पंडित समझनेवाले, वे म॒ड़ अंधे द्वारा लिवाये जाते ग्रंघोंकी भाँति 
दुःख पाते भटकते है । अविद्याके भीतर बहुतकरके वत्तंमान 'हम कृतार्य 
है एंसा अभिमान करते हैं। (ये) बालक वेंकर्मी (--कर्मकांडपरायण ) 
रागके कारण नहीं समभते हैं, उसीसे (ये) आतुर लोग (पृष्य-)लोकसे 
क्षीण हुए (नीचे) गिरते हूं ।. . . .तप और श्रद्धाके साथ भिक्षाटन करते 
हुए, जो शान्त विद्वान्‌ झ्ररण्यम वास करते हैं । वह निष्पाप हो स्यके 
रास्ते (वहाँ) जाते हैं, जहाँ कि वह झमत, ग्रक्षय-झात्मपरुष है ।' 

जिस वेद झौर बेदिक कमंकांडो विद्याकेलिए परोहितोंकों श्रभिमान 
या, उसे मुंडक निम्न स्थान देता हें-- 

४ दो विद्याएं जाननेको हैं यह ब्रद्माबेत्ता बतलातें हैं । (बह हें, परा 
और अपरा (5""छोटी) | उनमें झपरा है-- ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, 
प्रधवंबेद, शिक्षा, कत्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छून्द, ज्योतिष ।' परा (विद्या) 
वह है, जिससे उस अक्षर (<न्अविनाणी ) को जानता जाता हैं ।' 

(ख) ब्रह्म --बरहाके स्वरूपके बारेमें कहता है 

यही प्रमत ब्रह्म ग्यागे है, ब्रह्म पीछे, बहा दक्षिण, और उत्तरमें। 
ऊपर नीचे बह ब्रह्म ही फैला हुआ हैं; सर्वश्रेष्ठ (ब्रह्म ही) यह सब है|!" 

“यह सब प्रुष ही हूँ ।. . . . गृहा (--हुदय ) में छिपे इसे जो जानता 
हैँ । वह. . . .भविद्याकी ग्रंथिकों काटता है |" 

“बह बुहृद्‌ दिव्य, मचिन्त्य रूप, सूकष्मसे भी सुक्ष्मतर (ब्रह्म) प्रकाव्ता 
हैं। दूरसे (वह) बहुत दूर है, झौर देखनेवालोकों यहीं ग्रहा (+८द्व॒दय॑) में 
छिपा वह . , . . पास हीमें है | 

(ग) मुक्तिके साघन--कर्मकांड--यज्ञ-दान-वेदाध्ययन झआदि--- 
को मुंडक हीन दृष्टिसे देखता है. यह बतला चुके हैं, उसकी जगह मुंडक 
दूसरें साथनोंको बतलाता है ।* 
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“बह प्रात्मा सत्य, तप, ब्रह्मचयंसे संदा प्राप्य हैं। झरीरके भीतर 

(वह) शन्न ज्योतिमंय है, जिसको दोष रहित यति देखते हें ।'' 
यह आत्मा वलहीन द्वारा नहीं प्राप्य हैं झौर नहीं प्रमाद या लिगहीन 
तपसे ही (प्राप्य हैं) ।' 

शायद लिगसे यहाँ मुंडकों (--परिव्राजकों)के विशेष शरीरचिह्न 
अभिष्रेत हैं । कढठ, प्रदनकी भाँति मंडक भी उन उपनिषदोंम है, जो उस 
समयमें बनी जब कि ब्राह्मणकिे कर्मकोंडपर भारी प्रह्मर हो चुका था । 

(3) गुरु--मुंडक गृरुकी प्रधानताकों भी स्वीकारता हैँ, इससे 
पहिले दुसरी शझिक्षाप्मोकी तरह ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा देनेवाला भी शाचायें 
या उपाध्यायके तौरपर एक आचारय था। अब गरुकों वह स्थान दिया 
गया, जो कि तत्कालीन ग्रवंदिक बौद्ध, जैन आदि घम्मामें झपने गाल्ता और 
तीबकरको दिया जाता था । मुंडक ने कहा--- 

“कमसे चुने गए लोकोकों परीक्षा करनेंके बाद ब्राह्मणकों निर्वंद 
(>वराग्य) होता चाहिए कि ग्र-कृत (--नद्यत्व )कुत (कर्मों )से तहीं 
( प्राप्त होता) ७ उस (बह्ा- | ज्ञानकेलिए समिघा हाथमें लें ( शिष्य बननेके 
वास्ते ) क्षोत्रिय ब्ह्मनिष्ठ गुरुके पास हीमे जाये । 

(9) ध्यानर--बह्मकी प्राप्तिकेलिए मनकी तन्मयता आवश्यक है -- 

“उपनिषद्के महास्त्र घनपकों लेकर, उपासनासे तेज किये शरकों 
चढ़ाये, तन्‍्मय हुए चित्तसे खींचकर, हे सोम्य ! उसी प्-क्षर (5झम- 
विनाशी )को लक्ष्य समक । प्रणव (--प्योम )धनपष हूँ, झ्रात्मा शर, ब्रह्म 
वह लक्ष्य कहा जाता है । (उसे) प्रमाद (-८गफ़लत)-रहित हो वेघना 
आहिए, शरकी भाँति तन्मय होना चाहिए ।' 

(०) भक्ति--वैदिक कालके ऋषि, और ज्ञान-युगके झारंभिक ऋषि 
आरुणि, याज्ञवल्क्य झादि भो देवताओंको स्त॒ति करते थे, उनसे झअभिलषित 
भोग-वस्तुएं भी माँगते थे; किन्तु यह सब होता था प्रात्म-सम्मानपूर्वक । 
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यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि सामन्तवादमें पहुँच जानेंपर भी झाय॑ अपने 
जन तथा पित-सत्ता-कालीन भावोंकों अभी छोड़ नहीं सके थे, इसलिए देव- 
ताझोके साथ भी ग्रमी समानता या मित्रताका भाव दिखलाना चाहते थे । 
किन्तु ग्रव अवस्था बदल गई थी | प्राय जिस तरह खूनमें मिश्चित होते 
जा रहे थे, उसी तरह उनके विचारोंपर भी बाहरी प्रभाव पड़ते जा रहे थे । 

सीलिए अब प्रात्मसमर्पणका रूपयाल राजनीतिक क्षेत्रकी भाँति घाभिक 
क्षेत्रम मी ज्यादा जोर मारने लगा था । मुंडककारने ज्ञानको मी काफी नहीं 
समझा और कह दिया -- 

“जिसको ही वह (ब्रह्म) चुनता (--वरण ) करता है, उसीकों वह 
प्राप्य हैं, उसीकेलिए यह अपने तनको खोलता हैं ।' 

(0) ज्ञान--अन्य उपनिषदोंकी माँति यहाँ भी ( बह्य-) ज्ञानपर 
जोर दिया गया है-- 

“उसी पात्माकों जानो, दूसरी बातें छोड़ो, यह (ही) अमृत 
(+-मुक्ति) का सेतु है।. . . . उसके विज्ञान (-"ज्ञान)से घीर (पुरुष ), 
(उसे) चारों भोर देखते हें, जो कि झानन्दरूप, अमृत, प्रकाशमान है ।* 

“जब देखनेवाला (जीव) चमकौले रंगवालें कर्त्ता, ईशा, ब्रह्मयोनि, 
पुरुषको देखता हैं तब वह (विद्वान) पृष्य पापकों फरेंककर निरंजनकी 
परम समानताको प्राप्त होता है ।'' 

यहाँ याद रखना चाहिए कि ज्ञानकों ब्रह्मप्राप्तिका साधन मानते 
हुए, मुंडक मुक्त जीवकी ब्रह्मसे अभिन्न होनेंकी बात नहीं, बल्कि “परम 
समानता की बात कह रहा है | 

(घ) जैतवाद--ऊपरके उद्धरणसे मालूम हो गया कि मुंडकके 
मतमें मक्तिका मतलब ब्रह्मकी परम समानता मात्र है, जिससे यह समझना 
आसान हैं, कि बह ग्रदत नहीं इंतका हामी है | इस बातमें सन्देहकी कोई 
गुंजाइश नहीं रह जाती, जब हम उसके निम्न उद्धरणोंकों देखते हे --- 
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“दो सहयोगी सल्ला पक्षी (+-जीवात्मा और परमात्मा) एक वृक्षकों 
ग्ञालिगन कर रहे हैँ । उनमेंसे एक फल (--कर्मभोंग )को चलता हैं, दूसरा 
न खाते हुए चारों ओर प्रकाशता है। (उस) एक वक्ष (--प्रकृति) में 
निमरन पुरुष परवद्ा मंढ़ हो शोक करता है। दूसरे ईदकों जब वह 
(ग्रपना) साथी (तथा) उसकी महिमाकों देखता है, तो क्ोक-रहित हों 
जाता हैं ।* 

(&) मुक्ति--मुंडकके त्रेतवाद--प्रकृति (+-बृक्ष), जीव, ईइ्बर 
प्रौर मक्तिका झ्ञभास तो कुछ ऊपर मिल चक़ा, यदि उसे झौर स्पष्ट करना 
है, तो निम्न उद्धरणोंकों लीजिए-- 

“जैसे नदियाँ बहती हुई नाम रूप छोड़ सम॒द्रमें ग्स्त हो जाती हैं, वैसे ही 
विद्वान (--ज्ञानी) नाम-रूपसे म॒कक्‍त हो, दिव्य परात्पर (5-झ्ति परम) 
पुरुषकों प्राप्त होता हैं ।" 

इस (-नह्मा )को प्राप्तककर ऋषि ज्ञानतृप्त, कृतकृत्य, वीतराग, 
(और) प्रशान्त (हो जाते हें)। ये घोर आत्म-संयमी सर्वव्यापी 
( >अह्य )को चारों ओर पाकर सर्व (--बह्दा) में ही प्रवेश करते हें ।* 

“बंदान्तके विज्ञानसे अर्थ जिन्हें सुनिश्चित हो गया, संन्यास-योगसे 
जो यति शुद्ध मनवाले हैं; वें सब सबसे भ्न्तकालमें बह्म-लोकोंमें पर-अमत 
(बन ) सब ओरसे म॒क्‍त होते हैं ।' 

उपनिषद्‌ या ज्ञानकांडकेलिए यहाँ बेदान्त झब्द दया गया, जो इस 
तरहका पहिला प्रयोग हैं । 

(व) सष्टि--ब्रह्मने किस तरह विश्वकी सृष्टि की, इसके बारेमें 
मुंडकका कहना हं--- 

“(वह है) दिव्य अ-मूर्त (--निराकार ) पुरुष, बाहर भीतर (बसने 
वाला ) ग्र-जन्मा | प्राण-रहित, मन-रहित शुद्ध प्र-क्षत (प्रकृति ) के परेसे परे 
हैं। उससे प्राण, मन गौर सारी इन्द्रियाँ पैदा होती हैं। झ्ाकाश, वाय, ज्योति 
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(5"ञग्नि), जल; विश्वकों घारण करनेवाली पथिवी । . . उससे बहुत 

प्रकारके देव पैदा हुए । साध्य (--निम्नकोटिके देव) मनुष्य, पशु, पक्षी, 
प्राण, झपान, घान, जौ, तप झौर श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, विधि (+-कर्मका 
विधान )। . . .इंससे (हीं ]सम॒द्र और गिरि । सब रूपके सिन्धु (--नदियाँ ) 
इसीसे बहते हैं । इसीसे सारी झौषधियाँ, और रस पंदा होते हैं । 

“जैसे मकड़ी सजतो है, और समेट लेती है; जैसे पृथिवीमें झौषधियाँ 
(<-बनस्पति) पैदा होती हें; जैसे विद्यमान पुरुषसे केश रोम (पैदा 
होते हैं), उसी तरह भ-क्षर (>-अविनाशी ) से विश्व पंदा होता है । 

झौर--- 

“इसलिए यह सत्य है कि जंसे सुदीप्त झग्निसे समान रूपवाली हजारों 
शिज्नाएँ पैदा होती हें, उसी तरह अ-क्षर (--प्न-विनाज्ञी ) से हे सोम्य ! 
ताता प्रकारके भाव (हस्तियाँ) पैदा होते हैं ।' 

इस प्रकार मुंडकके ग्रनुसार ब्रह्म (5-अ-छ्वर ) जगत॒का निमित्त श्ौर 
उपादान कारण दोनों हूँ; वह ब्रह्म सौर जगत्‌मं शरीर घरीरी ज॑सा संबंध 
मानता है, तभी तो जहाँ सत्ता बतलाते वक्‍त बह जोव, ब्रह्म गौर प्रकृति 
तीनोंके अस्तित्वको स्वीकार करता है, वहाँ सप्टिके उत्पादनमें प्रकृतिकों 
ग्रलग. नहीं बतलाता | मकड़ी आदिका दुष्टान्त इसी वातकों सिद्ध 
ऋरता है । 

बृड़के समय परिव्राज़कोंके नामसे प्रसिद्ध घामिक सम्प्रदाय इन्हीं 
मुंडकोंका था| पाली सूत्रोंके ग्रनुसतार इनका मत था कि मरनेके वाद 
“श्रात्मा, अरोग एकान्त सुखी होता है ।* 

पोटटपाद, वच्छ-गोत्त जैसे अनेकों परिव्राजक बुद्धके प्रति श्रद्धा रखते थे 
और उनके सर्वश्रेष्ठ दो शिष्य सारिपत्र झौर मोदग॒त्यायन पहिले परिग्राजक 
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सम्प्रदायके थे। मुंडकोंसे ब्राह्मणोंकी चिढ़ वी, यह अम्बष्टके बुद्धके सामने 
“मुंडक, श्रमण, . . . . काले, बंघु (ब्रह्म )के पैरकी सत्तान' कहकर बुरा- 
भला कहनेसे भी पता लगता है ।' सुन्दरिका भारद्वाजका बुद्धकों मुंडक' 
कहकर तिरस्कार करना भी उसी मावको पृष्ठ करता है। मज्मिम- 
निकायमें परिव्राजकोंके सिद्धान्तके बारेमें कितनी ही झौर बातें मिलती 
हैं, जो इस उपनिषदुके प्ननुकुल पढ़ती हैं । परिव्राजक कर्मकांड-विरोधी 
भीथभे। 


( ५ ) मांडक्य-उपनिषद्‌ 


इसके प्रतिपाद्य विषयोमें ग्लोमकों ख्ामखाह दार्शनिक तलपर उठाने- 
की कोशिश को गई है; और दूसरी बात हैं, चेतनाकी जार अवस्थाओं--- 
जागृत, स्वप्त, सुषुप्ति और तुरीय--का विवेचन | इसका एक झौर 
महत्व यह है कि 'प्रच्छुक्ष बौद्ध शंकरके परम गुरू तथा बौद्ध गौडपादने 
मांड्कय्पर कारिका लिखकर पहिलें-पहिल बौद्ध-विज्ञानवादसे कितनी 
ही बातोंकों ले--भौर कुछुको स्पष्ट स्वीकार करते भी--आगे ग्ानेवाले 
शंकरके झद्देत वेदान्तका बोजारोंपण किया | " 

(क) ओम्‌-- भूत, वत्तंमान, भविष्यत्‌ सब झोंकार ही हैं। जो 
कुछ तिकालसे परे है, वह भी श्ोंकार ही हैं ।'" 

(ख) अक्य--प्रों का रको ब्रह्मसे मिलाते झ्रागे कहा है--' 

सब क॒छ यह ब्रह्म हैँ । यह झात्मा (-"जीव ) ब्रह्म हैँ। बह यह आत्मा 
चार पादवाला हूँ । (१) जागरित ग्रवस्थावाला, बाहरका ज्ञान रख़ने- 
वाला, सात अंगों (-इन्द्रियों), उन्नोस मुखोंबाला, बेशवानर (नामका) 
प्रथम पाद हैँ, (जिसका) भोजन स्थल है । (२) स्वप्त अवस्थावाला 
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भीतरी ज्ञान रखनेवाला, सात अंगों उन्नीस ,मुखोंवाला तेजस (नामका] 
दूसरा पाद हैं, जो झति एकान्तमोंगी हैं। (३) जिस (अवस्था) में सोया, 
न किसी भोगकी कामना करता हू, न किसी स्वप्नको देखता हूँ, वह सुषुप्त 
(की प्रवस्था ) हैं । सुषुप्तकी ग्रवस्थाममें एकमय प्रज्ञान-घन (--ज्ञानमय ) 
हो ग्रानंद-मय (नामक ) चेतोमुखवाला तीसरा पाद हूँ, जिसका कि झानंद 
ही भोजन है । यही सर्वेश्वर हूं, यहों सर्वेज्, यही अन्तर्यामी, यही सबकी 
योनि (मल), भूतों (--प्राणियों ) की उत्पत्ति भौर विनाश हे । (४)न 
भीतरी प्रज्ञावाला, न बाहरी प्रज्ञावाला, न दोनों तरहकी प्रज्ञावाला, न 
प्रज्ञान-बन, न प्रज्ञ झौर न ग्र-अज्ञ है। (जों कि वह) प्-दृष्ट, झ-व्यवहायं, 
अ््य्ाह्मय, ग्र-लक्षण, अ-चिन्त्य, अ-व्यपदेश्य (>-वें नामका), एक झात्मा 
रूपी ज्ञान (--प्रत्यय | के सारवाला, प्रपंचोंका उपदामन करनेवाला, ज्ञान्त, 
शिव, पझद्वत हैं । इसे चौथा पाद मानते हैँ । वह आत्मा है, उसे जानना . 
चाहिए । वह आत्मा भ्रक्षरोंके वीच ग्रोंकार है |. . . . 

मांडक्य-उपनिषद्की भाषाकों दूसरी पुरानी उपनिषदोंकी भाषासे 
तुलना करनेसे मालूम हो जावेगा कि झ्व हम दर्शन-विकासके काफी समयसे 
गुजर चुके हें । झौर ब्रह्मवाद-झत्मवादके विरोधियोंका इतना प्रावल्य है 
कि यह अज्ञात उपनिषत्‌-कर्ता खंडनके भयसे भावात्मक विशेषणोंकों न दे, 
“ग्रदष्ट ', “अव्यपदेशय आदि झ्मावात्मक विशेषणोंपर जोर देने लगा 
हैं। साथ ही वेंदसे दूर रहनेंसे वंदकी स्थिति निबंल हों जानेके डरसे 
ग्रॉकारकों भी ग्रपने दशशनम घुसानंका प्रयत्न कर रहा हैं | प्राचीन उप- 
निषदोंमें उपदेष्टा ऋषिका जिक्र ज़रूर आता हूँ, किन्तु इन जैसी उपनिषदोंम 
कर्त्ताका जिक्र न होता, उस युगके आरंभकी सचना देता हैँ, जब कि 
घर्मपोषक ग्रंथकारोंका प्रारंभ होता हैं| पहिले ऐसे ग्रंथकार नामके बिना 
अपनी क़ृतियोंकों इस पग्रभिप्रायसे लिखते हें कि ग्रधिक प्रामाणिक और 
प्रतिष्ठित किसी ऋषिके नामसे उसे समझ; लिया जायेंगा। इसमें जब 
झागे कठिनाई होने लगी, तब मन॒स्मति, भगवदूगीता, प्राण जैसे ग्रंथ 
खास-खास महषियों और, महापरुषोके नामसे बनने लगे । 
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बुद्ध और उनके समकालीन दा्शनिकोंके विचारोसे तुलना करनेंपर 
समभना आसान होगा कि कौषीतकि, मंत्री तथा श्वेतववतर उपनिषर्दे बद्ध 
के पीछेकी हैं, तो भी वह उन बरसाती मेढकों जैसी उपनिषदोंम नहीं हें, 
जिनकी भरमार हम पीछे ११२, गौर १४० उपनिषदोंके रूपमें देखते हें । 

(१) कौषीतकि उपनिषद्‌ (२०० ई० पू०) 

कौषीतकि उपनिषद्‌, कौषीतकि ब्राह्मणका एक भाग है । इसके चार 
प्रध्याय हे । प्रथम अ्ध्यायमं छात्दोग्य, बुहदारण्पकर्में वणित प्रित॒ुयान औौर 
देवयानको विस्तारप॒र्वक दुहराया गया हैं। द्वितीय अध्यायमें कौषीतकि 
पेंग्य, प्रत्दंत और झुष्क ज्यंगारके विचार स्फूट रूपमे उल्लिखित हैं । साथ 
ही कितनी ही पृत्र-धन झ्ादिके पानेंकों युक्तियाँ भी बतलाई गई हें । 
तृतीय ग्रध्यायर्में ऋग्ेदीय राजा, तथा भरद्वाजके यजम्मांग (वशिष्ठ 
* विह्वामित्रके यजमान सुदासके पिता) दिवोदासके वंझज (? ) प्रतर्दनकों 
इन्द्रके लोकमें (सदेह) जानेकी बात तथा इन्द्रके साथ संवादका जिक्र है। 
इसमें अधिकतर इन्द्रकी ग्रपती करतूतोंका वर्णन है, इसी वर्णनर्म प्राण 
(न"ब्रह्म ) के वारेमें इन्द्रने बतलाया । चतुर्थ प्रध्यायमें गाग्यं वालाकिका 
उज्ञीनरमं घूमते हुए काशिराज अजात-शत्रको ब्रह्मविद्या सिख्ानेके प्रयास, 
फिर झजातशत्रके प्रश्नोंसे निरुत्तर हो, उसके पास धषिष्यता ग्रहण करनेकी 
बात है ! 

(क) अहल्य--प्रतर्दंन राजाको इन्दनें वर दिया और जिज्ञासा करने- 
पर उसने आत्मप्रशंसा ( मुक्े ही जान, इसीको मेँ मनष्योंकेलिए हित- 
तम समम्रता हूँ ) करके प्राण रूपी ब्रह्मके बारेसें कहा --- 

“आय (>जीवन ) प्राण है, प्राण ग्रायु है । प्राणोंकी सर्वश्रेष्ठता 
तो हैं ही । जीते (आदमी ) में वाणी न होनेपर गगोंकों हम देखते 
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झाँलख न होनेपर प्रंघों कान न होनेपर बहरों . . . ., सन (बुद्धि ) 
न होनेपर बालों (मर्खों)को देखते हूँ | जो प्राण हूँ वह प्रज्ञा (--बूद्धि ) 
है, जो प्रज्ञा है, वह प्राण है । ये दोनों एक साथ इस शरीरमें बसते हें, 
साथ निकलते है ।. . .. जेसे जलती आगसे सभी दिश्लाझोम शिक्षाएं स्थित 
होती हैं, उसी तरह इस आत्मासे प्राण अपने-अपने स्थानके अनुसार स्थित 
होते हैँ; प्राणोंसे देव, देवोंसे लोक (स्थित होते हैं) ।. . . . .जैसे रबके 
झरोंसें नेमि (--चक्‍केकी पटठी) अपित होती है, नाभि ग्रे प्रपित 
होते हैं; इसी तरह यह भूत-मात्राएं प्रज्ञा-मात्राझोंम अपित हूं। प्रज्ञा 
मात्राएं (चेतन तत्व) प्राणमें अपित हैं । सो यह प्राण ही पभ्रज्ञात्मा, 
झ्रानन्द ग्रजर अमृत हैँ । (यह) अच्छे कर्मसे बड़ा नहीं होता | बुरुेसे 
छोटा नहीं होता । 
प्राण ग्योर प्रज्ञात्मा कौषीतकिका खास दहन हैँ | प्राणकी उपासना 
ज्ञानियोकेलिए सबसे बड़ा ग्रग्निहोंत्र है-- 
“जब तकपरुष बोलता है, तव तक प्राणन (साँस लेना ) नहीं कर सकता, 


प्राणकों (वह) उस समय वचन (--भाषण क्रिया] में हवन करता हैं । 


जब तक पुरुष प्राणन करता हैँ, तब तक बोल नहीं सकता, वाणोकों उस 
समय प्राणमें हवन करता हैं | ये (प्राण और वचन ) दोनों झ्नन्‍्त, झमत 
(>5अविनाश्ञी ) आहृतियाँ हें; (जिन्हें) जागते सोते वह सदा निरन्तर 
हवन करता है| जो दूसरी ग्राहुतियाँ हैं, वह कर्मंवाली अन्तवाली होती 
है, इसीलिए प्राने विद्वान्‌ (--ज्ञानी) अग्निहोत्र नहीं करते थे । 
(ख) जीव---जीवको कौषीतकिलने प्रज्ञात्मा कहा है और वह उसे 
यावदू-श्षरीर-ब्यापी मानता हू -- 
जेसे छरा छरबान (८-छरा रखनेकी बंली ) में रहता है, या विध्वंभर 
(चिड़िया ) विश्व॑ंभरके घोंसलोंमें; इसी तरह यह प्रज्ञात्मा इस शरीरमें 
ज्ञोगों तक, नजरों तक प्रविष्द है | 
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(२) मैत्री-उपनिषद्‌ 

(२००-१०० ई० पू० ) मेत्री-उपनिषद्पर बुद्धकालीन शासक-समाज- 
के निराशावाद और वैराग्यका पूरा प्रभाव है, यह राजा व॒ हू द्व थके 
वचनसे मालम होगा । और राजाका ज्ञा क्या य न राजाके पास जाना 
भी कुछ खास अर्थ रलता हैँ, क्योंकि स्राक्यमुनि गौतम ब॒ द्धकों शाक्यायन 
बंद्ध भी कहा जा सकता है। मँत्रीके पहिलें चार अध्याय हों दाक्षनिक 
महत्त्वके हैं । आगेके तीनमें पढंग-योंग, मौतिकवादी दार्शनिक बृहस्पति 
झौर फल्नित ज्योतिषके शनि, राहु, केतुका जिक हैं। पहिले अध्यायमें 
वेराग्य ले राजा वहद्रथभ (शायद राजगृह मगघवालें)का शाक्यायनके 
पास जा अपने उद्घारकी प्रार्थना हैं। शाक्यायनने जो कछ अपने गुरू 
मेत्रीसे सीखा था, उसे अगले तीनों अध्यायोंगें बतलाया हूँ । मँत्रीके 
दर्शनमें दो प्रकारकी आत्माझ्ोंकों माना गया है |--एक शुद्ध झात्मा, 
जो झरीरमें प्रादर्भूत हों अपनी महिमासे प्रकाश-मान होती हैं। दूसरी 
भत-आत्मा, जिसपर अच्छे बरे कर्मोंका प्रभाव होता है, झौर यही आवा- 
गमनमें आती हैं। झद्भधात्मा शरीरकों वैसे ही संचालित करता हैं, जैसे 
कम्हार चक्‍केकों । 

(क) वैराग्य--मैत्रीने वैराग्यके भाव प्रकट करते हुए कहाँ -- 

बहद्॒य राजा पत्रको राज्य दे इस शरीरकों प्रनित्य मानते हुए वेराग्य- 
वान्‌ हो जंगलमे गया । वहाँ परम तपमें स्थित हो झादित्यपर ग्राँख गड़ाये 
ऊध्य-वाहु खड़ा रहा | हजार दिनोंके बाद . , . ग्रात्मवेंत्ता भगवान्‌ शाक्या- 
यन आये, भौर राजासे बोले---/ उठ उठ वर माँग |... . . भगवन्‌ ! हड्टी, 
चमड़ा-नस-मज्जा-मांस-झक्र-  --बीरय )-रक्त-कफ-अआँससे दूषित, विध्टा- 
मृत्र-वात-पित्त-कफसे युक्त, निःसार झौर दुर्गधवाले इस शरीरमें काम-उप- 
भोगोंसे क्या ” काम-कोब-लोभ-मय-विषाद-ईर्ष्या, प्रिय-वियोग-अप्रिय- 
संयोग-झ्घा-यास-जरा-मत्य-रोग-शोक झादिसे पीड़ित इस झरीरमें काम- 
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उपभोग क्या ?” इस सबको में नाझ्षमान देखता हूं । ये डंस, मच्छर 

« »पृण-बनस्पतियोंकी भाँति (सभी ) पैदाहोने-नष्ट होनेवाले हैं; फिर 
क्या इनसे (लेना हैं) ? (जहाँ) महासमुद्रोंका सुखना, पहाड़ोंका 
गिरना, झुवका चलना . . . .पृथिवीका डूबना, देवताझोंका हटना (होता 
है) इस तरहके इस संसारमें काम--भोगोंसे क्‍या ? राजानें गाया 
कटी में अध कुएम पड़ें मढ़ककी भाँति इस संसारमें (पड़ा हूँ) 
भगवन्‌ तुम्हीं हमारे बचानंवाले हो ।'' 

इसे बुद्धके दु:ख-वर्णनसे मिलाइये,' मालूम होता है उसे देखकर ही यह 
लिखा गया | 

(ख्र) आत्मा--बाललिल्योंने प्रजापतिसे आत्माके वारेमें प्रइन 
किया ।' 

अगवन्‌ ! कट (--गाड़ी )की भाँति 8 अर ग़रीर झचेतन है| 

भगवन्‌ : जिसे इसका प्रेरक जानते हें; उसे हमें-ब्तलावें ।' उन्होंने कहा--- 
जो (यहाँ) शुद्ध. . . -शान्त. . ,+शापवत, अजन्मा, स्वतंत्र झपनी 
महिमामें स्थित हैँ, उसके द्वारा, यहे करीर चंतनको भाँति स्थित हैं ।'' 

उस आत्माका स्वरूप-+- 

“जारीरके एक भागमें अँगूठेके बराबर अणु ("सूक्ष्म ) से भी झ्रण (इस 
ग्रात्माको ) ध्यान कर ( _रुष )परणता (--परमपद ) को प्राप्त करता है ।” 
( ञ्‌ ) श्वेताश्वतर (२५७०-१५० डर पृ) 

इ्वेताइवतर उपनिषद्‌ तेरह उपनिषदोंमें सबसे पीछेकी ही नहीं है, 
बल्कि उसमे पहुँचकर हम भाषा-भाव सभी बातोंमें शव आदि सम्प्रदायोंके 
जमानेमें चले ग्राते हें। रुद्व (->शिव) की महिमा, सांख्य-द्शनके प्रकृति, 
पुरुष (-क्ष्जीव)) ईडवरकों जोड़ त्रेतवाद तथा योग उसके ल्लास विषय 
हैं। इसके छोटे-छोटे छे ग्रध्याय हैं जो सभी पद्ममय हैं। प्रथम्त अध्यायमें 
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अ्रद्वुत ब्रह्मके स्थानपर त्रतवाद--जीव, ईश्वर, प्रकृति---का प्रतिपादन 
किया गया हैं। द्वितीय अध्यायमें योगका वर्णन है| तुतीय अध्यायमें 
जीवात्मा और परमात्मा तथा साथ ही श्ञोव सम्प्रदाय गौर हतवादके 
वारेमें कहा गया हैं। इसके बहुतसे इलोकोंको शब्दझ्मः या भावतः पीछे 
भगवदुगीतामे ले लिया गया है | चतुर्थ अध्यायमें तरतवाद और ज्ञानको 
प्रधानता है । पंचम अध्यायमें कपिल ऋषि तथा जीवात्माके स्वरूपका 
वर्णन हैं । षष्ठ अध्यायमें त्रेतवाद, सृष्टि, ब्रह्म-ज्ञान ग्रादिका जिक्र है | 

“जो पहिले (पुराने समयमें) उत्पन्न कपिल ऋषिकों ज्ञानोंके साथ 
घारण करता हैं ।'-..इससे मालूम होता हैँ, बुद्धसे कुछ समय बाद पैंदा हुए 
सांब्यकें संस्थापक कपिलसे बहुत पीछे यह उपनिषद्‌ बनी । पुरानी उप- 
निषदों (७००-६०० ई० प्‌० ) से बहुत पीछे यह उपनिषद्‌ बनी, इसे वह स्वयं 
उस उद्धरणमें स्वीकार करती है, जिसमें कि छान्दोग्यके ज्येष्ठ पूत्र और 
प्रिय क्षिष्यके सिवा दूसरेको उपनिषद्ज्ञानमों न बतलानेकी बात को 
पुराकल्प (+-पुराने युग) की वात कहा गया है--- 

“पुराने युगमें वेंदान्त्में (यह) परम ग़ह्य (ज्ञान) कहा गया था, 
उसे न प्र-ग्रशान्त (व्यक्ति)कों देना चाहिए, और (न उसे जो कि) न 
(अपना ) पृत्र और जिण्य है ।' 

(क) जीव-इंश्वर-प्रकृतिवाद--मुंडक ब॒द्धकालीन परिब्राजकोंका 
उपनिषद्‌ है, यह कह चुके हैं और यह भी कि उसमें ब्रेतवादकी स्पष्ट कलक 
हैं ।' नीचे हम इवेताइवतर (--सफेद-खच्चर )से इस विषयके कितने ही 
वाक्य उद्धुत करते हैं । इनकी प्रचुरतासे मालूम होता हैँ, कि इसके गुमनाम 
लेखकको मुख्य मंज्ञा ही त्रेतवाद-प्रतिपादन करना था । 

“उस ब्रह्मचकर्मे हंस (+-जीव) घमता हैं। प्रेरक प्थग-आत्मोा 
( न्‍यब्रह्म )का ज्ञान करके फिर उस (नजअहाः)से युक्त हो अमृतत्व 
(जन्मक्ति)कों ,प्त करता हैं ।* 
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“ज्ञ (उज्ञानी, ब्रह्म )झौर अज्न (“जीव ) दोनों भजन्मा हैं, जिनमेंसे 
एक ईझ, (दूसरा) अनीश (--पराघीन) है । एक अजा (--जन्मरहित 
प्रकृति है, जो कि) भोक्‍्ता (--जीव)के भोगवाले पदार्थोसे युक्त है । 
आत्मा (उ>न्रह्म ) भ्रनत्त, नानारूप, झकर्त्ता हूँ । तौनोंकों लेकर यह 
ब्रहा हैँ ? क्षर (--नाशमान) प्रघान (>अभ्रकृति) है; अमृत, अक्षर 
(5""अविनाझ्षी ) हर है। क्षर और (जीव-)पआ्रात्मा ( )नों)पर एक देव 
(55ईइवर) झासन करता हैं।... .सदा (जीव-) आात्मामें स्थित वह 
( >ज्वह्म ) जानने योग्य हैं। इससे परे कुछ भी जानने लायक नहीं है । 
भोक्ता (>ज्जीव), भोग्य (प्रकृति), प्रेरिता (--न्रह्म को जानना; 
यह सारा शज़िविध ब्रह्म कहा गया |! 

_लाल-सफेद-कालो एक रूपबाली बहुतसी भ्रजाश्ोंको सुजन करती 
एक अ-्जा (--प्रक्ृति) में एक ग्रज (--जोव ) भोग करते हुए आसकत हैं, 
(किन्तु) इस भक्त भोगोंवाली (प्रकृति )को दूसरा (+>न्रह्म) छोड़ता है। 
दो सहयोगी सखा पक्षी (+-जीव, ईडवर ) एक वक्षकों आलिगन कर रहे हैँ । 
उनमेंसे एक फलको चखता है, दूसरा न खाते हुए चारों ओर प्रकाशता 
है ।. . . मायी (+-मायावाला ईइवर ) इस विश्वकों सुजता है, उसमें दूसरा 
मायासे बंधा हुआ है । प्रकृतिको माया जानो, और महेश्वरको मायी ।'* 

नित्यों (बहुतसे जीवों)के बीच (एक) नित्य, चेतनोंके बीच एक 
चतन जो (कि) बहुतोंकी कामनाश्रोंकों (पूरा) करता है ।. . . . प्रधान 
भौर क्षेत्रज्ञ (जीव ) का स्वामी गुणोंका ईश संसारसे मोक्ष, स्थिति, बंधनका 
(जो) हेल्‌ हैँ [!म 

स्वताइबतरकी भगवद्ुगीता' से तुलना करनेपर साफ जाहिर होता 
है, कि गीताके करत्ताके सामने यह उपनिषद्‌ मौजूद ही नहीं थी, बल्कि 
इस अथम प्रयाससे उसने लाम उठाया, रचनांके ढंगको लिया 
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तथा बेनाम न रख वासुदेव कृष्णके नाम उसे थोपने द्वारा बड़ी चतुराई 
दिखलाई। जान पड़ता है उसका ग्रभिप्राय या शैवोंके मुकाबिलेमें वंष्णवों 
का भी एक जबरदस्त ग्रंथ--गीतोपनिषत्‌---तैयार करना । यद्यपि ईसा- 
थर्व प्रथम शताब्दीके आस-पास समाप्त होनेवाले इवेताइवतरसे चार-पाँच 
सदियाँ पिछड़कर झआनेसे उसने देरी ज़रूर की, किन्तु गीताकी जन-प्रियता 
वतलाती हैं, कि गौताकार अपने उद्देश्यमें सफल जरूर हुआ गौर उत्तरी 
भारतमें प्राने वैष्णवोंकों प्रघानता दिलानेमें सफल हुआझा । 

(ख) शैववाद---ह्वेताइवतरके त्रैतवादमें ईश्वर या ब्रह्मको शिव, 
या महेश्वर--हिन्ददबोंके तीन प्रधान देवताझ मेंसे एक---को लिया गया हूँ । 

“एक ही रुद्र हैं. . .जो कि इन लोकॉपर झपनी ईशनी ( --प्रभतापो ) 
से शासन करता हैं ।”! 

“म्ायाकों प्रकृति जानो, मायीको महेँश्वर । 

सारे भूतों (प्राणियों )में छिपे शिवकों . . . .जानकर (जीव ) . . . . 
सारे फंदोंसे म॒क्‍त होता है । 

(ग) अल्य--अहासे इस हौव-उपनिषदुका झ्र्थ उसका इष्टदेवता शिव 
से है। ब्रह्मके रूपके वर्णनमें यहाँ भी पुराने उपनिषदोंका झ्राश्यय लिया 
गया हैं, यद्यपि वह कितनी ही जगह ज्यादा स्पष्ट हैं। उदाहरणार्थ--- 

“जिस (--ब्रह्म )स न परे न उरे कछ भी है, न जिससे सृक्ष्मतम या 
महृत्तम कोई हैँ । झुलोकमें वक्षकी भाँति निइवल (बह) एक खड़ा हैं, 
उस प्रुषसे बह सब (जगत्‌ ) पृण है । 

“जिससे यह सारा (विश्व) नित्य ही ढेंका हें, जो कालका कान्न, 
ग॒णी झौर सर्ववेत्ता है, उसीसे संचालित कर्म (--क्रिया ) यहाँ पृथिवी, जल, 
तेज, सारेका उद्घाटन (--सृजन)करता है. . . .।. . . .। वह ईश्वरोंका 
परम-महेश्वर, देवताझोॉंका परम-देवता, पतियों (--पशुपतियों )का परम- 
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(पत्ति) है । पूज्य भुवनेइवर (उस) देवको हम जानें । उसका कार्य और 
कारण (कोई) नहीं है, न कोई उसके समान या अधिक हूँ. ... -।ल्जों 
ब्रद्मको पहिले बनाता है भौर जो उसे बेदोंकों देता है ।. . . , ' 

(घ) जीवात्मा--जीवात्माका वर्णन जैतवादमें कर चुके हैं । लेकिन 
स्वेताइवतर जीवात्माको ईइ्वरसे अलग करनेपर तुला हुआ है | तो भी 
पुरानी उपनिषदोंके ब्द्म-प्रद्वेतद॑वादको वह इन्कार करनेकी हिम्मत नहीं कर 
सकता था, इसीलिए “त्रयं. , . . ब्रह्मेतत्‌'' (>-्तीन ... . , यह बहा है )५ 
'बिविषं ब्रह्ममेतत्‌ में जीव, ईइदर, प्रकृति--तौनोंको--अरह्म कहकर 
संगति करनी चाहीं है । जीवमे कोई लिग-मेंद नहीं-- 

“न वह स्त्री है न. . .पुरुष, और न वह नपुंसक ही हैँ । जिस-जिस 
शरीरको ग्रहण करता है, उसी-उस्तीके साथ जोड़ा जाता है.। 2. 

जीव अत्यन्त सूक्ष्म है, और उसका परिमाण है-- 

_बालकी नोकके सौवें हिस्सेका और सौ (हिस्सा) किग्रा जाबे, तो 
इस भागको जीव (के समान) जानना चाहिए ।”* 

!(ड) स्ष्टि--सृष्टिकेलिए इबेताइवतरने भी मकड़ीका दृष्टान्त 
दिया, किन्तु और उपनिषदोंकी माँति ब्रह्मके उपादान-कारण होनेंका सन्देह 
न हो, इसे साफ करते हुए--- 

“जिसे एक देव मकड़ीकी म्ाँति प्रधान (-- प्रकृति )से उत्पन्न तन्तुओों 
द्वारा स्वमभावसे (बिश्वको) आझ्राच्छादित करता है ।'* 

(च) मुक्ति--मुक्तिके लिए इवेताइब्र॒तरका जोर. ज्ञानपर है; यद्यपि 
“में मुम॒क्षु उस देवकी शरण . .. , लेता हूँ.।'-..-दाक्यमें भगवदुगीताके 
लिए शरणागति-घर्म (5-प्रपत्ति ) का रास्ता भी खौल रखा हैं । झरणागति 
जो भागवतों (--बैष्णवों)के पंचराज्र-आग्मकी भाँति शायद तत्कालीन 
शैव-आग़मोंमें भी रही है । वैसे भी भेदवादी ईइवरवाद झरणागति-धम्मकीः 
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ही ओर ले जाता है | तो -भी ग्रभी “मत झोचकर सारे घर्मोकों छोड़ 
प्रकेले मेरी शरणमें झा, में तुमे सारे पापोंसे मुक्त कराऊँगा ।' बहुत 
दर्द भरा, इसीलिए-- 

"देवकों जानकर सारे फंदोंसे छुट जाता है ।”* 

“जब मनुष्य चमड़ेकी भांति आकाशको लपेट सकेंगे, तभी देवकों: 
बिना जाने दुःल्ञका ग्रन्त होगा |! 

(आ) योग--योगका वेदमें नाम नहों है । पुरानी उपनिषदों्म भी 
योगसे जो भ्रर्थय झ्राज हम लेते हैं, उसका पता नहीं हैँ । इबेताइबतरमें 
; हम स्पष्ट बोगका वर्णन पाते हैँ। उसके पहिले इसका वर्णन बद्धके उपदेश्ञोंमें 

भी मिलता है । जिस सांख्य योगका समन्वय पीछे भगवद्गीतामें किया गया, 
उसकी नींव पहिलें-पहिल श्वेताश्वतर हीने डाली थी | परुष, प्रकृति ही 
नहीं कपिल ऋषि तकका उसने जिक्र किया, हाँ, निरोश्वर सांख्यको 
सेड्बर बना कर । इस बातका इस्तेमाल भगवदूगौताने भी बहुत सफाईके 
साथ किया; पश्ौर सेह्वर सांर्य तथा योगकों एक कहकर घोषित किया-- 
“मूल ही सांब्य झौर योगकों अलग-अलग बतलाते हैं ।*  * 
इ्वेताश्वतरकी योग-विधिको गीताने भ्नी जिया है +-- 

“तीन जगहसे शरीरको समात उन्नत क्थापित कर हृदयमें मनसे 
इन्द्रियोंकों रोककर, ब्रह्मरूपी नावसे विद्वान्‌ (+-ज्ञानीं) सभी भयावह 
धारोंकों पार करे | चेष्टामें तत्पर हो प्राणोंको ट़ोक, उनके क्षीण होनेपर .. 
नासिकासे इवास ज़े | दुष्ट घोड़ेवाले यातकीं भाँति इस मतको विद्वान 
बिना गाफिल हुए घारण करे। समतल, पवित्र, कंकड़ी-प्राग-बालुका-रहित, 
झब्द-जलाअय ग्रादि द्वारा मनको झनुकूल--किन्तु प्रांखको न खींचनेवाले 
_ गुहा-सुन-सान स्थानमें ( योगका ) प्रयोग करे । योगमें ब्रह्मकी अभिव्यक्ति 
करानेवाले ये रूप पहिले आते हें-“-कूहरा, घूम, सूर्य, अग्नि; वायु, जगत, 
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बिजली, बिल्लोर और चन्द्रमा.।'. . . ,योग-ग्णोके चान्षित हो जानेपर 
उस योगाग्लिमय शरीरबाले योगीको न रोग, न बुढ़ापा, न मृत्यु होती 
हैं। (शरीरमें) हलकापन, झारोग्य, निर्मोमता, रंगमें स्वच्छता, स्वरमें 
मधुरता, अच्छी गंध, मल-मृत्र कम, योनकी पहिली अवस्था (दीख़ते) | 

. »  दीपकी भाँति (योग-) युक्त हो जब आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत्त्वकों देखता 
हैं; (तब) सारे तत्त्वोंसे विशुद्ध अजन्मा ध्रुव (--नित्य) देवकों जान 
सारे फंदोंस मक्‍त हो जाता है ।' 

(ब) गुरुवाद--मुक्तिकी प्राप्तिकेलिए ज्ञान और योग जैसे ग्रावश्यक 
हैँ, बसे ही गुरू भी अनिवाय है--प राने उपनिषदों और बेंदके झ्ाचार्योंकी « .. 
भाँति ग्ध्यापनक्चिक्षण करनेवाले गृरु नहीं, वल्कि ऐसे गुद जो कि ईइवरसे 
दूसरे नम्बरपर हँ-- 

“जिसकी देवमें परम भक्ति है, जैसी देवमें वैसी ही गुरुमें (भी भक्ति है ) , 
उसी महात्माके कहनेपर ये अर्थ (-परमार्थतत्त्व ] प्रकाशित होते हैं ।''* 
का ग, तपनिषंदके प्रमुख दाशंनिक 

जिन उपनिषदोंका हम जिक्र कर भ्राए हैं, इनमें छान्दोग्य, बहदारण्यक 
कौषीतकि, मैत्रीमें ही ऐतिहासिक नाम मिलते हैं। इनमें भी जिन ऋषियोंके 
नाम आते हूँ, उनमें शोर प्रवाहण जेवलि, उद्दालक झा णि याज्ञवल्कय, 
सत्त्यकाम जावाल ही बह व्यक्ति हैं, जिनके ब्रारेमें ,कहा जा सकता हैं कि 
उपनिषदके दर्शनकी मोलिक का्पनामे इनका विश्वेष हाथ था। ऋग्वंदकालमें 
भी कूरू-पंचाल (--मेरठ-आगरा-रुहेललंडकी कमिइ्नरियाँ) वैदिक झ्रायोँ 
का प्रधान क्मक्षेत्र था। यहीं भरद्वाजके यजमान राजा दिवोदासका 
समुद्धशाली शासन था । यहीं उनके पृत्र सुदासने पहिले वशिष्ठ और पौछे 
विश्वामित्रकों पुरोहित बना अनेक याग कराये, और पंदिचमके दद 

राज्योंकी पराजित कर पंजाबर्मे भी सतलज-व्यास तक अपना राज्य 


'जबे ० २।८-१४ * जचे० ६२३ 
कु 
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फंलाया । उपतनिवदुकालमं यदुक 
पंदा करते देखते हैं । उद्दालक आरुणि कुझू पंचालका ब्राह्मण था, यह 
शतपथ ब्राह्मणसे' मालूम होता है । जनककी जिस परिषदमें विद्वानोंसे 
शास्त्राथ करके याज्ञवल्क्यने विजय प्राप्त की थी, उसमें मख्यतः करु-पंचालके 
विद्ान्‌ मौजूद थे।' याज्ञवल्क्यके समयसे दो झताब्दी बाद बुद्धके समयमें 
भी इसी भूमिमें उन्होंने “महासत्तिपट्वानसुत्त और “महानिदानसुत्त”' 
जैसे दाशनिक उपदेश दिये थे, जिसका कारण बतज्नाते हुए भ्रट्टकथाकार 
कहते हँ-- कुछ देश-वासी . . . देशके झ्रनुकूल ऋतुआदि-युक्‍त होनेसे हमेज्ला 
« हूवस्थ-झरीर स्वस्थ-चित्त होते हें । चित्त और झरीरके स्वस्थ होनेंसे प्रज्ञा 
बलयुकत हो गंभीर कथाके ग्रहण करनेमें समर्च होते हें । भगवान्‌ 
(बुद्ध )ने कुह-देश-वासी परिषद्कों पा गंभोर देझनाका उपदेश 
किया |. . . . (इस देशम ) दास और करमंकर, नौकरब्वाकर भी स्मृति 
प्रस्थान (+-ध्यानयोग)-संबंधी कथाहीकों कहते हें । पनघट और सूत 
कातनेके स्थान आदियें भी व्यवंकी बात नहीं,होती । यदि कोई स्त्री 
ग्रम्म / तू किस स्मृति-श्रस्थानकी भावना करता हैँ ?' पूछनेपर 'कोई 
नहीं , बोलती है; तो उसको घिक्कारतीः हँ-- घिक्कार है तेरी, जिन्दगीछो 
तू जीती भी मर्देके समान हैं । 

तिपिटककी यह भअद्बगकथाएं ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीमें भारतसे सिहल 
गई परपराके आधार॒परैद्व ईसवी चौथी झदीमें लेखबद्ध हुई थीं । ५ 

उपनिषद्के दार्शनिक विकासको दिखलानकैलिए यहाँ हम उपनिषदके 
कुछ प्रधान दाह निकोंके विचारोंको देते हैं । 








' बत्त० १/४।१२ 
बह० ३।१।१ “तत्र हु कुख्पञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बम्वः । 
' दीघतिकाय २।१;, २।२२ 
दीघनिकाय-प्रटुकबा--“महासतिपट्टानसुत्त” (देखो सेरी “बद्ध- 
चर्या , पृष्ठ ११८) 
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९ मवाहण जैवलि ( 3००-६४० ई& यू० ) 

ग्रादणिका समय अपने शिष्य याज्ञवल्क्य (६५० ई० ) से थोड़ा पहिले 
होगा और झारुणिका गृरु होनेंसे प्रवाहण जंवलिकों हम उससे कुछ और 
पहिले ले जा सकते हैं। वह पंचालके राजा थे, और सामवेदके उद्गीय 
(-गान ) में अपने समयके तीन मछहुर गवयों - शिक्षक झालावत्य, चैंकिता- , 
यन दाल्म्प, झौर प्रवाहण जंवलि--में एक थे | प्रवाहण क्षत्रिय थे यह अपने 
दो समकक्षक्ति कहनंपर उनकी इस बातसे मालूम होता है---“भाप (दोनों ) 
मंगवान्‌ बोले, बोलते (दोनों) ब्राह्मणोंकी बचनको में सुनूंगा ।' जैवलिके 
प्रवनोंका उत्तर न दे सकनेके कारण सछ्वेतकेतुका अपने पिता झआरुणिकेड * 
पास ग॒स्सेमें जेवलिको राजन्यवन्ध' कहकर ताना देना भी उनके क्षत्रिय 
राजा होनेंकी साबित करता हैं । 

(दाशनिक विचार)--ज॑वलिके विचार छान्दोस्यमें दो जगह और 
बृह॒दारण्यकर्म एक जगह मिलते हूँ, जिनमें एक तो छान्दोग्यो और वह- 
दाज़ण्यक' दोनों जगह ग्रायारं६-- 

“इवेतकेतु ओरूणेय पुछालोकी समिति गया। उससे( राजा) प्रवाहण जै व- 
लिने पूछा-+ कुमार ! क्य्रा पिताने तु ग्रनंशासन (+- शिक्षण ) किया है? ” 






'हाँ मैगवन !” का 

'जानते हो कि यहाँसे प्रजाएं (-स्माणी ) कहाँ जाती हैं ?' ८ 
नहीं भगवन्‌ |  आ आर ॥; 
बे हो; कि कसे यहीं लौटती हैँ? रा 

नहीं भगवन ! ' हि जी 

जानते हो, देवयानके पथकों झौर पितयाणसे लौटनेकौ ?* 

नहीं मगवन ! * 


जानते हो, क्‍यों वह लोक नहीं मर जाता ?' 





टच है पमक 
'छां० १६११ 'बहीं। 'चह० ६२३; छां० ४३॥४५ 
* छां० १६३ *"छां० ४३१ * बह० ६॥२।१ 6) 


दा 
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नहीं मगवन्‌क 
जानते हो, क्‍यों पाँचवीं झाहुतिस जल पहरुष-नामवाला हो जाता है ?' 
नहीं, भगवन्‌ ! 

'तौ कैसे तुम (अपनेको ) अनुशासन किया (पठित) बतलाते हो ? जो 
इन (बातों )कों नहीं जानता, कैसे वह (झपनेकों ) ग्रनुशिष्ट वतलायेगा ! 
(तब) खिन्न हो वह अपने पिताके पास आया,---और बोला--- 

बिना अनुझासन किये ही भगवान्‌तें मे कहा--तु्के मेने अनु- 


शासन कर दिया। राजन्यवन्ध्‌ (--प्रवाहण )ने मुझसे पाँच प्रश्न पद, 
_ उनमेंसे एकका भी उत्तर में नहीं दे सका । 


जैसा तूनें इन (प्रइनों ])को बतलाया, में उनमेसे एकको भी 
जानता । यदि में इन्हें जानता, तो क्यों न तुझे चतलाता ? 

“तब गौतम (झ्राइणि ) राजाके पास गया। उसके पहँचनेपर (जैवलि 
ने उसका सम्मान किया | दूसरे दिन (ग्रादणि गौतम ) से पछा--- 

मग्रबन्‌ गौतम ! _ मान वित्तका वर माँगों । # |. 

'उंसने कहा-- मानुष वित्त तेरे ही पौस रहे । जोक़्ेमार (इ्वेतकेतु) 
से बात कहीं उसे मुझसे भी कह ।' ”  #)'« | 

'वह (जंबलि) मुश्िकिलम पड़ गया फिरेंआा दी चिरिकाल तक 
बास करो । जुंसा& कि तुमने#गौतम ! मुझसे कहा। (किल्तु) 
चूँकि यह विद्या तुमसे पहिल़े ब्राह्मणों के घास नहीं गई ड्सीलिए सारे लोकोंमें «४ 
क्षत्रियका ही प्रशासन (+-शासने ) हुमा था पीछे पांचवीं ग्राहुतिम 
कैसे वह पुरुष नामवाली हौती हैं, इसे समक्ाते हुए जेवलिने कहा---  * 

गौतम ! बह (नक्षत्र) लोक ग्रग्नि है, उसकी प्रादित्य ही समिधा 


'(इंघन) हैं, ( घ्रादिस्य ) रविमियाँ घूम हैं, दिन किरण, चन्द्रमा अंगार, गौर 


नक्षत्र शिखाएं है । इस अग्तिमे देव श्रद्धाकां हवन करते हैं, उस आाहतिसे 
सोम राजा पैदा होता हैं? 

पजन्य अग्नि हैं . . . . वायु समिघा, अश्न ("बादल ) घम, बिजली 
किरण, झशनि (--चमक) अंगार, ह्लोदुनि (-"कड़क) शिखाएं | इस 
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अ्रश्निम देव सोमराजाको हवन करते हें, उस झाहुतिसे, वर्षा होती है ।" 
इसी तरह झागे भी बतलाया । इस सारे उपदेश्कों कोष्ठक-चित्रमें 


ह्ँ 


देने पर इस प्रकार होगा--- 
















अग्नि समिघ्रा < अंगार 





... 3-८८ -त->पााान--ननाशहन. 
| 


दिन (चंद्रमा 


अशन>-न«न>नम-म+ममना--- नमक... 


१. (नक्षत्र | ग्रादित्या रश्मि 
लॉक 


. पर्जन्य | बाय |अश्र | विद्यत| अजझ्ननि 


| 





हे. पथिवी [संवत्सर| आकाझ | रात्रि | दिशा 
४. पुरुष | वाणी | प्राण | जिह्ना| चक्ष 

हे < योनि - ै शक: 5 
५. स्त्री | उपस्थ प्रेमाह्नलान | योनि | अन्त: प्रवेश 





/ # इस प्रकार पाँचवीं झाहुतिम जल पुरुषतामवाल़ा (5 प्रुष कहा जाने- 
वाला ) होता हूं । कऋल्लीमें लिपटा वह ग़र्भ दस या नौ मासके बाद (उदरमें ) 
लेटकर जन्मता है हक जन्म लें आायू भर जीता है । मरनेपर अग्नियाँ ही उसे 
यहाँसे वहाँ लें जाती है, जहाँसे (प्रोकर) कि वह (यहाँ) पैदा हुआ था।' 

आगे ब्रह्मविद्याके जाननेवाले साथककेलिए # देवयानका रास्ता प्राप्त 

! “* “होता है, यह बतलाया गया है । ही । 

छान्दोग्यके इसी संवादको वृहदारण्यकने भी दुंहराया है। हाँ, जैवलिने 

झारुणिको जिन मानृष-वित्तोंके देनेका प्रलोभन दिया, उनकी यहाँ गणना 

भी की गई हे--हाथी, सोता, गाय, धोड़े, प्रवर दासियाँ, परिधान 
(>वस्ञ ) | यह विद्या झारुणिसे पहिले “किसी ब्राह्मणम तहीं बसी पर 

यहाँ भी जोर दिया गया | पंचाहुति, फिर देवयान, पितृयाण और पित- 
याणसे लौटकर फिर इस लोकमे छान्दोग्यके अनुस्चार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
योतियों और वहदारण्यकके अनुसार कीट-पतंग झादिमें भी जन्म लेना । 

यह खूब स्मरण रलनेकी बात है, कि पुनजजन्मका सिद्धान्त ब्राह्मणोंका नहीं. 


उद्दालक ] भारतीय दर्शन डंडे 


क्षत्रियों (--शास्रकों)का गढ़ा हुआ हैँ, और तब इसके भीतर छिपा 
रहस्य ग्रासानीस समझे जा सकता है | 


२, उद्ठालक आरुणि गौतम ( ६४० ई० पू० ) 

श्रारुणि शतपथके ग्रनसार कुरु-पंचालके ब्राह्मण थे। पंचालराज 
प्रवाहण जंवलिके पास देर तक प्षिष्य रह, इन्होंने उनसे पंचार्नि विद्या, देव- 
यान, पितृयाण (55पुनर्जन्म ) तत्वकी शिक्षा ग्रहण की थी, इसे हम अभी 
बतला चके हें । गागेके उद्धरणसे यह भी मालूम होगा, कि इन्होंने राजा 
अइवपति केकय तथा (छ्ाजा?) चित्र गार्ग्यायणिसे भी दक्शनकी शिक्षा 
ग्रहण की थी। बृह॒दारण्यक के अनुसार याज्ञवल्क्य ग्राणिके शिष्य थे, 
किन्तु साथ ही जनककी परिषद्‌र्स उद्ालक ग्रारुणिका याज्वल्वयके साथ 
शास्त्रार्थ होनो' प्रमाद पाठ है यह हम बतला चके हैं । इस तरह भारुणि- 


की शकिध्य-परंपरा हैं--[(क ) | 
 अद्वपति प्रवाहण 
| ५५७०४४४४/४५५4८) (९४). &.५...६ १, 
; ग्रारुणि 
आग क | 
क्पत्रु-+ | 
इबतकेंतु याजवल्क्य 
मधक पंग्य कि 
] जे 
चुल भांगवित्ति 
जानकि आपस्थण 
सत्यकाम जाबाल 


' झतपथ १४।१२ “ बह० ६॥३॥७ ' बह० ३॥७ १ 
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(ले) झौर याज्वल्क्यके समकालीन प्रतिद्रन्द्ी, सांथी या शिष्य हैं. 

१. याज्ञवल्क्य, २. जनक बेंदेह, ३. जारत्कारव ग्रार्समाग ४. 
मुज्य लाह्ञयायनि, ५. उषीस्त चाक्रायण, ६.. कहोल कौ७षीतकेय, ७. 
गार्गी वाचक्नवी ८5. बिदग्घ साकलय | 6 

(ग) जनक बैदेहके साथ बात करनेबालोंगें हम निम्न-नाम पाते 


हे छ र 


६- जित्वा शैलिति, १०. उदडू दौल्वायन, ११. बर्क वाष्णं, 
गर्दभीविषीत भारद्वाज, १३. सत्यकाम जाबाल | 

इन तीनों सूचियोंके मिलानेसे सत्यकाम जाबाल और उद्दालक ग्ारुणिके 
संबंधोम गड़बड़ी मालूम होती हे--- (क) में उद्दौलिक ग्रारुणि (दवेतकेतुका 
पिता ) याज्ञंवल्क्यके गुरु हे, लेकिन (ख)में वह जनककी सभामें उनके प्रति- 
इन्द्री । इसी तरह [क)में सत्यकाम जाबाल याज्जवल्क्यकी शिष्य-परंपरामें 
पाँचवे हैं, किन्तु (ग) में वह जनक विदेहके उपदेशक रह चके हैं। बंशावली 
की अपेक्षा संवादके समय कहा गया संबंध यदि झधिक होद्ध मान लिया जायें, 
तो मानना पड़ेगा कि सत्यकाम जावाल याज्ञवल्क्यकी शिष्य-परंपरामें नहीं 
वल्कि समकालीन थे । यद्यपि दोनों उह्ांलक आरुणियोंके गौतम होनेसे वहाँ 
दो व्यक्तियोंकी कल्पना स्वाभाविक नहीं मालूम होती, साथ ही झारुणिके 
सर्वप्रथम क्षत्रियसे पंचाग्नि विद्या, देवयान, पितग्राणकी शिक्षा पानेंवाले 
, प्रथम ब्राह्मण होनेसे आरुणिका याज्ञवल्क्यका गरु होना ज्यादा स्वामाविक 
द चूत म होता हैं; और यहाँ संवादमें आरुणिको याज्ञवल्क्यका प्रतिहन्दी 

। लेकिन, जब हम संवादोंकी संख्या और कमकों देखते हैं 





० | ह तो मालूम होता है कि परिषदमें सभी प्रतिद्ं ठियोंके संवाद एक जगह आये है 
सिफ गार्मी वाचकनवी ही वहाँ एक एसी प्रतिद्वन्दी हैं, जिसके संवाद दो बार . 


प्राय हैं, झौर दोनों संवादोके बीच आरुणिका संवाद मिलता है | यद्यपि 
इसमें भीतर रह ब्रह्मके संचालन (--अन्तर्यामिता ) की महत्वपूर्ण बात है, 


बह ० ३।१-७ _ बह० डी१ 


च्क्ः 


उद्दालक ] भारतीय दहन डंडट 


इसलिए उसकी उपक्षा नहीं की जा सकती, तो भी झआदुणिकों वीचमें' 
डालकर गार्गकि संवादकों दो टुकड़ेमें बॉटनेका क्षोई कारण नहीं मालम 
होता । आलिर, क्‍या वजह जब सभी वक्ता एक-एक बार बोलते हें. तो 
गार्गी दो बार बोलने गई । फिर पतं चल काप्यकी मार्यापर प्रासे 
भृतका जिक्र भुज्युने' पहिले अपने नामसे कहा है, अब उसे ही ग्रारूणि भी 
दुहरा रहा हैं, यह भी हमारे सन्देहको पुष्ट करता हैं और एक बार गार्गकि 
चुप हो जानेपर निगृहीत व्यक्तिका फिर बोलना उतर वक्तकी वाद-पथाके 
भी विदुद्ध था। इस तरह झादरणिका याज्ञवल्क्यका गृढ होता ही ठोक 
मालूम होता है । 

( १ ) आरुशि जैवलिकी शिष्यतामें--आरुणिको «पंचालराज 
जैवलिने पंचम आहति तथा देवयान-पित॒यानका उपदेश दिया था, इसका 
जिक्र हम कर चके हें । छान्दोग्यर्म एक जगह झौर झारुणिका प्राचार्य नहीं 
शिष्यके तौरपर जिक्र औया है -- 

प्राचीनशाल झौपमन्यव, सत्त्ययज्ञ पौलुषि, इन्द्रदमम्न भाल्लवेय, 
जन शाकंराद्ष्य, बुडिल अश्वता रश्बि---इन महाशालों (>-"अश्रतापी ) महा- 
ओतरियों ( --महावेदन्ञों ) ने एकत्रित हो विचार किया-- क्या आत्मा हैं, क्या 
बड़ा हैं ।' उन्होंने सोचा--भगवानो ! “यह उ हा ल क जारुणि इस वक्‍त 
बेइबानर आत्माकी उपासना करता है, उसके पांस (चलों) हम चले । 
बह उसके पास गये । उस (5-झआरुणि ) ने सोचा (--संपादन किया |--- थे 
महाद्षाल महाओतिय मुभसे प्रदन करेंगे, उन्हें सब नहीं समझा सकँगा। 
अच्छा ! में दुसरंका (नाम) बतलाऊँ। (झौर) उनसे कहा-- भगवानों ! 
यह अ झ्व प ति ककय इस वक्‍तस इस वेश्यानर ग्ात्माका ग्रध्ययन करता हैं, 
(चलो) उस्ीके पास हम चज़े ।' बे उसके पास गये । झानेपर उसने उनकी 


प्रजा (८"-सनन्‍्मान) कों। (फिर) उसने सवेरे. . . . (उनसे) कहा--- 
घृह० ३।३।१ “छां० ४११ 


५ ह्व 
३“ 
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न मेर देश (जनपद ) में चोर हैं, न कंजूस, न शराबी, न झग्लिहोत् न करते 
वाज़ा, न ध्-विद्वान्‌; न स्वेरी है, (फ़िर) स्वैरिणी ( व्यभिचारिणी ) 
कहाँसे ? में यज्ञ कर रहा हैँ, जितना एक-एक ऋत्विजकों घन दूँगा, उतना 
(ग्राप ) भगवानोंकों भी दंगा । बसों भगवानों ! 
उन्होंते कहा-- जिस प्रयोजनसे मनष्य चले, उसीको कहे | वैश्वानर 
आ्ात्माका तुम इस वक्त प्रध्ययत कर रहे हो, उसे ही हमें बतलाओं । 
उसने कहा-- स्वर आपलोगोंकों दतलाऊँगा । 
व॑ (विष्यता-सूचक ) समिघा हाथमें लिए पर्वाह्नर्म (उसके ) पास 
भय । उसने उतका उपनयत किये (--शिष्यता स्वीकार कराये) बिता 
कहा-- 
आपमन्यव ! तू किस आत्माक्री उपासना कर रहा है ?' 
जो (--नक्षत्र॒लोक )की भगवन्‌ राजन !' 
वह सुन्दर तेजवाला वेदइवानर आत्मा है, जिसकी त उपौसना करता 
हैं; इसलिए तेरे कुलमें सुत (““सन्तान ) , प्र-सुत, आ-स॒त दिखाई देते हे, तू 
भ्रन्न भोजन करता हैं, प्रियको देखता है । जो ऐसे इस वैज्वानर आत्माकी 
उपाप्तता करता हैं, उसके कलम ब्रह्मतेज रहता हैं। यह ग्रात्माका शिर 
है ।. . . .शिर तेरा गिर जाता यदि त मेरे पास न आया होता । 
तब सत्ययज्ञ पौलू षिसे बोला--प्राचीनयोग्य ! त किस 
झ्ात्माकी उपासना करता है ?' 
प्रादित्यकी ही भगवन्‌ राजन ! ' 
यही बविश्वरूप बंश्वानर प्रात्मा है, जिसकी त्‌ उपासना करता है | 
इसलिए तेरे कूलमें विश्वरूप दिखलाई देते हे--ऊपरसे इंका खचरीका रथ, 
दास, निष्क (>-पझशर्फ़ी) तू अन्न खाता यह प्रात्माका नेत्र 
हैं |. « «« प्न्धरा हो जाता यदि तू मेरे पास न ग्राया होता । 
गज इन्द्रद्युस्त भाल्लवेयसे वोला--वैग्रान्षप्य ! त किस आत्माकी 
उपासना करता है ?' 
वायकी ही भगवन्‌ राजन ! ' 





उद्दालक ] भारतीय दर्वन ४५१ 


यही पृथगू वर्त्म (“-अलग रास्तेवाला) वैष्वानर आत्मा है. . . .! 
इसीलिए तेरे पास झलग (अलगसे )"बलियाँ झ्ाती हें, अलग (झलग) 
रथकी पंक्तियाँ ग्रनुगमन करती हैं. . . .। 

“तब जन शाकंराध्ष्यसे पुछा-- तू किस. . . . ?' 

आकाशकोी ही भगवन्‌ राजन ! ' 

“यही बहुल वंइवानर शप्ञात्मा हैं ।. . . .इसलिए त्‌ प्रजा (+-सन्तान ) 
झौर घनसे वहुबल है. .. . ! ' 

“तब बुडिल अप्रह्वताराश्विसे बॉला--बैयाप्रपति ! .. . .? 


यही रवि बंदवानर आत्मा है । . . , . इसीलिए त्‌ रषिसान्‌ ( --धनी ) 
पष्मान है ।.. . 
“तब उद्दालक झारणिसे बोला--गौतम , , . .? 


पृथिवीकी ही भगवन्‌ राजन ! 
बही प्रतिष्ठा वैश्वानर झात्मा है ।. . . .इसीलिए तू प्रजा और 
पदाओ्रोंसे प्रतिष्यित हैं ।. . . . ! 

(फिर) उन (सब ) से बोला--तुम सब वैदवानर झात्माकों पृथककी 
तरह जानते अन्न लाते हो।. . . .इस वइवानर आत्माका शषिर हीं सुतेजा 
हैं, चल्न विदवरूप हैं, प्राण पृथग्वर्त्मा है. , . .। 

यहाँ इस संबादमें आरुणिने झपनेकों पृथिवीकों वैश्वानर आत्मा 
,(5जजगत्‌-क्षरीर आत्मा)के तौरपर अध्ययन करनेवाला वतलाबा 
है; और झष्वपतिने उसे एकांशिक कहा । 

(२ ) आरुणि गाग्यायणिकी शिष्यतामें--आरुणि मालूम होता 
है, क्षत्रियोंसे दार्शनिक ज्ञान संग्रह करनेमें ब्राह्मणोंके एक जबरदस्त प्रति- 
निधि थ्रे। उनकी पंचालराज ज॑वलि, कैकयराज' ग्वपतिके पास ज्ञान 


अऑलम झौर सिन्धके वीचके हिमालयके निचले भागपर अवस्थित 
राजौरीके पासका प्रदेदा । 


४५२ वर्दात-दिग्द्बान [ भअ्रध्याय १४ 


सीखनेकी बात कहीं जा चुकी | कौषीतकि उपनिषद्‌'से यह भी पता 
लगता है, कि उन्होंने चित्र गार्ग्यायणिके पास भी ज्ञान प्राप्त किया 
था ।-- 

“चित्र गार्गयायणिने यज्ञ करते आदणिको (ऋत्विक) चुना । उसने 
(अपने ) पृत्र इवेतकेतुसे कहा-- तू यज्ञ करा !'. . . .” 

मार्गायणिके प्रस्नोंका उत्तर न दे सकनेके कारण इवेतकेतु्ने घर 
लौटकर पितासे कहा | तब आरुणि दिक्ष्य बतकर ज्ञान सौखनेकेसिए 
समिया हाथरमें लिये गार््गायणिके पास गया। गार््यायणिने पितयान 
पुनर्जेन्‍्म, देवयानका उपदेश दिया; जो कि जैवबलिके उपदेशकी भहीं 
आवृत्ति मात्र हैं । 

(३) आरुणिका याज्ञवल्क्यसे संवाद गलत--वहदारण्पकमं 
आये ग्रादणि-याज्ञवल्क्य संवादकी असंगतिके बारेम हम बतला चके हैं । 
वहाँ आूुणिके मुंहसे यह कहलाया गया हैं --- 

(एक बार) हम मद्गर'में पतंचल काप्यके घर उन्न (-विद्या) का 
अध्ययन करते निवास करते थे। उसकी भार्याकों गंघव॑ (+-देवता) ने 
पकड़ा था। उस (गंध )से पूछा--त्‌ कौत है ?' उसने कहां-- 
कबन्ध झाथवेंण | उस (्गंधर्व )ने याज्षिकों झौर पतंचल काप्यसे पूछा 
“-- काप्य क्‍या तुके वह सूत्र (धागा) मालूम है, जिसमें यह लोक, 
परलोक, साई भूत गुर हुए हूँ। . . - -पतंचलने कहा---भगवन्‌ ! 
में उस्ते नहीं जानता ।' 

शोयद झारुणिका मद्र्में पतंचलके पास कंमंकाण्डका अध्ययन सही' 
हो, गौर याज्ञिक (--वंदिक ) गरु भी दश्शनसे विलकल कोरे रहते थे यह 
भी ठीक हो । 

द इल उद्धरणांस यह पता लगता है, कि आदरणि प्रथम ब्राह्मण दार्शनिक 
था। इससे पहिले दर्शन-चिन्तन शासक (5-क्षत्रिय) वर्ग करता था, 


कौ० १।१ ' बह० ३।७।१ ' स्थालकोट, गुजराबाला आवि जिले । 
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जिसमें कितने ही उस समयके राजा भी शामिल थे। राजा दार्शनिक 
होते भी यज्ञ करना, ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना छोड़ते नहीं थे--जैसा कि 
झ्रष्वपति और गार्ग्यायणिके दुष्टान्तसे स्पष्ट है। झारुणिने पंचमाहुति 
(5-देवयान-पित॒यान ) , तथा वैश्वानर-आत्माका ज्ञान अपने क्षत्रिय गुरुझओोंसे 
सीखा था, किन्तु उसका अपना दर्शन वही था, जिसे कि उसने अपन पृत्र 
ह्वेतकेतकों 'तत््वमसि--वा ब्रह्म-जगत अभंदवाद---द्वारा बतलाया । 

(४ ) आरुणिका श्वेतकेतुकों उपदेश --श्वेतकेतु आरुणेय झारु- 
णिका पत्र था, दोनों पिता-पत्रोंका संवाद हमें छान्दोस्य में मिलता हैं--- 

“इवेतकेतु आदरुणेय था। उसे पिताते कहा--- 

“दवेतकेत ! ब्ह्मचय वास कर । सोम्य ! हमारे कुलका (व्यक्ति) 
झपठित रह ब्रह्मंवन्धु (--द्राह्मणका भाई मात्र )की तरह नहीं रहता ।* 

“बारहवें वर्ष उपनयन ([त्रह्मचर्य-झारंभ) कर चौबीसवें वर्ष तक 
सारे वेंदोंकों पढ़ (इवेतकेतु) महामता पठिताभिमानी गम्भीर-सा हो पास 
गया । उससे पिताते कहा--- 

'इवेतकेतो ! जो कि सोम्य !. यह तू महामना ०हैं, क्या तूने उस , 
झ्ादेशकों पूछा, जिसके द्वारा न-सुना सुना हो जाता है, त-जाना जाना !_ 

कैसा है मगंवन ! वह आदेश (-हउपदेश ) ? 

जैसे सोम्य ! एक मिट्टीके पिड्से सारी मिंट्रीकी (चीज) ज्ञात हो 
जाती हैं, मिट्टी ही सच हैं और तो विकार, वाणीका प्रयोग नाम-मात्र है । 
जैसे सोम्य ! एक लोह-मणि (--ताज्न-पिड)से सारी लोहेकी (चीजें) 
विज्ञात हो जाती है | जैसे सोम्य ! एक नखसे खरोटनेसे सारी 
कृष्ण-झयस्‌ ( 5>"लोहे )की (चीजें) विज्ञात हो जाती हैं। इसी तरह 
सोम्य ! वह झादेश्ष होता हैं । 

'निइचय हीं वें भगवन्‌ (मेरे आंचाय॑) नहीं जानते थे, यदि उसे 
जानते तो क्यों न मुझे बतलातें । मगवान्‌ ही उसे बतलायें ।' 


' छान्‍्दोग्य ६।१ 
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अच्छा सोम्य !* 

सोम्य ! पहिलें यह एक गद्वितीय सद्‌ (>-भावरूप ) हो था, उस्े 
कोई-कोई कहते हें--पहिले यह एक अद्वितीय भ्-सद्‌ ही था, इसलिए 
भ-सतते संत्‌ उत्पन्न हुआ । किन्तु सोम्य ! यह कैसे हो सकता है ?* 

'कैसे असत्से सत्‌ उत्पन्न हो सकता हैं ?' 

सत्‌ ही सोम्य ! यह एक अद्वितीय था । उसने ईक्षण (>-कामना ) 
किया . , . : उसने तेजकों सिरजा | 

इस प्रकार आरुणिके मतसे तेज (--अग्नि) प्रथम भौतिकतत्त्व था 
जिससे दूसरा तत््व--जल---पैदा हुआ । तपनेपर पसीना निकलता हे, 
इस उदाहरणकों ग्रारुण अग्निसे जलकी उत्पत्ति साबित करनेकेलिए 
काफी समझता था । जल्से ग्रन्न | इस प्रकार ' सत्‌ मूल हैँ तेजका, 
“तेज मूल” है पानीका । उदाहरणारय “मरते हुएकी वाणी मन मिल 
जाती हैं, मन शआणमें, प्राण तेज (--अग्ति) में, तेज परमदेवताम ।' सो 
जो यह झणिमा (--सूक्ष्मता ) है; इसका हो स्वरूप यह सारा (विश्व) 
हैं; वह सत्य है, वह आत्मा है, 'वह तू हैं. (>-तत्‌ त्वं झ्सि ) ब्वेतकेतु ! ' 

और भी म॒झ्झे भगवान्‌ विज्ञापित करें ।' 

अच्छा सोम्य ! , . . .जैंसे सोम्य ! मघ-मक्खियाँ मर बनाती हूँ 
नाना भ्रकारेके वृक्षोंके रस्रोंको जमाकर एक रस बनाती हैं । वह (रस) 
जैसे वहाँ फर्क नहीं पाता--में उस बृक्षका रस हूँ, उस वृक्षका रस हें । 
इसी तरह सोम्य ! यह सारी अजाएं सत( >>ब्नह्म ) में प्राप्त हो नहीं 
जानती--हम सत्में प्राप्त होते हें ।. . , , वह तू है बवेतकेतु !! 

और भी मुझे भगवान्‌ विज्ञापित करें ।' 

अच्छा सोम्य ! . . . . जैसे सोम्य ! पर्बवाली नदियाँ पू्वसे बहती हैं 
पद्चिमवाली पश्चिमसे, वह समुद्रसे समुद्र जाती हैँ, (वहाँ) समुद्रही होता 
है । वह जैसे नहीं जानती----'में यह हैं । ऐसे ही सोम्य ! येह सारी प्रजाएं 
सत्से झाकर नहीं जानती--दतसे हम आईं. . . .वह तू हैं स्वेतकेंतु ! ' 

और भी मुझे भगवान्‌ विज्ञापित करें।' 


उद्यालक ] भारतोय दहन डंध् 


अच्छा सोम्य ! . . . .जेसे सोम्य ! बड़े वक्षके यदि मूलमें क्‍्ाघात 
करें, तो जीव(-रस ) बहता है । मध्यमें आघात करे. . . .अग्रमें आघात 
करे, जीव (-रस ) बहता हैं । सो यह (वक्ष) इस जीव-आत्मा द्वारा अनुभव 
किया जाता, पिया जाता, मौद लेता ल्थित होता हैं । उसकी यदि एक 
शाखाकों जीव छोडता है, वह सूख जाती है, दुसरीकों छोड़ता है, वह सूख 
जाती हूँ, तोसरीकों छोड़ता हैं वह सख जाती है, सबको छोडता हैँ 


ही यह (शरीर) मरता हैं, जीव नहीं मरता । सो जो यह बह ते है 
अवेतकेतु ! 

और भी मर्क भगवान्‌ विज्ञापित करें । 

बगंदका फल ले आ ।' 

“यह हैं मगवन ! 

तोड़ दिया भगवन ! 

'यहाँ क्‍या देखता हैं ?* 

छोटे छोटे इन दानोंकों मगवन्‌ ! ' 

इनमेंसे प्रिय | एककों तोड़ ! ' 

“तोड़ दिया भगवन्‌ ! 

यहाँ क्या देखता है ?” 

'कुछ नहीं भगवन्‌ ! * 

सोम्य ! तू जिस इस अणशिमा (-"-सुक्ष्मता)को नहीं देख रहा है 
इसी अणिमासे सोम्य ! यह महान बर्गद खड़ा हैं। श्रद्धा कर सोम्य ! 
सो जो. . . . वह तू हें स्वेतकेतु ! ' 

और भी म॒र्क भगवान्‌ विज्ञापित करें।' 

अच्छा सॉम्य ! इस नमककों सोम्य ! पानीमे रख, फिर सबेरे 
मेरे पास आना । ; 

“उसने वैसा किया | 
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जो नमक रातको पातीमें रखा, प्रिय ! उसे ला तो ।' 

“उसे हंढ़ा पर नहीं पाया ।” 

'गल गया सा (मालूम होता) है।' 

प्रिय! भीतरसे इसका ग्राचमत कर | जैसा है? 

नमक है ! ' 

मध्यसे आचमन कर | क़रैसा हैं ?' 

नमक हैं ।' 

'इसे पीकर मेरे पास झा ।' 

उसने बसा किया | वह एक समान (नमकीन) था | उस (++इवेत- 
केतु ) से कहा-- (उसके) यहाँ होते भी जिसे सोम्य ! तू नहीं देखता, 
यहीं है (वह) । सो जो. , . .वह त हैं इवतकेतु ! ' 

ओर भी मुझे भगवान विज्ञापित करें।' 

अच्छा सोम्य ! , . . .जँसे सोम्प ! (किसी) पृरुषकों गंघार 
(देश ) से झाँल मूदे लाकर (एक ) जनपूर्ण (स्थान) में छोड़ दे । वह जैसे 
वहाँ झागे-पीछे या ऊपर-तीचे चिल्लायें 'आँख मूंदे (मुर्ले) लाया, आँख 
मूँदे मुझे छोड़ दिया ।' जैसे उसकी पढ़ी छोड़ (कोई ) कहे--इस दिणामों 
गंघार है, इस दिल्लामें जा। यह पंडित, मेघादी एक गाँवसे दूसरे गाँवकों 
पूछता गंधार हीको पहुँच जाये; इसी तरह यहाँ झचाय॑ रखनेवाला 
पुद्य ज्ञान प्राप्त करता है। उसको (मुक्त होतेमें) उत्तनी ही देर हैं, 
जबतक कि (झरीरसे) नहीं छूटता, (झरीर छुटने)पर तो (ब्रह्मको) 
प्राप्त होता हैं । सो जो. . . . वह तू हैं स्वेतकेतु ! 

और भी मुझे भगवान्‌ विज्ञापित करें ।' 

भच्छा सोम्य ! , . . .जैसे सोस्य ! (मरण-यातनासे) पीड़ित 
उरुषको भाई-दंचु घेरते (मोर पूछते) हं--पहिचानते हों मुझे, पहिचानते 
हो मुझे / जब तक उसकी बाणी मनमें नहीं मिलती, मन प्राणमें, प्राण 
तैजमें, तेज परम देवतामें (नहीं मिलता), तबतक पहिचानता है । किन्तू 
जब उसकी वाणों मनमें मिल जाती है, मन प्राणमें, प्राण तेजमें, 


| 
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तेज परम देवतामें, तब नहीं पहचानता । सो जो... वह त्‌ हैं इबेत- 
कैंतु:+ ५ ६२०० 

इस तरह आारुणि सदब्नह्म (55 शारीरक़ बहा ) वादी थे, श्ौर भौतिक 
तत्त्वोर्मे अग्निको प्रथम, मानते थे । 

३. याज्ञवल्क्य ( ६४० हूँ० पृ७ ) 

(१) जीवनी ---पाज्ञवल्क्यकी जन्मभूमि कहाँ थी, इसका उल्लेख नहीं 
मिलता । कुछ लेल़कों ने जनक वेदेहका गरु होनेसे उन्हें भी विदेह (--तिर- 
हुत )का निवासी समझ लिया हूँ, जो कि गलत हैं । बहदारण्पक के उद्धरण 
पर गौर करनेसे यही पता लगता है, कि वह करु-पंचालके ब्राह्मणोंमेंसे चे--- 

“जनक वेदेहने बहुत दक्षिणावाल यज्ञको किया | उसमें करु-पंचाल 
(+5पश्षिमी य॒कतप्नान्त )के ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। जनक वैदेहके 
मनतम जिज्ञासा हुई-- इन ब्राह्मणों (--क्रु-पंचालवालों)में कौन सबसे 
बड़ा शिक्षित (>-अनूचानतम ) 777४] 

यहाँ इन ब्राह्मणों शब्दसे कुरु-पंचालवालॉंका ही बोध होता हे । 
वसे भी यदि वाज्ञवल्क्य विदेहके थे, तों उनकी विद्वत्ता जनकके लिए झज्ञात 
नहीं होनी चाहिए | 

इस तरह जान पड़ता हैं, जैवलि, ग्रारुणि, ग्राज्ञवत्क्य त्तीनों दिग्गज 
उपनिषदके दाशंनिक कुरु-पंचालके रहेनेवाले थें। इसीसे बुद्ध कालमें 
भी कर-पंचाल दर्शनकी खानि समझा जाता या, जैसा कि पीछे हम बतला 
चूके हैं । प्ौर इस तरह ऋग्वेदके समयसे (१५०० ई० पू०) जो प्रधानता 
इस श्रदेशकों मिली, वह बराबर याज्ञवल्क््यके समय तक मौजद रहो 
यद्यपि इसी बीच कंकय (पंजाब) काशी, धौर विदेहम भी ज्ञान-चर्चा 
होने लगी थी | 

अदवपत्ति कंकयके पास जानेवाले ये ब्राह्मण महाशाल बड़े घनाढुय 


“डाक्टर ओघर ब्यंकटेश केतकरका “महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश” (पना, 
१६३२) प्रस्तावना खंड २; विभाग ३; प० ४४८ बहु० ३॥ 
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व्यक्ति थे। उनके पास सेकड़ों खचरीके रथ--घोड़ेसे खकष्चरकों कौमत 
उस वक्त ज्यादा घौ--हाथी, दासियाँ, अश्फियाँ थीं । प्रवर (--सुन्दर) 
दासियोके लिखनेसे यही मतलब मालूम होताहै, कि दासियाँ सिर्फ कमकरियाँ 
ही नहीं बल्कि अपने स्वामियोंकी कामतृप्तिका साधन भी थों | याज्ञवल्क्य 
इसी तरहके एक ब्राह्मण महाशाल ( -- घनी ) थे । याज्ञवल्व॒यकी कोई सनन्‍्तान 
न थी, यह इसीसे पता लगता है, कि गृहत्यागी होते वक्त उन्होंने झपनी दोनों 
भार्षाओं मैत्रेयी और कात्यायनीमें सम्पत्ति बाँटनेका प्रस्ताव किया 

याज्ञवल्क्यकी दो भार्यायें थौं--मैत्रेयी और कात्यायनी | उनमें 
अंत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, किन्तु कात्यायती सिर्फ स्त्रीबुद्धावाली। तंब 
याज्ञवल्क्यने कहा--- 

मंत्रेयी ! में इस स्थानसे प्रव्नज्या लेनेवाला हूँ । झा तुझे इस कात्या- 
यनीस (घनके ब्रेंटवारे द्वारा) अलग कर दे ।' ” " 

ब्रह्मवादिनी मंत्रेयी भी पतिकी भाँति घनसे विरक्‍्त थी, इसलिए उसने 
उससे इन्कार करते हुए क़ितने ही प्रश्न किये, जिसके उत्तरमें याजवल्क्यने 
जो उपदेश दिया था, उसका जिक्र हम झागे करनेवाले हे 

(२) दाशंनिक विचार्‌--याजवल्क्यके दार्शनिक विचार वृह॒दारण्यक 
में तीत प्रकरणोंमं आये हँ---.7क जनककी यज्ञ-परिषद्में, दूसरा जनकके 
साबकी तीन मूलाकातोंमें और तीसरा संवाद अपनी स्त्री मैत्रेयीके साथ । 

(क) जनककी सभासें -...'' जनक वैदेहने बहु-दक्षिणा यज्ञका ग्रनुष्ठान 
किया । वहाँ करु-पंचालके ब्राह्मण झाए थे । जनक वेदेहकों जिज्ञासा हुई-- 
कीन इन ब्राह्मणोंमें सर्वश्रेष्ठ पंडित है ।! उसने हजार गायोंकों रूकवाया 
(-5एक जगह लड़ा किया ) । उनमेंसे एक एककी दोनों सींगोंमें दश-ददा पाद' 





' बह० ४५१ 'बहु० ३११ 

* कार्षापणके चौथाई भागका सिक्का, जो कि बुड़के वक्‍त पाँच 
मासेभर ताँबेका होता था । १० पाद--ढाईं कार्पापण । एक कार्यापण- 
का मूल्य उस वक्‍त झाजके बारह झानेके बराबर था | 
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वांघ हुए थे। जनकतने उनसे कहा--ब्राह्मण भगवानों ! जॉ तुमसे 

ब्रह्मिष्ठ (--सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवादी) है, वह इन गायोंकों हेँका लें जाये । 

ब्राह्मणोंने हिम्मत न की । तब याज्ञवल्क्यने झपने ही ब्रह्मचारी (-- शिष्य) 

को कहा--सोमश्रवा ! हँका ले चल इन्हें । और उन्हें हेकवा दिया । 

वें ब्राह्मण कुद्ध हुए--कंसे (यह) हममें (अ्पनेकों) ब्रहिष्ठ कहता है ।' 

जनक वंदेहका होता झ्इवल था, उसने इस (याज्वल्क्य )से पृछ्धा-- 
तुम हममें ब्रह्मिष्ठ हो याज्ञवल्कय ! ' 

हम ब्रह्िष्ठकों नमस्कार करते है, हम तो गायें चाहते हें ।' 

(2) झदवलका कमंपर प्रइन--'होता झदइवलने वहींसे उससे प्रइन 
करना श॒रू किया--. . . . 

ग्रशवलने अपने प्रइन ज्यादातर यज्ञ और उसके कर्मो-कलापके वारेमें - 
किये | याज्ञवल्क्य वैदिक कर्मकाण्डके बडे पंडित थे, यह शत-पथ ब्राह्मणंके 
(“४ तथा १०-१४ कांडोर्में उदृत उनकी वहुतसी याज्ञिक व्याल्याओंसे 
स्पष्ट है । याज्ञवल्क्यकी आधी ताकिंक और ग्ाघी साम्प्रदायिक व्याल्यासे 
होता ग्रश्वल चप हो गया । 

(9) ग्रातंभागका मृत्यु-भक्षकपर प्रइ]न--फिर जारत्कारव गर्ते- 
भागने प्रश्न करने शुरू किये--अतिग्राह (बहुत पकड़नेवाले ) क्या हैं ? 
पग्राउ--प्राण, वागू, जिल्ला, आँख, कान, मन, हाथ, चर्म--यह आठ ग्रह 
(+>इन्द्रिय) हैं; जो कि क्रमझः अपान, नाम, रस, रूप, छब्द, कामना और 
कम इन झाठ अतिग्राहों (--विषयों ) द्वारा गंघ सूंघते, नाम बोलते, रस 
चखते, रूप देखते, शब्द सुनते, काम (--भोग) चाहते, कर्म करते, स्पर्क 
जानते हैं । इच्दियोंके बारेमें यह उत्तर खुनकर आतंमागने फिर पूछा-- 

याज्ञवल्क्य ! यह सब (--विश्व) तो मृत्युका अन्न (भोजन) है । 
कॉन वह देवता हैं, जिसका अन्न मृत्यु हैं ?' 

आग मृत्यु हें, वह पानीका भोजन है, पानी से मृत्यको जीता जा सकता हैं।' 

याज्ञवल्क्य : जब यह प्‌रुष मर जाता है, (तब) उसके प्राण (साथ) 
जाते हैं या नहीं ? 





शो 


डं६० द्न-दिग्दगंन [ छष्याय शड 
'नहीं |. : 5८ यहीं रह जाते हें । वह उन्तास लेता है, खर्खर करता 


हैं, फिर मरकर पड़ जाता है ।' 

याज्जवत्वय ! जब यह पुरुष मरता है, क्या [ है जो )इसे नहीं छोडता ?* 

नाम; |. ते 

वाज्ञवल्क्य ! जब मरनेपर इस पुरुषकी बांणी झाग (--तत्त्व) में 
समा जाती है; प्राण बायुमें, झ्रांख झादित्यमें, मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशाझों में, 
शरीर पृथ्चिवी्मे, श्रात्मा आकाशमें, रोएं औषधियोंमें, केश वनस्पततियोंमें 
खून और वीय॑ पानीमें मिल जाते हैं; तव यह पुरुष (जीव ) कहाँ होता है ? ' 

हाथ ला, सोम्य आतंगमाग ! हम दोनों ही इस (तत्त्व )को जान 
सकगे, थे लोग नहीं. . . . ।' 

“तब दोनोंतें उठकर मंत्रणा की, उन्होंने जो कहा, बह कर्म हीके बारेमें 
कहा। जो भ्रशसाकी कमंकी ही प्रशंसा की।-पृष्य कमंसे प॒ष्य (<- भला ) होता 
है, पापसे पाप (--बुरा) होता है।' तब जारत्कारव झार्तभाग चुप हो गया। 

(८) भक्यु लाह्ञायनिका प्रश्यसेघ-पानक्ियोंके लोकपर प्रइन--- 
“तब भुज्यु लाह्यायनिने पूछा--'याज्ञवल्क्य ! हम म॒द्र देशमें विचरण 
कदते थे । वहाँ पतंचल काप्यके घर पर गये उसकी लडकी गंबबं-गहीता 
(>>दैवता जिसके सिर॒पर झाया हो) थी । उससे मेने पूछा--तू कौन है ?' 
उसने कहा--सुघन्वा ग्रज्भोरस ।' त़व उससे लोकोंका ग्रन्त पूछते हुए 
मेने कहा-- कहाँ पारिक्षित' (परीक्षित-वंशी) गये ?' सो में तुमसे भी 
प्राजवल्क्य -! पूछता हूँ, कहाँ पारीक्षित गये ?” क्‍ 





, * छान्दोग्य (३॥१७।६ ) में घोर झांगी रसके शिष्य देवकोपुत्र कृष्णका 
जिक श्ाया हे, उससे और यहाँके वर्णनफो मिलानेसे परोक्षित्‌ महाभारतके 
पर्जुनका पुत्र मालूम होता हे। फिर परीक्षित्‌-बंज्ञियोंके कहनेसे जान 
पड़ता हूँ, कि तबसे याज्ञवल्फ्य तक कितनों हो पोढ़ियाँ बीत चको थीं । 
“सांकुत्यायन-बंता में मेने परीक्षित-पत्र जन्मेजयका समय ६०० ई० पु० 
निश्चित किया है । 


को 


हे. 
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. - » वह वहाँ गये जहाँ झ्रदवमेघ-याजी 





“उस (याज्ञवल्क्य ) ने कहा: 
(करनेवाले ) जाते है ?' 

अदवमेधयाजी कहाँ जाते हैं ? ' 

इसपर याज्ञवल्वयने वायु द्वारा उस लोकमें झइबमेघाजियोंका जाना 
बतलाया, जिसपर ज्ञाज्यायनि चुप हो गया । 

(0) उथबहस्ति चाकायण-सर्बान्तरात्मापर प्रबन--उपस्ति चाकायण 
क्‌ह-देशका एक प्रसिद्ध वेदश था। छान्दोग्य में इसके बारेमें कहा गया 
हे 

“करु-देदाम झोले पड़े थे, उस समय द ष स्ति चाकायण (प्पनी) 
. भार्या थ्रा टि की के साथ प्रद्माणक नामक उाद़ोंके ग्राममें रहता था । उसने 
(एक) इस्य (८"वाद्र )को कल्माष (--दाल) खाते देख, उससे माँगा । 
उसने उत्तर दिया--यह जो मेरे सामने है उसे छोड़ और नहीं है ।' “इसे 
ही मुझे दे।. ; ; .उसने दे दिया: . . . । 

इम्पने उपस्तिकों जब पानी भी देना चाहा, तो उपस्तिनें कहा--- 
यह जूठा पानी होगा । जिसपर दूसरेने पूछा---क्या यह (कुल्माष) जूठा 
नहीं हैं ? तो उसने कहा--इसे खाये बिना हम नहीं जी सेकेगे । पानी तो 
यर्थेष्ट पा सकते हैँ । खाकर बाकीको स्त्रीके लिए लें गया । वह पह़िले 
ही ग्राहार प्राप्त कर चुकी थी । उसने उसे लेकर रख दिया । दूसरे दिन 
उसी जूठे कुल्माषकों लाकर उपस्ति करु-राजके बज्ञमें गया, और राजातें 
उसका बहुत सन्मान किया | | 

उपस्ति चाक्रायण शभ्रव कुरझ (मेरठ जिले)से चलकर विदेह (दर्भगा 
जिले, बिहार )में आया था, जहाँ कि जनक वहुदक्षिणा यज्ञ कर रहा था 
यपाज्नवल्क्यकों गाण हँकवाते देख उसने पूछा -- 

याज्ञवल्क्य : जो साक्षात्‌ अपरोक्ष (८-प्रत्यक्ष ) ब्रह, जो सबके 
भीतरवाला (सर्वान्तर) आत्मा हैं, उसके बारेमें मझे चतलाझों ।" 


'छां० १॥१० ' बहु० ३।४६४१९ 
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“ग्रह तेरा झ्ात्मा सर्वान्तर हैं । 

कौनसा याज्ञवल्वय ! सर्वान्तर है ?' 

जो प्राणसे प्राणवन करता (--ज़्वास लेता) है, वह तेरा सर्वान्तर 
प्रात्मा है, जो प्रपातसे . . . .व्यान. . . ., उदानसे उदानन (+>ऊपरको 
खींचनेकी क्रिया) करता है, वह तेरा सर्वान्तर पात्मा है ।' 

उपस्ति चाकायणने कहा---जैसे कहें--ग्रह गाय हैं, यह अद्व है; 
इसी तरह यह (तुम्हारा) कहा हुआ, जो वही साज्षात्‌ अपरोक्ष बहा, जो 
सर्वान्तिर आत्मा है, उसके बारेमें मुझे बतलाझो ।' 

यह तेरा झात्मा सर्वान्तर हैं ।' 

'कौनसा याज्ञवल्क्य ? सर्वान्तर हैँ ? ' 

दुष्टिके देखनेवालेको तू नहीं देख सकता, न श्रुति (-"श्ब्द)के 
सुननेबालेकों सुन सकता, न सतिके मनन करने बालेक़ो मनन कर सकता, 
न विज्ञाति (--जानने)के जाननेवालोंको विज्ञानन कर सकता । यही 
तेरा आत्मा सर्बान्तर है, इससे भिन्न तुज्छा (८5 पाते) है ।' 

तब उथस्ति चाक्ायण चप हो गया ।" 

(८) कहोल कोषीतकेयका सर्वान्तरात्मापर प्रश्न--तज 
कहोलते पूछा -- ' 

४ 'याज्ञवल्क्य ! जो ही साक्षात्त अपरोक्ष ब्रद्मा हैं, जो सर्वान्तर आत्मा 
हैं, उसके बारेमे मुर्क बतलाग्ो ।' 

यह तेरा झात्मा सर्वान्तर है ।' 

'कौनसा याज्ञवल्कय ! सर्वान्तर है ?' 

(बह) जो (कि) भूख, प्यास, झोक, मोह, जरा, मृत्युसे परे है । 
इसी आत्माको जानकर ब्राह्मणपृत्र-इच्छा, घन-इच्छा, लोक (<-सन्मान ) 
इच्छासे हटकर भिक्षाचारी”(--गृहत्यागी ) होते हैं । जो कि पुत्र-इच्छा 
है वही वित्त-इच्छा है, जो वित्त-इच्छा है, बही लोक-इच्छा हैं; दोनों ही 


'बह़० ३॥५।१ 
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इच्छाएं है । इसलिए ब्राह्मणको पांडित्यसे विरक्त हो वाल्य (+> बालकोंकी 
भांति भोलाभालापन )के साथ रहना चाहिए; वाल्य झौर पाण्डित्यसे 


विरक्‍्त हो मुनि . . . .. . . . मौनसे विरक्त हो, फिर ब्राह्मण (होता है) 
बह ब्राह्मण कैसे होता है ? जिससे होता है उससे ऐसा ही (होता है ) 
इससे भिन्न तुच्छ हे । 


तब कहाल कोषीतकेय चप हो गया । 

(!) गार्गी वाचक्तबी (अद्यलोक, अक्षर )-मैजेयीकी भाँति गार्गी और 
उसके प्रइन इस बातके सबूत हैं, कि छठी -सातवी सदी ईसापूर्व में स्त्रियोंकों चौके- 
चूल्हस भ्राग बढ़नका काफ़ी ग्वसर मिलता था; झ्रभी वह पर्दे भौर दूसरी 
सामाजिक जकड़बन्दियोंमें उतनी नहीं जकड़ी गई थीं। गार्गीने पूछा --- 

पाज्ञवल्क्य | जो (कि) यह सब (--बविधश्व) पानीमें झोत 
(>अधित ) है, पानी किसमें झोतग्रोत है ?' 
वायूमें, गार्गी ! 

बाय किसमें झोतप्रोत्त है ?' 

अन्तरिक्ष लोकोंम गागी !' ' « 

प्रागके इसो तरहके प्रश्नके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने गन्धर्वलोक, झादित्य- 
लोक, चन्द्रलोक, नक्षत्रनोक, देवलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, ब्रह्मलोक 
“में पहिलोंका पिछलोंमं ओोतप्रोत होना बतलाया |--ब्रह्मलोकम सारे 
ही झोतप्रोत हैं; इसपर गार्गीने पछा-- 

बुद्ालोक किसमें झोतप्रोत है ? 

उस याज़वल्क्यन कहा-- मत प्रश्नकी सोमाके पार जा, मत तेरा 
झिर गिर । प्रइ्नकी सीमा न पारको जानेवाली देवताके वारेमें त ग्रतिप्दन 
कर रही हैं| गार्गी ! मत झति-प्रदन कर | 


|| बह डऊ ॥ 
बुह० ३॥।६।१ 
_ आदित्यलोकले भी चन्द्लोकको परे प्लौर महान्‌ बतलाना बतल्लाता है 
कि ब्रह्मज्ञानीके लिए विज्ञानके क-खके ज्ञान होनेकी कोई खास जरूरत नहीं। 


पक 
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तब गार्गी वाचननवी चुप हो गईं ।" 

इसके बांद उद्दालक ग्रारुणिका प्रइन हैं । जो कि प्रइनकर्त्ता झरुणिके 
लिए झसंगत मालूम होता है । सदियों तक ये सारे ग्रन्थ कंठस्थ करके लाये 
गये थे. इसलिए एकाघ जगह ऐसी भूल संभव हैं। पालि दोधनिकायके 
महापरिनिब्बाणसुत्तर्में भी कंठत्थ प्रथाके कारण ऐसी गल्नती हुई हैं, 
इसका उल्लेख हमने वहाँ किया हैं। गार्गके प्रतनके उत्तरांशकों भी 
देकर हम भागे याज्षवल्वयंकें विचारोंके जाननेकेलिए किसी विस्मृत 
प्रदनकर्त्ताके प्रइनोत्तरकों (जोकि यहाँ झारुणिके नामसे मित्र रहा हैं) 
देंगे ।--- ५ द 
तब वाचक्नवीने पछा--- 

“ब्राह्मणमगवानो ! अच्छा तो में इन (याज्ञवल्क्य | से दो प्रदन पूछती 
हैं, यदि उन्हें यह, बतला देंगे, तो तुममेंसे कोई भी इन्हें ब्रह्मवादर्म न 
जीतेगा ।' क्‍ 

(याज्वल्वय--) पद गार्गी ! ' " 

“उसने कहा--याज्वल्क्य ! जैसे काझी या विदेह देशका कोई 
उग्र-पुत्र (सिपाही) उतरी अत्यंचराकों घनुषपर लगा शत्रुको बेबनेवाले : 
वाण-फलवाले दो (तीरों )को हाथमें ले उपस्थित हो; इसी तरह में तुम्हारे 
पास दो प्रदनोंके साथ उपस्थित हुई हैं । उन्हें मर बतलाओं ।' 

पूछ गार्गी ! 

“उसने कहा--याज्ञवह्क्य ! जो ये जौ (-- नक्षत्र ) लोकसे ऊपर, जो 
पुथिवीसें तीचें, जो दो झौर पृथिवोके बीचमें हैं; जो प्रतीत, वर्तमान 
और भविष्य कहां जाता है; किसमेंन्यह झ्रोतप्रोत है ? 

वह झाकाशमे झोतप्रोत हैं ।' 

उस (मार्गी)ने कहा--नमस्ते याज्ञवल्कय ! जो कि तमने यह 
मुझे बतलाया। (प्रब) दूसरा (प्रघन) लो ।' | 


ि 


“बल्॒० ३छाह।३-१र 
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पूछ गार्गी ! 

आकाश किसमें झतप्रोत हूँ ? 

गार्गी ! इसे ही ब्राह्मण झक्षर ( +5"क्न-विनाज्षी ) कहते हें; (जो कि) 
न स्थूल, न अण, न हस्व, न दीघे, न लाल, न स्नेह, (+- चिकना या आई ). 

न छाया, न तम, न वाय, न आकाझ, न संग, न रस, न गंध, न नेत्र-आोत्र- 
वाणी-मन द्वारा ग्राह्म, न तेज ( -८अग्नि ) वाला, न प्राण, न मख, न मात्रा 
(5>परिमाण ) वाला, न आन्तरिक, न बाह्य है । न वह किसीकों खाता 
है, न उसको कोई छाता हूँ । गार्गी | इसी श्रक्षरके शासनमें सूर्य-चन्द्र 
धारे हुए स्थित हें, इसी अक्षरके शासनमें चौ और प्‌थिवी . . : मह्त रात- 
दिन, अधं-मास, मास, ऋतु-संवत्सर . . . .घारे हुए स्थित हैं। इसी 
प्रक्षरके शासनमें दवेत पहाड़ों (+- हिमालय ) से पर्ववाली नदियाँ या पश्चिम- 
वाली दूसरी नदियाँ उस उस दिल्लामें बहती हें, इसी अक्षरके शासनमें (हो) 
गार्गी ! दाताझोंकी मनुष्य, यजमानकी देव प्रशंसा करते हें। 
गार्गी ! जो इस झ्क्षरको बिना जानें इस लोकम हवन करे, यज्ञ करे, बहुत 
हजार वर्ष तप तपे उसकौ यह (सब करैना) ग्रन्तवाला हीं हैं । गार्गी ! 
जो इस अक्षरकों बिता जाने इस लोकसे प्रयाण करता हैं, वह अभागा 
(5 कुपण ) है; और जी गार्गी ! इस अक्षरकों जानकर इस लोकसे प्रयाण 
करता है, वह ब्राह्मण है । वह यह अक्षर गार्गी ! न-देखा देखनेवाला, 
न-सुना सुननेवाला, न-मनन-किया मनन करनेबाला, न-विज्ञात विजानन 
करनेवाला है । इससे दूसरा श्वोता . . . .मन्ता, . . . विज्ञाता नहीं है। 
गार्गी | इसी पग्रक्षरमें आकाश अआोतप्रोत है ।. . . . 

तब वाचक्नबी चुप हो गई । |; 

« गार्गंकि दो भागोंमें बंटे संवादर्म (किसमें यह विश्व ग्लोतग्रोत है इसी 
प्रश्नका उत्तर हैं; इससे भी हमारा सनन्‍्देह दृढ़ होता है, कि श्रुतिसें स्मरण 
करनेबालोंकी गलतीसे यहाँ आरुणि---जो कि याज्ञवल्क्यके गुरु थें“-क्रे 
नामसे नया प्रधन डालनेकी गड़बड़ी हुई है । 

(2) विदस्घ शाकल्यका देवोंकी प्रतिश्लापर प्रश्न--अन्तिम 


सन क्र 
| 
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पश्नकर्त्ता ' विदग्ध शञाकल्य था । उसका संवाद वेदिक देवताझोंके संबंधमे 
दूरकी कौड़ी' लानेकी तरहका है-- 

/, . - «कितने देव है 7?” 

'तंत्तीस ।' 

हाँ, कितने देव हें ?' श 

थें।.. «तीन |. ., दो ।'. .. . न्रषा।' 

कौनसे तेतीस ?'* 

आठ बसु, ग्यारह रुद्ठ, बारह ग्रादित्य, (सबक मिलकर ) एकतीस, 
झ्ौर इन्द्र तथा प्रजापति--तंतीस ।' 

फिर इन वैदिक देवताझोंके वारेमें दार्शनिक अटकलबाजी कौ गई हूँ । 
फिर अन्तमें झ्ञाकल्यने पृछा+- 

'किसमें तुम झौर आत्मा प्रतिष्ठित (+--स्थित ) हो 8 


'प्राणमें ।' ड़ 
किसमें प्राण प्रतिष्ठित हूँ ?' ्द 


अपानमें ।'. , , . व्यानमें।” , , . 'उदानमा।' 

किसमें उदान प्रतिष्ठित हैं ?! 

श्रमानमें । वह यह (--समान प्रात्मा) भ्र-गृह्य--नहीं ग्रहण किया 
जा सकता, अ-श्षीयं-- नहीं झीणं हो सकता, प्र-संग--नहीं लिप्त हो सकता 
" * - “तुझसे में उस ध्रौपनिषद (<+ उपनिषद्‌ प्रतिपादित, अथवा रहस्यमय ) 
प्रुषके वारेमें पूछता हूँ, उसे यदि नहीं कहेगा तो तेरा शिर गिर जायेगा ।' 
“शाकल्यने उसे नहीं समझा, (और ) उसका ज्षिर गिर गया । (मरासा) 
समझ दूसरे हटानेवाले उसकी हष्ियोंकों ले गये ।” हल 

ब्रह्मके संवादमें शाकल्यका इस तरह झोचनोय शन्त हो जानेपर याज- 
वल्क्यते कहा--- 

ब्राह्मण भगवानों ! आपमेसे जिसको इच्छा हों, मुझसे प्रन्‍न करे, 

ब्म्के 


॥। वह ् बन ॥६। श 
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या सभी मभसे प्रशइन करें । आपमेंसे जो चाहें उससे में प्रदन करूँ या 
ग्ापमें सबसे में प्रश्न कहूँ।' 

“उन ब्राह्मणोंकी हिम्मत नहीं हुई ।” 

(0) अज्ञात प्रश्नकर्त्ताका अन्तयांमीपर प्रश्न--झआरणिके नामसे 
किये गये प्रइनके कर्ताका प्रसली नाम हमारे लिए चाहें भ्ज्ञात हों, किन्तु 
याजशवल्क्यके दर्शनके जाननेकेलिए प्रइन महत्त्वपर्ण है, हसलिए उसका भी 
संक्षेप देना ज़रूरी हैं-- 

“ उसे में जानता हूँ, याज्ञवल्क्य ! यादि उस सूत्र और अन्तर्यामीकों 
बिता जाने ब्राह्माणोंकी गायोंको हँकायेगा तो तेरा शिर गिर जायगा ।' 

में जानता हैँ गौतम ! उस सूत्र (-"धागे)कों उस झ्नन्तर्यामीकों । 

'में जानता हूं, (कहता है, तो) जैसे तुजानता हैं, वैसे बोल 

उस (छप्जाज्ञवल्क्य)ने कहा--वायु हे गौतम ! वह सत्र-वायु 
है। सृतसे गौतम ! यह लोक, परलोक और सारे भूत गुर्थ हुए हैं । 
इसीलिए गौतम ! मरे पृरुषके लिए कहते हें---वायुसे इसके अंग छूट 
गये |. .. . हे 

यह ऐसा ही है याज्ञवल्क्य ! झन्तर्यामीके वबारेमें कहो ।' 

जो पृथिवीमे रहते पृथिवीसे भिन्न हें, जिसे पथिवी नहीं जानती, 
जिसका पृथिवी शरीर है, जो पृथिवीकों अन्दरसे नियमन करता 
(-- भन्तर्यामी ) हे; यही तेरा आत्मा अन्‍्तर्यामी ग्रमत हैं ।' 

जो पानीमें, , ..भ्रागमें . . . . भ्रन्तरिक्षमें बायम. . , .चौमें 
ग्रादित्यम . . . .दिशाझ्रोमें चन्द्र-तारोंमें . . . .आकाश्षमें तम 
(55 ग्रन्धकार ) में तेजम . , . “सारे भूतोंमें. . .प्राणमें. . , वाणीमें 
नेत्रमे, . . .शओोत्रमें, , .मनमें. . . .चर्म (>-त्वगू-इन्द्रिय)में . . . विज्ञान 
(“जीव ) में. .. . (झौर) जो बीय॑ (--रेतस्‌ ) में रहते वीयंसे भिन्न हैं, 
जिसे वीय॑ नहीं जानता, जिसका वीय॑ शरीर हूँ, जो वीयंको अन्दरसे नियमन 
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करता (->”अन्तर्यात्री) है, यही तेरा झात्मा प्रन्तर्यामी अमृत (--अवि- 
नाशी ) हैं । वह अ-देखा देखनेवाला० झ्र-विज्ञात विजानन करनेबाला हे । 
इससे दूसरा शोता मन्ता, ;.... विज्ञाता नहीं हैं । यही तेरा झात्मा 
अन्तर्याम्ी अमृत हैं । इससे अन्य (समी) तुच्छ हें ।' "' 

(ख) जनकको उपदेश--समाके बाद भी याज्ञवल्क्य और दर्घान- 
प्रेमी जनक (-- राजा) विदेहका समागम होता रहा | इस संमागमम्मं जो 
दाशनिक वार्तालाप हुएँ थे, उसको बहुदारण्पकके चौथे अध्यायमे सुरक्षित 


रखा गया हें ।-- न 

जनक बेदेह बंठा हुआ था, उसी समय याज्ञवल्क्य आ गये । उनसे 
(जनकने ) पूछा-- 

कसे प्राय, पशुओंकी इब्छासे या (किसी) सृक्ष्म बात | प्रण्वन्त ) के 
लिए 2? 

दोनों हीके लिए सम्राद्‌ ! जो कुछ किसीने तु्के वतलाया ही, उसे 
सुनना चाहता हूँ 


मुझसे जित्वा शलनिने कहा था--वाणीब्रह्म है | 

जेंसे माता-पिता-धाचायंवाला (--शिक्षित परुष ) बोले, उसी तरह 
दॉलनिने बह कहा--वाणी बहा है ।. . . . क्या उसने तुझे उसका झ्रायतन 
(5- स्थान ) अतिष्ठा वतलाई ? 

नहीं बतलाई ।' 

वह एकपाद (एक पेरवाला) है सम्राट !' 

तो (उसे) मुझे बतलाओों याज्ञवल्क्य ! ' 

वाणी आयतन हैं, ग्राकाश प्रतिष्ठा है, प्रज्ञा (मान) करके इसको 
उपासना करे | 

अन्ना क्या हैं याज्ञवल्क्य ! ' 

वाणी ही सम्नाद्‌ ! वाणीसे ही सज्जाद ! बन्ध्‌ (--ब्रद्मा') जाना . 





| 
' तुलना करो “दोध-निकाय” (हिन्दो-अनुवाद, नामसूतरो) 
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जाता हैँ; ऋग्वेद, यजबंद, सामबेद, अयर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌ इलोक, सत्र, व्याल्यान, ग्ननुव्याख्यान, आहुति, खान-पान, यह 
लोक, परलोक, सारे भत वाणीसे ही जाने जाते हूँ । सम्राट ! बाणी- 
परमब्रह्म हैं । जो ऐसे जानते हुए इसकी उपासना करता हैं, उसको 
वाणी नहीं त्यागती, सारे मत उसे (भोग ) प्रदान करते हैँ, (बह) देव वन 
देवोर्म जाता 
जनक वैदेहनें कहा-- (तुम्हें) हजार हाथी-साँड देता हूं । 
याज्षवल्क्यने कहा-- पिता मेर मानते थे, कि बिना अनझासन 
(>-उपदेश ) के (दान) नहीं लेता चाहिए । जो कछ किसीने तुर्े बत- 
लाया हो, उसीको में सुनना चाहता हूं ।' 
मुभसे उबडू झौल्वायनने कहा धा--प्राण ही बहद्दा हैँ ।' 
जैसे माता-पिता-आचार्यवाला बोले, उमप्ती तरह शौल्वायनने कहा--- 
प्राण हीं ब्रह्म हैं । क्‍या उसने . . . . प्रतिष्ठा बतलाई ?' 
«नहीं बतलाई | /. . . 
हजार हाथी-साँड देता हूं ।' 
(जनक--) 'मुभसे वर्क वाष्णुने कहा--नेत्र ही ब्रह्म है ।, . . , 
मभसे गर्दलीविषत्ति भारद्ाजन कहा--भोवत्रही ब्रह्म हैं 
मुझसे सत्यकाम जाबालने कहा--मन हीं ब्रह्म है | 
मुझसे विदग्ध दाकह्यने कहा--हुदय ही ब्रह्म है, . . . 
(जनक--) हजार हाथी-साँड देता हूँ ।' 
याज्नवल्क्यन कहा-- पिता मेरं मानते थे कि बिना ग्रनशासनके दान 
नहों ज्ना चाहिए । 
ग्औौर दूसरी बार जानेपर “जनक बंदेहनें दाढ़ीपर (हाथ) फेरते हुए " 
कहा--नमस्ते हों याज्वल्क्य ! मुझे अनुशासन (5-उपदेश) करो ।' 
“उस (>-वाजशवल्क्य)नें कहा--जैंसे सम्नाद ! बड़े रास्तेपर 
न 


'बह० डी२।१ ' 
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जातेवाला (यात्री) रच या नांव पकड़ता हूँ, इसी तरह इन उपनिषदों 
(5-८तत्त्वोपदेश्ों ) से तेरे झ्रात्माका समाधान हो गया हैँ । इस तरह 
वृन्दारक (देव), आढ्घ(--घनी) बेद-पढ़ा, उपनिषत्‌-सुना तू यहाँते 
छुटकर कहाँ जायेगा ?' 

भगवन्‌ ! में. .. .नहीं जानता कि कहाँ जाऊंगा ।' 

अच्छा तो जहाँ त जायेगा उसे में तुक बतलाता हूँ ।' 

कहे मगवत्‌ (| 

इसपर याजवल्क्यन आँखों और हृदयसे हजार होकर ऊपरको जाने 
वाली केश-जंसी सूक्ष्म हिता नामक ताड़ियोंका जिक्र करते प्राणकों चारों 
ओर व्यापक बतलाया और कहा--- 

बह यह नेति नेति' (-“इतना ही नहीं) आत्मा हैं, (जो) अगृह्मय 5 
नहीं ग्रहण किया जा सकता झ-संग नहीं लिप्त हो सकता ।. . . .जनक ! 
(अब ) तू अभयको प्राप्त हो गया ।' 

जनक वैंदेहने कहा---'ब्रमय तुम्हें प्राप्त हो, याज्नवल्क्य |! जो कि 
हमें तुम ग्रभयका ज्ञान करा रहे हो । नमस्ते हो, यह विदेह (--देश ) यह 
में (तुम्हारा) हैँ ॥२॥" 

(3) आत्मा, जहा और सुषुप्ति--/जनक&वैदेहके पास याज्ञिवल्क्य 
ग५ |. . . -जब तक अंदेह और याज्ञवल्क्य अग्निहोजमरें एकत्रित हुए, 
(तब) याज्ञवल्क्यनें जनककों बर दिया । उसने इच्छानुसार प्रइनका वर 
माँगा, उसने उसे दिया । सम्रादनें ही पहिले पछा--- 

याजवल्क्य ! किस ज्योतिवाला यह पुरुष है ?' 

ग्रादित्य-ज्योतिवाला सम्नाट ! आझादित्य-ज्योतिसे ही वह. . .. कर्म 
'करता है, .. . ।' 

हाँ, ऐसा ही है याज्ञवल्क्य ! आदित्यके ड्बनेपर . . . . किस ज्योति 
वाला. . ... ?” 

चन्द्र-ज्योतिवाला. . ..' ,, .. अग्नि-ज्योतिवाला . . . .' . . 
बाणी२:&४+- «६ . . न 
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आत्म-ज्योतिवबाला सम्राट ! आत्मा (रूपी ) ज्योतिसे ही वह 
क्रम करता हैं / 
कौनसा है आत्मा ?' 

. जो यह प्राणोंमें विज्ञानमय, हृदयम झ्ान्तरिक ज्योति (८-प्रकाश ) 
पुरुष हैं, वह समान हो दोनों लोकोंमें संचार करता है. . . . वह स्वप्न 
(देखनेवाला ) हो इस लोकके मृत्युके रूपोको अतिक्रमण करता हैं । वह 
पुरुष पंदा हो, शरीरम प्राप्त हो पापसे लिप्त होता है, उत्कान्ति करते 
मरते वक्‍त पापको त्यागता हैं । इस पुरुषके दो ही स्थान होते हँ---यह झौर 
प्रलोक स्थान, तीसरा सन्धिवाला स्वप्नस्थान हैं। उस सन्सिस्थानमें 
रहते (वह) इन दोनों स्थानोंकों देखता है --इस झौर परलोक स्थानको | 

. “पाप झौर आनन्द दोनोंकों देखता हैं। वह जब सोता है, इस 
लोककी सारी ही मात्राकों ले. . . . स्वयं निर्माण कर, अपनी प्रभा झपनी 
ज्योतिके साथ प्रसुप्त होता है, वहाँ यह पुरुष स्वयंज्योति होता हैं । न वहाँ 
(स्वप्नम ) रथ होते, न घोड़े (-+ रथ-योग ), न रास्ते; किन्तु (वह) रथों 
रथयोगों, रास्तोंको सुजता है. . . .आनन्दोंको सृजता हैं। न वहाँ घर 

प्‌ृष्करिणियाँ, नदियाँ होतीं, किन्तु . . . . (इन्हें) वह सजता हैं ।. . . . 
जिन्हें जागत (-अवस्थामें) देखता हैं, उन्हें स्वप्नम भी (देखता हैं]; इस 
तरह बहाँ यह पुरुष स्वयंज्योति होता हैँ ।' 

सो में भगवान्‌को (झर ) हजार देता हैं, इसके आगे (भी) विमौक्षक्त 

बारंम बतलावें |. . . , 

“/ “जैसे कि बड़ी मछलो (नदीके) दोनों कितारोंम संचार करती हूँ 

/ इसी तरह यह पुरुष स्वृप्त और बुद्ध (5"जागत ) दोनों छोरोंमें 

संचार करता हैं। जंसे झ्राकाञमें बाज या गरंड उड़ते (उड़ते) घककर 

पंखोंको इकट्ठाकर घोंसलेंका ही (ग्राज्षय) पकड़ता है, इसी तरह यह 
पृरुष उस झ्न्त (>नछोर)की ओर धावन करता है, जहाँ सोया हुआा 

किसी काम (5"भोग )की कामना करता हैँ, न किसी स्वप्नकों देखता हैँ । 

उसकी वह केद-जंसी (सूद्टम) हजारों: फूट-निकली नौल-पिगल-हरित- 

क्र 
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लोहित (रस)से पूर्ण हिता नामक नाड़ियाँ हें. . . , जिनमें, , . गड़ड़ेमें 
(गिरते) जैसा गिरता है. . . . जहाँ देवकी भाँति राजाकी माँति- में ही 
उह सब क॒छ हूँ, (में हो) सब हँ--यह मानता है; वह इसका परम लोक 
है |. . . ,सो जंसे प्रिय स्त्रीसे झालिगित हो (पुरुष) न बाहरके बारेमें . 
>त गानता, न भीतरके बारेमें; ऐसे ही यह पुरुष प्राहन-झात्मा ( >-बह्मा) 
से ग्रालिगित हो न बाहरके बारेमें कुछ जानता, न भीतरके बारेमें । वह- 
इसका रूप. . . .है । यहाँ पिता अ-पिता हो जाता है. माता अ-माता, लॉक 
ग्र-लोक, देव अ-देव, वेद भ्र-वेद हो जाते है । यहाँ चोर प्र-चोर, गर्भघाती 
ग्र-गर्भघाती, चंडाल अ-चंडाल, पोल्कस (>म्लंच्छ) ग्र-पोल्कस, श्रमण 
अ-श्रमण, तापस झ्-तापस, पृण्यसे रहित, पापसे रहित होता है । उस समय 
वह हृदयके सारे शोकोंसे पार हो चुका होता हैं। यदि वहाँ उसे नहीं 
देखता, तो देखते हुए ही उस्ने नहीं देखता, प्रविनाशों होनेसे द्रघ्टा 
(ः5आत्मा )की दष्टिका लोप नहीं होता । उससे विभकत (८-भिन्न ) 
दूसरा नहीं है, जिसे कि वह देखता |... जहाँ दूसरा जैसा हो, वहाँ दूसरा 
दूसरेको देखे, दूसरा दूसरेकों संधे. , . चले, . बोले, .. सुने. . . . 
संयूक्त हो. . . .छये .....; विजानन करे, , . द्वध्ठा एक प्रद्वत होता 
हैं, यह है ब्रह्मलोक सम्राट !” ” पे 

(9) बह्मलोक-आनन्‍्द--ब्रह्म लोकमें कितना आनंद हैं, इसकों 
समकाते हुए याज्ञवल्क्यते कहा-- 

 मनुष्योमें जो संतुष्ट समृद्ध, दूसरोंका ग्रघिपति न (होते भी ) सब मान ष 
भोगोंसे सम्पन्न होता है, उसको यह (आनंद) मनष्योंका परमानंद हैं। १०० 
मनुष्योके जो आनंद हें, वह एक पितरोंका  » » आनन्द, , "| आगे--- 


१०० - पितर गनन्द८-८१ गंधर-लोक झांनन्द 
१०० गन्बंबंलॉक & है कर्मदेव के 
(०७ कमंदेव कह ग्राजानदेव | 


१०० आजानदेव ७ आ+* प्रजापति-लोक ,, 
१०० प्रजापति-लोक ,, -- $ अबरा-लोक 
क्र 
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फिर उपसंहार करते-- ह+ 

* यही परम-झआनन्द ही ब्रह्मलोक है, सम्राट ! ' 

सो में भुगवानकों सहल्न देता हैँ । इससे भागे (भी) विमोक्षकेलिए 
ही बतलाप्रो ।' ः 

यहाँ याज्ञवल्क्थकों भय होने लगा--'राजा मेधावी है, इन सब (की 
बात करने ) से मुझे रोक दिया ।' (पुनः) वही यह (झ्ात्मा) इस स्वप्नके 
भीतर रमण, विचरण कर पृण्य और पापको देखकर फिर नियमानुसार , . .. 
जाग्रत अवस्थाको दौड़ता हैं।. . . . जैसे राजाको प्राते देख उम्र-प्रत्येनस 
(5-लैनिक), सूत (--सारथी ) ग्रामणी (--गाँवके मुश्लिया ) प्रज्न-पान- 
निवास प्रदान करते हँ-- यह भा रहा है', 'यह ग्राता है', इसी तरह इस 
तरहके ज्ञानीकेलिए सारे भूत (--प्राणी) प्रदान करते हैं--यह ब्रद्मा गा 
रहा हँ--यह शभ्ाता है ।. . . , 

(ग) मैज्नेयीकों उपदेश--य्राज्वत्ववकी दो स्त्रियाँ थीं--मेज्रेयी 
ग्रौर कात्यायनी । याज्वत्क्यने घर छोड़ते वक्‍त जब सम्पत्तिके बटवार का 
प्रस्ताव किया, तो मैजेयीने झपने पतिंसे कहा-- 

« भगवन्‌ ! यग्रदि वित्तसे पूर्ण यह सारी पृथिवी मेरी हो जायें, तो 
क्या उससे में अमृत होऊँगी अथवा नहीं ?' 

नहीं, जैसे सम्पत्तिवालोंफा जीवन होता है, वैसा ही तेरा जीवन ड्रोगा, 
प्रमृतत्व ( >"मक्तपद) की तो ग्ाज्ा नहीं हैं । 

' उस (3 जत्रेयी)ने कहा--'जिससे में अमृत नहीं हो सकती, उसे 
(ले) क्‍या कछंगी। जो भगवान्‌ जानते हैं, वही मुझसे कहें । 

_याज्वल्क्यनें कहा-- हमारी प्रिया हो आपने सबसे प्रिय (बस्तु] 
मांगी, भ्रच्छा तो आपको यह बतलाता हूं । मेरे वचनको ध्यानमें करो ।' और 
उसने कहा-- अरे ! पतिकी कामनाकेलिए पत्ति प्रिय नहीं होता, अपनी 
कामना (--भोग ) केलिए पति प्रिय होता हैं। झरे ! प्रार्याकी कामनाके 
लिए भार्या प्रिया नहीं होती, अपनी कामनाके लिए भार्या प्रिय होती है । 

“पुत्र. . . .वित्त, . .उपष्षु. . . .ब्रह्म, . . .क्षत्र.  . लोक, , , 
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देव: ; वेद. ; . . मृत हलक ९ 3 - - “ सर्वकी कामनाकेलिए से (--सब वस्तुएँ) 
प्रिय नहीं होता, अपनी कामनाकेलिए सर्व प्रिय होता हैं । अरे ! आत्मा 
(+5आप) हो वष्टव्य, श्रोत्तव्य, मन्तव्य, निदिध्यास (ध्यान) करने 
योग्य है। मंत्रेयि ! आत्माके दृष्ट, श्रुत्न मत, विज्ञात हो जानेपर यह 
सब (>विश्व) विदित हो जाता है। ब्रह्म उसे हटा देता हूँ, जो 
भात्मासे अलग ब्रह्मको जानता हैं। क्षत्र. ... .लोक . . , . देव... .बेंद 
* *  »मूत (प्राणी). . , .सबदं , .. .। यह जो आत्मा हैं वहों ब्रह्म, 
कात्र, «लोक: .८ देव, . . .वेंद..... .भूत..... >सर्ब है।। :... . जैसे 
सभी जलोंका समुद्र एकायन (--एकघर ) है; ऐसे ही सभी स्पद्ञांका त्वक 
“»» “गंबोंकी नात्िका. . . .रसोंकी जिद्ला. . . .छूपोंका नेत्र, , . . 
कब्दोंका श्रोत्र,. . . .संकल्पोंका मन. , , . विद्याओंका हृदय . . . . कमोंका 
हाथ . . . . आनन्दोंका उपस्थ (+>जनन-इन्द्रिय ) . . . . विसर्गों (>-त्यागों) 
की गुदा, . . . मार्गोके पैर . , , . सभी बेदोंकी वाणी एकायन है | सो जैसे 
सेंघा (-नमक) पूर्ण होता है बाहर भीतर (कहीं ) बिना छोड़े सारा 
(लवण-) रसपूर्ण ही है, इसी तरह धरे ! में आत्मा बाहर भीतर (कहीं) 
न छोड़े भ्रज्ञानपूर्ण (--प्रज्ञानषन) ही हूँ। इस (श्रीरके) भूृतोंसे 
उठकर उनके बाद ही विनष्ठ हो जाता है, झरे ! मरकर (प्रेत्य ) संज्ञा 
नहीं है (यह में) कहता हें ।' 

/. . « “मैत्रेयीने कहा--यहीं मुझे भगवानने मोहमें डाल दिया, में 
इसे नहीं समझ सको ।' न्छ्ु 

उस (>-याजवल्कय)ने कहा-- परे ! मं मोह (की बात) नहीं 
कहता । अविनाशी है भरे ! यह आत्मा; उच्छिन्न न होनेवाला हैं। जहाँ 
ईत हो वहाँ (उत्तमेसे) एक दूसरेको देखता . , . . संघता . . . .चलत्तता ,... . 
बोलता, . . .सुनता . ... .मंतन करता. . . . छुता . ... . विजानन करता 
हैं; जहाँ कि सब उसका आत्मा ही है, वहाँ किससे किसको देखे... न 
विजानन करें । सो यह 'नेति नेति' आत्मा अगुह्म--नहीं ग्रहण किया जा 
सकता ० भ्र-संग-ल्‍तहीं लिप्त हो सकता है। , , , .मंत्रेयी ! पह 
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(जो, स्वयं) सबका विज्ञाता(--जाननहार ) हैँ, उसे किससे जाना जाये, 
यह मंत्रेयी ! तुझे अनुशासना कह दी गई | अरे | इतना ही अमृतत्व 
हैं । यह कह याज्ञवल्क्य चल दिये।" । 

पाज़वल्क्यके इन उपदेशोसे पैता लगता है, कि यद्यपि अभी भी जगतके 
प्रत्यास्यानका सवाल नहीं उठा था, झौर न पीछेके योगाचारों और शंकरानु- 
यायियोंकी भांति “ब्रह्म सत्यं जगन्‌ मिथ्या” तक बात पहुँची थी; तो 
भी सुधुप्ति और मक्तिमें याज़वल्क्य ब्रह्मसे भ्रतिरिक्त किसी और तत्वका 
भान होता हैं, इसे स्वीकार नहीं करते थे । आानंदोंकी सीमा बहा या बहालोक 
है--वह सिर्फ़ प्रमावात्मक गुणोंका ही धनी नहीं है । ब्रह्म सबके भीतर नि 
ओर सबको प्रन्दरसे नियमन करता (--अन्‍्तर्यामी) हैं । यद्यपि अन्तमें 
याजवल्क्यने घर-बार छोड़ा, किन्तु सन्‍्तानरहित एक बढ़ेके तौर पर | घर 
छोड़ते वक्‍त उनका ब्रह्मज्ञान (--दर्शन) पहिलेसे ज्यादा-बढ़ गया था, 
इसकी संभावना नहीं है । पहिले जीवनमें घन और कीतिं दोनोंका उन्होंने 
खूब संग्रह किया यह हम देख चके हैं । याज्ञवल्क्यके समयमें कर्म-कांडपर 
जबद॑त्त सेंदेह होने लगा था, यज्ञर्में लाखों खर्च करनेवाले क्षत्रियोंके 
मनम प्रोहितोंकी झामदनीके संबंध में खतरनाक विचार पैदा हो रहे थे । 
साथ ही गहत्यागी श्रमण और तापस साधारण लोगोंकों अपनी तरफ खींच 
रहें थे । ऐसी प्रवस्थामें याज्वल्क्य झौर उनके गुरु आरुणिकी दाशंनिक 
बिचारघाराने ब्राह्मणोंके नेतृत्वको बचानेमें बहुत काम किया। (१) प्राने 
ब्राह्मण इन वॉतोपर डठे हुए थे--अज्ञसे लौकिक पारलौकिक सारे सुख 
प्राप्त होते हैं। (२) ब्राह्मण-विरोधी-विचार-धारा कहती घीं--यज्ञ, 
कर्मकांड फ़जूल हूँ, इन्हें लोकमें कितनी ही वारू असफल होते देखा गया 
हैं; ब्राह्मण अपनी दक्षिणाके लोभसे परलोकका प्रलोभन देते हैं। (३) 
इसपर झारणि-याज्वत्वय का कहना था--ज्ञानके बिना कर्म बहुत कम 
फल देता हैं। ज्ञान सर्वोच्च साघन है, उससे हम उस अक्षर बहाके पास 
जाते हैं, जिसका झानंद सभी आनंदोंकी चरम सीमा है । इस ब्रह्मलोक- 
को हम नहीं देखते, किन्तु वह है, उसकी हल्कीसी ऊॉकी हमें गाढ़ निद्रा 

दर 
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(सुष॒प्ति ) मे मिलती है जहाँ-- 
“जब सो गये हो गये बराबर । 
कब झाहों-गदार्में फर्क पाया ॥“ 
इन्द्रिय-झअगोचर इस ब्रह्मलोकके ख्यालकों मजबूत कर देनेपर यज्ञ- 
फल भोगनेवालेकेलिए देवलोककी सत्ताकों मनवानेका भी काम चल जाता : 
। मव-श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य यज्ञके वेद (यर्जर्वद)के मसर्य झाधार 
तथा यजुबदके कर्मकाण्डीय ब्राह्मण--शतपथ ब्राह्मण--के महान कर्ता 
हे । यज्ञरूपी अदढ़ प्लवोंकों उन्होंने सबसे झधिक दह़ता प्रदान की । 
उपनिषदुके इन ऋषियोंने अपने सारे ब्रह्मज्ञानके साथ पनर्जन्म, परलोकको 
बात छोड़ी नहीं । सामाजिक दृष्टिसे देखनेपर परोहित वर्गके आर्थिक 
स्वाचपर जो एक भारी संकट आया था, उसे यज्ञोंकी प्रथाकों पवंवत 
प्रधान स्थान दिलाकर तो नहीं, बल्कि स्वयं गर बनने तथा श्रद्धा-दक्षिणा 
पानेका पहिलेसे भी मजबूत दूसरा रास्ता--्रह्मज्ञान-प्रचार--निकालकर 
हटा दिया। ग्रव जहाँ ब्राह्मण परोहित बन पुरान यज्ञॉम श्रद्धा रखनंवालंकी 
सन्तुष्टि कमंकांड द्वारा कर सकते थे, वहाँ ब्राह्मण ज्ञानी बुद्धिवादियोंकों 
ब्रह्म ज्ञानससे भी सन्तुष्ट कर सकते थे । 


४-सत्त्यकाम जाबाल ( ६४० ईं० प० ) 
सत््यकाम जाबालका दर्शन जैसा हम छान्दोग्यमें पाते हैं और उसके 
प्रकट करनका जो स्थूलसा ढंग है, उससे वह समय याज्ञवल्क्यसे पहलेवाली 
पीढ़ीका मालूम होता है । याज्वल्क्यके यजमान जनक वैदेह'ने सत्य-कामसे 
प्रपने बार्तालापका जिक कियाहूँ, उससे याज्ञवल्क्यके समयमें उसका होना 
सिद्ध होता है । झपने गुर हारिदुमत गौतमके अत्तिरिक्त गोंश्रति वैयाप्र- 
पद्य का नाम सत्त्यकामके साथ गाता हैं, बयाप्नरपत्य उसके दविष्योमें था 


' इस कालकी सामाजिक व्ययस्थाके लिए देखो मेरी “बोल्गासे गंगा में 
“पब्रवाहण जंवर्लि', पृष्ठ १ शैद-३ंड बह० डीश६ 'छां० ४२३ 


हे 


' चलो | झौर में ब्रह्मका एक पाद तुझे बतलाता हूँ । 


तू चुत्त्यसे नहीं हटा । 


सत्यकाम. जाबाल ] भारतीय द्शत ४७७ 


( ? ) जीवनी--सत्त्यकाम जावालके जीवनके बारेमे उपनिषदसे 
हमें इतता ही मालम होता हैं 
सत्यकाम जाबातने (झपनी) मा जबालासे पूछा--में ब्रह्मचर्य- 
वास करना चाहता हें मरा गोत्र क्या हैं ? 
बहुतोंके साथ संचरण-परिचारण करती जवानीमें मेने तुझे पाया। 
इसलिए में नहीं जानती कि तेरा क्‍या गोत्र हैँ । जवाला तो नाम मेरा हैँ, 
त्तत्यकाम तेरा नाम, इसलिए सत्त्यकाम जाबाल ही तू कहना । 
“तब वह हारिद्र॒मत गौतमके पास जाकर बोला--'मगवानके पास 
ब्रह्मचयंवास ,क़रना चाहता हूँ, भगवानकी शिष्यता मुझे मिले । 
उससे पूछा--क्या हैँ सोम्य ! तेरा गोत्र ?' 

“उसने कहा--'में यह नहीं जानता भो! ! माँसे पूछा, उसने मभसे 
कहा-जहुतोंके साथ संचरण-परिचारण करती जवानीमें मेने तु पाया | 
' सत्त्यकाम जाबाल ही तू कहना । सो में सत््यकाम जाबाल हूँ मो: ! ' 

“चुससे (+-गौतमने ) कहा-- अन्ब्राह्मण ऐसे (साफ-साफ ) नहीं कह 
सकता ।'सौम्य ! समिधा ला, तेरा उपनयन (--शिष्य बनाना) करूँगा. 
( २ ) अध्ययन -- . . . उपतयनके वाद दुबलौों-पतली चार सौ 
गौजोंको हवाज़े कुर ( हारिदमत गौतमते ) कहा--सोम्य ! इनके पीछे जा ।' 
हजार हुए बिना नहीं लोटना ।' उसने कितने ही वर्ष (>ज्यपंगण) 
प्रवास किये, जब कि वह हजार हो गईं, तब ऋषभ (-साँडने) उसके 
पास आकर (बात) सुनाई--हम हजार हो गए, हमें आचायं-कलमें ले 
न 
बतलायें मुझे भगवान्‌ ! ' । 
पूर्व दिशा एक कला, पच्छिम दिज्ञा एक कला, दक्षिण दिल्ला एक 
कला, उत्तर दिशा एक कला--यह सोम्य ! बहाका प्रकादवान्‌ नाक चार 


' खाँ 3४४१-४५ 
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कलाबाला पाद है। (ग्रगला) पाद अग्नि तुक्के बतलायेगा ।' 

दूसरे दिन उसने गायोंकों हाँका । जब संध्या आई, तो झाग को 
जगा गायोंको घेर, समिधाकों रखकर झागके सामने बैठा । उसे अग्लिने के 
भ्राकर कृहा--सप्तत्त्यकाम ! ' 

“भगवन ! १५! 
ब्रह्यका एक पाद में तुझे बतलाता हूँ ।' ब् ट ५ 
“बतलायें मुझे मगवन !' न 

'पृथिवी एक कला, ग्न्तरिश्न द्यौ सम॒द्र एक कला हैं । 
यह सोम्य--ब्रह्मका प्रनन्तवान्‌ नामक चार कलावाला पाद हैं।. . . .हंस 
तुक (अगला) पाद बतलायेगा । हर 

“,««» अग्ति. . . .सूर्य. .. चन्द्र. ; . . विद्युत. . . ,कला है । यह « 

ज्योतिष्मान्‌ नामक, . . ,पाद हूँ ।. . . .मद्गु तुमे (अगला) 
पाद बतलामेंगा । 

«मा, , . .चक्ु. , .ओतर, . . .मन.... कला है। यह 

आयतन (-- इन्द्रियं) वान नामक पाद हैं। 
यह झाचायकूलमें पहुँच गया | आचार्यन उससे क़हा--सैत्यकाम ! ' 


भगवन ! --उत्तर दिया ।'' न्‍ 
ब्रह्मवेत्ताकों भाँति सौम्य ! तू दिखाई दे रहा है, किसनेशतुझे उपदेश . 

द्धिये हक है ' न 
(बह) मनष्योमे्से नहीं थे। भगवान्‌ ही मुझे इच्छानसार 

वतला सकते हू । भगवान्‌-जंससे सुना है, आचार्यके पाससे जानी विद्या ही 

उत्तम प्रयोजन (--समाधि)को प्राप्त करा सकती हैं। अर 


(आचार्यने) उससे कहा--यहाँ छुटा कछ नहीं है। 
इससे इतना ही पता लगता हे कि गौतमने सत्त्यकामसे कई वर्षों गायें 
चरवाई, वही चराते वक्‍त पशुझों और प्राकृतिक बस्तझोंसे उसे दिशाओं 
लोकों, प्राकृतिक झ्क्तियों और इन्द्रियोंसे व्याप्त प्रकाशमान, ज्योत्ति 
स्वरूप इन्द्रिय (5-चेतना )-प्रेरक ब्रह्मका ज्ञान हुआ | 
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(३) दाशंनिक विचार--सत्यकाम ब्रह्मको व्यापक, ग्रनन्त, चेतन, 
भ्रकाशवान्‌ मानता था, वह ऊपर झा चुका। जनकको उसने “मन ही ब्रह्म" 
का उपदेश किया था, प्र्थात्‌ ब्रह्म मनकी भाँति चेतन है। उसके दूसरे दा्श- 
निक विचार (ग्ाँखमेंका पुरुष ही ब्रह्म हैं झ्रादि) उस उपदेशसे जाने जा 
* सकते हें, जिसे कि उसने ग्रपने शिष्य उपकोसल कामलायनकों दिया था ।'-.... 

छपकोसल कामुलायनने सत्त्यकाम जाबाल़के पास ब्रह्मचर्यवास 

(55शिष्यता ) किया | उसने गरुकी (पूजा की) अग्नियोंकी बारह वर्ष 
तक सेवा (--परिचरण) कौ। वह (--सत्त्यकाम ) दूसरे शिष्योंका 
समावत्तन (द्विक्षा समाप्तिपर विदाई) कराते भी इसका समावत्तन नहीं 
कराज्षा था। उससे पत्नीनें कहा--- 

ब्रह्मचारीने तपस्या की, अच्छी तरह अग्नि-परिचरण किया। 
क्या तुझे झग्नियोंने इसे बतलानेकों नहीं कहा ?' 

_ (सत्त्यकाम ) बिना बतलाये ही प्रवास कर गया | उस (-5उपकोसल ) 
ने (चिता-) व्याधिके मारे खाना छोड़ दिया । उसे झाचायं-जायाने कहा-- 

बरहाचारिन्‌ ! खाना खा, क्‍यों नहीं खाता ?' 

४इस प्रुषम की तर प्रकारकी बहुतसी कामनाएं हैं। में (मानसिक) 
व्याधियोंसे परिपूर्ण हूँ । (ग्रपनेको] नष्ट करना चाहता हूँ |" 

' » 6 दसेके बाद जिन अग्नियोंकी उसने सेवा को थी, उन्होंने उसे उपदेश 
दिदयया-- 


* “. . . प्राण ब्रह्म है. .. .प्राणको आकाश भी कहते है ।. . . जो 


यह आादित्यमें पुरुष (#नम्ात्मा) है, वह में (--सोउ्हम्‌) हें, वही में 
हैं ॥. . . -जो यह चन्द्रमामें पृरुष (+--म्रात्मा ) है, वह में च्न्मोड्हम ) हें, 
वही मे हें ।. . . .जो यह चिहघझ्तमें पुरुष हैं वह में हूँ, वही में हें ।', . . ,” 

साथ ही झग्नियोंने यह भी कहा---'उपकोसल ! यह विद्या तू हमसे 
जान, (बाकी) आाचाय॑ तु्े (इसकी) गति बतलायेगा ।” द 


बूहु० ४१६. 'छां5 ४१०१ 
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आचायंने झआतेपर पछा--उपकोसल ! ' 

भगवन्‌ 

प्तोम्य | तेरा मुख ब्रह्मवेताकी भाँति दिखलाई दे रहा है । किसने 
तुर्के उपदेश दिया । 

कोन मुझे उपदेश देता भो: | ' 

पीछु आर पूछनपर उपकासलन बात बतलाई, तब सत््यकासने कहा--- 

सोम्य ! तुझे लोकोंके वारेंमें ही उन्होंने कहा, में तके वह (ज्ञान) 
बतलाऊँगा; कमल-प्रश्ममं पानी नहीं लगतेकी तरह ऐसा जाननेवालॉमें 
पापकर्म नहों लगता । 

कहे मगवन्‌ । वि 

पह जो झँखिम पुरुष दिखलाई पड़ता है, यह झात्मा हैं । यह अमत, 
अभय हैं, यह बहा है । 


४-सयुग्वा (गाड़ीवाला) रेक् 


सयुग्वा रंक्‍्व उपनिषत्कालके प्रसिद्ध ही नहीं आरम्मिक ऋषियोंमें 
मालम होंता है । बैलगाड़ी नाघ जहाँ-तहाँ आधे पागलोकी "भाँति गकी'माँति घमते 
रहना, तथा राजाओं और सम्पत्तिकी पर्वाह न करना--एक नग्रे,प्रकारके 
विचारकोंका नमूना पेश करना था | यूनानमें दियोजेन' ,( ४२२-३३१६२ ई० 
पू० )--जों कि चन्द्रगुप्त मौके राज्यारोहणके स्लाल मरा--भी 'डुसों 
तरहका एक फकक्‍्कड़ दाहशनिक हुआ था. अपने स्तान-माजनमें बैठे रहते 
उपदेदा देना उसका मशहूर है । भारतमें इस तरहके फक्कड़--चांहे उनमें 
विचाणझोंकी मौलिकता हो या न हो--अभी भी सिद्ध महात्मा समर जाते 
हैं। याज्नवल्क्यन जो ब्रह्मज्ञातीको वालककी भाँति रहनेकी बात' कही थी 
ब्रह सबुग्वा जेसों हीके आचरणसे झ्राकृष्ट होकर कही मालम होती है । 
इतना होते भी सयुस्वा अध्यात्मवादी नहीं ठेठ भौतिकवादी दार्शनिक 


छ़ै 
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| सयम्वा रैक्‍्च ] भारतोय दर्शन डंघ१ 


था, वह संसारका मूल उपादान याज्ञवल्क्यके समकालोन अनक्सिमनस ' 
(लगभग ५८८-५२४ ई० पूृ०)की भाँति वायुकों मानता था | 

रैकका जीवन और उपदेश --सिफ छान्‍्दोग्यमें झौर उसमे नो सिर्फ 
एक स्थानपर सयुग्वा रक्‍्वका जिक्र श्राया है-.- 

(राजा) जानशुति पोज्रायण श्रद्धासे दान देनेवाला, बहुत दान देने- 
वाला था, ( ग्रतिथियोंके लिए) बहुत पाक (वॉटनेवाला) था । उसने सर्वत्र 
ग्रावसथ ( -पथथिकशालाएं, धर्मशालाएं) बनवाई थीं, (इस व्यालसे कि) 
सर्वत्र (लोग) मेरा ही (अन्न) खायेंगे । हंस रातको उड़ रहे थे । उस समय 
एक हंसने दूसरे हंससे कहा--- 

हो-हो-हि भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष ! जानश्रृति पौजायणकी भाँति (यहाँ ) 
दिनकी ज्योति (--अग्नि) फैली हुई है, सो छू न जाना, जल न जाना ।' 

“उसे दसरेने उत्तर दिया--- कम्बर ! त तो ऐसा कह रहा है, जैसे कि 
वह सथुस्वा रंक्‍्य हो ।' 

कैसा हैं सयग्वा रैक्व ?ै” 

जैसे विजेताके पास नीचेवाले जाते हें, इसी तरह प्रजाएं जो कछ 
अच्छा कर्म करती हैं वह उस्त (--रैक्व) के ही पास चले जाते है हा 

जानश्रुति पाचायकर जन ल्‍ . ्छ, ् ह 

लात पात्रायणन सुन लिया। उसने बड़े सबेरे उठते ही क्षत्ता 
(5उसेफेंटरी ) से कहा-- अरे प्रिय ! सयग्वा रेकक्‍्चके बारेमें बतलाझो न ? ” 

'केसा सयग्वा रैक ?* 

जैसे विजेताके पास नोचेवाले जाते हें... . . ।' 

“इंडनेके बाद क्षत्तानें कहा--'नहीं पा सका ।' 

“ (फिर) जहाँ ब्राह्मणोंको ढूंढ़ा जा सकता हूँ, वहाँ ढूंढ़ो ।' 

_ वह शकटके नीचे दाद खुजलाता बैठा हुआ यथा । (क्षत्ताने ) उससे 
पूछा--- भगवन्‌ ! तुम्हीं सयुग्वा रैक्‍्च हो ?! द 

मे ही हरे, 

_-3:2:-*4 के 
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“क्षत्ता. .. .लौट गया । तब जानश्रुति पौत्रायण छे सौ गायों, निष्क 
(>5भशर्फी या सुवर्ण मुद्रा ), लचरी-रव लेकर गया, झौर उससे बोला--- 

'रैंकव ! यह छेसौ गायें हें, यह निष्क है, यह खचरी-रथ है | भगवन्‌ ! 
मुझे उस देवताका उपदेश करो, जिस देवताकी तुम उपासना करते हो ।' 

“(रैक्बने ) कहा--हटा रे झुद्र  ग्रायोंके साथ (यह सब ) तेरे ही 
पास रहें ।' 

“तब फिर जानश्रुति पौजायण हजार गायें, निष्क, लचरी-रथ (और 
झपनो ) कन्याको लेकर गया--और उससे बोला-- 

'रैक्‍्च ! यह हजार गायें हे, यह निष्क हें, यह खचरी-रथ है यह 
(तुम्हारे लिए) जाया (5-भार्या) है, यह गाँव है जिसमें तुम (इस समय ) 
बेंठे हुए हो । भगवन्‌ ! म॒र्क उपदेश दो ।' 

 (रेक्वने) उस (कन्या ) के मुख़को (हाचसे ) ऊपर उठाते हैए कहा-- 

हटा रे झूद्व ! इन सबको, इसी मुखके द्वारा तू मुकूस (उपदेश ) कह- 
लवायेगा।, . . . वायू ही मूल (+-संवर्ग ) हैं। जब झाग ऊपर जाती है वायुमे 
ही लीन होती है| जब सूर्य अस्त होता है, वायुमें ही लीन होता है । जब चन्द्र 
अस्त होता है, वायूमें ही लीन होता है। जब पानी सूखता है, वायमें ही लीन 
होता हैं । वायु ही इन सबको समेटता है ।--यह देवंताओंके बारेमें । झब 
शरीरम (--"अध्यात्म) प्राण मूल (संवर्ग ) हैं, वह जब सोता हैं वाणी 
प्राणम ही लीन होती हैं. . . .चक्षु. . . .श्रोश्न, .. . मन प्राणमें ही लीन 
होता है. ...। यही दोनों मूल हें--देवोंमें वायु, प्राणोंमें प्राण । " 

इस प्रकार भौतिक जगत्‌ (+-देवताओों) और झरीर (5-अध्यात्म 
दोनोंम वायुको ही मूलतत्त्व मानना रैक्चका दर्शन था । रैकवको फकक्‍्कडपन 
बहुत पल्नंद था, इसलिए “राजकन्याकों लिए' बैलगाड़ीपर बिचरना, और 
गाड़ीके नीचे बैठे दाद खुजलाना जितना उसे पसंद था, उतना उसे गाँव, 
सोना, गायें, रच नहीं । 





पचदरश अध्याय 
स्वतंत्र विचारक 


जिस समय भारतमें उपनिषदके दाशंनिक विचार तैयार हो रहे बे, 
उसी वक्त उससे उलटी दिशाकी ओर जाती दूसरी विचार-घाराएं भी चल 
रही थीं, स्वयं उपनिषद्में भी इसका पता लगता है ।' सयुग्वा रैक्वके 
विचार भी भौतिकवादकी ओर भुकते थे, यह हम देख चुके हैं । थे तो वे 
विचारक थे, जो किसी न किसी तरह वैदिक परंपरासे अपना संबंध बनायें 
रखना चाहते थे, किन्तु इनके अतिरिक्त ऐसे मी बिचारक थे, जो वैदिक 
परपरासे अपनेको बंधा नहीं समभते थे, और जीवन तथा विश्वकी पहे- 
लियोंको बैदिक परंपरासे बाहर जाकर हल करना चाहते थे । हम “मानक 
समाज में कह चुके हूँ, कि मारतीय आयोंका प्रारंभिक समाज जब ग्रपनी 
पितृसत्ताक व्यवस्थासे झागे सामन्तवादकी ओर बढ़ा तो उसकी दो शाखाएं 
हुई, एक तो वह जिसने कुरु-पंचाल (मेरठ-दहेलसंड ) और ग्रासपासके 
प्रदेशोंम जा राजसत्ता कायम की, दूसरी वह जिसने कि पंजाब तथा मल्ल- 
क्ज्जी (युकतप्रान्त-बिहारकी सीमाझोपर )में अपने सामन्तवादी श्रजा- 
तंत्र कायम किये | इनके अतिरिक्त यह भी स्मरण रलना चाहिए, कि 
सिन्घु-उपत्यका झौर दूसरे भू-भागोंमें भी जिस जाति ( “्असुर ) से आर्योका 
संघर्ष हुआ था, वह सामन्तवादी थे, राजतांबिक थे, सभ्य थे, नागरिक थे । 
उनके परास्त होनेंका मतलब यह नहीं था, कि सभ्यता और विचारोंमे जो 
विकास उन्होंने किया था, वह उनके पराजयके साथ बिल्कुल लुप्त हो गया $ 


' “तड़ेक श्राह: असदेवेदमग्र झासीत्‌ एकमेवादितीय तश्मादसतः 
सज्जायते |” छां० ६।२१ 
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ईसा-पूर्व छठीं-सातवीं सदीमं जब कि मारतमें दर्शनका ल्ोत पहिलें- 
पहिल फट निकला, उस समय तीन प्रणालियाँ मौजूद थीं--वंदिक (ब्राहा- 
णानुयागी ) आर्य, अ-बंदिक (ब्राह्मणेसे स्वतंत्र, या ब्रात्य) प्रार्य, और 
न-आर्य । इनमें वंदिक शौर ग्रवैदिक आयोके राजनीतिक (“आर्थिक ) क्षेत्र 
किसी एक जनपदकी सीमाके भीतर न थे। लेकिन न-झाय नागडिक दोनोंम॑ 
मौजद थे गणों ( अजातंत्रों) में ख़ूनकी प्रधानता मानी जानेसे राजनीतिम 
सीधे तो वह दखल नहीं दे सकते थे, किन्तु उनकेलिए राजतंत्रोंमें सुविधा 
अग्रधिक थी । वहाँ किसी एक कवीले (जन ) की प्रघानता न होनेसे राजा 
और प्रोहितकी आधीनता स्वीकार कर लेनेपर उनकेलिए भी राज्यके 
उच्चपद और करमी-कर्ी तो राजपद पर भी पहुँचनेका सुभीता था । इतना 
होनेपर भी दर्शन-युगके आरंभ होनेसे पहिले अनाय॑-संस्कृतिसे झाय॑-संस्कृति- 
को अलग रखने हीकी कोशिश की जाती रहीं | बेद-संहिताएं उठाइए, 
ब्राह्मणोंकों देखिए, कहीं झनायं-घार्मिक रीति-रवाजोंकों लेने या समनन्‍्वयका 
“प्रयास नहीं मिलता--इसका ग्रपवाद यदि हूं तो ग्रथवंवेद; किन्तु बद्धके 
समय (५०० ई० पृ०) तक बंद झभी तीन ही थे, ब॒द्धके समकालीन उप- 
निषदोंम इसका नाम तो झाता हैं. किन्तु तीनों वेदोंके बाद बिना वेद-विशे- 
पषणके--अथर्ववेद नहीं झ्ार्वण' या झजवागिरस के नामसे', तो भी 
अथवंबेद निम्न तज़पर आयं-झनारय घधर्मो--मंत्र-तंत्रों, टोनें-टोटकों--के 
मिश्रणका प्रथम प्रयत्न है। दर्शनकी शिक्षा यद्यपि दास-स्वामी दो वर्गों 
में विभकत समाजमे जरा भी हेरफेर करनेकेलिए तैयार नहीं है, तो मी 
मानसिक तौरपर इस तरहके भंदको मिटानेका प्रयत्न ज़रूर करती 
हैं ।---इस दिख्लामें वंदिक दर्शन (55उपनिषद्‌ )का प्रयत्न जितना हुआ, 
उससे कहीं अधिक प्रयत्नशील हम अ-वंदिक दर्शनोंकों पाते हें । बंद्धने 

छा० उाट्ार; आारार१ बहु० ४१॥२ 


छान्‍्दोग्य (१॥३)में भी कई बार तौन ही बेदोंका जिक्र किया 
गया हूँ । 


ब॒द्धनकालीन दादनिक ] भारतीय दर्शन है 454 


जातिभेद या रंगके प्रश्न (आर्य-अनायं-भेद )को उठा देना चाहा। य्रही 
बात जेन, आजीवक गादि घधर्मोके बारेमे भी हूँ । 

इन स्वतंत्र विचारकोंमें चार्वाक झौर कपिलके दर्शन प्रथम ग्राते हैं, 
उनके बाद वृद्ध और उनके समकालीन तीयकर (८"सम्प्रदाय-प्रवर्तक) | 


-»  $ १-बुद्धके पहिलेके दाशनिक 
चार्वाक 


मौतिकवादी दर्शनकों हमारे यहाँ चार्वाक दर्शन कहा जाता है | 
चार्वाकका झब्दार्थ है चबानेके लिए म॒स्तेद या जो लाने पीने--इस दुनिया- 
के भोगकों ही सब कुछ समभता है । चार्वाक मतनसंस्थापक व्यक्तिका नाम 
नहीं है । बल्कि परलोक पन्जन्म, देववादसे जो लोग इन्कारी थे, उनके 
लिए यह गालीके तौरपर इस्तेमाल किया जाता था। जड़वादी दश्षनके 
श्राचायॉमें बहस्पतिका नाम मिलता हैं। बृहस्पतिने शायद सुत्र, रूपमें 
अपने दर्शनकों लिखा था | उसके कुछ सूत्र कहीं-कहीं उद्धत भी मिलते 
हैं। किन्तु हम देखेंगे कि सृत्र-हूपेण दर्शनोंका निर्माण ईसवी सनके बादसे 
गुरू हुआ हैं| ब॒ृद्धेके समकालीन अजित केशकम्बल भी जड़वादी थे, किन्तु 
वह धार्मिक चोंगेको उतारना पसंद ने करते थें। प्राचीन चावकि- 
सिद्धान्त जड़वादके सिद्धान्त थें““-ईइवर नहीं, ग्रात्मा नहीं, पतजंत्म और 
परलोक नहीं | जीवनके भोग त्याज्य नहीं ग्राह्म हैं । तजर्वे (झनुभव) 
और बद्धिको हमें सत्यके प्रन्वेषणकेलिए झपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए । 
चार्वाक दर्शनके कितनेही और मंतब्य हमें पीछेके ग्रंधोंमें मिलते हें । वह 
उसके पिछले विकासकी चीजें हैं । उनके बारेमें हम भागे कहेंगे । 

$ २-बुद्ध-कालीन और पीछेके दाशनिक 
( ५७७०-१५७० इक पू७ ) 

हमने विश्वकी रूपरेखा म॑ देखा, कि अचेतन' प्रकृतिके राज्यमें गति 
आनन्‍्त एकरस प्रवाहकी तरह नहीं, वल्कि रह-रह कर गिरते जल्न-प्रपात या 
मेढककदानकी भाँति होती है । “मानव समाज 'में भी यही बात मानव- 
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संस्कृति, वैज्ञानिक ग्राविष्कारों और सामाजिक प्रगतिके बारेमें देखो | 
दर्शनक्षेत्रम भी हम यही वात देखते हं--कुछ समय तक प्रगति तौद 
होती है. फिर प्रवाह रुंघ जाता है, उसके बाद एकत्रित होती शक्ति एक 
नार फिर फूट निकलती देख पड़ती है । हर बादवके प्रतिवादर्म, जान पड़ता 
है, काफी समय लगता हैं, फिर संबाद फूट निकलता है । यूरोपीय दर्क्षतके 
इतिहासमे हम ईसा-पूर्व छठीसे चौथी शताब्दीका समय दर्सनकौ प्रगतिका 
सुनहरा समय देखते हैँ; फिर जो प्रयाह क्षीण होता है तो तेरहवीं सदीमें 
कुछ सुगबुगाहट होती दीख पड़ती है, और सत्रहवीं सदीमें प्रवाह फिर 
तीत्र हो जाता है । भारतीय इतिहासमें ई० पू० पंद्रहवींसे तेरहवीं सदी 
मरहाज, वश्चिष्ट, विध्वामित्र जैसे प्रतिभाशाली वैदिक कवियोंका समय 


है | फिर छी सदियोंके कर्मकांडी जंगलकी मानसिक निद्राके बाद हम 


ई० पू० सातवीं-छठवीं-पाँचवीं सदियोंके दर्शनके रूपमें प्रतिभाको जागते 
देखते हैं। इन तीन सदियोंके परिश्रमके वाद, मानों श्रान्त प्रतिमा 
स्वास्थ्यकफेलिए सदियोंकी निद्राकों आवक््यक समभती है, भौर फिर 
'ईसाकी डूसरी सदी्मे. तीन सदियों तक यूनानी दश्यानसे प्रभावित हो, वह 
नागार्जुनके दर्शनके रूपमें फूट निकलती है । चार सदियों तक प्रवाह प्रखर 
होता जाता है, उसके बाद आठवीं झौर बारहवीं सदी्में सिवाय थोडीसी 
करवट बदलनेंके वह झब तक, बिरसुप्त है | 

उपनिषदुके जंबलि, आरुणि, याज्ञवलकथ ऋषियों, ग्रादि और चार्वाक- 
डर्वानके स्वतंत्र विचारकों ने जो विचार-सम्बन्धी उथल-पुथल पैदा की थी, 
वह अब पाँचवीं सदी ई० पू०में अपनी चरमसीमापर पहुँच रही थी । 
यह बुद्धका समग्र था । इस कालके निम्नलिखित दाशंनिक बहत प्रश्चिद्ध 
हें, इनका उस समयके समय समाजमें वहुत सन्‍्मान था-- 

१. भौतिकवादी--अजित केशकम्बल, मक्खलि गोशाल 
 नित्यतावादी--पूर्णकाइयप, प्रक्रथकात्यायन 
 अनिदिचतताबादी--संजय वेलट्रिपत्त, निगंठ नातपत्त 
- अभौतिक क्षणिक ग्रनात्मवादी--गौतम बुद्ध । 
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| अजित केशकस्बल ]... भारतौय दर्शन डच्ऊ 
१-अजित क्रेशकम्बल (५२३ ई० पू०) भौतिकवादो 


ग्रजित केशकम्बलके जीवनके बारेमें हमें इससे ग्रधिक नहीं मालूम 
हैं, कि वह बृद़के समय एक लोक-विल्यात, सम्मानित तीर्थंकर (सम्प्र- 
दाय-प्रवत्तंक ) था । कोसलराज प्रसेनजितने बुद्धसे एक बार कहा था -- 
“हैं गौतम ! वह जो श्रमण-ब्राह्मण संघके भ्धिप्ति, गणाध्रिपति 
गणके ग्राचायं, प्रसिद्ध यश्मस्वी, तीर्थकर, बहुत जनों द्वारा सुसम्मत हें, 
जैसे--पर्ण काश्यप, मकललि गोशाल, निगंठ नातपत्त, संजय वेलट्विपत्त, 
प्रकरप कात्यायन, अजित केशकम्बल--वह भी यह पूछनेपर कि (आपने) 
ग्रनपम सच्ची सम्बोधि (”""परम ज्ञान )को जान लिया, यह दावा नहीं 
करते । फिर जन्मसे अल्पवयस्क, और प्रह्रज्या (८संन्यास) में नये ग्राफ ७" 
गौतमकेलिए तो क्‍या कहना हैं ? 
इससे जान पड़ता हैँ, कि बुद्ध (५६३-४८३ ई० पू०)से ग्रजित 
उम्रमे क््यादा था। त्रिपिटकर्मे अजित और बुद्धके झापसमें संवादकी 
कोई वात नहीं ग्राती, हाँ यह मालूम है कि एक बार बुद्ध और इत छ्मों 
तीबकरोंका वर्षावास राजगृहमें (५२३ ई० पू०) हुआ था ।' केशकम्बल 
नाम पड़नेसे मालम होता हे, कि झ्ादमीके केशोंका कम्बल पहिननेकों 
सयग्वा रंववकी बलगाडीकी भाँति उसते ग्रपता बाना वना रखा या | 
केशकम्बलके दाशंनिक विचारोंका जिक्र त्रिपिटकमें 
कितनी ही जगह' झाया हैं, लेकिन सभी जगह एक ही बातकों उन्हीं 
शब्दों दुहराया गया हैं | 
दान हवन नहीं ( नच्चेकार हैं ) , सुकृत-दुष्क्ृत कर्मोंका 
फल>-विपाक नहीं । यह लोक-परलोक नहीं | माता-पिता नहीं । देवता 


| 


संयुत्त-निकाय ३।१।१ (देलों, “बुद्धचर्या', प० ६१) 
बुद्धचर्या, पृ० २६६५ ७५ (सज्किम-निकाय, २।३॥७) 
! दीघ-निकाय, १॥२; सज्मिम-निकाय, २।१४१०, २।६॥६ 
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(ल्‍ल्‍मौपपातिक, झयोतिज) नहीं। लोकमें सत्य तक पहुँचे, सत्यारूढ़ 
(>-ऐसे) श्रमण-श्राह्मण नहीं हें, जो कि इस लोक, परलोककों स्वयं 
जानकर, साक्षात्कर (दूसरोंकों) जतलाबँंगे । झादमी चार महाभतोंका 
बना है । जब (वह) मरता है, (शरीरकी ) पृथिवी पथिवीमें . . . . पानी 
पानीमे. .. .आग आगमें. . . .वायू बायुमें मिल जाते हें। इन्द्रियाँ 
भ्ाकाशम चली जाती हैं । मृत पुरुषकों खाटपर ले जाते हैं । जलाने तक 
चिह्न जान पड़ते हैं । (फिर) हड्डियाँ कबृतर (के रंग)सी हो जाती हैं । 
प्राहुतियाँ राख रह जाती हैं । दान (करो ) यह मुर्खोका उपदेश है । जो कोई 
आसल्तिकवादकी बात करते हैँ, बह उनका (कहना ) तुच्छ (--थोंथा) 
मूठ हैं। मूर्ख हों चाहे पंडित, दरीर छोड़नेपर (सभी ) उच्छिन्न हों 
जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं; मरनेके वाद (कछ ) नहीं रहता | 

यहाँ हमें अजितका दर्शन उसके विदोधियोंके शब्दोंमें मित्ल रहा है, 
जिसमे उसे बदनाम करनेकेलिए भी कौशिश जरूर की गई होगी | अजित 
भादमीको चातुर्महामौतिक (--चारों मृतोंका वना) मानता था | परलोक 
झौर उसकेलिए किए जानेवाले दान-पृण्य तथा आस्तिकवादकों वह मुठ 
समभत्ता था, यह तो स्पष्ट है । किन्तु वह माता-पिता और इस लोककों 
भी नहीं मानता था यह ग़लत है । यदि ऐसा होता तो वह वैसो शिक्षा 
न देता, जिसके कारण वह अपने समयका लोक-सम्मानित सम्श्नान्त ग्राचारय 
माना जाता था; फिर तो उसे डाकओझों भौर चोरोंका आचार्य या सर्दार 
होना चाहिए था । 

भजितने अपने दर्श्न्में, मालूम होता है, उपनिषद्के तत्त्वज्ञानकी 
अच्छी ख़बर ली थी । सत्त्य तक पहुँचा (->सम्यग्‌-गत ), 'सत्त्य्लारूड़' 
ब्रह्मजानी कोई हो सकता है, यह माननेसे उसने इन्कार किया : एक जन्मके, 
पाप-पुष्यको झ्रादमी दूसरे जन्ममें इसी लोकमें अथवा बरलोकमे मोगता 
है, इसका भी खंडन किया । 

उग्र भौतिककादी होते हुए भी झजित तत्कालीन साधुझों जैसे कुछ 
संयम-नियमको मानता था, यह उक्त उद्धरणके झागे-....' ब्रह्माच्यं, नंगा, मुंडित 


| हे 


| भक्‍्सलि गोज्ञाल ] भारतीय दर्शन डंडह 


रहना, उकड़्-तप करना, केद-दाढ़ी नोचना--इस वचनसे मालूम होता 
हैं । किन्तु यह वचन छप्मों प्र-बौद्ध तीर्थंकरोकेलिए एक ही तरह दुहराया 
गया है, और तिणंठ नातपृत्तके (जैन-) मतमें यह बातें घमंका अंग मानी 
भी जाती रही हैं, जिससे जान पड़ता है, त्रिपिटककों कंठस्थ करनेवालोंने 
एक तीर्थयकरकी वातकों कंठ करनेकी सुविधाकेलिए सबके साथ जोड़ 
दी--स्मरण रहें बुद्धके निर्वाणके चार सदियों बाद तक ब॒ुद्धका उपदेश 
जिखा नहीं गया था । 


२-मक्खलि गोशाल ( ४२३ ई० पू० ) अकर्मण्यताबादी 
मकक्‍्खलि (--मस्करी )गोशालका ज़िक बौद्ध और जैन दोनों पिटकॉमें 
गाता हैं) जैन “पिटक'से पता लगता है, कि वह पहिले जैन मतका 
साधु था, पीछे उससे निकल गया । गोंशालका जो चित्र वहाँ अंकित 
किया गया है, उससे वह बहुत नीच प्रकृतिका ईरष्यालु, धर्मान्च जान पड़ता 
हैं ।--उसने महाबीर (--जैन-तीथकर, निगंठ नातपृत्त )कों जानसे मारने- 
की कोशिश की; ब्राह्मण-देवताकी मृतिपर पेशाव-पाखाना किया, जिससे 
ब्राह्मणोंनें उसे कूटा आदि आदि | किन्त्‌ इसके विरुद्ध बौद्ध पिटक 
उसे बृद्धकालीन छी प्रसिद्ध लोकसम्मानित ग्राचायॉम एक मानता हैं; 
पग्राजीवक सम्प्रदायके तीन ब्राचार्यो (+-निर्याताप्रों )--तन्‍्द वात्स्य, ऋण, « 
सांकृत्य और मक्ख॒लि गोशालमेंसे एक बतलाता हैं'। वहीँ यह भी 
पता लगता है, कि मक्खलि गोशाल (झ्राजीवक-) आचार्य नंगे रहते, तथा 
कुछ संयम-नियमकी पावन्दी भी करते थे। बुद्धके बद्धत्व प्राप्त करनेके 
समय (५३७ ई० पू०में) आजीवक सम्प्रदाय मौजूद था, क्योंकि ब॒द्ध- 
गयासे चलनेपर बोधि प्रौर गयाके वीच रास्ते उन्हें उपक नामक ग्राजीवक 
मिला था ।' इससे यह भी पता लगता है, कि गोशालसे पहिले नन्‍्द 


 सक्किम-निकाय, २।३।६ (मेरा हिन्दों अनुवाद, प० ३ ०) 
वहाँ, शाह ' प्र० नि०, १३६ (झनृवाद, प्‌ृ० १०७) 
रत 
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वात्स्य और क़॒द्या सांकृत्य आजीवक संग्रदायके झाचाय॑ थे । 

मकवलि गोशाल नामकी व्याल्या करनेकी भी पालीमें कोशिक्न को 
गई है, जिसमें मक्खलि८- मा ललि"-न गिर; गो शालज"-"गोश्ालासें उत्पन्न 
बतलाया गया | पाणिनि (४०० ई० पू० )ने मस्करी दाब्दको गहत्यागि- 
योकेलिए माना है। पालीकी व्याल्याकी जगह पाणिनिकी व्याख्या 
लेनेपर अर्य होगा साधु गोंशाल' । 

दर्शन--गोशालके (श्लाजीवक) दर्शनका जिंक पालि-तिपिटक्में कई 
जगह आया हैँ, किन्तु सभी जगह उन्हीं शब्दोंको दृहराया गया है ।--- 

प्राणियों ( >>सत्तवों ) के संक्लेश ( <<चित्त-मालिन्य ) का कोई हेतुड: 
कोई प्रत्यय नहीं । बिना हेतुके ही प्राणी संक्लेशको प्राप्त होते हैं । 
प्राणियोंकी (चित्त-) विज्वद्धिका कोई हेतु . . . .नहीं । बिना हेत॒के , . , . 
प्राणी विद्वुद्ध होते हें । वल नहीं, वीय॑' नहीं, पुरुषकी दुढ़ता नही पुरुष - 
पराक्रम नहीं (काम आते ) । सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव 
वश्-वल-वोयंके बिना ही नियति (--+भवितव्यता ) के वशमें छै झभिजातियों 
(“जन्मों ) में सुल्ल-इ:ख अनुभव करते हैं। चौदह सौ हजार प्रमुल योनियाँ 
है, (दूसरी) साठ सौ, (दूसरी) छे सौ। पाँच सौ कर्म हैं, (दूसरे) 
पाँच कर्म, . . .तीन कर्म, एक कर्म और पग्राघा कर्म । बासठ प्रतिपद 
. «(मार्ग ), बासठ अन्तरकल्प, छे अभिजातियाँ, श्राठ प्रुष-मूमियाँ, 

उन्नीस सौ ञ्राजीवक, उनचास सौ परिब्राजक, उनचास सौं नागा-वास, 

बीस सौ इन्द्रियाँ, तीस सौ नरक, छत्तीस रजों (+मलवाली )-घातु, सात 
संज्ञी (--होशवाले ) गर्भ, सात झ-्संज्ञी गर्म, सात निगंठों गर्म, सात देव, 
सात मनुष्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात पमुट (<"गाँठ), 
सात सी सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न |, ... .झौर अल्सी लाल छोटे 
बड़ें कल्प हैं, जिन्हें मूल झौर पंडित जानकर और ज्नुग़मन कर दुःखोंका 
सन्त कर सकते है । वहाँ यह नहीं है कि इस झील-वतसे, इस तप-बहा- 


* दीघ-नि०, १४२ (अनुवाद, पृ०२०); बद्धचर्या ,पृ० ४६२, ४६२ 


| थूर्ण काइयप ] भारतीय दर्शन हा ए 


अयंसे में भ्रपारिपक्व कर्मको परिपक्व करूँगा; परिपक्व कर्मकों मोगकर 
(उसका ) अन्त करूँगा । सुख और दुःख दोण (+-नाप) से नपे हुए हें । 
संसारम घटना-बढ़ना, उत्कपं-प्रपकर्ष नहीं होता । जैसे कि सृतकी गोली 
फेंकनेपर खुलती हुईं गिर पड़ती है, वैसे ही मर्ख गौर पंडित दौडकर, आवा- 
गमनमें पड़कर, दुःखका गन्‍्त करेंगे। 

इससे जान पड़ता है, कि मक्खलि गोशाल (झजीवको) पूरा भाग्य- 
वादी था; पूनजन्म और देवताओंकों मानता था और कहता था कि जीवन- 
का रास्ता नपा-सुला है, पाप-प॒ण्य उसमें कोई ग्रन्तर नहीं डालते । 


रे पूर्ण काश्यप (४२३ ३० पृ०) अक्रियावादी 


पू्णकाश्यपके बारेमें भी हम इससे अधिक नहीं जानते, कि वह बुद्धका 
समकालीन एक प्रसिद्ध तीर्यकर था | 

दृशंन--पूर्ण अच्छे बरे कर्मोंको निष्फल बतलाता था। किन्तु 
परलोकके सम्वन्धर्मे था, या इस लोकके, इसे वह स्पष्ट नहीं करता या | 
उसका मत इस प्रकार उद॒बत मिलता हैं 

“(कर्म) करते-कराते, छेंदन करते-कराते, पकाते-पकवाते, ज्ञोक 
करते, परेशान होते, परेशान करते, चलते-चलाते, प्राण मारते. बिना दिया 
लेते (“चोरी करते), सेंब काटते, गाँव लूटते, चोरी-बटमारी करते 
परस्त्रीगमन करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं होता । छरे जंसे तेज चक्र- 
द्वारा (काटकर) चाहे इस पथिवीके प्राणियोंका (कोई) भांसका एक 
ख़लियान, मांसका एक पुंज (क्यों न) बना दें; तो (मी) इसके कारण 
उसको पाप नहीं होगा, पापका झगम नहीं होगा | यदि घात करते-करत्ते, 
काठते-कटवाते, पकाते काते-पकवाते, गंगाके (उत्तर तीरसे) दक्षिण तीरपर 
भी (चला) जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं होगा, पापका 


ग्रागम नहीं होगा । दान देतें-दिलाते, यज्ञ करते-कराते यदि गंगाके 


' बीघ-निकाय, १२ (झन्‌वाद, पृ० १६, २०) 
खा 


है 
हे; 


४8२ दा न-दिग्ददन [ अध्याय १४ 


उत्तर तीर भी जाय, तो इसके कारण उसको पश्य नहीं होगा; पृण्यका 
आगम नहीं होता । दात-दम-संयमसे सत्त्य बोलनेसे न पष्य है न पण्यका 
झागम हैं ।'' 

पृर्ण काइयपका यह मत परलोकमोें भोगे जानेवाले पाप-पण्यके 
संबंध हीमें मालूम होता है; इस लोकमें तो चोरी, हत्या. व्यभिचारका 
फल राजदंडके रूपमें ग्रनिवार्य है, इसे वह जानता ही था | 


४-प्रक्र८ कात्यायन (४२३ ई० पृ०) नित्त्यपदा्धेवादी 


प्रकधकी जीवनीके संबंधर्म भी हम यही जानते हें, कि वह बद्धका 
ज्येष्ठ समकालीन प्रसिद्ध और लोकसम्भानित तोर्यकर था । 

दृ्शन--मक्खलि ग्रोशालने भाग्यवादके कारण फलतः शुभ कर्मोंको 
निष्फल बतलाया था । पूर्ण काइ्यप भो उन्हें निष्फल समझता था। प्रकरन 
कात्यायन हर बस्तुकों अचल, नित्य मानता था, इसलिए कोई कर्म वस्तु 
स्थितिमें किसी तरहका परिवत्तंन ला नहीं सकता, 'इस तरह वह भी उसी 
प्रकमंण्यतावादपर पहुँचता था । उप्तका मत इस प्रकार मिलता हैं --- 

“यह सात काय(८"-समृह ) भ्र-कृत <-अकृत जेसे--ग्र-निर्मितर झनि- 
मित जैसे, भं-वध्य, क्टस्थ--स्तम्भ जैसे (अचल) हें, यह चल नहीं होते 
विकारको प्राप्त नहीं होते; न एक दृस्तरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दुसरे- 
के सुख, दुःख, या सुख़-दुःखकेलिए पर्याप्त (--समर्थ ) हें । कौनसे सात ? 
पृथिवी-काय (+--पृथिवीतत्व) जल-काय, अग्नि-काय, वाय-काय, सुख 
दुःझ और जीवन--यह सात । यहाँन (कोई ) हन्ता हैं न घातग्रिता 
(+हनन करमेवाला ), न सुननेवाला, न सुनानेवाज्ञा, न जाननेंवाजा, न 
जतत्ानेवाला | यदि तीक्ष्ण शस्त्रसे भी काट दे, (तो भी) कोई किसीकों 
नहीं मारता । सातों का्योंसे हटकर विवर ( खालीः जगह ) में वह अस्त 
गिरता है ।" 


. ' दीघ-निकाय, १॥२ (श्रनुवाद, पृ० २१) 


| संजय वेलट्टिफ्त्त ] भारतोय दर्दत ड्ध्पे 


प्रक्रध पथिवी, जल, तेज, वायू इन चार भूतों, तथा जीवन ( --चंतना ) 
के साथ सुख झौर दःखकों भी अलग तत्त्व मानता था। इन तत्वोंके 
बीचम काफी खाली जगह हैं, जिसकी वजहसे हमारा कड़ासे कड़ा प्रहार 
भी वहीं रह जाता है, झौर मूलतत्त्वकों नहीं छू पाता । यह विचारधारा 
बतलाती है, कि दुष्य तत्त्वोंकी तहमें किसी तरहके प्रखंडनीय सृक्ष्म अंशकों 
वह मानता था, जो कि एक तरहका परमाणुवादसा मालूम होता है ।--खाली 
जगह या विवर (८-प्लाकाश )को उसने झाठवाँ पदार्थ नहीं माता । सुर 
और दुःख़कों जीवनसे स्वतंत्र वस्तु मानना यही बतलाता है कि कर्मके निष्फल 
मान लेनेपर उन्हें ग्क्ृत माने बिना उसकेलिए कोई चारा नहीं था । 


५-संजय बेलटद्विपत्त ( ५२३ ई० पृ० ) अनेकान्तवादी 


संजय वंलद्विपुत्त भी बुद्धका ज्येप्ठ समकालीन तीरयेकर था | 

दुशंन--संजय वेलट्टडिपुत्त म्नौर नियंठ नातपूत्त (--महावीर ) दोनों 
हीके दर्शन अनेकान्तवादी हैं । फर्क इतना ही है; कि महावीरका जोर हाँ 
पर ज़्यादा हैं और संजयका नहीं पर, जैसा कि संजयके निम्न वाक्य और 
महावीरके स्यथादवादके मिलानेसे मालम होगा --- 

यदि आप पूछें.-- क्या परलोक हैं, तो यदि में समझता होऊं कि 
परलोक हैं तो झ्ापको वतल्ाऊं कि परलोक हैँ । में ऐसा भी नहीं कहता, 
वसा भी नहीं कहता, दूसरी तरहसे भी नहीं कहता । में यह भी नहीं कहता 
कि वह नहीं हैं । में यह भी नहीं कहता कि वह नहीं नहीं है । परलोक 
नहीं हैं, परलोक नहीं नहीं हैँ । परलोक हैं भी भौर नहीं भी हैं। परलोक 
न हैं और न नहीं है । देवता (--ऑऔपपातिक प्राणी) हें. .. .। देवता 
नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी, न हैं और न नहीं हैं । ग्रच्छे ब॒रे कर्मके 
फल हैं, नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी, न हें ओर न नहीं हैं। तथागत 


' दीघ-निकाय, १२ (अनुवाद, १० २२) 


ड्हड द्न-दिग्दशंन [ अध्याय १४ | 


ऐसा पूछें, तो में यदि ऐसा सममता होऊें, . . ., तो ऐसा आपको कहूँ । 
में ऐसा भी नहीं कहता, वैसा भी नहीं कहता . . . .” 

परलोक, देवता, कर्मफल झौर मुक्त-पुरुषके विषयमें संजयके विचार 
यहाँ उल्लिखित हैं । अजितके विचारों तथा उपनिषदमं उठाई शंकाझोंको 
देखनेसे मालूम होता है, कि घर्मकी कल्पनाझोंपर सन्‍्देह किया जाने लगा 
था; प्रीर यह सन्देह इस हद तक पहुँच गया था, कि झ्ब उसके आचार्य॑ 
लोक-सम्मानित महापुरुष मानें जाने लगे थे। संजयका दर्शन जिस 
रूपमें हम तक पहुँचा हैं, उससे तो उसके दर्शनका प्रभिप्राय है, मानवकी 
सहज बृद्धिकों न्रममें डाला जाये, और वह कछ निश्चय न कर ज्ञान्त 
पाराप्रोंकों अप्रत्यक्षरूपसे पृष्ट करे । 


६-बचेसान महावीर (५६९-४८५ ई० पू०) स्वज्ञतावादी 


जन घममके संस्थापक वर्घमान ज्ञातृपुत्र (--नातपुत्त) बुद्धके सम- 
कालीन झाचायोमें थे । उनका जन्म प्राचीन वज्जी' प्रजातंत्की राजघानी 
वद्याली में लिच्छवियोंकी एक शाला ज्ञात॒वंशमें बुद्धकं जन्म (५६३ ई० 
पू०) से कुछ पहिले हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ गण-संल्था (--सौनेंट) 
के सदस्यों (--राजाशों ) मेंसे एक थे । वर्धभानकी ज्ञादी, यशोदासे हुई थी 
जिससे एक लड़की हुई । माँ-बापके मरनेके बाद ३० वर्षकी उम्नमें वर्ष- 
मानने गृहत्याग किया । १२ वर्ष तक शरीरको सुखानेवाली तपस्याओोंके 
बाद उन्होंने केवल (>--सर्वज्ञ )-पद पाया। तबसे ४२ वर्ष तक उन्होंने 
अपने घर्मका उपदेश मध्यदेश (--युकतप्रान्तत और विहार) में किया। 
८४ वर्षकी उम्रमें पावा'में उनका देहान्त हुआ । मृत्युके समय महाबीरके 


जिला मुजफ्फरपुर, बिहार । 

* बत्तंसरान बसाढ़ (पटनासे २७ मील उत्तर) । 

. कुसीनारा (कसया) से चंद सौल उत्तर पपउर (जिला गोरस्तपर ) । 
परंपराफों भूलकर पटना लिलाफी पाबा नई कल्पना हैं । 


| बर्घमान महावीर ] भारतीय दहन ड&£५ 


प्रनुयायियोंमें भारी कलह उपस्थित हो गया था । 
तीर्वकर वर्धभानकों जैन लोग बीर या महावीर भी कहते हैं, बौद्ध 
उनका उल्लेख निगंठ नातपुत्त (+-निग्रंध ज्ञातृपत्र )के नामसे करते हैं । 
(१ ) शिक्षा--महावीरकी मुल्य धिक्षाकों जौद्ध-त्रिपिटकर्म इस 


प्रकार उद्घृत किया गया है-- 
(क) चातुयोम संवर--निम्रंथ (>>जन साधु) चार संबरों 






(>"संयमों ) से संवृत्त (--अआाच्छादित, संयत ) रहता है।. . . (१) निम्न 


जलके व्यवहारका वारण करता हैं, (जिसमें जलके जीव न मारे जावे ) ; 
(२) सभी पापोंका वारण करता है; (३) सभी पापोंके वारण करनेसे 
बह पापरहित (--घुतपाप ) होता है; (४) सभी परापोके वारणमें लगा 
रहता हैं ।. . . . चूंकि निप्रंथ इन चार प्रकारके संवरोंस्ते संवत रहता है, 
इसीलिए वह. . , .गतात्मा (--अनिच्छुक), यतात्मा (संयमी) और 
स्थितात्मा कहलाता है ।” 

(ख्) शारीरिक कर्मोंकी प्रधानता--मज्मिम-निकायमें' महावीर 
(ज्ञातृपुत्र ) के शिष्य दी्घ तपस्वीके साथ बृद्धका वार्तालाप उड्धत किया गया 
है । इसमें दीर्घ तपस्वीने कर्मकी जगह निग्नंथी परिभाषामें 'दंड' कहे जानेपर 
जोर देते हुए, कर्मो (--दंडों )कों काय-, वचन-, मन-दंडोंमें विभक्त करते 
हुए, काय-दंड (कायिक कर्म )को सवसे “महादोष-युक्‍त'” बतलाया हैं । 

(ग) तीथंकर स्बेज्ञ--तीर्यंकर सर्वज्ञ होता है, इसपर, जाने पड़ता 
हैं, आरम्म हीसे बहुत जोर दिया जाता था--- 

“(तीर्थंकर ) सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सारे ज्ञान-- दर्शनकों जानते हैं ।-चलते 
खड़े, सोते, जागते, सदा निरन्तर ( उनको ) ज्ञान--दर्शेन उपस्थित रहता है।' 


' बेखो सामगामसुत्त (म० नि०, शे१।४; “बृंद्-चर्या, ड८ू१) 
“ दीघ-नि० १२ (झनु०, पृ० २१) 

' म० नि०, २।२।६, बुद्धर्र्या, पृ० डड४ 

 श्र० नि०, १४ (ग्रनुवाद, पृ० ५६) 


ड्हर वहान-दिग्ददान [ अध्याय श४ 


इस तरहकी सर्वज्ञताका मजाक उड़ाते हुए ब॒द़के शिष्य आनन्‍्दत्ते 
कहा था -- 

४. ..एक शास्ता सबज्ञ, स्वदर्णी ... .होनेका दावा करते हैं. . . ., 
(तो भी) वह सूने घरमें जाते हैं, (वहाँ) भिक्षा भी नहीं पाते, कक्‍्कर 
भी काट खाता हैं, चंड हाथी . . . .चंह घोडढे. . . . चंडन्बैलसे भी सामना 
हो जाता हूँ। (सर्वज्ञ होनेपर भी) स्थत्री-पुरुषोके नाम-मोत्रकों पूछते 
है, गाँव-कस्वेका नाम और रास्ता पूछते हें । (आप सर्वज्ञ हे, फिर] 
क्यों पछते हें--पूछनेपर कहते हँं--सूनें धरमें जाना. ! . .भिक्षा न 
मिलनी , . . . . ककक्रका काटना,. . . : हाथी. . . . घोड़ा. . . . : बैलसे 
सामना बदा था , ८. . 

(घ) शारीरिक तपस्या--शारीरिक कर्मपर महावीरका जोर बा, 
उनका उससे शारीरिक तपस्यापर तो जोर देना स्वाभाविक था। इस 
भारीरिक तपत्या--मरणान्त ग्ननंशन, नंगे बदन रह झीत-उष्णको सहना 
आदि बातें जैन-झ्रागमोंमें वहुत झ्ाती हें । जैन साधओंकी तपस्या और 
उसके ओऔचित्यका वर्णन त्रिषिटकर्मे भी मिलता है। ब॒ुद्धने महाताम 
शाक्यसे कहा था --- 

एक समय महानाम ! में रा ज गृ हमें गृ क्ष॒ कु ट पव॑तपर रहता था। 
उस समय बहुतसे निर्गंद (5-जेन साधु) ऋषिगिरिकी काल्नशिलापर खड़े 
रहने (का ब्रत) ले, आसन छोड़, तप (--उपक्रम) करते दुःख, कट तौब, 
वेदना भक्रेल् रहे थे।. .. . (कारण पूछनेपर) निगंठोंने कहा--निगंठ 
'नातपुत्त (महावीर) सर्वज्ञ सर्वदर्शी .. , ,हें। वह ऐसा कहते हैं-- 
निगंठो ! जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कड़बी 
कुष्कर-क्रिया (--तपस्या ) से नाश करो, और जो यहाँ तुम काय-वचन-मनसे 
'संयम-युकत हो, यह भविष्यकेलिए पापका न करना होगा । इस प्रकार 


 म्र० नि०, २३॥६ (अनुवाद, पृ० ३०२) 
 म० नि०, १२।४ (प्रन॒वाद, पृ० ५६) 


/ बअर्चभान महावीर ] भारतोय दर्शान ४६७ 
। ै 


तपस्या द्वारा पुराने क्मोंके अन्त होने और नये कमोके न करनेसे 
भविष्यमें चित्त निर्मल (--अनात्रव) हो जायेंगा। भविष्यमें मल 
(>5माल़ब ) न होनेसे कमंका क्षय (हो जायेगा), कर्मक्षयसे दुःख-क्षय, 
दुःख-क्षयसे वंदनाका क्षय, वेंदना-क्ष यसे सभी दुःख नष्ट हो जारेंगे।! 
बुद्धने इसपर उन निगंठोंसे पूछा, कि क्या तुम्हें पहिले अपना होना 
मालूम हैं ? क्‍या तुमने उस समय पापकर्म किये थे ? क्या तुम्हें मालूम 
हैं कि इतना दुःख (--पराप-फल) नष्ट हो गया, इतना बाकी है? 
क्या मालूम हैं कि तुम्हें इसी जन्ममें पापका नाश और पुण्यका लाभ प्राप्त 
करना हैं ? इसका उत्तर निगंठोंने नहीं में दिया । इसपर बुद्धने कहा--- 

'एसा होनेसे ही तो निगगंठो ! जो दुनियामें झुद् (-भयंकर] 
खूनरग हाथावाल, कऋरकर्मा मनुष्यों नीच हें, वह निगंठोंमें साधु बनते 
हैं। निर्गंठोंने फिर कहा--“गौतम ! सुख्से सुल्र प्राप्प नहीं है, दःखसे 
सुख प्राप्य हे ।' 

“अर्थात्‌ शारीरिक दुःख ही पाप हटाने और कैवल्य-सल्र प्राप्त 
करनेका मबछ्य साधन हैं, यह व्धभानका विश्वास था । 

(२ ) दश्शन---तप-संयम ही वर्धमांनकी मूल शिक्षा मांलम होती है, 
उसमे दह्नका प्रंश् बहुत कम था; यदि था, तो यही कि पानी, मिट्टी 
सभी जड़-झ्रजड़ तत्त्व जीवोसे भरे पड़े हूँ, मनृष्यकों हर तरहकी हिसासे 
बचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जलके व्यवहार, तथा गमन-झागमन 
झादि सबमें मारी प्रतिबंध लगाया । इसीका परिणाम यह हुआ, कि जोतनें, 
काटनें, निरानें--जैसे कामोंमें प्रत्यक्ष अगनित जोबोंकों मारे जाते देख, 
जैन लोग खेती छोड़ बेठे; झौर आज वे प्रायः समी बनिया-वर्गमें पाये 
जाते हैं ।--यूरोपमें यहुदियोंने राजद्वारा खेतके अधिकारसे वंचित होनेके 
कारण मजबूरन्‌ बनिया-व्यवस्ताय स्वीकार किया। किन्तु, भारतमें जैनियोंने 
पपने धर्मसे प्रेरित हो स्वेच्छापूर्वक वंसा किया | मनुष्योंकी एक भारी 
जमाअतको कैसे धर्म द्वारा उत्पादक-प्रमसे हटाकर पर परिश्रमापहारी 
बनाया जा सकता है, यहाँ यह इसका एक ज्वलंत उदाहरण हैं । 

३२ * 








डंह्य दर्गन-दिग्द्गन [ श्रष्याय १४५ 


आगे चलकर जैनोंका भी एक स्वतंत्र दर्शन वना, जिसपर आगे 
पा स्थान लिला जायेगा। आधुनिक जैन-दर्शनका झ्राघार स्यादवाद' 
हैं, जो मालूम होता है संजय वेलद्विपुत्तके चार ग्रंगवाले झनेकान्तवादको 
लेकर उसे सात अंगवाला किया गया है। संजयने तत्वों (--परलॉक, 
देवता) के बारेमें कछ भी निश्चयात्मक रूपसे कहनेसे इन्कार करते हुए 
उस इन्कारकों चार प्रकार कहा है-- 

(१) है ?--नहीं कह सकता । 

: (२) नहीं है ?--नहीं कह सकता । 

(३) है भी भौर नहीं भी ?-नहीं कह सकता । 

(४) नहें और न नहीं हैं ?-नहीं कह सकता | 

इसकी तुलना कीजिए जैनोंके सात प्रकारके स्याद्ाइसे--- 

(१) हैं ?--हो सकता है (स्याद्‌ अस्ति) 

(२) नहीं हैँ ?--नहीं भी हो सकता है । (स्थाद नास्ति) 

(२) हैं भी और नहीं भी ?--है मी और नहीं भी हो सकता हे 

(स्यादस्ति च नास्ति च) 

उक्त तीनों उत्तर क्या कहें जा सकते (--वक्तव्य हूँ) ? इसका 
उत्तर जैन नहीं में देते हें-. 

(४) स्थाद' (हो सकता है) क्या यह कहा जा सकता (5-बक्‍्तव्य ) 

हैं ?7--नहीं, स्याद्‌ ग्-यक्तव्य हैँ । 
(५) स्थाद्‌ भ्रस्ति' क्या यह वक्तव्य हैं ? नहीं, याद ब्रस्तिः 


झ्रवक्‍तब्य हूं 
(६) याद नास्ति' क्‍या यह वक्‍तब्य हैं ? नहीं, 'स्याद्‌ नास्ति' 
अवक्तब्य है | 


(७) स्थोद ब्रस्ति च नास्ति च' क्या यह वक्तव्य है? नहीं, 
स्यादू भ्रस्ति च नास्ति च' झ-वक्‍्तव्य है 

दोनोंके मिलानेसे मालूम होगा कि जैनोंने संजयके पहिलेवाले तीन 

वाक्यों (प्रइत और उत्तर दोनों)को सलग करके अपने स्याह्यादकी दे 


६ 


हर 


, बर्धमान महाबीर ] मारतीय दर्शन डंहह 


भंगियाँ बनाई हैं, और उसके चौथे वाक्य “न हैं और न नहीं हैं'को 
छोड़कर, स्थाद्‌ भी अवक्तब्य है यह सातवाँ भंग तैयार कर झपती 
सप्तभंगी पूरी की । 

उपलब्ध सामग्रीसे मालूम होता है, कि संजय अपने अनेकान्तवादका 

प्रयोग--परलोक, देवता, कर्मफल, मुक्त पुरुष जैसे--परोक्ष विषयोपर 
करता था। जैन संजयकी युक्तिको प्रत्यक्ष वस्तुओंपर भी लांगू करते हैँ । 
उदाहरणाय्थ सामने मौजूद घटकी सत्ताके बारेमें यदि जैन-दर्शनसे प्रश्न 
पूछा जाये, तो उत्तर निम्न प्रकार मिलेगा-- ' 

(१) घट यहाँ है ?--हो सकता हैं (--स्यादु्‌ अस्ति) । 

(२) घट यहाँ नहीं हैं ?--नहीं भी हो सकता हैं (--स्याद्‌ नास्ति) । 

(२) क्या घट यहाँ है भी और नहीं भी हैँ ?--हैं भी और नहीं 
भी हो सकता है (--स्याद्‌ झ्स्ति च नाह्ति च) । 

(४) हो” सकता है' (--स्यादू) क्या यह कहा जा सकता 
(वक्तव्य) हैं ?--नहीं, स्थाद्‌” यह भ्न-वक्तव्य है । 

(५) घट यहाँ हो सकता हैं' (5-स्पादस्ति) क्या यह कहा जा 
सकता है ?--नहीं 'घट यहाँ हो सकता हूँ', यह नहीं कहा 
जा सकता । 

(६) घट यहाँ नहीं हो सकता है (--स्याद्‌ नात्ति) क्या यह कहा 
जा सकता हैं ?7--नहीं, घट यहाँ नहीं हो सकता', यह नहीं 
कहा जा सकता | 

(७) घट यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता हैं, क्या यह 
कहा जा सकता है ? नहीं, 'घट यहाँ हो भी सकता है, नहीं 
मी हो सकता है', यह नहीं कहा जा सकता । 

इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (+-वाद)की स्थापना न करना, जो 

कि संजयका वाद था, उसीको संजयके अनुयायियोंके लुप्त हो जानेपर, 
जैनोंनें अपना लिया, प्रौर उसकी चतुर्मगी न्‍्यायकी सप्तमंगीमें परिणत 
कर दिया । के 


न 


५०० ह दर्शन-दिग्दशंन [ भ्रष्याय १५ ' 


$ ३-गातम बुद्ध ( ४६३-४८३ ई० पू० ) 


दो सदियों तकके भारतीय दांशंनिक दिमागोंके जबर्दस्त प्रयासका 
ग्रन्तिम फल हमें बुद्धके दर्शन--क्षणिक प्रनात्मवाद--के रूपमें मिलता 
हैँ । ग्रागे हम देखेंगे कि भारतीय दर्शनधाराप्मोर्में जिसने काफी समय 
तक नई गवंष॒ुणाझ्ोोंकों जारी रहने दिया, वह यही घारा थी ।--नागा- 
जुन, प्रसंग, वसुबंधु, दिड़नाग, घर्मकीति,--भारतके अप्रतिम दाशंनिक 
इसी घारामें पंदा हुए थे। उन्हींके ही उच्छिष्ट-भोजी पीछेके प्रायः सारे 
ही दूसरे भारतीय दाशंनिक दिललाई पढ़ते हैं । 


१-जोवनी 


सिद्धार्थ गौतमका जन्म ५६३ ई० पू०के आसपास हुआ था। उनके 
पिता शुद्धोदनकों झ्ञाक्योंका राजा कहा जाता है, किन्तु हम जानते हैं 
कि शुद्धोदनके साथ-साथ भद्दिय' झौर दण्डपाणि को भी शाकयोंका राजा 
कहा गया; जिससे यही अर्थ निकलता हैँ कि शाक्‍योंके प्रजातंत्रकी गण- 
संस्था (-सीनेंट या पार्सामेंट)के सदस्यथोंकों लिज्छविगणकी भाँति 
राजा कहा जाता था। सिद्धांकी माँ मायादेवी अपने मेके जा रही थीं, 
उसी वक्‍त कपिलवस्तुसे कुछ मौलपर लुम्विनी' नामक शालवनमें सिद्धार्थ 
पैदा हुए । उनके जन्मसे ३१८ वर्ष बाद तथा अपने राज्याभिषेकके बीसवें 
साल अशोकन इसी स्थानपर एक पाषाण स्तम्भ गाड़ा था, जो भब भी वहाँ 
मौजूद है। सिद्धा्यके जन्मके सप्ताह बांद ही उनकी माँ मर गईं, झौर 
उनके पालन-पोंथषणका भार उनकी मौसी तथो सौतेली' माँ प्रजापती 





(विनय-पिटक ) ७, (“बुद्धचर्या', प० ६०) 
* मज्किसनिकाय-प्रटरकचा, १।२।८ 
वत्तमान दम्मिनदेई, नेपाल-तराई (नौतनवा-स्टेशनसे ८ मील 
पद्चिम ) । 


” गौतम बंद्ध ] भारतीय दर्शन प््०१ 


गौतमीके ऊपर पढ़ा । तरुण सिद्धार्थकों संसारसे कुछ विरक्‍्त तथा अधिक 
विचार-मग्न देख, शुद्धोदतकों डरं लगा कि कहीं उनका लड़का मी 
साधुझ्नोंके बहकावेमें झाकर घर न छोड़ जाये; इसकेलिए उसने पड़ोसी 
कोलिय गण (+-प्रजातंत्र)की सुन्दरी कन्या भद्गा कापिलायनी (या 
यशोबरा )से विवाह कर दिया | सिद्धार्थ कुछ दिन भ्रौर ठहर गये, और 
इस बीचमें उन्हें एक पूश्र पैदा हुआ, जिसे अपने उठते विचार-चन्बके 
प्रसनेकेलिए राहु समझ उन्होंने राहुल नाम दियां। बृद्ध, रोगी, मृत 
और प्रब्रजित (--संन्यासी) के चार दुक्ष्योंकों देख उनकी संसारसे विरक्ति 
पक्‍की हो गई, गौर एक रात चुपकेसे वह घरसे निकल भाग | इसके बारेमें 
बुद्धने स्वयं चुनार (--सुंसुमारगिरि) में वत्सराज उदयके पत्र बोधिराज- 
कमारसे कहा था--- 

राजकुमार £ बुद्ध होनेसे पहिले. .. .म॒झे भी होता घा--- 
सुखर्म सुत्त नहीं प्राप्त हो सकता, दुःखमें सुत्च प्राप्त हो सकता है।' 
इसलिए . . , . में तरुण बहुत काले केश्ोंवाला ही, सुन्दर यौवनके साथ, 
प्रथम बयसमें माता-पिताको अश्रुमुख छोड़ घरसे . . . . प्रत्रजित हुआ | 
«० « पहिले) भालार कालाम (के पास) . . . - गया. . . . 

ह ग्रालार कालामने कुंछ योगकी विधियाँ बतलाईं, किन्तु सिद्धार्थकी 
जिज्ञासा उससे पूरी नहीं हुई । वहाँसे चलकर वह उद्दक रामपृत्त (5-उद्रक 
दामपूत्र ) के पास गये, वहाँ भी योगकी कुछ वात सीख सके; किन्तु उससे 
भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ । फिर उन्होंने बोघगयाके पास प्रायः छै 
वर्षों तक योंग और अनशनकी मीषण तपस्या की । इस तपस्याके बारेमें 


वह खुद कहते हैं -- 
“मेरा शरीर (दु्बंलता )की चरमसीमा तक पहुँच गया था। जैसे 
 “मासीतिक (भ्रस्सी सालवालें)की गांठें, .. .वैसे ही मेरे अंग 


' सक्मिम-निकाय, २।४॥४ (झनवाद, १० ३४५) 
तन वही, प्‌छ बष्द तक 


हे 
५०२ दर्शन-किवर्शन [ अध्याय १५ « 


प्रत्यंग हो गए थे।. . . . जैसे ऊँटका पैर वैसे ही मेरा कूल्हा हो गया था | 
जँसे . .. .सूझोंकी (ऊँची नीची) पाँती वैसे ही पीठके काँटे हो गये 
थे। जैसे शालकी पुरानी कड़ियाँ टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं, वैसी ही मेरी पंसु- 
लियाँ हो गई थीं। . . . .जैसे गहरे कुएंमें तारा, वैसे ही मेरी आँखें 
दिलाई देती थीं।. . . . . . जैसे कच्ची तोड़ी कड़वी लौकी हवा-घपसे 
चुचक जाती हैं, मुर्का जाती हैं, वंसे ही मेरे शिरक्नों लाल चुचक मुर्का 
गई थी |. . . .उस झनझनसे मेरे पीठके काँदे और पैरकी खाल बिलकल 
सट गई थी।. . . . यदि में पाल्युता या पेशाब करनेकेलिए (उठता) 
तो वहीं महराकर गिर पड़ता। जब में कायाकों सहराते हुए, हाथसे 
गात्रकों मसल़ता, तो . . . . कायासे सड़ी जड़वाले रोम झड़ पड़ते ।. ... _ 
मनुष्य... . . कहते---अमण गौतम काला है! कोई. . . . कहते-- 
".«--कीला नहीं स्याम'।, . ..कोई. . . .कहते--. . . . मंगरवर्ण 
है । मेरा बसा परिशुद्ध, गोरा (--परि-अवदात) चमड़ेका रंग नष्ट द्दो 
गयाया।.... 

_»«« लेकिन. . . .मेंने इस (तपत्या) . .. .से उस चरम. . . . 
दक्ष. .. .को न पाया। (तब विचार हुष्ला) बोधि (-5ज्ञान) केलिए 
क्या कोई दूसरा मार्ग हैँ ? .. . .तब मुझे हमझ्मा--. . . . मेने पिता 
(5-शुद्धोदन) शाक्‍्यके खेतपर जामुनकी ठंडी छायाके नीचे बैंठ, . . . 
प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहार किया या, ज्ञायद वह मार्ग बोधिका 
हों।. . . . (किन्तु) इस प्रकारकी अत्यन्त कृक्ष पतली कायासे वह्‌ 
(ध्यान-)सुख मिलना सुकर नहीं है ।. . . .फिर में स्थूल आहार-- 
दाल-भात--प्रहण करने लगा ।. . . .उसत समय मेरे पास पाँच भिन्न 
रहा करते थे ।. . . .जब में स्थूल आहार . . . .ग्रहण करने लगा । तो 
वह पाँचों भिक्षू ... . उदासीन हो चले गये ।. . . .” 

भागेकी जीवनयाजाके बारेमें बुद्ध अन्यत्र कहते हैं -- 


_ म० नि०, १३६ (ग्रनुवाद, पृ० १०५) 





गातम बद्ध ] भारतीय वहन भ््०्३ 


मेते एक रमणीय भूभागमें, वनखंडमें एक तदी ( ++निरंजना ) को 
बहते देखा | उसका घाट रमणीय और इवेत था | यही ध्यान-योग्य स्थान 
है, (सोच) वहाँ वैंठ गया। (भौर | - - -जन्मनेके दुष्परिणामकों 
जान . . . . प्रनुपम निर्वाणकों पा लिया. . . . मेरा ज्ञान दर्शन िन्न 
साक्षात्कार) बन गया, मेरे चित्तकी भुक्ति अचल हो गई, यह गअ्रन्तिम 
जन्म हैं, फिर अब (दूसरा) जन्म नहीं (होगा) । द 

सिद्धार्यका यह ज्ञान दर्शन था--दुःब्र हैं, दुःखका हेतु (“समुद्र ), 
डुका निरोध-(--विनाश) है झौर दुःख-निरोधका मार्ग । 'जो घर्मं 
("वस्तुएं घटनाएं) हैं, वह हेतसे उत्पन्न होते हैं । उनके हेतुको, बुद्धने 
कहा | झौर उनका जो निरोध है (उसे भी |, ऐसा मत रखनेवाला 
महा श्रमण |! 

सिद्धार्थने उततीस सालकी झायु (५३४ ई० पू०)में घर छोड़ा । 
छे वर्ष तक योग-तपस्या करनेके वाद ध्यान झौर चिन्तन द्वारा ३६ वर्षकी 
आयू (५२८ ई० पू०)में बोधि (--ज्ञान)प्राप्त कर वह बुद्ध हुए | फिर 
3४ बर्ष तक उन्होंने अपने धर्म (--दर्शन)का उपदेश क्र ८० वर्षकी 
उन्नर्म ४८३ ई० प्‌ में कुसीनारा में निर्वाण प्राप्त किया । 

२-साथारण विचार 

बुद्ध होनेके बाद उन्होंने सबसे पहिले अपने ज्ञानका ग्रधिकारी उन्हीं 
पाँचों भिक्षझंकों समका, जो कि अनशन त्यागनेके कारण पतित समक्त 
उन्हें छोड़ गये थे। पता लगाकर वह उनके ग्राश्रम ऋषि-पतन मृगदाव 


(सारनाथ, बतारस ) पहुँचे । बुद्धका पहिला उपदेश उसी शंकाको हटानेके 
लिए था, जिसके कारण कि अनशन तोड भाहार ग्रारम्भ करनेवाले गौतम- 


' “जे घर्मा हेंतुप्रभवा हेतूं तेघां तथागतो ह्ावदत्‌ । 
तेषां च यो निरोध एबंबादी महाश्रमण: ।” 
 कसया, जिला गोरखपुर । 


५०४ दर्शन-दिग्द्न [ अ्रष्याय १५ 


को वह छोड़ भ्रायं थे। ब॒ुद्धने कहा --- 

“भिक्षझ्ो ! इन दो शअ्रतियों (--चरम-पंयों)कों. . . .नहीं सेवन 
करना चाहिए।-- (१) . . -काम-सुल्में लिप्त होना; . . . . (२) . 
शरीर पीड़ामें लगना |--इन दोनों झतिगोंकों छोड़ . . . . (में) ने मध्यम- 
मार्ग खोज निकाला है, (जो कि) आँख देनेवाला, ज्ञान करानेवाला . . . . 
ज्ञान्ति (देने)वाला हैँ ।. . . .वह (मध्यम-मार्ग) यही झार्य (--"ंष्ठ] 
अष्टांगिक (--आत अंगोंवाला ) मार्ग है, जैसे कि---ठीक दुष्टि (“ दद्वांन ) , 
ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक जीबिका, ठीक प्रयत्न, ठीक 
स्मृति और ठीक समाधि ।. . 


(१) चार झार्य-सत््य-- 


दुःख, दूःख-समुदय ( “हेतु ), दुःख निरोघ, दुःखनिरोधगामी मार्ग-- 
जिनका जिक़ अभी हम कर चुके है, इन्हें बुदने झार्य-सत््य--ेष्ठ सच्चा- 
हयाँ--कह़ा हैं । 

क, दुःख-सत्त्यकोी व्याल्या करते हुए बुढ़ने कहा हँं--“जन्म भी 
दुःख हैं, बढ़ापा भी दुःख है, मरण शोक-रदन---मनकी ख़िन्नता--- 
हैँ रानगी दुःख हें। श्र-प्रियसे संयोग, प्रियसे वियोग मी दुःख है, इच्छा 
करके जिसे नहीं पाता वह भी दःख है। संक्षेप पाँचों उपादान स्कन्घ 
टू ल्व्हेँ। | 

( पाँच उपायान स्कंघ )--हूप, वेंदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान-- 
यही पाँचों उपादान स्कघध हें । 

(2). रूप--चारों महाभूत--परथिवों, जल, वाय, अग्नि, यह 
रूप-उपादान स्कंष हैं । 


0३300. “-संयत-निकाय ५५॥२।१ (“बुद्धचर्या' 
पु० र३े 
महासत्तिपट्ठान-सुक्त (दीघ-निकाय, २६) 


” गौतम बद्ध ] भारतीय दर्शन ५०५ 


(9) बेंदना--हम वस्तुझ्रों बा उनके विचारके सम्पकर्म आनंपर 
जो सुख, दुख, या न सुख-दुखके रूपमें अनुभव करते हैं, इसे ही वंदना 
स्कंघ कहते है । 

(८) संज्ञा--वेंदनाके बांद हमारे मस्तिष्कपर पहिलेसे ही अंकित 
संस्कारों द्वारा जो हम पहिचानते हं“--यह वही देवदत्त हैँ, इसे संज्ञा 
कहते हैं । 

(0) संत्कार--रूपोंकी वेदनाझों गौर संज्ञाझंका जो संस्कार 
मस्तिष्कपर पड़ा रहता है, और जिसकी सहायतासे कि हमने पहि 
चाना-- यह वही देवदत्त हैँ, इसे संस्कार कहते हैं । 

(८) विज्ञान--चेतना या मतको विज्ञात़ कहते 

ये पाँचों स्कघ जव व्यक्तिकी तष्णाके विषय होकर पास ग्राते हूं, तो 
इन्हें ही उपादान स्कघ कहते हैं । बुद्धने इन पाँचों उपादान-स्कघोंको दुःख- 
रूप कहा हैं । 

ख. दुःख देतु--दुःख़का हेतु क्या है ? तृष्णा--काम ( भोग ) की तृष्णा 
अवकी तथष्णा, विभवकी तथष्णा । इन्द्रियोंके जितने प्रिय विषय या काम है, 
उन विषयोंके साथ संपर्क, उनका ख्याल, तृष्णकों पैदा करता है । काम 
(+-प्रिय भोग ) केलिए हो राजा भी राजाप्ोंसे लड़ते हें, क्षत्रिय भी 
क्षत्रियोंसे, ब्राह्मण भी ब्राह्मणोंसे, गृहपति (--वेश्य ) भी गृहपतिसे, माता भी 
पुञ्रसे, पूत्र मी मातासे, पिता पृत्रसे, पुत्र पितासे, माई भाईसे, बहिन भाईसे, 
भाई बहिनसे, मित्र मित्रसे लडते हैं । वह आपसमें कलह-विग्रह-विवाद करते 
एक दूसरेपर हाथसे भी, दंडसे भी, शस्त्रसे भी आक्रमण करते हैं । बह 
(इससे ) मर भी जाते हें, मरण-समान दुःखको प्राप्त होते हैं ।' 

ग. दुःख-विनाश--उसी तृष्णाके अत्यन्त निरोध, परित्याग 
विनाशको दुःख्-निरोध कहते हैँ । प्रिय विषयों और तद्विषयक विचारों- 
विकल्पोंसे जर्वोँ तृष्णा छूट जाती है, तभी तष्णाका निरोध होता हैँ । 


! झक्किम-निकाय, १२३ 


५०६ दर्शन-दिदवान [ अध्याय १४ 


तृष्णाके नाश होनेपर उपादान (--विषमोकि संग्रह करने )का निरोध 
होता है । उपादानक्े निरोधसे भव (--लोक )का निरोत्र होता है, मव 
निरोधसे जन्म (--पुनर्जन्म)का निरोध होता हैँं। जन्मके निरोघसे 
बुढ़ापा, मरण, शोक, रोना, दुःख, मनकी ख़िन्नता, हैरानगी नष्ट हो जाती 
है। इस प्रकार दुःखोंका निरोष होता है । 

यही दुःखनिरोध बुद्धके सारे दर्शनका केन्द्र-विन्दु हैं । 

घ. दुःख-विनाशका माग--दुःख निरोधकी ओर ले जानेवाला 
मार्ग क्या हैं ?--नआ्नार्य अध्टांगिक मार्ग जिन्हें पहिले ग्रिवा आए हैं। 
आयं-प्रष्टांगिक मार्गगी झाठ ,बातोॉकों ज्ञान (>- प्रज्ञा), सदाचार 
(-5शील) झौर म्रोंग (“ समाधि) इन तीत भागों (5>ह्कंधों )में बाँट- 
नेपर वह होते हें-- 

(क) ज्ञान । ठोक दृष्टिजा: 

ठीक संकल्प 
(ख़) शील ॥ ठीक कम 
४ । ठीक प्रयत्न 
ग) सम ठीक स्मति 
सा! ठीक समाधि 
(क) गीक ज्ञान-- 
(3) ठीक (+-सम्यग्‌) वृष्टि--काबिक, वाचिक, मानसिक, भले 


बुरे कर्मोके ठीक-ठीक ज्ञानको ठीक दृष्टि कहते हैं। भल्ले बुरे कर्म इस 
प्रकार हें-- 
बुरे कर्म भले कर्म 
| | | १. हिस्ता अ-हिसा 
कायिक | २. चोरी ग्र-चोरी 


है. (यौन) व्यभिचार अ्यभिचार 
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। । ४. मिथ्यामाषण अ-मिथ्यामाषण 
अविक | ४. चुगली न-चुगली 

६. कटुमाषण ग्र-कटभाषण 

| ७. बकवास न-वकवास 

८. लोभ” ' अ-लोभ 
मानसिक ( &, प्रतिहिसा ग्र-प्रतिहिसा 

१०. भठी धारणा न-भूठी घारणा 


दुःख', हेतु, निरोध, मार्गका ठीकसे ज्ञान ही ठीक दृष्टि (--द्षान) 
कही जाती हैं । 

(9) ठीक संकल्प--राग-, हिसा-, प्रतिहिसा-,रहित संकल्पको हो 
ठीक संकल्प कहते है । 

(खि) ठीक आचार-- 

(४) ठीक वचन---भ्ूंठ, चुगली, कट्भाषण झौर वकवाससे रहित 
सक्ष्ची मीठी बातोंका बोलना | 

(5) ठीक करम--हिसा-चोरी-व्यभिचार-रहित कर्म ही ठीक कर्म है । 

(८) ठीक जोविका--मूठी जीविका छोड़ सच्ची जीविकासे शरीर- 
यात्रा चलाना | उस समयके झासक-शोषक समाजद्वारा झ्नुमोदित सभी 
जीविकाओंमें सिर्फ प्राणि हिसा संबंधी निम्त जीविकाझोंकों ही बुद्धने कूठी 
जीविका कहा -- 

“हथियारका व्यापार; प्राणिका व्यापार, मांसका व्यापार, मणका 
व्यापार, विषका व्यापार । 

(ग) ठीक समाधि-- 

(2) ठीक प्रयत्न (--व्यायास )--इन्द्रियॉपर संयम, बुरी भाव- 
नाझोॉंकों रोकने तथा अच्छी भावनाओंके उत्पादनका प्रयत्न, उत्पन्न अच्छी 


' अंगत्तर-निकाय, ५ 


भ्र्ण्द दश्शन-दिग्दर्गन [ अध्याय १५ 


भावनाझोंकों कायम रखनेंका प्रयत्त--यें ठोक प्रयत्न ह। 

(0) ठीक स्मृति--काया, वेदना, चित्त और मनके धर्मोकी ठोक 
स्थितियों--उनके मलिन, क्षण-विध्वंसी आदि होने--का सदा स्मरण 
रखना । । 

(८) ठीक समाधि-- “चित्तकी एकाग्रताकों समाधि कहते हूँ।' 
ठीक समाधि वह है जिससे मनके विक्षेपोंकों हटाया जा सके । बुद्धकी 
शिक्षाभोंको अत्यन्त संक्षेपर्मे एक पुरानी गायामें इस तरह कहा गया है-- 

सारी बुराइयोंका न करना, और अच्छाइयोंका संपादन करना; 
अपने चित्तका संयम करना, यह बुद्धकी शिक्षा है ।” 

अपनी शिक्षाका क्या मुख्य प्रयोजन है, इसे बुद्धने इस तरह बत- 
जाय हैं. ६ । 

'भिक्षुओं ! यह ब्रह्मचय (--भिक्षुका जीवन) न लाभ-सत्कार-प्रशंसा 
केलिए हैं, न झील (--सदाचार)की प्राप्तिकेलिए, न समाधि प्राप्तिके- 
लिए, न ज्ञान-- दर््ननकैलिए है । जो न झदटूट चित्तकी मुक्ति है, उसीकेलिए 
 * - वह ब्रह्मचयं है, यहो सार है, यही उसका भ्रन्त है । 

ब॒द्धके दार्शनिक विचारोंकों देनेसे पर्व उनके जीवनके बाकी प्रंशको 
समाप्त कर देता जरूरी है । 

सारनाथर्म अपने धर्मका प्रथम उपदेश कर, वहीं वर्षा बिता, वर्षाकि 
अन्तर्मे स्थान छोड़ते हुए प्रथम चार मासोंमें हुए अपने साठ शिष्योंको 
उन्होंने इस तरह संबोधित किया---' 

भिक्षुओं ! बहुत जनोके हितकेलिए, बहुत जनोंके सुल्लकेलिए 
लोकपर दया करनेकेलिए, देव-मनुष्योंके प्रयोजन-हित-सुखकेलिए विचरण 


करो | एक साथ दो मत जाओ |. . . .में भी . . . . उस्वेला. , -  सैनानी- 


प्राममें . . . . घर्म-उपदेशकेलिए जा रहा हूँ ।" 


'म० नि०, शा *झ्० नि०, शाह 
 संयतत्त-नि०, ४।९ (ड 


जब 
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इसके बाद ४४ वर्ष । बुद्ध जीवित रहें। इन ४४ वर्षोके बरसातके तीन 
मासोंकों छोड़ वह बराबर विचरते, जहाँ-तहाँ ठहरते, लोगोंकों भ्रपने धर्म 
और दर्शनका उपदेश करते रहे ।' बुद्धनें बुद्धत्व प्राप्तिके वादकी ४४ बर 


सातोंकों निम्न क़््वानोंपर बिताया था--- 
स्थान ई० ० | स्थान ई० पु 
(लुंबिनी जन्म ५६३) वीच ) ५१७ 


(बोधगया बुद्धत्वमें ५४२८] ३. चालिय पवत (विहार) ५१६ 
१. ऋषिपतन (सारनाथ) ५२८ | १४. आवस्ती (गोंडा) ५४१५ 


२-४. राजगृह ५५२७-२४ | १४. कपिलवस्तु प्१४ 
५. बेशाली ५२४ | १६- आलवी (अरवल) ४१३ 
६. मंकल पर्वत (विहार) ४२३ | १७: राजगह ५१२ 
७. ..: (त्रियस्चिदा 7) ५२२ | (६5 चालिय पर्वत ५४११ 
८- संसुमारगिरि(८-चुनार)४२१ | १६. चालिय परत ५१० 
४. कौशाम्बी (इलाहाबाद )५२० | २०: राजगृह ५०६ 
१०- पारिलेयक (मिर्जापुर) ५१६ | २१-४५- आवस्ती ४०प८-४पए४ 
११. ताला (विहार ] ५१८ | ४६. बेशाली परे 
१२. बैरंजा (कन्नौज-मथराके (कुसीनारामें निर्वाण ४८३ ) 


उनके विचरणका स्थान प्रायः सारे युक्‍त प्रान्त शभौर सारे विहार 
तक सीमित था । इससे बाहर वह कभी नहीं गये । 

(२) जनतंत्रवाद-- 

हम देख चुके हैं, कि जहाँ बुद्ध एक ्रोर अत्यन्त भोग-मय जीवनके 
विदुद्ध थे, वहाँ दूसरी और वह शरीर खसुखानेकों भी मूर्खता समभते थे । 
कर्मकांड, भक्तिकी ग्रपेक्षा उनका कुकोब ज्ञान और बृद्धिवादकी ओर 


' बुद्धक जीवन और सुह्य-मुख्य उपदेझोंको प्राचीनतम सामप्रोके 
ग्राघारपर मेने “बद्भचर्या में संगहीत किया हें । 


४१० दर्ञन-दिग्दशंन [ ब्रध्याय १४ , 


क्यादा था। उनके दर्शनकी विश्वेषताकों हम अभी कहनेवाले हँ। इन 
सारी वातोंके कारण अपने जीवनमें और बादमें भी बुद्ध प्रतिभाशाली 
व्यक्तियोंकों झ्राक्षित करनेमें समर्थ हुए। मगघ्॒के सारिपुत्र, मौद- 
गल्यायन, महाकाश््यप ही नहीं, सुदूर उज्जैनके राजपुरोहित महा- 
कात्यायन जैसे विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके शिष्य बने जिन्होंने ब्राह्मणोंके घम्म 
झौर स्वार्यके विरोधी बौद्धधर्मके प्रति ब्राह्मणोंमें कटुता फैलनें--खासकर 
प्रारंभिक सदियोमें---से रोका | मगघका राजा विविसार ब॒द्धका अनुग्रायी 
था। कोसलके राजा प्रसेनजित॒कों इसका बहुत भ्रभिमान था कि बुद्ध भी 
कोसल क्षत्रिय है और वह भी कोसल क्षत्रिय | उसने बुद्धका और नजदीकी 
वननेकेलिए शाक्‍्यवंशकी कन्याके साथ ब्याह किया था। शाक्‍्य-, 
मल्ल-, लिच्छवि-प्रजातंत्रोंमें उनके झ्नुयायियॉकी भारी संख्या थीं। 
बुद्धका जन्म एक भ्रजातंत्र (शाक्य) में हुआ था, और मृत्यु भी एक प्रजातंत्र 
. (मल्ल) हीमें हुई | प्रजातंत्र-प्रणाली उनको कितनी प्रिय थी, यह इसीसे 
मालूम है, कि प्रजातशत्रुके साथ अच्छा संबंध होनेपर भी उन्होंने उसके 
विरोधी वंश्ालीके लिच्छवियोंकी प्रशंसा करते हुए राष्ट्रके अपराजित 
रखनेवाली निम्न सात बातें वतलाई'- 

(१) बराबर एकत्रित हो सामूहिक निर्णय करना; (२) (निर्णयके 
अनुसार) कत्तंव्यको एक हो करना; (३) व्यवस्था (--कानन और 
विनय)का पालन करना; (४) वृद्धोंका सत्कार करना; (५) स्त्रियों 
पर जबरद॑स्ती नहीं करना; (६) जातीय धर्मका पालन करना; (७) 
धर्माचायोंका सत्कार करना । 

इन सात बातोंमें सामूहिक निर्णय, सामूहिक कर््त॑व्य-पालन, स्त्री- 
स्वातत्प प्रगतिके ग्रनुकुल विचार थे; किन्तु बाकी बातोॉपर जोर देना यही 
बतलाता हैं, कि वह तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाम हस्तक्षेप नहीं करना 


_ दलों, महापरिनिश्वाण-सुल (दी० नि०, २३), “बुद्धचर्या”, पृष्ठ 
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चाहते थे । वैयक्तिक तृष्णाके दृष्परिणामकों उन्होंने देखा था। दुःखॉका 
कारण यही तृष्णा है। दुःखोंका चित्रण करते हुए उन्होंने कहा था--- 

चिरकाससे तुमने . . . .माता-पिता-पुत्र-इहिताके मरणको सहा, , . . 
मोग-रोगकी आफतोंकों सहा, प्रियके वियोग, अप्रियके संयोगसे रोते कन्‍्दन 
करते जितना ग्राँसू तुमने गिराया, वह चारों समुद्रोंके जलसे भी ज़्यादा है।" 

यहाँ उन्होंने दुःख और उसकी जड़कों समाजमें न रूयाल कर व्यक्त्तिमें 
देखनेंकी कोशिश की । भोगकी तृष्णाकेलिए राजाज्रों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों, 
वेद्यों, सारी दुनियाकों कंगड़ते मरते-मारते देख भी उस तृष्णाकों व्यक्तिसे 
हंटानेकी कोशिश की। उनके, मतानुसार मानों, काँटोंसे बंचनेकेलिए 
सारी पृथ्चिवीकों तो नहीं ढाँका जा सकता हैं, हाँ, अपने पैरोंकों चमड़ेसे दाँक 
कर काँटोंसे बचा जा सकता हूँ । वह समय भी ऐसा नहीं था, कि बद्ध 
जैसे प्रयोगवादी दार्शनिक, सामाजिक पापोंकों सामाजिक चिकित्सासे दूर 
करनेंकी कोशिश करते | तो भी बँयक्तिक सम्पत्तिकी बुराइयोंकों वह 
जानते थे, इसीलिए जहाँ तक उनके अपने भिक्षु-संघका संबंध था, उन्होंने 
उसे हटाकर भोगमें पूर्ण साम्यवाद स्थापित करना चाहा । 


(३) दुःख-बिनाश-मार्गकी ब्रुटियाँ-- 


बुद्धका दर्शन घोर क्षणिकवादी हैं, किसी वस्तुकों वह एक क्षणसे 
झधिक ठहरनेवाली नहीं मानते, किन्तु इस दृष्टिकों उन्होंने समाजकी 
आश्िक व्यवस्थापर लागू नहीं करना चाहा। सम्पत्तिज्ञाली शासक- 
क्ोषक-समाजके साथ इस प्रकार ज्ान्ति स्थापित कर लेनेंपर उनके जैसे 
प्रतिभाझाली दार्शनिकका ऊपरके तबकेमें सम्मान बढ़ना लाजिमी या | 
पूरोहित-वगके कूटदंत, सोणदंड जैसे घनी प्रभताशाज़ी ब्राह्मण उनके 
अनुयायी बनते थ, राजा ज्ञोग उनकी आवभगतकेलिए उतावले 
दिखाई पड़ते थे। उस वक्‍तका धनकवेर व्यापारों-वर्ग तो उससे भी 


 जं० नि० ॥ रे 
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ज्यादा उनके सत्कारकेलिए भ्पनी थैलियाँ खोलें रहतां था, जितने कि 
आजके भारतीय महासेठ गाँधीकेज्षिण । थआवस्तीके घनकवेर सुदत्त 
(ग्रनाथपिडक ) ने सिक्‍्केसे डाक एक भारी बाग (जेतवन) ल्वरीदकर बद्ध 
भौर उनके भिक्षुझ्रेके रहनेकेलिए दिया । उसी शहरकी दृसरी सेठानी 
विज्ञाखाने भारी व्ययके साथ एक दूसरा विहार (5-मठ ) पर्वा राम बनैवाया 
था | दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भारतके साथ व्यापारके महान केन्द्र 
कोश्षाम्बीके तीन भारी सेठोंने तो बिहार बनवानेमें होड़सी कर ली थी । 
सच तो यह हूँ, कि बुद्धके घर्मको फैलानेंसें राजाओंसे भी अधिक व्यापा- 
रियोने सहायता की । यदि बुद्ध तत्कालीन झआिक ब्यवस्थाके खिलाफ 
जाते तो यह सुभीता कहाँसे हो सकता था ? 


३-दाशनिक विचार 


अनित्य, दुःख, अनात्म' इस एक सूजमें बुद्धका सारा दर्शन थ्रा जाता 
है। इनमें दुःखके वारेमें हम कह चके हें । 

( १ ) क्षणिकवाद--ब॒द्धने तत्त्वोंको विभाजन तीन प्रकारसे किया 
है--( १) स्कन्घ, (२) आयतन, (३) घातु । 

स्कन्ध पाँच हँं--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । रूपमें पुथिवी 
आदि चारों महाभूत शामिल हैं। विज्ञान चेतना या मन है| वेदता सुल- 
दुःख आविका जो अनु भव होता हे उसे कहते हैं। संज्ञा होश या झ्भिन्ञानकों 
कहते हं। संस्कार मतपर बच रही छाप या वासनाकों कहते हैं। इस 
प्रकार बेदना, संज्ञा, संस्कार--रूपके संपर्कंसे विज्ञान (+- मन)की भिन्न- 


श्र 


भिन्न स्थितियाँ हैं। बुद्धने इन स्कंघोंको “झ-नित्य संस्कृत (--क्रत)>८ 
 झंगततर-निकाय, ३।१।३४ 
' महावेदल्ल-सुत्त; म० नि०, १।४३--चज्ञा. . - .बेंदना. . . - 


विज्ञान. .. . यह तीनों घर्म (--पदार्थ) मिलेजुले हें, बिलग नहीं. . . . 
बिलग करके इनका भेद नहीं जतलाया जा सकता | 


| 
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प्रतीत्य समुत्पन्न--क्षय घर्मवाला--व्यय धर्मवाला--. . . . निरोध (-- 
विनाश ) घमवाला / कहा है । 

आयतन बारह हें--छे इन्द्रियाँ (चश्षु, ओत्र, न्राण, जिह्ला, काया 
पा चमड़ा झौर मत ) और छे उनके विधय---रूप, दब्द, गंध, रस, स्प्रष्टय्य 
ओऔर धर्म (+-वेदना, संज्ञा, संस्कार ) । 

धातु अठारह हे--उपरोकत छे इन्द्रियाँ तथा उनके छे विषय: 
और इन इन्द्रियों तथा विषयोंके संपर्कसे होनेवाले छे विज्ञान (--चक्ष- 
विज्ञान, क्रोत्र-विज्ञान, त्राण-विज्ञान, जिद्दा-विज्ञान, काय-विज्ञान और 
मन-विज्ञान ) । 

विश्वकी सारी वस्तुएं स्कन्ध, झआयतन, घातु तीनोंमेंसे किसी एक 
प्रक्रियाम बाँटी जा सकती हैं। इन्हें ही नाम और रूपमें नो विभकत किया 
जाता है, जिनमें नाम विज्ञानका पर्यायवाची है । यह सभी ग्नित्य हैं--* 


“यह अटल नियम है--, . . . रूप ( महामृत ) बेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान (ये) सारे संस्कार (+-क्रत वस्तुएं ) झनित्य हैं ।” 


हूप. . . .वेदना . . . . संज्ञा. . . .संस्कार. . , . विज्ञान (ये पांचों 
स्कघ) नित्य, श्रुव, शाइवत, अविकारी नहीं हैं, यह लोकमें पंडितसम्मत 
(बात) हैं। में भी (वसा) ही कहता हैं। ऐसा कहने. . . . समझाने 
“ - “पर भी जो नहीं सममता नहीं देखता, उस. . . .बालक (--मूर्ख) 
- « «“अन्बे, बेआँख, अजान . . . . केलिए में क्या कर सकता हूं ।' 

हूप (भौतिक पदार्थ)की क्षणिकताकों तो ग्रासानीसे समझा जा 
सकता है । विज्ञान (->मन) उससे भी क्षणभंगुर है, इसे दर्शाते हुए ब॒ृद् 

हैं 

_भिक्षुप्रो ' यह बल्कि बेहतर हैं, कि अजान. . . . (पुरुष) इस 
चार महाभूतोंकी कायाको ही ग्रात्मा (--नित्य तत्त्व) मान लें, किन्तु 


* भहानिवान-सुत्त (दो० नि०, २१५; “बुद्धचयाँ, १३३) 
* झंगत्तर-निकाय, ३।१।३४ ' संयत्त-नि०, १६ 
३३ हैं 
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चित्तकों (वंसा मानना ठीक) नहीं | सो क्‍यों ? . . . .चारों महामतोंकी 


यह काया एक दो तीन चार. . , ,पाँच . हु खि---- 

सात वर्ष तक भी मौजद देली जाती है; किन्तु जिसे 'चित्त' 'मन' या विज्ञान 

कहा जाता हैं, वह रात झोर दिनमें भी (पहिलेसे) दूसरा ही उत्पन्न होता 
हैं, दूसरा ही नष्ट होता हैं ।'' 

बृद्धके दशनम अनित्यता एक ऐसा नियम है, जिसका कोई अपवाद 
नहीं है । क्‍ 

बुद्धका झनित्यवाद भी “दूसरा ही उत्पन्न होता है, दूसरा ही नष्ट होता 
हैं के कहें अनुसार किसी एक मौलिक तस्वका बाहरी परिवत्तंनमात्र नहीं 
वल्कि एकका बिलकुल नाश और दूसरेका बिलकल नया उत्पाद है ।--बड्ध 
कार्य-कारणकी निरन्तर या अविच्छिन्न संन्ततिकों नहीं मानते । 

(२) प्रतीत्य-समुत्पाद--धद्धपि कार्य-कारणकों बद्ध अविच्छिन्न 
सन्तति नहीं मानते, त्तों भी वह यह मानते हैँ कि “इसके होनेपर यह होता 
है (एकके विनाझके बाद दूसरेकी उत्पत्ति इसो नियमको बुद्धने प्रतीत्य 
समुत्पाद नाम दिया हैं) | हर एक उत्पादका कोई प्रत्यय है। प्रत्यय और 

(>>कारण ) समानार्थक शब्द मालूम होते हैँ, किन्तु वद्ध प्रत्ययसे वही झर्थ 
नहीं लेते, जो कि टूसरे दाश्निकोंकों हेतु या कारणसे अभिप्रेत है। 'प्रत्ययसे 
उत्पाद का अर्थ हे, बीतनेसे उत्पाद--यात्ती एकके बीत जाने नष्ट हो जानेपर 
दूसरेकी उत्पत्ति । बुद्धका प्रत्यय ऐसा हंतु हे, जो किसी वस्तु या घटनाके 
उत्पन्न होनेसे पहिले क्षण सदा लुप्त होते देखा जाता है । प्रतीत्य समृत्पाद 
कायकारण नियमकों अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न प्रवाह' बतलाता हैं। 
प्रतीत्य-समृत्पादके इसी विच्छिन्न प्रवाहको लेकर झागे नागाज॑नने अपने 
शन्यबादको दिकसित किया । 





' संयुत्त-नि०, १२७७. “भ्रस्मिन्‌ सति इदं भवति (” [म० नि5, 
१४८; अनबाद, पृ० १४५ ) 
+ 95007 0005 ८००गपंगपंत. 
हि 
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प्रतीत्य-समुत्पाद ब॒ुद्धके सारे दर्शतका ग्राघार है, उनके दर्शनके 
समभनेकी यह कुंजी हूँ, यह खुद बुद्धफे इस वचनसे मालूम होता है '-- 

जो प्रतीत्य समृत्पादकों देखता हैँ, वह घर्म (--बुद्धके दर्शन ) को देखता 
हैं; जो घमंको देखता है, वह प्रतीत्य समुत्पादकों देखता हैं । वह पाँच 
उपादान स्कंघ (रूप, वंदता, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) प्रतीत्य समृत्पन्न 
(>-विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर उत्पन्न ) हैं ।' 

प्रतीत्य-समृत्पादके नियमकों मानव व्यक्तिमें लगाते हुए, बद्ने इसके 
बारह भंग (--ह्वादश्षांग अतीत्य समृत्पाद )वतलाये हूँ। प्राने उपनिषद्के 
दाशनिक तथा डूसरे कितने ही प्राचार्य नित्य प्रुव, अविनाज्ञी, तत्त्वकों आत्मा 
कहते थ॑। बृड़के प्रतीत्यन्‍्सम॒त्पादमें श्रात्माकेलिए कोई गुंजाइद न थी 
इसीलिए ग्रात्मवादकों वह महा-अविद्या कहते थे। इंस बातको उन्होंने 
झपने एक उपदेद में झच्छी तरह सममाया है--- 

साति कैवट्टपृत्त भिक्षुकों एसी बुरी दृष्टि (“"घारणा) उत्पन्न हुईं 

बी--में मगवान्‌के उपदिष्ट घर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि दूसरा नहीं 
बल्कि वही (एक) विज्ञान (--जीव) संसरण-संघावन (-5आवागमन ) 
करता रहता हूँ । 

ब॒ंद्धन॑ यह बात सुनी तो बुलाकर पूछा--- 

क्या संचमुच साति ! तुझे इस प्रकारकी बुरी घारणा हुई हैं ? 

हाँ, . . . . दूसरा नहीं वही विज्ञान (--जीव)संसरण-संघावन करता 


3६2 हें 


हे 


साति : बह विज्ञान क्या हूँ ?* 
यह जो, भन्ते ! वक्‍ता अनुभव करता है, जो कि वहाँ-वहाँ (जन्म 
लेकर ) भच्छे बुरे कमोंके फलको अनुभव करता है | 
निकम्मे (--मोघपुरुष) ! तूने: किसको मे ऐसा उपदेश करते 
पनन हर 
' मक्क्रिम-नि०, १॥३॥८ 
* महातण्डा-पंखय-सुत्तन्त, म० नि०, १४८ ( भ्रनुवाद, पृ० १४१-८) 
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सुना ? मेंने तो मोषपुरुष ! विज्ञान (--जीव )कों अनेक प्रकारसे प्रतौत्य- 
समुत्पन्न कहा हँ--अत्यय (--विगत ) होनेके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव 
नहीं हो सकता (बतलाया है) । मोघपुरुष ! तू झपनी ठोकसे न समझी 
बातका हमार ऊपर लांछन लगाता हैँ ।'. . , . 

फिर भिक्षुझ्ओोंको संबोधित करते हुए कहा--- 

/ 'सभिक्षुओों ! जिस-जिस प्रत्ययसे विज्ञान (-“जोव) चेतना उत्पन्न 
होता है, वही उसकी संज्ञा होती है। चक्षुके निमित्तसे (जो ) विज्ञान उत्पन्न 
होता हैं, उसकी चल्षुविज्ञान ही संज्ञा होती है । (इसी प्रकार) ओब- 
पआाण-, रस- काया, मन-विज्ञान संज्ञा होती हूँ |. . . .जँंसे. . . .जिन्त 
जिस निमित्त (--म्रत्यय)से झ्राग जलती है, बही-वहीं उसकी संज्ञा 
होती है, . . . .काष्ट-अस्नि. . , .तृण-भग्नि. . . .तुप-भग्नि, . . .' 

४. . . - यह (पाँच स्कन्ध) उत्पन्न हें--यह अच्छी प्रकार भ्ज्ञासे 
देखनेपर (आत्माके होनेका ) सन्देह नष्ट हो जाता है न ?' 

हाँ, मन्‍्ते ! 

भिक्षुओं ! यह (पाँच स्कन्घ) उत्पन्न हें--इस (विषय ) तुम 
सन्देह-रहित हो न ? - | 

हाँ, मन्ते ! 

भिक्षुओं : यह (पाँच स्कन्‍्ध--भौतिक तत्त्व और मन) उत्पन्न 
है... . यह अपने झाहारसे उत्पन्न है... . यह अपने आहारके 
निरोघसे निरुद्ध होनेवाला हैं--यह ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट 
हेन?' 

हाँ, भन्ते ! ' 

भिक्ु ! तुम इस. . . .परिशुद्ध (सु-)दृष्ट (विचार)में भी 
आसकत न होना, रमण न करना, 'मेरा घन है---न समझना, न ममता 
करना | बल्कि भिक्षुओं ! मेरे: उपदेश किए घ्मको बेड़े (+-कुल्ल) के 
समान समकना, (यह) पार होनेकेलिए है, पकड़ रखनेकेलिए नहीं 
५ £६ हनी 
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[किला 


साति केवट्रपत्तके मनमें जैसे 'प्रात्मा है' यह अविद्या छाई थीं, उस 
अविद्याका कारण सममाते हुए बुद्धने कहा-- 

“सभी झाहारोंका निदान (--कारण ) है तृष्णा. . . . उसका निदान 
बेंदता. . . . उसका निदान स्पर्श , . . . उसका निदान छे आयतन (--पाँचों 
इन्द्रियाँ और मन) . . . . उसका निदान नाम झौर रूप . . . उसका निदान 





विज्ञान. . . .उसका निदान संस्कार . . . . उसका निदान विद्या |” 
ग्रविद्या फिर अपने चककों १२ प्रंगोंमें इहराती है, इसे ही हाद्ांग 
प्रतीत्य-समृत्पाद कहते हैं-- हे 
», ग्रविद्या क3-:*४/+»४ ४४ 
पे !| 
२. संस्कार (.0०॥80--- ) (2४ "३8 
हि 
है. विज्ञान (40५॥89]8--) ४७६ “०३ 
भ । 
४. नाम-हूप. [॥8«४ 90%५ ७डे॥ ॥७ #ट्टे॥--) ७॥४0£ *३ 
५ | 
५. छू आयतन (--हनन्‍्द्रियाँ] ॥्छो) "5 
| 
६. स्पर्शो----++> ॥७४६ '&) 





तृष्णाकी उत्पत्तिकी कथा कहते हुए ब॒द्धने वहीं कहा हैं--- 

““भिक्षओओं ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्मघारण होता हैं |. . .. 

(१) माता-पिता एकत्रित होते हैं, (२) माता ऋतुमती होती है, (३) गंबबव 
उपस्थित होता हैं।, .. .तव माता गर्भकों. . . .नौ या दस मासके 
बाद जनती है ।. . . .उसको . . . . माता अपने लोहित. . . . दूधसे पोसती 
हैं। तव वह बच्चा (कुछ) बड़ा होनेपर . . . . वच्चोंके खिलौनें--बंका, . 
घड़िया, मुंहके लट्॒‌टू, चिगुलिया, तराजू, गाड़ी, धनुही-से खेलता है । . . . . 
(भौर) बड़ा होनेपर . . . .पाँच प्रकारके विषय-मोगों-- (रूप; झब्द, रस, 
गंब, स्पर्श )--का सेवन करता हैं।. . . .वह (उनकी अभनकूलता, प्रति- 
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कलता आदिके झनुसार) अनुरोध (--राग), विरोधमें पड़ा सुखमय, 
दुःखमय, न सुख-न दुःखमय वेदनाको झनुमव करता है, उसका अभिनन्दन 
करता हैं ।. . . . (इस प्रकार) अभिनन्दन करते उसे नन्‍्दी [( न्तृष्णा) 
उत्पन्न होती है ।. . . . वेंदनाप्ोंके विषयमें जो यह नन्‍्दी (त्तृष्णा हैं, 
(यही ) उसका उपादान (5 ग्रहण करना या ग्रहण करनेकी इच्छा ) है ।' ” 

(३) अनात्मवाद--बुद्धके पहिले उपनिषदके ऋषियोंको हम 
प्रात्माके दर्शनका जदर्दस्त प्रचार करते देखते हें। साथ ही उस समय 
चार्वाककी तरहके भौतिकवादी दार्शनिक भी थे, यह भी बतला चुके हूँ । 
नित्यतावादियोंके आात्मा-संबंधी विचारोंको बुद्धने दो मण्गोंमें बाँटा है; ' 
एक वह जिसमें आत्माको रूपी (इन्द्रिय-गोचर माना जाता है) दूसरेमें 
उसे झ्र-रूपी माना गया है । फिर इन दोनों विचारवालोंमें कछ गात्माकों 
अनन्त मानते हैं, और कुछ सान्‍त (--परित् या भ्रण) । फिर ये दोनों 
विचारवाले नित्यवादी झौर अनित्यवादी दो भागोसे बेटे हें--- 


आत्मा (>>स्त्काय) 
| 

















जो .- >>ज्ज्ज्छ्न्‍नछून | 
ख्न्पी अरूपी 
| । 
| | | । 
सान्त ग्रनन्त सान्‍्त ग्रनन्त 
| | | | 
| | 
क्‍ | 
| | 
नित्य खझनित्प 
_॥ 


' सहानिदान-सुत्त, दी० नि०, २१५ (“बुदचर्या”, पृ० १३१, ३२) 
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झ्रात्मवादकेलिए बुद्धने एक दूसरा शब्द सत्काय-दृष्टि भी व्यवहत्त 
किया हैं। सत्कायका प्रर्थ हैँ, कायामें विद्यमान (5-कायासे भिन्न झुजर 
अमर तत्त्व ) | अभी साति कैवट्टपुत्तके विज्ञान (“5 जीव ) के आवागमनकी बात 
करनेपर ब॒द्धन उसे कितना फटकारा और अपनी स्थितिको स्पष्ट किया यह 
बतला चुके हें | सत्काय (+-आत्मा )की धारणाकों ब॒द्ध दर्शन-संबंधी एक 
भारी बन्धन (--दृष्टि-संयोजन ) मानते थे, गौर सच्चे ज्ञानकी प्राप्तिकेलिए 
उसके नष्ट होनेंकी सबसे ज़्यादा जरूरत समभते थे | ब॒द्धकी शिष्या पंडिता 
घम्मदिन्ाने अपने एक उपदेशमें' पाँच उपादान (“ग्रहण करनेकी इच्छासे 
युक्त )-स्कन्बोंकों सल्काय वतलाया है; और ग्रावागमनकी तष्णाकों सत्काय- 
इंष्टिका कारण । 

बुद्ध अविद्या और तृष्णासे मनुष्यकी सारी प्रवत्तियोंकी व्याख्या 
करते हैं । हम लिख आये हें, कि कैसे जमंन दार्शनिक झोपेनहारने बृड़की 
इसी सर्वक्षक्तिमती तृष्णाका बहुत्त व्यापक क्षेत्रमें प्रयोग किया । 

लेकिन बुद्ध सत्काय-दृष्टि या झत्मवादकी घारणाकों तैसगिक नहीं 
मानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा है 

उतान (ही) सो सकतनेवाले (दुघमंहें) झबोध छोटे वच्चेकों सत्काय 

(->आत्मवाद ) का भी (पता) नहीं होता, फिर कहाँसे उसे सत्काय-वध्टि 
उत्पन्न होगी ? 

“यहाँ मिज्नाइए भेड़ियेकी माँदसे निकाली गई लड़को कमलासे, 
जिसने चार वर्षमें ३० झच्द सीखे ।' 

उपनिषद्के इतने परिश्रमसे स्थापित किए आत्माके महान सिद्धान्तको 
प्रतीत्यसमृत्यादवादी बुद्ध कितनी तुच्छ दष्टिसे देखते थे ? 





 चूलबेदल्ल-सुत्त, म० नि०, १४५४ (अनुवाद, पृ० १७६ ) 
महामालक्य-सुत्त, म० नि०, राशाद़ (झनवाद, प० २४ ] 
/ “बेज्ञानिक भौतिकवाद ।”' पच्ड ६६-१०० मकज्किम-नि०, 
१।१।२-- क्रय भिक्‍लवें ! केवलो परिप्रों बाल-बम्मों।” 
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जो यह मेरा आत्मा अनुभव कर्ता, झनुृभवका विषय हूँ, भौर तहाँ- 
पक $ (अपने ) भले बुरे करके विषयको प्रनुभव करता हे; वह मेरा झात्मा 

नित्ये-- भव शाइवत-- अपरिवतं न शी ल हैं, अनन्त वर्षों तक वैसा ही 
रहेंगा--यह भिक्षझों ! केवल भरपूर बाल-बर्म (--मृख्व-विश्वास) है।” 

अपने दर्शनमें अनात्मासे बद्धको प्रम्मावात्मक पस्तु अभिप्रेत नहीं है । 
उपनिषद्मं आत्माकों ही नित्य, मत, वस्तु सत्त्य माना जाता था। बद्धने 
उसे निम्न प्रकारसे उत्तर दिया-... 

(उपनिषद्‌ )---प्रात्मा-- नित्य, प्लुब--वस्तुसत 

| बुद्ध /--अनु-आत्मा-- झ-नित्य, भ्र-श्रुव-- वस्तुसत्‌ 





इसीलिए वह एक जगह कहते है-- 
“रूप अनात्मा हैं; वेदना अनात्मा हैं, संज्ञा. .. . संस्कार, . . 
विज्ञान कह सारे घर्म अनात्मा हे | # कह 


बुद्धने प्रतीत्य-समृत्पादके जिस महान्‌ भौर व्यापक प्रिद्धान्तका 
ग्राविष्कार किया था, उपके व्यक्त करनेकेलिए उस वक्‍त अभी भाषा भी 
तैयार नहीं हुई यो; इसलिए अपने विचारोंकों प्रकट करनेके वास्ते जहाँ 
उन्हें प्रतीत्य-समुत्पाद, सत्काय जैसे कितने ही नये क्षब्द गढ़ने पड़े; वहाँ 
कितने ही पराने शब्दोंको उन्होंने अपने नये अ्रयोम प्रयक्‍त किया । 
उपरोक्त उद्धरणमें धर्मको उन्होंने अपने ब्वास अर्थ प्रयुक्त किया है, जो 
कि झाजके साइंसको माषामें वस्तुकी जगह प्रयुक्त होनेवाला घटना गब्दका 
पर्यायवाची है । “ये घ॒र्मा हेतु-प्रभवाः' (+>जो धर्म हैं वह हेतुसे उत्पन्न 
है )--यहाँ भी धर्म विच्छिन्न-प्रवाहवाले विश्वके कण-तरंग प्रवयवकों 
बतलाता है । (' 

(४) अ-भौतिकवाद--आत्मवादके बुद्ध जबर्दस्त विरोधी थे सही; 
किन्तु, इससे यह अर्थ नहीं लेना चाहिए, कि वह भौतिक (--जड़ ) वादी 
थे। बुद्धूफे समय को सलदेशकी साज्ञविका नगरीमें लौहित्य नामक एक ब्राह्मण 


| जुजसच्चक-मुत्त, म० नि०, ह४॥४ [अनु ०, पृ० १३८) 
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सामनन्‍्त रहता था | धर्मोके बारेमें उसंकी बहुत बुरी सम्मति थीं --- 

संसारमें (कोई ऐसा) क्षमण (--संन्यांसी) या ब्राह्मण नहीं हैं, जो 
ग्रच्छेधर्मको . . . .जानकर . . . , दूसरेकों समझावेगा। भला दूसरा दूसरे- 
केलिए क्या करेगा ? (नये नये धर्म क्या हैं), जेसे कि एक पुराने बंधनको 
काटकर एक दूसरे नये बंधतका डालता । इसी प्रकार में इसे पाप ("बुराई ) 
ओझर लॉमकी बात समभता हूं । 

बुद्धने अपने झील-समाधि-प्रज्ञा संबंधी उपदेदा द्वारा उसे समझानेकी 
कोशिव की थी । 

कोसलदेशमें ही एक दूसरा सामन्त--स्ेतब्याका स्वामी पायास्री 
राजन्य था । उसका मत या --- 

"यह भी नहीं हैं, परलोक भी नहीं है, जीव मरनेके बाद (फिर) नहीं 
पैदा होते, और गच्छे बुरे कमोंका कोई भी फल नहीं होता ।” 

पायासी क्‍यों परलोक झर पुनजन्मकों नहीं मानता था, इसकेलिए 
उसकी तीन दलीलें थीं, जिन्हें कि बुद्धके शिष्य कमार कादयपके सामने 
उसले पेश की थीं--( १) किसी मरेनें लौटकर नहीं कहा, कि दूसरा लोक 
हैं; (२) घर्मात्मा झास्तिक--जिन्हें स्वर्ग मिलना निश्चित है+-भी 
मरनेसे भ्रनिच्छुक होते हैँ; (३) जीवके निकल जानेंसे मृत शरीरका 
न वजन कम होता हें; और सावधानीसे मारनेपर भी जोवकों कहींसे 
निकलते नहीं देखा जाता । 

बुद्ध समझते थे, कि भौतिकवाद उनके ब्रह्मचयं ग्ौर समाधिका भी 
वसा ही विरोधी हैँ, जेंसा कि वह प्रात्मवादका विरोधी है। इसीलिए 
उन्होंने कहा" 

“ “वही जीव हैँ वही शरीर है', (दोनों एक हैं) ऐसा मत होनेपर 


' दीघ-निकाय, १।१२ (अनुवाद, पृ० ८२) 
7 बीघ-नि०, २।१० (श्रनु०, पृ० १६६) 
* झंगत्तर-नि ०, ३ 
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ब्रह्मचयंवास नहीं हो सकता । 'जीव दूसरा है शरीर दूसरा है ऐसा मत 
(+-दृष्टि ) होनेपर भी ब्रह्मचर्यवास नहीं हो सकता ।" 

आदमी ब्रह्मचयंवास (+-सोघुका जीवन ) तब करता है, जब कि इस 
जीवनके बाद भी उसे फल पाने या काम पूरा करनेका अवसर मिल्नेवाला 
हो । भौतिकवादीके वास्ते इसीलिए ब्रह्मचर्यंवास व्यर्थ है । शरीर और 
जीवको भिन्न-भिन्न माननेवाले आत्मवादीकेलिए भी ब्रह्मर्यवास व्यथ॑ 
हैं; क्‍योंकि नित्य-श्रुव आत्मामें ब्रह्मचर्य द्वारा संशोधन संवर्धधनकी गुंजाइड 
नहीं । इस तरह बुद्धनें अपनेको अभौतिकवादी अनात्मवादीकी स्थितिमें 
रक्खा | 

( ५ ) अनोश्वरवाद--ब॒द्धके दश्शतका जो रूप--अनित्य, झनात्म, 
प्रतीत्य-समृत्याद--हम देख चुके हैं, उसमें ईश्वर या ब्रह्मकी भी उसी 
तरह गुंजाइश नहीं है जैसे कि झात्माकी । यह सच हूँ कि बुद्धने ईश्वर- 
वादपर उतने ही झधिक व्याख्यान नहीं दिये हैं, जितने कि झनात्मवादपर | 
इससे कुछ भारतीय--साधारण ही नहीं लब्धप्रतिष्ठ पक्ष्वमी ढंगके 
प्रोफेसर--भी यह कहते हें, कि बुद्धनें चुप रहकर इस तरहके बहुतसे 
उपनिषद्के सिद्धान्तोंकी पूर्ण स्वीकृति दे दी हे । 

ईश्वरका ख्याल जहाँ झ्ाता है, उससे विदवके स्रष्टा, भर्ता, हर्ता एक 
नित्यचेतन व्यक्तिका अर्थ लिया जाता है | बुद्धके प्रतीत्य-समृत्पावमें 
ऐसे ईइवरकी गूंजाइड तभी हो सकती है, जब कि सारे “घर्मो की भाँति 
वह भी प्रतीत्य-समुत्पन्न हो । प्रतीत्य-समृत्पन्न होनेपर वह ईदवर ही नहीं 
रहेगा । उपनिषद्‌र्म हम विदवका एक कर्त्ता पाते हैं 

'अजापतिने प्रजाकी इच्छासे तप किया |. . . उसने तप करके जोड़े 
पैदा किये।"' 

"ब्रह्म. .. .ने कामना की |. . . . तप करके उसने इस सब (+-- 
विद्वव )को पैदा किया।. . . . * 





| प्रशतोपनिषद्‌, १॥३-१ ३ ' तैत्तिरीय, २।६ 


, “तम बुद्ध ] भारतीय दर्शन भ्र३ 


“जात्मा ही पहिले प्केला था।. . . -उसने चाहा--लोकोंको 
सिरजूँ ।' उसने इन लोकोंकों सिरजा | द 

ग्रव इस सष्टिकर्ता ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर, सत्‌ . ... . की बुद्ध क्या गति 
बनाते हें, इसे सुन लीजिए । मल्लोंके एक प्रजातंत्रकी राजघानी अनूपिया में 
वबद्ध भागव-गोत्र परिव्राजकसे इस वातपर वार्तालाप कर रहें हू | -- 

"भागंब ! जो श्रमण-बराह्मण, ईइबर (--इस्सर ) या ब्रह्माके कर्त्ता- 
पनके मत (>"ञ्राचाययंक)को श्रेष्ठ बतलाते हूँ, उनके पास जाकर मे 
यह पूछता ह--क्या सचमुच ग्रापलोग ईझ्वर - . -- के कर्त्तापनकों श्रेष्ठ 
बतलाते हूँ? मेरे ऐसा पूछनेपर वे 'हाँ' कहते हैं। ड्रनसे में (फिर) 
पूछता हँ--अापलोग कंसे ईदबर या ब्रह्माके कर्त्तापनकों श्रेष्ठ बतलाते 
हैं ?' मेरे ऐसा पूछनेपर ... . - वे मुझसे ही पूछने ज्गते हैं ।.. - - में 
उनको उत्तर देता हू--- : - - बहुत दितोंके बीतनेपर-. - . “इस लोकका 
प्रलय होता है । (फिर) बहुत काल ब्ीतनेपर इस लोककी उत्पत्ति 
होती हैं। उत्पत्ति होनेपर शून्य ब्रह्म-विमान (->ब्रह्माका उड़ता फिरता 
घर ) प्रकट होता है । तब (ग्राभास्वर देवलोकका ) कोई श्राणी झायुके 
क्षीण होनेसे या प॒ण्यके क्षीण होनेसे . . . , उस शून्य ब्रह्म-विभानम उत्सन्न 
होता है !. . . .वह वहाँ बहुत दिनों तक रहता हैँ । बहुत दिनों तक अकेला 
रहनेके कारण उसका जी ऊब जाता हैं, और उसे भय मालूम होनें लगता 
हैं -- अहो दूसरे प्राणी भी यहाँ झाव । 


ऐतरेय, ११ छुपरा जिलामें कहीं पर, अनोमा नदीके पास या ।. 

पाथिकसुत्त, दीघ-नि०, ३।१ (अनुवाद, पृ० २२३) 

ब॒द़का पहाँ ब्रह्माके भ्रकेले डरतेसे वह॒दारष्यकके इस वाक्य 
(१४ १-२) की ओर इशारा है ।-- झात्मा ही पहले था। उसने 
तजर दौड़ाकर अपनेसे दूसरेकों नहीं देखा |. . . .वह भय खाने लगा । 
इसीलिए (ग्रादमी) अकेला भय खाता है । . . . . उसने दूसरे (के होते )की 
इच्छा की, . 
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दूसर प्राणी भी आयुके क्षय होनेसे . . . . शून्य ब्रह्म-विमानमें उत्पन्न होते 
#4 |. . -- जो प्राणी बहाँ पहिले उत्पन्न होता दे , उसके मनमें होता हैं-- 


में ब्रह्मा, महा ब्रह्मा, विजेता, प्र-विजित, सर्वज्ञ, यशवर्ती, ईइवर, कर्ता, 
निर्माता, श्रेष्ठ, स्वामी भौर भूत तथा भविष्यके प्राणियोंका पिता हे । 
मेंने ही इन प्राणियोंकों उत्पन्न किया है ।, . . . (क्योंकि) मेरे ही मनमें 
यह पहिले हुआ था-- दूसरे भी प्राणी यहाँ झावें ।' अतः मेरे ही मनसे 
उत्पन्न होकर ये प्राणी यहाँ आये हैं । और जो प्राणी पीछे उत्पन्न हुए, उनके 
मन भी उत्पन्न होता है 'यह ब्रह्मा. .. .ईश्वर . . . .कर्त्ता. . . . है | 
* *» “सी क्‍यों 4 (इसलिए कि) हम लोगोंने इसको पहिलेहीसे यहाँ 
विद्यमान पाया, हम लोग (तो) पीछे उत्पन्न हुए | . ., .दूसरा प्राणी 


जब उस (देव-)कायाकों छोड़कर इस (लोक) में झाते हैं।. . . . (जब 


इनमेंसे कोई) समाधिकों प्राप्तककर उससे प्वेजन्मका स्मरण करता हैं, 
उसके श्रागे नहीं स्मरण करता है । वह कहता हैं--'जों वह ब्रह्मा 
**- -अइवर, . . .कर्ता. . , . है, वह नित्य-- श्रव है, शादवत, निविकार 
भर सदाकेलिए वैसा ही रहनेवाला हैं। और जो हम लोग उस ब्रह्मा द्वारा 
उत्पन्न किये गये हैं (वह) अनित्य, अ-भुव, अल्पायु, मरणशील हें ।' इस 
भ्रकार (ही तो) भाप लोग ईइवरका कर्त्तापन. . ... वतलाते हैं? बह 
-  “ “कहते हं--. . . . जैसा आयुष्मान गौतम बतलाते हैं, वैसा ही हम 
लोगोंने (भी) सुना है ।" 
उस वक्‍तको---परंपरा, चमत्कार, शब्दकी अंधेरगर्दी प्रमाणमें ईइवबरका 
'यह एक एसा बेहतरीन खंडन था, जिसमें एक बड़ा बारीक मज़ाक़ भी 
शामिल है | 
सृष्टिकर्ता बह्ा (--ईइवर )का ब॒द्धने एक जगहपर और सूक्ष्म परि- 
हास किया हैं ।-.... 


* * * *चहुत पहिले . . .., एक भिक्षके मनमें यह प्रदन हुआ-- में चार 


 कैंबट्र्सुल्त (दीघ-निकाय, १११; अनवाद पृ० ७६-८०) 
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महाभूत--पृथिवी-धातु, जल्न-धातु, तेज-घातु, वाय-धातु---कहाँ जाकर 
बिलकुल निरुद्ध हो जाते है? . . . .उसने . . - - चातुर्महाराजिक देवताओं 
(के पास) जाकर. . . . (पूछा) . . . .। चातुर्महाराजिक देवताओोंने उस 
भिक्षस कहा--. . - - हम भी नहीं जानते. . . हमसे बढ़कर चार 
महाराजा' हैं। वे झ्ञायद इसे जानते हों. . . .। 

४. , हमसे भी बढ़कर ज्ञायस्त्रिज्ञ . . . -याम . . . . सुगम . ... . 
तुषित (देवगण) . . . -संतुषितदेवपुत्र .'. « - निर्माणरति (देवगण ) . . « « 
सुनिर्मित (देवपुत्र). . . .परनिर्भितवशवर्त्ती (देवगण). . . . - वशवर्त्ती 
नामक देवपुत्र . . . - ब्रह्मकायिक नामक देवता हैं; वह शायद इसे जानते 
हों ।. . - » ब्रह्ममायिक देवताप्ोंने उस भिक्षसे कहा-- हमसे भी बहुत 
बढ़ चढ़कर ब्रह्मा हैं,. . - वह. - - ईइवर, कर्त्ता, तिर्माता, . . . और 
सभी पैदा हुए और होनेवालोके पिता हैं, शायद वह जानते हों | . . « - 
(मिक्षके पूछनेपर उन्होंने कहा--) हम नहीं जानते कि ब्रह्मा (5८ 
ईइवर ) कहाँ रहते हें।' . . . .इसके वाद शीक्ष ही महाब्रह्मा (55 महान्‌ 
ईइबर) भी प्रकट हुआ ।. . . . (मिक्षुनें) महाब्रह्मासे पूछा-- . - -+ 
ये चार महामत . . . . कहाँ जाकर बिलकुल निरुद्ध (--विलुप्त) हो जाते 
है ० कार महाब्रह्मानें कहा--'. . . .में ब्रह्मा. . . .ईइबर . . . . पिता 
हैं ।', . . दूसरी बार भी . . . . महाबह्मासे पूछा-- - - « - में तुमसे यह 
नहीं पूछता, कि तुम ब्रह्मा. . . .ईइबर . . . .पिता. . . हो;।. २२- 
में तो तुमसे यह पूछता हूँ--यें चार महाभूत, . - - कहाँ - . .- बिलकुल 
निरुद्ध हो जाते हैं ?'. . . तीसरी वार भी. . « -पूछा---तव  महा- 
ब्रह्माने उस भिक्ष॒की बाँह पकड़, (देवताझरोंकी समासे) एक ओर ले जाकर 
. . . .कहा-- हे भिक्षु, ये देवता . . . - मुझे ऐसा समभते हैं कि. .. . 
(मेरे लिए) कुछ झज्ञात . . . प्र-दृष्ट नहीं है . . . इसीलिए मेंने उन लोगोंके 
सामने नहीं वतलाया । भिक्षु! में भी नहीं जानता . .. . यह तुम्हारा 


! ध्तराष्ट्र, विख्डक, विरूपाक्ष, वैश्रदण (--कुबेर ) 
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ही दौष हूँ... .कि तुम. .. .( बृद्ध)कों छोड़ बाहरमें. इस बातकीं 
लोज करते हो |. . . . उन्हींके . . . .पास जाओझो, , . . . जैसा «» ८ (नह) 
कहें, वसा ही समझो । 

स्मरण रखना चाहिए कि आज हिन्दूधर्ंम ईस्वरसे जो अर्य लिया 
जाता हैं, वही अर्थ उस समय ब्रह्मा शब्द देता था। प्री छक्षिव और 
विष्णुको ब्रह्मासे ऊपर नहीं उठाया गया था। बुद्धकी इस परिहासपूर्ण 
कहानीका मजा तब आयेगा, यदि आप यहाँ ब्रैल्याकी जगह झल्लाह या 
मगवान्‌, बद्धकी जगह माक्स और भिक्षुकी जगह किसी साधारणसे 
माक्सें-अनयायीको रखकर इसे दृहरायें । हजारों झ्र-विश्वसनीय चीजोपर 
विदवास करनेवाले अपने समयके अन्ध श्रंद्धालुझोंको बुद्ध वतलाना चाहते 
थे, कि तुम्हारा ईश्वर नित्य, ध्रुव वगैरह नहीं हैं, न बह सृष्टिकों बनाता 
विगाड़ता हैं, वह भी दूसरे प्राणियोंकी भाँति जन्मनें-मरनेवाला है । वह 
ऐसे झनगिनत देवतापोंमें सिर्फ़ एक देवतामात्र है। बुड़के ईदवर (>> ब्रह्मा ) के 
पीछे लाठी” लेकर पड़नेंका एक ओर उदाहरण लीजिए | अबके बुद्ध 
स्वयं जाकर “ईश्वर को फटकारते हें... 

एक समय , . . . वक ब्ह्याकों ऐसी बुरी घारणा हुई थी'--'यह 
(बह्लालोक) नित्य, घव, शादवत, शुद्ध, अ-च्युत, भ्रज, ग्रजर, अमर हैं, 
न च्यूत होता है, न उपजता है । इससे आगे दूसरा निस्सरण (पहुँचनेका 
स्थान) नहीं हैं । . . . .तब में. . . . ब्रह्मलोकमें प्रकट हुआ । बक ब्रह्माने 
टूरसे ही मुर्के झ्राते देखा । देखकर म॒भसे कहा--आओं मार्थ ! (मित्र ! ] 
स्वागत मार्ष ! चिरकालके बाद मार्थ ! (आपका ) यहाँ झ्ाना हुआा । 
मार्ष ! यह [ ब्रद्मलोक ) नित्य, शव, शाध्वत, . .. .अजर . . ; .अमर 

- है. .....।. .. .ऐसा कहनेपर भेने कहा-- भविद्यार्म पड़ा 


' ब्रह्मनिमन्तिक-सुत्त (स० नि०, १।४॥६; झनुवाद०, पुृ० १६४-५) 


_ धामवल्क्यने गार्गीकों ब्रह्मल्रोकसे झागेके प्रइ्नकों झिर गिरतेका 
डर दिखलाकर रोक दिया था। (ब॒हदारण्यक ३।६ ] 


ब् 
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है, अहों ! वक ब्रह्मा, प्रविद्यामें पड़ा है, अहो ! बक ब्रह्मा, जो कि 
झनित्यको नित्य कहता है, झ्शाएवतको क्षाइवत . . . .। . . - . ऐसा कहने 
पर. . . .बक ब्रह्माने. . . .कहा--मार्प ! में नित्यकों ही नित्य कहता 
हूँ... ..। ..:- «मेने कहा--:  - - -- - न्जेक्षा | « . . (दूसरे लोकसे ) 
च्यूत होकर तू यहाँ उत्तन्न हुआ | . . . . कं 

ब्राह्मण अन्बेके पीछे चलनेवाले अन्धोंकी भाँति बिता जाने देखें 
ईदवर (ब्रह्मा) और उसके लोकपर विश्वास रखते हैं, इस भावकों सम- 
भाते हुए एक जगह और बुद्धने कहा हैं --- 

वाशिष्ट ब्राह्मणने बुदसे कहा--हें गौतम ! माग-अमाग्गके संवंधर्म 
ऐंतरेय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण छन्दावा ब्राह्मण,. . . .नाना मार्ग बत्त- 
लाते हें, तो भी बह ब्रह्माकी सलोकताकों पहुँचाते हें । जैसे . . . .ग्राम 
या कस्बेके पास बहुतसे, नाना मार्ग होते हूँ, तो भी वे सभी ग्रामर्म ही 
जानेवाले होते हैं । . . - . | 
ध्वाधशिष्ट ! .. , .जैविद्य ब्राह्मणोंमें एक ब्राह्मण भी नहीं, जिसने 
ब्रह्माकों ग्रपनी आँखसे देखा हो. . . .एक आचार्य . .. .एक आचायं- 
प्राचार्य ... . -सातवीं पीढ़ी तकका ग्राचार्य भी नहीं । . . .ब्राह्मणेके पूर्बज, 
ऋषि मंत्रोंके कर्त्ता, मंत्रोंके प्रवक्‍ता . . . . ग्रष्टक, वामक, वामदेब, विश्वा- 
मित्र, यमदग्नि, अंगिरा, भरद्वाज, वश्चिष्ट, कट्यप, भृगु--में क्या कोई है, 





' तेविज्ज-सुर्त (दो० नि० ११३, झन॒वाद, पु० छछ-ई ) 

* ऋग्वेदके ऋषियोंमें वामकका नाम नहां है, अंगिराका भी अपना मंत्र ँ 
नहीं है, कितु अंगिराके गोत्रियोंके ५७से ऊपर सूकतहें। (ऋकछ १।३४॥३६; 
६॥१५; ८ा५७छ-ध८, दि, ७४, ७६; ७८-७६, ८१-८५, ८७, ८८; ९४, 
३०, ३५-३६; ३६-४० ४डंड-४६, ५०-५२, ६१, ६७, (२२-३२) ६६५ 
७२; ७३, घर, हैंड, ६७, (४४-४८), १०८ (८-११), ११९२; १०४२- 
डं४, ४७, ६७-६८, ७१, ७२, ८के। ९०७, रै२८, १६४, ३१७२-७४ 
बाकी झ्ाठ ऋषियोंके बताए ऋगु-मंत्र इस प्रकार हे-- 


भ्र्८ वबहांन-विदगा न 


*» * जिसने ब्रह्माकों अपनी आँखोंसे 


[ अध्याय १५४ 


देखा हो, . . . जिसको न 


जानते हैँ, न देखते हैं उसकी सलोकताकेलिए मार्ग उपदेश करते हें । 
हुआ ), जैसे अन्धोंकी पाँति एक 


““>“वाष्षिष्ट ! (यह तो वैसे ही 





१: भ्रष्टक (विदवासित्र-पत्र) 
२. वामक 


सक्त संख्या : पता 


; 


३. वामदेव (बृहदुक्य, मूर्चनवा, अंहोमच्के. 


पिता ) 


४. विदब्यामित्र (कुशिक-पत्र) 


क- 


४. जमबग्नि (भार्गव) 


६. प्रंगिरा 
७. भरद्वाज (बृहस्पति-पत्र) 


थ. अद्विष्ट (सित्रावरुण-पुत्र) 


£- कद्यप (मरीचि-पुत्र) 


१०: भूगु (बदण-पुत्र) 


है 
४६ 


६०9 


(१०५ 


११ ०४ 


छो१-४१, ४प-प्र८ 
£॥। १« श्र बड़, बृद्, 
२७-३०, ३२-४३, 
४७-६२; ९६७ 
(१९-१५); ९। 
१०१ (१३-१६) 
5&॥६०;:९।६२, ६४, 
६७ (१६-१८) 
8॥ १-१४, १६-३२, 
३७-४३, ४३-७४; 
९।६७ (१-३) 
७॥१-१ ०४६ ९॥६७ 
(१६-२१), ६०, 
£७ (१-३ ] 
१६६; शएाइ४, 
६७ (४-६), ६१३- 
6६१३, ५ १३-१४ 
९६५ 
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दूसरेसे जुड़ी हो, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचवाला भी नहीं देखता, 
पीछेवाला भी नहीं देखता |. ... . 

(६ ) दश अकथनीय---बुद्धने कुछ बातोंकों अ्कयनीय ( 5प्रव्या- 
कृत) कहा है, कितने ही बौद्धिक बेईमानीकेलिए उतारू भारतीय लेखक 
उसीका सहारा लेकर यह कहना चाहते हैं, कि बुद्ध ईश्वर, आात्माके 
बारेमें चुप थे । इसलिए चुप्पीका मतलब यह नहीं लेना चाहिए, कि बुद्ध 
उनके अल्तित्वसे इन्कार करते हें। लेकिन वह इस बातकों छिपाना 
चाहते हैँ, कि ब॒द्धकी अव्याकृत बातोंकी सूची खली हुईं नहीं है, कि उसमें 
जितनी चाहें उतनी बातें आप दर्ज करते जायें। बुद्धके श्रव्याकृतोंकी 
सचीमें सिर्फ दस बातें हैं, जो लोक (उदुनिया), जीव-श्रीरके भेद- 
प्रभेद तथा मुक्‍्त-पुरुषकी गतिके बारेमें हे -- 

१. क्‍या लोक नित्य है ? 
२. क्‍या लोक गझ्रनित्य हैं ? 
३. कया लोक प्रन्तवात्‌ हैं ? 
| ४. क्या लोक अनन्त है ? 
ज्ष., जीव-शरीरकी | ५. क्‍या जीव और शरीर एक हैं ? 
एकता | ६. क्‍या जीव दूसरा झरीर दूसरा है ? 
७. कया मरनेके बाद तथागत (-म॒कत ) 
क्‍ होते हें ? 
फिवोजक दाद | मरनेक्े बाद तथागत नहीं होते ? 
< हपग | 7 ५ ६. क्‍या मरनेके वाद तथागत होते भी 
3020 हैं, नहीं भी होते हें ? 
१०. क्या मरनेके वाद तथागत न होते हैं, 
मालुंक्यपुत्तने ब॒द्धसे इन दश ग्रव्याकृत बाते कि वारेमें प्रश्न किया वा। -- 


क. लॉक | 


ग्र-ज्याकृत [ 5ग्-कथनीय, चुप 


 मण०्नि०, २।२३ (अनुवाद, पृ० २५१) 
३४ 
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“यदि भगवान्‌ (इन्हें) जानते हैँ,,. . .तो बतलायें;. . . . नहीं 
जानते हों,. . . .तो न जानने-समझनेवालेकेलिए यही सीधी (बात) 
है, कि वह (साफ कह दे )--में नहीं जानता, मुक्के नहीं मालूम |. . . . 

बुद्धने इसका उत्तर देते ए कहा-- 

४... मेने इन्हें अव्याकृत (इसलिए) .. .. (कहा) है; (क्योंकि) 
» » « “यह (55इनके वारेमे कहना) सार्थक नहीं, भिक्ष-चर्या (5-श्रादि 
ब्रह्मचर्य ) केलिए उपयोगी नहीं, (झौर )न यह निर्वेद-- वैराग्य, निरोध॑८- 
शान्ति. . . .परम-ज्ञान, निर्वाणकेलिए (ग्रावश्यक) हैं; इसीलिए मेने 
उन्हें भ्रव्याकृत किया ।' । 

(सर राधाकृष्णनकों लीपापोत्ती---) बुद्धके दर्शनमें इस प्रकार 
ईइबर, आत्मा, ब्रह्म--किसी भी नित्य ध्रुव पदार्थकी गंजाइश न रहनेपर 
भी, उपनिषद्‌ और ब्राह्मणके तत्त्वज्ञान-+सत्‌-चिदु-आनन्द--से बिलकल 
उल्डे तत्त्वों भ्र-सत्‌ (5-म्नित्य, प्रतीत्य समुत्पन्न )-भ-चित्‌ ( +-अ्रनात्म ॥ 
ग्रनू-प्रानन्द ( +-दुःख )---भ्रनित्य-दुःख-झना त्म--की घोषणा करनेपर भी 
यदि सर राधाकृष्णन्‌ ज॑ंसे हिन्दू लेखक गैरज़िम्मेवारीके साथ निम्न 
वाक्योंकों लिखनेकी धृष्टता करते हें, तो इसे धर्मकीतिके शब्दोंमें “घिग्‌ 
व्यापक तमः हीं कहना पड़ेगा |--- 

(क) उस (वल्बुद्ध)ने ध्यान झौर प्रार्थना (के रास्ते) को पकड़ा । 
किसकी प्रार्यना ? 

(ख) बुद्धका मत था कि सिफ़़ विज्ञान (>“चेतना) ही क्षणिक 
है, और चीजें नहीं प्् 

आपने सारे धर्म प्रतीत्य समुत्पन्न हें, इसकी खूब व्याल्या को ? 

(ग) बुद़धने जो ब्रह्मके वारेमें साफ हाँ या नहीं कहा, इसे “किसी 
तरह भी परम सत्ता (ब्रह्म ) से इन्कारके अर्थ्में नहीं लिया जा सकता । 


'वण्ताशा शी050छए फैए 55 $, ए३४0रौमंडगातात, 
४0[ 4. (35 ९्तांत्ंका], 7, ३५६ * बहा, ?. 378 
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यह समभना ग्रसम्भव हैं, कि ब॒द्धनें दुनियाके इस बहावमे किसी वस्तुकों 
प्रुव (>|नित्य) नहीं स्वीकार किया; सारे विश्वमें हो रही प्र-शान्तिममे 
(उन्होंने) कोई ऐसा विश्वाम-स्थान नहीं (माना), जहाँ कि मनुष्यका 
ग़्रशान्त हृदय शान्ति पा सके । 

इसकेलिए सर राधाकृष्णनूने बौद्ध निर्वाणकों परमसत्ता' मनवानें- 
की चेष्टा को हैं, किन्तु बौद्ध निर्वाणकों प्रभावात्मक छोड़ भावात्मक 
वस्तु माना ही नहीं जा सकता । बुद्ध जब शान्तिके प्राप्तिकर्ता ग्ात्माकों 
भारी मुर्खता (जच्बालघमम )मानते हैं, तो उसके विश्वामकेलिए शान्तिका 
ठाँव राधाकृष्णन्‌ ही हूँढ़ सकते हें !. फिर ग्रापने तो इस वचनकों वहीं 
उद्घुत भी किया है-- यह निरन्तर प्रवाह या घटना है, जिसमें कुछ 
भी नित्य नहीं । यहाँ (+-विश्वमें) कोई चीज नित्य (+-स्थिर ) नहीं-- 
न॑ नाम (>-विज्ञान) ही और न रूप (+-भौतिकतत्त्व) ही ।' 

(घ) आत्माके बारेमं बुद्धके चुप रहनेका दूसरा ही कारण था' 

ब॒द्ध उपनिषदर्म वणित आत्माके बारेंमं चुप हें--वह न उसे 

स्वीकार ही करते हूँ, न इन्कार ही ।” 

नहीं जनाब ! बुद्धके दर्शनका नाम ही भूुनात्मवाद है । उपनिषद्के 
नित्य, प्रुव आत्माके साथ यहाँ ग्रनू लगाया गया हैं। पझनित्य दुःख 
झनात्म की घोषणा करनेवालेकेलिए आपके ये उद्गार सिर्फ यही साबित 
करते है, कि आप दर्शनके इतिहास लिखनेकेलिए बिलकूल अयोग्य हैं । 

झागें यह और दृहराते ह-- | 

“बिना इस झन्तहित तत्वके जीवनकी व्याज्या नहीं की जा सकती | 
इसीलिए बुद्ध बराबर प्रात्माकी सत्यताके निषेघसे इन्कार करते थे |" 

'बहाीं, पृष्ठ ३७६. ]59 शशफुटाओ 27002८55 फ्रगा7 
9070९? दा, चणागराए हार 48 फल्साशालां, 
एशंप्राद्टा ग९ 707 (0077--महावग्ग ( बिनय-पिटक) ५7.35 . 8. 

"बहीं, पृष्ठ ३८८. ' वहां, पृष्ठ ३८७७*  "बहाँ, पृष्ठ ३८६ 
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” इसे कहते हें--मुखमस्तीति वक्तव्य दशहस्ता हरीतकी | और 
खुद्धकें सामने जातेपर राधाकृष्णन्‌की क्या गति होती, इसकेलिए मालुक्य- 
पुत्तकी घटनाकों पढ़िए । 

(हर) मिल्तिस्द-प्रइ्नके रचयिता नागसेन (१५० ई० प्‌०)ने बुद्धके 
दर्शानकी व्याख्या जिस सरलताके साथ यवनराजा मिनान्दरके सामने की, 
उसके वारेमें सर राघाकृष्णन्‌का' कहना है-- 

“जागसेनने बौद्ध (+-वुद्धके | विचारकों उसकी पैतृक ख्ाखा(+>5उप- 
निषद्‌? )से तोड़कर शुद्ध बौद्धिक (>वुद्धिसंगत ) क्षेत्रमें रोप दिया ।*' 

ग्रौर-- 

“बुद्धका लक्ष्य (--मिशन) था, कि उपनिषद्के श्रेष्ठ विज्ञानवाद 
(]022॥57)) को स्वीकार कर उसे मानव जातिके दिन-प्रतिदितकी 
आवश्यकताकेलिए सुलभ बनायें। ऐतिहासिक बौद्ध धर्मका प्र्थ हैं, 
उपनिषद्के सिद्धान्तका जनतामें प्रसार ।" 

स्वयं बुद्ध उनके समकालीन शिष्य, नागसेन (१५० ई० प्‌० ), नागा- 
जुन (१७४ ई० ), झसंग (३७४ ई०), वसुबंधु (४०० ई०), दिग्नाग 
(४२४ ई०), धर्मकीति (६००), पर्मोत्तर, शान्तरक्षित (७५४० ई०), 
ज्ञानन्ी, ज्ञाक्यश्रीमद्र (१९०० ई०) जिस रहस्यकों न जान पाये थे, 
उसे खोज निकालनेका श्रेय सर राघाकृष्णन्‌को है, जिन्होंने प्रनात्मवादी 
ज॒द्धको उपनिषद्के आत्मवादका प्रचारंक सिद्ध कर दिया । २५०० वर्षों 
तथा भारत, लंका, वर्मा, स्थाम, चीन, जापान, कोरिया, मंगोंजललिया 
तिब्बत, मध्य-एसिया, अझफ़यानित्तान और दूसरे देशों तक फैले मूमागपर 
'कितना भारी ज्ञम फैला हुआ्ला था जो कि वह बुद्धकों झ्नात्मवादी पझ्न्ती- 
इवरवादी सममते रहे ! झौर ग्रक्षपाद, वादरायण, वात्स्यायन, उद्योतकर, 
कुमारिल, वाचस्पति, उदयन जैसे ब्राह्मणोंने भी बुडके दक्षतकों जिस 
सरहका समझा वह भी उनकी मारी “प्रविद्या' थी ! 


' बहीं, पृष्ठ ३८६ , वहाँ, पृ० ३६९०... ' वहीं, पृष्ठ ४७१ 
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(७) विचार-स्वातंत्र्य--प्रतीत्य-समुत्पादके झआाविष्कर्त्ताक लिए 
विचार-स्वातंत््य स्वाभाविक चीज थी। बौद्ध दाशनिकोंने अपने प्रवत्तंकके 
झादेशके अनुसार हीं प्रत्यक्ष झौर झनुमान दोके झ्तिरिक्त तीसरे प्रमाण- 
को माननेसे इन्कार कर दिया। बुद्धने विचार-स्वातंत््यकों अपने ही 
उपदेशोंसे इस प्रकार शुरू किया था 

भिक्षशों ! में बेड़े ( -कल्ल ) की माँति पार जानेकेलिए तुम्हें घमका 
उपदेश करता हूँ, पकड़ रखनेकेलिए नहीं | जैसे भिक्षग्ों ! पुरुष 
. ऐसे महान्‌ जल-श्रणंवकों प्राप्त हों, जिसका उरला तीर खतरे 
आर भयसे पूर्ण हो झौर परला तीर क्षेमयुक्त तथा भगरहित हो | वहाँ 
न पार ले जानेंबाली नाव हो, न इधरसे उधर जानेकेलिए पुत्र हो |. . . . 
तब वह. . . .तृण-काष्ठ-पत्र जमाकर बेड़ा बाँधे और उस बेड़ेके सहारे 
हाथ और पैरसे मेहनत करते स्वस्तिपर्वक पार उतर जाये ।. . . .उतर 
जानेपर उसके (मनमें) हों--पयह बेंड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ हूँ, 
इसके सहारे में पार उतर स्का; क्‍यों न में ऐसे बेडेंको शिरपर रख 
कर, या कन्घेपर उठाकर . . . . लें चल | तो क्या . . . .एऐसा करने- 
वाला पुरुष उस बेड़ेके प्रति (पपना) कत्तंव्य पालन करनेवाला होगा ? 
नहीं. . . .। भिक्षझों ! बह परुष उस बेंडेसे दुःख उठानंवाला 
होगा । 

एक बार बद्धसे केशपत्र ग्रामके कालामोंने नाना मतवादोंके सच- 
ऋठमें सन्देह प्रकट करते हुए पछा था --- 

“भन्ते ! कोई-कोई श्रमण (साधु) ब्राह्मण केशपुत्रमें आझाते हैं, 
झपने ही वाद (--मत)कों प्रकाशित, . .करते हैं, दूसरेके वादपर 
नाराज होते हैं, निन्‍दा करते हूँ। दूसरे भी अपने ही 
वादकों प्रकाशित , . . .करते. . . . दुसरेंके वादपर नाराज होते हैं। 


! झ्र० नि०, १।३॥२ (अनुवाद, पृष्ठ ८६-८७] 


* झंगत्तर-निकाय, २।७४ 
ह्व 
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तब . . . . हमें सन्देह . . . .होता हैं--कौन इन . .. .में सच कहता है, 
कौन मूठ ? 

_काल्ामों ! तुम्हारा सन्देह . . . .ठीक है, सन्देहके स्थानमें ही 
तुम्हें सन्देह उत्पन्न हुआ है ।. . .कालामों ! मत तुर्म श्रुत (--सुने वचनों, 
बेंदों )के कारण (किसी बातको मानों ), मत तकंके कारणसे, मत नय-हेतुसे, 
मत (वक्‍ताके) झ्राकारके विचारसे, मत अपने चिर-विचारित मतके 
अनुकूल होतेते, मत (बक्ताके) भव्यरूप होनेसे, मत 'अ्रमण हमारा गुरु 
हैं से। जब कालामो ! तुम छ्लुद ही जानो कि ये धर्म (--काम या बात) 
अच्छे, प्रदोष, विज्ञोसे अनिन्दित हैं यह लेने, ग्रहण करनेपर हित, सुखके 
लिए होते हैं, तो कालामो ! तुम उन्हें स्वीकार करों ।” 

(८) सवज्ञता गलत--बुद्धके समकालीन वर्घमानकों सर्वज्ञ सर्बे- 
दर्शो कहा जाता था, जिसका प्रभाव पीछे बुद्धके अनुयायियोपर भी पड़े 
बिना नहीं रहा । तो भी ब॒द्ध स्वयं सर्वजञताके रूयालके विरुद्ध थे । 

बत्सगोत्रन पूछा --- सुना है भनन्‍्ते ! 'श्रमण गौतम सर्वेज्ञ सर्व-' 
दर्शी हैं. .. .“-(क्या ऐसा कहतेवाले) . . . .यथार्श कहनेवाले हैं? 
भगवान्‌की ग्रसत््य॑. . . .से निन्‍्दा तो नहीं करते ? 


“वत्स ! जो कोई म॒झे ऐसा कहते हें मेरे बारेमें ययाय॑ 
कहनेवाले नहीं हैं । वह ग्रसत्त्यसे . . . .मैरी निन्‍्दा करते 
और पझत्यव -- 


ऐसा अमण ब्राह्मण नहीं है जो एक ही बार सब जानेगा, सब देखेगा 
(सबज्ञ सर्वदर्शी होगा) | 

(९५) निर्वाश--निर्वाणका भर्थ है बुकना--दीप या आगका जलते- 
जलते बुर जाना। प्रतीत्यसमुत्पन्न (विच्छिन्न प्रवाह रूपसे उत्पन्न) 
नाम-रूप (--विज्ञान और भौतिकतत्त्व) तृष्णाके गारेंसे मिलकर जो एक 
_ जीवन-अवाहका हूप धारण कर प्रवाहित हो रहे हें, इस प्रवाहका 


'मं०नि०,२।३॥१ 'म०नि०, २४१० (झदुवाद, पृष्ठ ३६६) 


कु 
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प्रत्यल्त विच्छेद ही निर्वाण हैं। पुराने तेल-बत्ती या इंघतके जल 
चुकने तथा नर्येकी झामदनी न होनेसे जैसे दोपक या अग्ति बुक जाते 
हैं; उसी तरह आलवबॉ--चित्तमलों, (काम-मोगों, पुनर्जन्म और नित्य 
ग्रात्माके नित्यत्व आदिकी दृष्टियों)के क्षीण होनेपर यह झावाग्रमन 
नष्ट हो जाता हैं। निर्वाण बुभना है, यह उसका शब्दार्थ ही वतजाता 
हैँ । बुद्धनें अपने इस विशेष शब्दकों इसी भावके द्योतनकेलिए चुना 
था। किन्तु साथ ही उन्होंने यह कहनेंसे इन्कार कर दिया कि निर्वाण- 
गत पुरुष (+-तथागत ) का मरनेके बाद क्‍या होता है । अनात्मवादी दर्शानमें 
उसका क्‍या हो सकता हूँ, यह तो झसानीसे समझा जा सकता हैं; किन्तु 
वह छयाल “बालानां त्रासजतकर्म्‌ (<प्ज्ञोंकी भयभीत करनेवाला) है, 
इसलिए बुद्धने उसे स्पष्ट नहीं कहना चाहा'। उदानके इस वाक्यकों लेकर 
कुछ लोग निर्वाणकों एक भावात्मक ब्रह्मलोक जैसा बनाना चाहते हैं | -- 

“हे भिक्षुझों ! भझ-जात, झ-मूत, झन्क्ृतर-पन-संस्कृत । किन्तु यह, 
निंघात्मक विशेषणसे किसी भावात्मक निर्वाणकों सिद्ध तभी कर 
सकते थे, जब कि उसके 'प्रानन्द का भोगनेवाला कोई नित्य ध्रुव आत्मा 
होता । बुद्धने निर्वाण उस अवस्थाको कहा है, जहाँ तृष्णा क्षीण हो गई, 
आल़व--चित्तमल (भोग, जन्मान्तर और विश्येष मतवादकी तृष्णाएं 
हैं) जहाँ नहीं रह जाते । इससे झधिक कहना बुद्धके अ-व्याकृत प्रतिज्ञाकी 
झ्वहेलना करनी होगी ।' 


४-बुड्का दर्शन और तत्कालोन समाज-उ्यवस्था 


दर्शव दिमागकी चोंज है, फिर हाड़-मांसके समहोंबाले समाजका 
उसपर क्या. बस हैं ? वह केवल मनकी ऊँची उड़ान, मनोमय जगत्‌की 


' इतिबुत्तक, २।२।६ * उद्दान, ८ा३ 
! उदान, ८४/२-- दुहस झनत्तं नाम न हि सच्चे सुदस्सने। 
पटिबिद्धा तण्हा जानतो पस्सतो नत्यि किड्चन ॥ 
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उपज हैं, इसलिए उसे उसी तलपर देखना चाहिए.। दर्शनके संबंधमें 
इस तरहके विचार पूरव और पद्चिम दोनोंमें देखें जाते हैं। उनके 
ल्यालमें दर्शन भौतिक विश्वसे बिलकुल झलग चौज है । लेकिन हमने 
यूनाती-दर्शनम भी देखा है, कि दर्शन मनकी चीज होते हुए भी "तीन लोकसे 
मथुरा न्यारी वाली चीज नहीं रहा । खुद मन भौतिक उपज है.। याज्ञ- 
वल्क्‍्यके गुरु उद्दालक झारुणिने भी साफ स्वीकार किया था कि “मन 
प्रन्नमय है ।. . , .खाये हुए अन्नका जो सृक्ष्मांश ऊपर जाता है, वही 
मन हैं ।”' हम खुद प्नन्यत्र' बतला आये हैं, कि हमारे मनके विकासमें 
हमारे हाथों--हाथके श्रम, सामाजिक झौर वैयक्तिक दोनों--का सबसे 
भारी हिस्सा हूँ। मनृष्यकी भाँति मनुष्यका मन भी अपने निर्माणमें 
समाजका वहुत ऋणी है। ऐसी स्थितिमें मनकी उपज दर्शनकी भी 
व्याख्या समाजसे दूर जाकर कैसे की जा सकती है ? इसलिए सजीव 
आँख़की भस्लियतकों जैसे शरीरसे अलग निकालकर देखनेसे नहीं मालूम 
हों सकती, उसी तरह दर्शनके सममनेमें भी हमें उसे उसके जन्म, झौर 
काय की परिस्थितिमें देखना होगा । 

उपनिषद्कों हम देख चुके हैं, समाजकी स्थितिको घारण करने 
("रोकने ) वाले धर्म (वैदिक कर्मकांड और पाठ-पजा ) की झोरसे आस्था 
उठते देख पहिले शासक वर्गकों चिन्ता हुई और क्षत्रियों--राजाओं-- 
ने ब्रह्मज्ञान तथा पुनर्जन्मके दर्शनकों पैदाकर बुद्धिकों थकाने तथा 
सामाजिक विषमताकों उचित ठहरानेकी चेष्टा की । इन्द्रात्मक रीतिसे 
विश्लेषण करनेपर हम देखेंगे-- (१) 

वाद--यज्ञ, वैदिक कर्मकांड, पाठ-पुजा श्रेयका रास्ता हैँ । 

प्रतिवाद--यज्ञ रूपी घरनई पार होनेकेलिए बहुत कमजोर है । 

संवाद--पअह्मज्ञान श्रेयका रास्ता है, जिसमें कर्म सहायक होता हैं । 

बुद्धका दर्शन-- (२) 


_छान्दोग्य-उपनियद, ६।६।९-५ . * “मानव-समाज” प्‌० ४-६ 
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वाद (उपनिषद )--आत्मवाद । 

प्रतिवाद (चार्वाक )--आत्मा नहीं मौतिकवाद । 

संवाद (बुद्ध /--अभौतिक श्रनात्मवाद । 

यह तो हुई विचार-श्रृंखला । समाजमे वंदिक धर्म स्थिति-स्थापक 
था, और वह सम्पत्तिवाले वर्गकी रक्षा और श्रमिक--दास, कर्मकर--- 
वर्गपर अंकुश रखनेके लिए, खूनी हाथोंस्े जनताकों कुचलकर स्थापित 
हुए राज्य (->शासन )की मदद करना चाहा थ्रा । इसका पारितोषिक था 
घाभिक तेताझों ( +-पुरोहितों ) का शोषणमें झौर भागीदार बनाया जाना । 
शोषित जनता अपने स्वतंत्र--वर्गहीन, आर्थिक दासता-विहीन--दिनोंकों 
मलसी चुकी थी, धर्मके प्रपंचमें पड़कर वह अपनी वर्त्तमान परिस्थितिकों 
“देवताझोंका न्याय समझ रही थी | शोपषित जनताकों वास्तविक न्याय 
करवानेके लिए तैयार करनेके वास्ते जरूरी था, कि उसे घर्मके प्रपंचसे 
म॒कत किया जाये। यह प्रयोजन था, नास्तिकवाद (+>-देव-परलोकसे 
इन्कारी )--भौतिकवादका । ब्राह्मण (पुरोहित) भ्रपनी दक्षिणा समेटनेमें 
मस्त थे, उन्हें भसके ढेरम सुलगती इस छोटोसी चिगारीकी पर्वाह न थी । 
सदियोसे ग्राये कर्म -धर्मको वह वर्गशोषणका साधन नहीं बल्कि साध्य समझने 
लगे थे, इसलिए भी वह परिवत्तनके इच्छक न थे। क्षत्रिय (5उजश्ञासक ] 
ठोस दुनिया और उसके चलने-फिरनेवाले, समझनेकी क्षमता रखनंवाले 
शॉषित मानवोकी प्रकृति और क्षमताकों ज्यादा सममते थे। उन्होंने 
खतरेंका ग्रनमव किया, और घर्मके फंदेकों दड़ करनेकेलिए ब्रह्मवाद झौर 
पुनर्जन्मकों उसमें जोड़ा | शुरूमें प्रोहितवर्ग इससे कितना नाराज हुप्मा 
होंगा, इसकी प्रतिध्वनि हमें जैमिनि -झर कमारिलके मीमांसा-दक्षनमें 
मिलेगी; जिन्होंने कि बढ़ा (+-पृरुष ) बरह्मशान सबसे इन्कार कर दिया-- 
बेंद अपौर्षेय है, उसे किसीने नहों बनाया है। वह प्रकृतिकों भाँति 
स्वयंभ हैं । वेंदका विधान कंमंफल, परलोककी गारंटी हैं। वेंद सिर्फ 
कर्मोंका विधान करते हें, इन्हीं विधान-वाक्योंके समर्थन श्र्यवाद 
(>स्तृत्ति, निन्‍्दा, प्रशंसा )के तौरपर वाकी संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्का 
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सादा वक्‍तव्य है । तो भी जो प्रहार हो चुका था, उससे बैदिक कर्मकांडकों 
बचाया नहीं जा सकता था। कौटिल्यके प्र्थश्ास्त्रसे पता लगता हैं, कि 
लोकायत (--भौतिक-नास्तिक)-वाद झासकोंमें भी भीतर ही भीतर 
बहुत प्रिय था ।, किन्तु दूसरी ही दृष्टिसे वह समयके ग्रनुसार, सिर्फ अपने 
स्थायी स्वा्थोंका रूपाल रखते हर सामाजिक--धामिक---रूढ़िको बद- 
लनेकी स्वतंत्रता चाहते थे । लोगोंके घामिक मिश्याविद्वासोंसे फायदा 
उठाकर, शासकोंको देवी चमत्कारों द्वारा राज्यकोष और बल बड़ानेकी 
वहाँ साफ सलाह दी गई हैं । ' दशकुमारचरित के समय (ई० छठी सदीमे 
तो राज्यके गुप्तचर घामिक “निर्दोष वेष को बेखटके इस्तेमाल करते थे “ 
झौर इस तरीकेका इस्तेमाल चाणक्य और उसके पहिलेके दासक भी 
निस्संकोच करते थे, इसमें सन्देह नहीं। लेकिन, शासकवर्ग भौतिक- 
वादकों अपने प्रयोजनकेलिए इस्तेमाल करता था--सिर्फ, “ऋण क्त्बा 
घृत पिवेत्‌ (ऋण करके घी पीने ) के नीच उद्देश्य थे । वही भौतिकवाद 
जब शोषित-अमितवर्गकेलिए इस्तेमाल होता, तो उसका उद्देश्य वैयक्तिक 
स्वार्थ नहीं होता था । अव अपने श्रमका फल स्वयं भोगनेकी माँग पेश 
करता---श्लोषणकों बन्द करना चाहता था । 

बुद्धका दर्शन झपने मौलिक रूप--अ्रतीत्य-समुत्पाद (-5क्षणिक- 
वाद )--में भारी क्रान्तिकारी था । जगत्‌, समाज, मनृष्य सभीकों उसने 
क्षण-क्षण परिवत्तंनशील घोषित किया, और कभी न लौटनेवालें “ते 
हि नो दिवसा गता:” (->वे हमारे दिवस चले गयें की पर्वाह छोड़कर 
परिवत्तंनके भ्रनुसार अपने व्यवहार, अपने समाजके परिवत्तंनकेलिए हर 


वक्‍त तैयार रहनेकी शिक्षा देता था। बुद़ने अपने बड़े-से-बढ़े दार्शनिक 


विचार (“घमम”)को भी बेड़ेके समान सिर्फ उससे फायदा उठानेकेलिए 
कहा था, शौर उसे समयके बाद भी ढोनेकी निन्‍दा कौ थी। तो भी 
इस करान्तिकारी दर्शनने अपने भीतरसे उन तत्त्वों (घरं)कों हटाया 
नहीं था, जो “समाजकी प्रगतिको रोकने का काम देते हैँ । पुनर्जन्मकी 
यत्॒पि बुद्धने नित्य झ्रात्माका एक झरीरसे दूसरे शरीरमें आवागमनके 


ता 
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रूपमें माननेसे इन्कार किया था, तो भी दूसरे रूपमें परलोक झौर पुनर्जत्म- 


को माना था । जैसे इस शरोरमें जीवन' विच्छिन्न प्रवाह (नष्ठ-- 
उत्तत्ति--नष्ट--उत्पत्ति ) के रूपमें एक तरहकी एकता स्थापित किये 
हुए है, उसी तरह वह द्ारीरान्तम भी जारी रहेगा। पुतजन्मके दाणश- 
निक पहलकों मौर मजबूत करते हुए बुद्धने पुनर्जन्मका पुनर्जन्म प्रति 
सन्धिके रूपमें किया--अर्थात्‌ नाश और उत्पत्तिकी संधि (--श्ृखला ) से 
जड़कर जैसे जीवत-अवाह इस दारीरमें चल रहा है, उसी तरह उसकी 
प्रतिसंधि (55जुड़ना) एक शरीरसे झगले झरीरमें होती है । अविकारी 
ठोस आत्मामें पहिलेके संस्कारोंकों रखनेका स्थान नहीं था, किन्तु क्षण- 
परिवत्तंनशील तरल विज्ञान ("जीवन )में उसके वासना यथा सस्कारके 
रूपमें ग्रपना भंग बनकर चलनेमें कोई दिक्कत न थी । क्षणिकता सूष्टि- 
की व्याल्याकेलिए पर्याप्त थी, किन्तु ईश्वरका काम संसारमें व्यवस्था, 
समाजमें व्यवस्था (>"शोषितको विद्रोहसे रोकतेकी चेष्टा )--कायम 
रखना भी हैं । इसकेलिए बुद्धने क्मके सिद्धान्तकों भौर मजबूत किया | 
झ्रावागमन, धनी-निर्धनका भेद उसी कर्मके कारण है, जिसके कर्त्ता कमी 
तुम ख़ुद थे, यद्यपि ग्राज वह कर्म तुम्हारे लिए हाथसे निकला तीर हे । 

इस प्रकार बुद्धके प्रतीत्य-समुत्पादकों देखनेपर जहाँ तत्काल प्रमु- 
वर्ग भयभीत हो उठता, वहाँ, प्रतिसंधि और करमंका सिद्धान्त उन्हें बिलकूत्त 
निद्िचत कर देता था । यही वजह थी, जो कि बुड़के मंडेके नीचे हम 
बड़े-बड़े राजाओं, सम्लाटों, प्ेठ-साहकारोंकों आते देखते हूँ, भौर भारतसे 
वाहर--लंका, चीन, जापान, तिब्बतसें तो उनके धर्मकों फैलानेमें राजा 
सबसे पहिले झागे बढ़े ।--वह समभते थे, कि यह धर्म सामाजिक विद्रोहके 
लिए नहीं बल्कि सामाजिक स्थितिको स्थापित रखनेकेलिए बहुत सहायक 
साबित होगा । जातियों, देशोंकी सीमाझोंकों तोड़कर बुद्धके विचारोंने 
राज्य-विस्तार करनेमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरपेण मारी मदद की । समाजम 
झाथिक विषमताकों अल्ुण्ण रखते हीं बुद्धने वर्ण-व्यवस्था, जातीय 
ऊँच-नीचके भावकों हटाना चाहा था, जिससे वास्तविक विषमता तो 
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नहीं हटी, किन्तु निम्न बर्गका सद्भाव जरूर बौद्ध घर्मकी ओर बढ़ गया । 
वर्ग-दृष्टिसे देखनेपर बौद्धधर्म शासकवर्गके एजंटकी मध्यस्थता जैसा था, 
वर्गके मौलिक स्वार्यकों बिना हटाये वह अपनेकों न्‍्याय-पक्षपाती दिख- 
लाना चाहता था | नि न 

सिद्धार्थ गौतम अपने दर्शनके रूपमें सोचनेकेलिए क्‍यों मजबूर हुए ? 
इसकेलिए उनके चारों ओरकी भौतिक परिस्थिति कहाँ तक कारण बनी ? 
पह श्रशन उठ सकते हें। किन्तु हमें रछथाल रखना चाहिए कि व्यक्तिपर 
भौतिक परिस्थितिका प्रभाव समाजके एक आवश्यक रूपमें जो पड़ता 
है, कभी-कभी वही व्यक्तिकी विशेष दिश्ामें प्रतिक्तियाकेलिए पर्याप्त 
हैं; और कर्भमी-कभी व्यक्तिकी झ्पनी वेयक्तिक भौतिक परिस्थिति भी 
दिल्ला-परिवत्तनर्में सहायक होती हैं। पहिली दृष्टिसे बुद्धके दर्शनपर 
हम अभी विचार कर चुके हें । बृद्धकी वेयक्तिक भौतिक परिस्थितिका 
उनके दर्शनपर क्या कोई प्रभाव पड़ा है, ज़रा इसपर भी विचार करना 
चाहिए | बुद्ध धरीरतसे बहुत स्वस्थ थे। मानसिक तौरतसे वह ज्ान्त, 
गम्भीर, तीढक्ष्ण प्रतिमाज्षाली विचारक ये। महत्त्वाकांक्षाएं उनकी 
उतनी ही थीं, जितनी कि एक काफी योग्यता रखनेवालें: प्रात्म-विश्वासी 
व्यक्तिकों होनी चाहिए। वह अपने दाशंनिक विचारोंकी सक्ष्चाईपर 
पूरा विश्वास रखते थे, प्रतीत्यसमत्पादके महस्वको भली प्रकार समभते 
थे; साथ ही पहिले-पहिल उन्हें अपने विचारोंकों फैल्ानेंकी उत्सुकता न 
थी, क्योंकि वह तत्कालीन विचार-श्रवृत्तिको देखकर आंझापर्ण न थे । 
शायद प्रभी तक उन्हें यह पता न था, कि उनके विचारों और उस समयके 
प्रभवर्ंकी प्रवत्तिमें समकौतेकी गुंजाइश हैं । 

ब॒ुद्धके दर्शनका प्रनित्य,--अनात्मके झतिरिक्त दुःखवाद भी एक 


स्वरूप हैं। इस दुःखवादका कारण यदि उस समंयके समाज तथा 
बृद्धकी अपनी परिस्यितिमे दूँढें, तो यही मालूम होता हैं, कि उन्हें बच 





पनमें ही मातृवियोंग सहना पड़ा था किन्तु उनकी मौसी प्रजापतीका 
स्नेह सिद्धायंकेलिए कम न था। घरमें उनको किसी प्रकारका कष्ट 
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हुआ हो, इसका पता नहीं लगता। एक घनिकपुत्रकैलिए जो भोग 
चाहिए, वह उन्हें सुलम थे । कित्तु समाजमें होती घटनाएँ तेजीसे उनपर 
प्रभाव डालती थीं | वृद्ध, बीमार और मृतके दर्शनसे मनमें वैराग्य होना 
इसी बातकों सिद्ध करता है । दुःखकी स्नच्चाईकों हृदयंगम करनेकेलिए 
ग्रही तीन दर्शन नहीं थे, इससे बढ़कर मानवकी दासता झौर ददि्तानें 
उन्हें दु:खकी सक््चाईकों साबित करनेमें मदद दी होगी; यद्यपि उसका 
जिक्र हमें नहीं मिलता । इसका कारण स्पष्ट हैं--बुद्धने दरिद्रता और 
दासताकों उठाना अपने प्रोग्रामका अंग नहीं बनाया था। प्रारम्भिक 
दिनोंमें, जान पड़ता हैं, दरिद्वता-दासताकी भीषणताकों कुछ हलका 
करनेकी प्रवृत्ति बौद्धसंघर्में थी । कर्ज देनेवाले उस समय सम्पत्ति न होने- 
पर शरीर तक खरीद लेनेंका अधिकार रखते थे, इसलिए कितने ही कर्ज- 
दार त्राण पानेकेलिए भिक्षु बन जाते थे । लेकिन जब महाजनोंके विरोधी 
हो जानेका खतरा सामने प्राया, तो बुद्धने घोषित किया -- 

“ऋणीको प्रब्रज्या (>-म्नन्‍्यास) नहीं देनी चाहिए । 

इसी तरह दासोंके भिक्षु बननेसे अपने स्वार्थपर हमला होते देख 
दास-स्वामियोंने जब हल्ला किया तो घोषित किया --- 

'पन्नज्लुओं ! दासकों प्रत्रज्या नहीं देनी चाहिए ।" 

बुद्धके अनुयायी मगधराज बिबिसारके सैनिक जब युद्धमें जानेकी 
जगह भिक्षु बनने लगे तो; सेनानाथक और राजा बहुत घबराये, आखिर 
राज्यका अस्तित्व अन्तमें सैनिक-शक्तिपर ही तो निर्मर है । बिविसारने 
जब पूछा कि, राजसैनिककों साधु वनानेवाला किस दंडका भागी होता 
है, तो अधिकारियोंने उत्तर दिया --- 

देव ! उस (5-रगुरु)का छिर काटना चाहिए, ग्रनुशासक (+-भिक्षु 


' ्रहावग्ग, १३।४।८ (मेरा “बिनयपिटक', हिन्दी, पृष्ठ ११८) 
' वहीं १।३॥४६ (मेरा “बिनवपिटक , पु० ११८) 
* वहीं, १।३॥४॥२ (वहीं, पू० ११६-११७) 
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बनाते बकक्‍त विधिवाक्थोंकों पढ़नेवाले /की जीम निकालनी चाहिए, और 
गण (“संघ )की पसली तोड़ देनी चाहिए ।” 

राजा विविसारने जाकर बुद्धके पास इसकी शिकायत कौ, तो बुद्धने 
घोषित किया-- है 

“भिक्षझ्ों ! राजसैनिकोंकों प्रब्नज्या नहीं देनी चाहिए ।'! 

इस तरह दुख सत्त्यके साक्षात्कारसे दुःख-हेतुओकों संसारमें दूर 
करनेका जो सवाल था, वह तो ल्तम हो गया; झवब उसका सिर्फ आध्या- 
त्मिक मूल्य रह गया था, और बँसा होते ही सम्पत्तिवाले वर्गकेलिए बुद्धका 
दर्शन विषदन्तहीन सर्प-सा हो जाता हे । 

सब देखनेपर हम यही कह सकते हैं, कि तत्कालीन दासता और 
दरिद्रता बुद्धकों दुःखसत्य समभनेमें साधक हुए | दुःख दूर किया जा 
सकता हैं, इसे समभते हुए बुद्ध प्रतीत्यसमृत्पादपर पहुँचे--क्षणिक तथा 
हँतुप्रभव” होनेंसे उसका भन्त हो सकता हैं। संसारमें साफ दिखाई 
दैनेवाले दुःखकारणोंको हटानेमें असमर्थ समझ उन्होंने उसकी अलौकिक 
व्यास्या कर डाली । 


$ ४-बुद्धके पीछेके दाशनिक 
क-कपिल (४०० इई० यू०) 


वुद्धके पहिलेके दाइनिकोर्में कपिलकों भी गिना जाता है, किन्तु 
जहाँ तक बुद्धके प्राचीनतम उपदेश-संग्रहों तथा तत्कालीन दूसरी उपलब्ध 
सामग्रीका संबंध है, वहाँ कपिल या उनके दर्शनका बिलकुल पता नहीं 
हैं । स्वेताश्वतरमें कपिलका नाम ही नहीं है, बल्कि उसपर कपिलके 
दर्शनकी स्पष्ट छाप भी है, किन्तु वह बुद्धके पीछेकी उपनिषदोंमें है 
यह कह आये हूँ। ईसाकी पहिली सदीके बौद्ध कवि और दार्क्षनिक 


! बह्ों ) 


है 


# कैषिल ] भारतीय दर्शन प्रूड३ 


प्रश्वघोंपने प्रपनें “बुद्धच्रित में बुदझ़के पहिलेके दो आचायॉ--आज़ार- 
कालाम और उद्दक रामपृत्त--में एककों सांख्यवादी (कपिलका गनुयायी ) 
कहा है; किन्तु यह भी जान पड़ता हैं, ज्यादातर नवनिर्भित 
परम्परापर निर्मर है, क्‍योंकि न इसका ज़िक्र पुराने साहित्यमें हे 
और न उन दोनोंमें से किसीकी शिक्षा सांख्यदर्शनसे मिलती हैँ । 
ऐसी अवस्थार्मं कपिलकों ब॒द्धंके पहिलेके दार्शनिकोर्मे ले जाता 

इवेताइवतरमें कपिल एक बड़ें ऋषि: हैं। भागवत वह बिष्णके 
२४ अवतारोंमें हैं, और उनके माता पिताका नाम कर्दम ऋषि और देवहुति 
बतलाया गया है | तो भी इससे कपिलके जीवनपर हमें ज़्यादा प्रकाश 
पड़ता दिलाई नहीं पड़ता । कपिलके दर्शनका सबसे पुराना उपलब्ध ग्रय 
ईदवरक़ृष्णकी सांख्यकारिका हैं। सांख्यसुत्रोके नामसे प्रसिद्ध दोनों सुत्र- 
ग्रंथ उससे पीछे तथा दूसरे पाँच सूृत्ात्मक दर्शनोंस मकाबिला करनेके- 
लिए बने | चीनमें सुरक्षित भारतीय बौद्ध-परंपरासे पता लगता है, कि 
वसुबंधू समकालीन (४०० ई०) विन्ध्यवासीनें सत्तर कारिकाझोमें 
सांल्यदर्शनकों लिखा | वसुबंधुने उसके खंडन परमार्थसप्ततिके नामसे 
कोई ग्रंथ लिखा था | सांख्यकॉरिकाके ऊपर माठरने एक वृत्ति (टीका ] 
लिखी हूँ, जिसका झनुवाद चीनी भाषामे भी हो चुका हूँ । ईश्वरकृष्ण तथा 
माठरके कथनोंसे मालूम होता है; कि विचारक कपिलके उपदेक्षोंका एक 
बड़ा संग्रह था, जिसे षष्ठितंत्र कहा जाता था | ईश्वरक्ृष्णने पष्ठितंत्रके 
कथानकों, परवादोंकों हटाकर' दर्शनके असली तत्त्वको सत्तर प्रार्या 
इलोकोंमं गंफित किया | इससे यह भी मालूम होता है, कि षष्ठितंत्र 
बौद्धोंके पिटक और जैनोंके ग्रागमोंकी भाँति एक वहत साम्प्रदायिक 
पिटक था; जिसमें बुद्ध शौर महावीरके उपदेशोंकी भाँति 





! “पप्तत्यां किल येउर्याः तेड्या: कृत्स्नस्प पष्ठितंत्रस्य । ब्राद्यायिका-- 
बिरहिताः परबादविवर्जिताइ्चंव ।--(सां० का० ) 
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कपिल-और झायद उनके झिणष्य आसुरि--के उपदेश और संवाद 
संगृहीत ये । 

द्शन--इतना होते भी हम सांख्यकारिकाको अपने समयसे म्प्रभावित 
षष्ठितंत्रका हुबहू सार नहीं मान क़कते । सांख्यकारिकामें प्राप्त विकसित 
साह्यदश्शतका वणन हम यवास्थान करंगे, यहाँ संक्षेपर्म यही कह सकते 
हँं-कि कपिल उपनिषद्के दर्शनकी भाँति ब्रह्म या आत्माकों ही सर्वे्र्वा 
नहीं मानते थे । वह प्रात्मासे इन्कार नहीं करते थे, वल्कि उन्होंने उसके 
लिए उपनिषदुके अ्कर्त्ता, अभोक्‍क्ता, अज, नित्य आदि विशेषणोंकों भा 
स्वीकार कर लिया हैं । नित्य होनेका मतलब हैँ निष्कियता, इसीलिए 
कपिलने आात्माके निष्क्रिय होनेपर बहुत जोर दिया । निष्किय होनेपर 
प्रात्माको विश्वकी सुष्टिसे क्या मतलब दूसरे जीवोसे ही क्या प्रयोजन ? 
एसी हालतमें सृष्टिकर्त्ता, या अच्तर्यात्री: ब्रह्मकी ज़रूरत न थी, इसलिए 
कपिलने अपने दर्शनमें परमात्मा या ब्रह्मको स्थान नहीं दिया, 
असंख्य जीवों या पुरुषोंकों उन्होंने प्रकृतिके साथ एक स्वतंत्र तत्त्व 
माना । 

चंतन पुरुषके भ्रतिरिकत जड़ प्रकृति कपिलके मतमें ,मख्य तत्त्व है," 
इसीलिए प्रकृतिका दूसरा नाम प्रधान है । प्रकृति नित्य हैं, जमत॒की सारी 
वस्तुएं उसीके विकार हैं। बुद्धके पीछे होनेपर भी कपिल यूनानियोंके 
भारत झानें (२२३ ई० पू० )से पूर्व ही हो चुके थे, और उनका दर्शन कुछ 
इतना व्यवस्थित हो चुका था, कि जहाँ सभी पिछले मौलिक और प्रति- 
संस्कृत दर्शनोंने परमाण॒ुवादकों अपनाया, वहाँ सांख्यने उससे लाभ नहीं 
उठाया; इसकी जगह उसने तीन गुणों---सत्त्व, रज, तम--का सिद्धान्त 
पहिले ही झ्ाविष्कृत कर लिया यथा । संक्षेपर्म कपिल प्रकरति और अनेक 
चेतन पुरुषोंकों मानते थे; झौर कहते थे कि परुषकी समीपता माजसे झौर 
उसके ही लिए प्रकृतिमें क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे विश्वको वस्तुझ्मोंका 
उत्पाद और विनाश होता हैं । 

सांख्यके विकसित दर्शनके वारेमें हम आगे लिखेंगे । 


द नागसेन | भारतीय दर्शन भ्डर्‌ 
ख-बौद्ध दाशशनिक नागसेन (१३० दे० पृ०) 
१-सामाजिक परिस्थिति 


बुद़के जन्मसे कुछ पहिले हीते उत्तरी भारतके सामन्तोंनें राज्य- 
विस्तारकेलिए युद्ध छेड़ने शुरू किये थे--दो-तीन पीढ़ी पहिले ही कोसल- 
ने काकझी-जनपदकों हड़प कर लिया था । बुद़के समयमें ही विविसारने 
धंगको भी मगघरमें मिला लिया और उस समय विध्यमें होती मगघकी 
सीमा झवन्ती (उज्जेन)के राज्यसे मिलती थी। वत्स (--कौश्ञाम्वी 
इलाहाबाद )का राज भी उस बकक्‍तके सम्य भारतके बड़े श्ासकोंमें था । 
कोसल, मगध, वत्स, अवन्तीके अ्रतिरिक्त लिच्छवियों (वैज्ञाली)का प्रजा- 
तंत्र पाँचवीं महान्‌ शक्ति थी। प्रार्य॑ प्रदेशोंकों विजय करते एक-एक जन 
(-“कबीले के रूपमें बसे थे। आयोंकी यह नई बस्तियाँ पहिलेसे बसे 
लोगों और स्वयं दूसरे झार्य जनोंके खूनी संघर्योके साथ मजबूत हुई थीं । 
कितनी ही सदियों तक राजतंत्र या प्रजातंत्रके रूपमें यह जन चले आये । 
- उपनिषदुकालमें भी यह जन दिल्लाई पड़ते हैं, यद्यपि जनतंत्रके रूपमें नहीं 
बल्कि अधिकृतर सामन्ततंत्रके रूपमें | बुद्ध! समय जनोंकी सीमाबंदियाँ 
टूट रही थीं, और काश्षि-कोसल, पंग-मगघकी भाँति अनेक जनपद मिलकर 
एक राज्य बन रहे थे । व्यापारी वर्गने व्यापारिक क्षेत्रमें इन सीमाझ्ोंकों 
तोड़ना झुरू किया। एक नहीं अनेक राज्योंसे व्यापारिक संबंधके कारण 
उनका स्वार्य उन्हें मजबूर कर रहा था, कि वह छोटे-छोटे स्वतंत्र जन- 
पदोंकी जगह एक बड़ा राज्य कायम होनेमें मदद करें। मगघके घनंजय सेठ 
(विज्ञाखाके पिता )को साकेत (--अयोध्या) में बड़ी कोठी कायम करते 


हम अन्यत्र' देख चुके हें। जिस वक्‍त व्यापारी अपने व्यापार द्वारा, राजा. 


भपनी सेना द्वारा जतपदोंकी सीमा तोड़नेमें लगे हुए थे, उस वक्त जो भी 
दर्शन या धामिक विचार उसमें सहायता देते, उनका अधिक प्रचार 
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होता ज़रूरी था। बौद्ध धर्मने इस कामको सफलताके साथ किया, चाहे 
जान-बूककर वैली झौर राजके हाथमें विककर ऐसा न भी हुआ हो । 
बुद्धके निर्वाणके तीन वर्ष बाद (४८० ई० पू० ) अजातझत्रु (मगघ) ने 
लिच्छवि प्रजातंत्रकों खतम कर दिया, और अपने समयमें हो उसने अपने 
राज्यकी सीमा कोसीसे यमुना तक पहुँचा दी, उत्तर दक्खिनमें उसकी सीमा 
विध्य और हिमालय थे । जनपदों, जातियों, वर्गणोंकी सीमाझको न मानने- 
वाली बुद्धकी शिक्षा, यद्यपि इस वातमें झ्पने समकालीन दूसरे छैं तीय॑करोके 
समान ही थी, किल्तु उतके साथ इसके दाशंनिक विचार बुद्धिवादियोंको 
ज्यादा झाकर्षक मालूम होते थे--पिछले दार्शनिक प्रवाहका चरम रूप 
होनेसे उसे श्रेष्ठ होना ही चाहिए था । उस समयके प्रतिभाशाली ब्राह्मणों 
और क्षत्रिय विचारकोंका भारी भाग बुद्धके दह्शनसे प्रभावित था। इन 
भ्रादर्शवादी भिक्षुओंका त्याग और सादा जीवन भी कम आकर्षक न था | 
इस प्रकार बुद्धके समय और उसके बाद बौद्धधर्म यग-घर्म--जनपद-एकी- 
करण--में सबसे भ्रधिक सहायक बना । विविसारके वंशके बाद ननन्‍दोंकां 
राज्यवंदा झ्ाया, उसने झपनी सीमाको और बढ़ाया, और पच्छिममें सतलज 
तक पहुँच गया । पिछले राजवंशके बौद्ध होनेके कारण उसके उत्तराधि- 
कारी नंदवंशका घामिक तौरते बौद्धसंधके साथ उतना घनिष्ट संबंध चाहे 
न भी रहा हो, किन्तु राज्यके भीतर जबद॑स्ती शामिल किये जाते जन- 
पदों जनपदके व्यक्तित्वके भावकों हटाकर एकताका जो काम बौद्ध कर 
रहे थे, उसके महत्वको वह भी नहीं भूल सकते थे--मगपघंमें बुद्धके 
जीवनमें उनका घमं बहुत झधिक जनप्रिय हो चुका बा, झ्ौर वहाँका राज- 
- धर्म भी हो ही चुका था इस प्रकार मगघ-राजके शासन और प्रभावके 
विल्तारके साथ उसके बौद्धध्ंके विस्तारका होना ही था। नन्‍दोंके 
प्रन्तिम समयमें सिकन्दरका पंजाबपर हमला हुआ, मद्यपि यूनानियोंका 
उस वक्‍तका शासन बिल्लकुल झ-स्थायी था, तो भी उसके कारण भारतमें 
यूनाती सिपाही व्यापारी, छिल्पी लाखोंकी संख्यामें बसने लगे थे । इन 
अभिमाती “म्लेच्छ” जातियोंकों भारतीय बनानेमें सबसे प्रागे बढ़े थे 


नागसेन ] भारतीय दर्शन भ्र्ड७ 


वौद्ध । यवन मिनानदर और शक कनिष्क जैसे प्रतापी राजाश्ोंका बौद्ध 
होना झ्ाकस्मिक घटना नहीं है, वल्कि वह यह बतलाता है कि जनपद 
झौर जनपद, आये भौर स्लेच्छके बीचके भेदकों मिटानेमें बौद्धधर्मने 
ख़ब हाथ बेंटाया था । 


२-च्रूनानी और भारतोय दशनोंका समागम 


यूनानी भारतीयोंकी भाँति उस वक्‍तकी एक बड़ी सभ्य जाति थी । 
दर्शन, कला, व्यापार, राजनीति, सभीम वह मारतीयोंसे पीछे तो क्‍या 
मूतिकला, नाटबकला जैसी कछ बातोंम तो भारतीयोंसे झागें थे । दर्शनके 
निम्न सिद्धान्तोंकों उनके दार्शनिक आविष्कृत कर चके थे, और इन्हें 
पिछले वक्‍तके भारतीयोंनें बिना ऋण कब॒ल किये ग्पने दर्शनका अंग 
बना लिया | 


बाद दाज्निक समय ई० पू० 
पग्राकृतिवाद पियागोर ५७०-४०० 
क्षणिकवाद हेराक्लितु ५३५-४७५४ 
बीजवाद अनखागोर ५००-४र२८ 
परमाणुवाद देमोकरितु ४६०-३७० 
विज्ञान (--झभाकृति) अफलातूँ ४२७-३४७ 
विशेष ज 
* सामान्य (>>"जाति) श 

छः मूल स्वरूप हि 

सृष्टिकर्ता न 

उपादान कारण 

निमित्त कारण अरस्तू ३८४-३२२ 
तकंशास्त्र 

द्रव्य 

गण पर 
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कम प्ररस्तू 
दिश्ञा क 
काल हर 
परिमाण द्‌ 
आसन कक 
स्थिति कह 


इस दर्शनका भारतीय दर्शनपर क्या प्रभाव पड़ा, यह झगले पृष्ठोसि 
मालूम होंगा। यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना है, कि हेराक्लितु, 
प्रफलातूं, ग्रस्तू दर्शनोंको जाननेवालें अ्रनेक यवन भारतमें वस गये थे, 
भौर वे बुद्धके दर्शनके महत्वकों अच्छी तरह समझ सकते थे | 

यह है समय जब कि यवन-झ्ासित पंजावमें नागसेन पैदा होते हैँ । 


नागसेनके जीवनके वारेमें “मिल्िन्द प्रश्न में जो कुछ मिलता है, उससे 
इतना ही मालूम होता है, कि हिमालय-पर्वतके पास (पंजाब )में कजंगल 
गाँवम सोनत्तर ब्राह्मणके घरमें उनका जन्म हुआ था। पिताके घस्में ही 
रहते उन्होंने ब्राह्मणोंकी विद्या वेद, व्याकरण आदिको पढ़ लिया था। 
उसके बाद उनका परिचय उस वक्‍त वत्तनीय (--वत्तंनीय ) स्थानमें रहते 
एक विद्वान्‌ भिक्षु रोहणसे हुआ, जिससे नागसेन बौद्ध-विचारोंकी ओर 
मुके। रोहणके शिष्य बन वह उनके साथ विजम्मवस्तु' (+-विजृम्भवस्तु ): 
होते हिमालयमें रक्षिततल नामक स्थानमें गये । वहीं गुरुने उन्हें उस समयकी 
रीतिके झनुसार कंठस्थ किये सारे बौद्ध वाइमयकों पढ़ाया । और पढ़नेकी 
इच्छासे गुरुकी ग्राज्ञाके झनुसार वह एक बार फिर पैदल चलते वंत्तनीयमें 





_ मिलिन्द-प्रइत', प्रनुवादक भिक्षु जगदीश काइसप, १६३७ ई० । 
* बत्ततीय, कजंगल झौर शायद विजुम्भवस्तु भी स्यालकोटके 
जिलेम थे । 


नागसेन ) भारतीय दहन भडट 


एक श्रख्यात विद्वान्‌ अश्वगुप्तके पास पहुँचे। झइवगुप्त अभी इस नये 
विद्यार्थीकी विद्या-बुद्धिकी परख कर ही रहे थे, कि एक दिन किसी गृहस्वके 
घर भोजनके उपरान्त कायदेके अनुसार दिया जानेवाला धर्मोपदेश नागसेनके 
जिम्मे पड़ा । नागसेनकी प्रतिभा उससे खुल गई झौर झइवगुप्तने इस प्रतिमा- 
शाली तरुणको और योग्य हाथोंमें सौंपनेकेलिए पटना (--पाटलिबच्न ) के 
ग्रशोकाराम बिहारमें वास करनेवाले झ्ाचाय॑ घर्मंरक्षितके पास मेज दिया । 
सो योजनपर अवस्थित पटना पैदल जाना झासान काम न था, किन्तु 
अब भिक्ष्‌ बराबर ग्राते-जाते रहते थे, व्यापारियोंका सार्थ (--कारवाँ ) भी 
एक-न-एक चलता ही रहता था। नागसेनको एक ऐसा ही कारवाँ मिल गया 
जिसके स्वामीने बड़ी खुशीसे इस तरुण विद्वान॒कों लिलाते-पिलाते साथ 
लें चलना स्वीकार किया । 

ग्रश्ोकारामर्म आचाय॑ धर्मरक्षितके पास रहकर उन्होंने बौद्ध तत्त्व- 
ज्ञान और पिटकका पूर्णतया अध्ययन क्या । इसी बीच उन्हें पंजाबसे 
वुलीबा आया, और वह एक बार फिर रक्षिततलपर पहुँचे । 

मिनान्दर (--मिलिन्द)का राज्य यमुनासे आमू (वक्ष) दरिया तक 
फंला हुआ था । यद्यपि उसकी एक राजधानी वलख (वाहलीक ) भी थी, 
किन्तु हमारी इस परंपराके अनुसार मालूम होता है, मुख्य राजघानी 
सागल (--स्यालकोंट) नगरी थी । प्लृतार्कने लिखा हैं कि--मिनान्दर 
बड़ा न्यायी, विद्वान्‌ और जनप्रिय राजा था | उसको मुत्युके बाद उसकी 
हषड्डियोंकेलिए लोगोंमें लड़ाई छिड़ गई | लोगोंने उसकी हष्टियोंपर बड़े- 
बड़े स्तृप बनवाये | मिनान्दरकों ज्ञास्त्रचर्चा और बहसकी बढ़ी झादत 
थी, और साधारण पंडित उसके सामने नहीं टिक सकते थे | भिक्षप्ोंने 
कहा-- नागसेन * राजा मिल्निन्द वादविवादमें प्रइन पूछकर भिक्षु-संघको 
तंग करता और नीचा दिखाता है; जाझ्नो तुम उस राजाका दमन करों ।” 

नागसेन, संघके आदेशको स्वीकार कर सागल नगरके झअसंल्लेब्य नामक 
परिवेश (--मठ) में पहुँचे । कुछ ही समय पहिले वहांके बड़े पंडित भायु 
पालको मिनान्दरने चुप कर दिया था । नागसेनके आनेकी छबर शहरमें 


हो 
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फल गई। भिनान्दरने अपने एक अमात्य देवमंत्री (-न्‍जो शायद 
यूनानी दिसित्री है)से नागसेनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की। स्वीकृति 
मिलनेपर एक दिन “पाँच सौ यवनोंके साथ प्रच्छे रबपर सवार हो बहू 
असंखेब्य परिवेणमें गया | राजानें नमस्कार और ग्नभिनंदनके बाद प्रदन 
झुरू किये ।” इन्हीं प्रश्नोंके कारण इस ग्रंथका नाम “मिलिन्द-प्रझ्त' पड़ा । 
यद्यपि उपलभ्य पाली “मिलिन्द पठह"में छ परिच्छेद हैं, किन्तु उनमेंसे 
पहिलेके तीन ही पुराने मालूम होते हैं; चीनी भाषामें भी इन्हीं तीन 
परिच्छेदोंका अनुवाद मिलता हैं । मिनान्दरने पहिले दिन मठमें जाकर 
नागसेनसे अ्रइन किये; दूसरे दिन उसने महलमें निमन्त्रण कर प्रइन पूछे । 
४-दाशंनिक विचार 

अपने उत्तरमें नागसेनने बुद्धके दर्शनके अनात्मवाद, कर्म या पुन्जेन्म, 
ताम-रूप (->मन और मौतिक तत्त्व), निर्वाण आदिको ज्यादा विश्वद्‌ 
करनेंका प्रयत्न किया हैं । 

(१) अनात्मवाद--मिनान्दरने पहिले बौद्धोंके अनात्मवादकी ही 
परीक्षा करनी चाही । उसने पूछा ---- 

(कु) “भन्ते (स्वामिन्‌) ! श्राप किस नामसे जाने जाते है 

तागसेन . . . .नामसे (मुझ्के) पुकारते हैं ? . . . . किन्तु यह केवल 
व्यवहारकेलिए संज्ञा भर हे, क्योंकि यवाघ॑में ऐसा कोई एक पुरुष 
(>>धात्मा) नहीं है ।" 

भन्‍्ते ! यदि एक पुरुष नहीं हैं तो कौन आपको वस्त्र, .. ; भोजन 
; वैता है ? कौन उसको भोग करता है ? कौन श्ील (“5सदाचार )की रक्षा 
करता है ? कौन ध्यान. . . .का अभ्यास करता है ? कौन आयंमार्गके 
फल निर्वाणका साक्षात्कार करता है ? . . . . यदि ऐसी बात है तो न पाप है 
भौरे न पुष्य, न पाप और पुण्यका कोई करनेवाला है. . . .न करानेवाला 


' झिलिन्द-अइन, २।१ (्न॒ुवाद, पृ० ३०-३४) 
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हैं ।. . . .न॒ पाप और पष्य. . . .क़े. .. .फल होते हैं? . . . .यदि 
ग्रापकों कोई मार डाले तो किसीका मारना नहीं हुझा । (फिर 
नागसेन क्या हैं ? . . , .क्या ये केश नागसेन है ?” . 


“नहीं महाराज ! ” 

“ये रोयें नागसेन हैं ? 

“नहीं महाराज ! ” 

“ये नख, दाति, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड़ी, मज्जा, बक्‍्क, हृदय, यकृत, 
कबलोमक, प्लीहा, फप्फस, झाँत, पतली आँत, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, 
पीव, लोहू, पसीना, मेद, झाँसू, चर्बी, राल, नासामल, कर्णमल, मस्तिष्क 
नागसेन है ? ; 

नहीं महाराज ! 

“तब क्या आपका रूप (--भमौतिक तत्त्व). . . . वेदना. . . . संज्ञा 
«  » संस्कार या विज्ञान नागसेन हैं ? 

“नहीं महाराज ! 

,.- «तो क्‍या. . . .रूप. . . . विज्ञान (>नआँचों स्कंघ) सभी एक 
साथ नागसेन हैँ ?” 

“नहीं महाराज ! ' 

. - तो क्‍या. . .. रूप आदिसे भिन्न कोई नागसेन हैं ? 

नहीं महाराज ! 

“भस्ते ! में आपसे पूछते-पूछते थक गया किन्तु 'नागसेन' बया हैं, । 
इसका पता नहीं लग सका । तो क्‍या नागसेन केवल शब्दमात्र है ? आखिर 
नागसेन है कौन ? 

“भहाराज ! . .. .कक्‍्या ब्राप पैदल चलकर यहाँ झाये या किसी' 
सवारोपर ? 

“भन्ते !.. . . .में. . . . रथपर झाया ।” 

“महाराज ! .. ..तो मुझे बतावें कि आपका 'रथ' कहाँ हैं ? 
क्या हरिस (5-ईवा ) रथ हैं ? ” 
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“नहीं भन्ते | हक 

क्या अक्ष रथ हैं ?” 

“नहीं भन्ते ] ब्र् ३, 

“क्या चक्‍के रच हैं ?” हें 

"नहीं भन्‍्ते !” 

क्या रथका पंजर. . . .रस्सियाँ, . . .लगाम . . , , चावुक. . . . 
रथ है ?/' 

“नहीं भत्ते | है 

“महाराज ! क्‍या हरीस आदि सभी एक साथ रथ हैं?” 

“नहीं भन्ते ! | 

महाराज ! क्या हरीस आदिके परे कहीं रथ है ?” 

“नहीं भन्ते ! ” 

“महाराज ! में आपसे पछते-पछते थक गया, किन्तु यह पता नहीं 
लगा कि रथ कहाँ है ? क्या रथ केवल एक दाब्द मात्र है ? आखिर यह 
रथ हैं क्या ? आप भठ बोलते है कि रथ नहीं हैं ! महाराज ! स्रारे 
जम्बूढ्ीप (--भारत)के भाप सबसे बड़े राजा हैं; भला किससे डरकर 
आप भूठ बोलते हैँ ?' 

_भन्ते नागसेन ! में कूठ नहीं बोलता । हरीस आदि रवके झवयवोके 
भ्राधारपर केवल व्यवहारकेलिए 'रथ' ऐसा एक नाम बोला जाता हैं ।* 

“महाराज ! बहुत ठीक, आपने जान लिया कि रथ क्‍या है । इसी 
तरह मेरे केश झादिके झाधारपर केवल व्यवहारकेलिए 'नागसेन' ऐसा 
एक नाम बोला जाता हैं। परन्तु, परमार्थमें नागसेन' कोई एक पुरुष विद्य- 
मान नहीं है। भिक्षुणी वश्चाने भगवानके सामने इसीलिए कहा या--- 

जैसे अवयवोंके साधारपर 'रथ' संज्ञा होती है, उसी तरह (रूप आदि ) 
स्कंषोंके होनेसे एक सत्त्त (--जीव) समंका जाता हैं।' 7! 


' संयृत्तनिकाय, ५॥१०६ 
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(ख)---महाराज ! जान लेना' विज्ञानकी पहिचान है, 'ठीकसे 
समऊ लेना  भ्रज्ञाकी पहिचान है; और 'जीव' ऐसी कोई चींज नहीं है ।” 

“भन्ते ! यदि जीव कोई चीज ही नहीं है, तो हम लोगोंमें वह क्या है « 
जो आँखसे हरूपोंको देखता है, कानसे शब्दोंकों सुनता है, नाकसे गंघोंकों 
संघता है, जीमसे स्वादोंको चल्तता है, शरीरसे स्पर्श करता है और मनसे 
धर्मों को जानता हैं ।” 

महाराज ! यदि शरीरसे भिन्न कोई जीव हैं जो हम लोगोंके भीतर रह 
ग्रांखसे रूपको देखता है, तो झ्ाँल निकाल लेनेंपर बड़े छेदसे उसे और भी 
ग्रच्छी तरह देखना चाहिए। कान काट देनेपर बड़े छेदसे उसे झौर भी ग्रच्छी 
तरह सुनना चाहिए । नाक काट देनेपर उसे और भी अच्छी तरह सूंघना 
चाहिए। जीभ काट देनेपर उसे झौर भी भ्रच्छी तरह स्वाद लेना चाहिए भौर 
शरीरकों काट देनेपर उसे झौर भी अच्छी तरह स्पर्ण करना चाहिए ।" 

नहीं भन्‍्ते ! ऐसी बात नहीं हैं ।" 

“महाराज ! तो हम लोगोंके भीतर कोई जीव मी नहीं हैं ।' 

(२) कम या पुनर्जन्म--पश्रात्माके न माननेपर किये गये भले बरें 
कर्मोंकी ज़िम्मेवारी तथा उसके अनुसार परलोकमें दुःख-सुख्र भोगना कैसे 
होगा, मिनान्दरने इसकी चर्चा चलाते हुए कहा । 

“भन्ते ! कौन जन्म ग्रहण करता है ? ” 

“महाराज ! नाम" (--विज्ञान]) और रूप. . . .।” 

“क्या यही नाम--रूप जन्म ग्रहण करता हैं ? 

“महाराज ! यही नाम झौर रूप जन्म नहीं ग्रहण करता । मनुष्य 
इस नाम झौर रूपसे पाप या पुष्य करता है, उस कर्मके करनेसे दूसरा नाम 
रूप जन्म ग्रहण करता हैँ ।* 

“भन्ते ! तब तो पहिला नाम झौर रूप झपने कर्मोंसे मुक्त हो गया ? 

' महाराज ! यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे, तो मुक्त हो गया ; किन्तु, 


' वहीं, ३॥४॥४४ (प्रनुवाद, पृष्ठ ११०) ' ॥0त0, १३प्तटा. 
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चूंकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता हैं, इसलिए (मुक्त) नहीं हुआ ।" 
छ्ं उपभा देकर समझावें। 

४ 8 “झामको चोरो"--कोई झादमी किसीका ग्राम चरा ले । उसे 
ग्रामका मालिक पकड़कर राज़ाके पास लें जाये-. राजन ! इसने 
मरा धाम चुराया हैं । इसपर वह (चोर) ऐसा कहे--'तहीं, मेने इसके 
भ्रामोंको नहीं चुराया हैं । इसने (जों आम लगाया था ) वह दूसरा था, 
झौर मेने जो आम लिये वे दूसरे हे । महाराज ! अब बतावें कि 
उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं ? ” 

« »“सजा मिलनी चाहिए ।” 
पे क्यों | क़्ा 
' “भन्ते ! वह ऐसा भले ही कहें, किन्तु पहिलें झ्रामकों छोड़ दूसरे 
हीको चुरानेंके लिए उसे ज़लहूर सजा मिलनी चाहिए ।” 
महाराज ! इसी तरह मनुष्य इस नाम और रूपसे पाप या पण्य 
करता हैं। उन कमोसि दूसरा नाम और रूप जन्मता है । इसलिए 
अपने कमसे मुक्त नहीं हुआ 
0. “झआगका प्रवास--महाराज ! . . ..कोई आदमी जाड़ेमें झ्ाग 
जल्लाकर तापे और उसे बिना बुझाये छोड़कर चला जाये | वह आझाग 
किसी दूसरे आदमीके ल्लेतको जला दे (पकड़कर राज़ाके पास 
ले जानपर वह ग्रादमी बोलें---) मेने इस खेतकों नहीं जलाया । 
बह दूसरी ही आग थी, जिसे मेने जलाया था; और वह दूसरी है जिससे 
“** लत जला | मुझे सजा नहीं सिलनी चाहिए । . महाराज ! 
उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं ? ” 
_.. - “मिलनी चाहिए | उसीकी जलाई हुई ग्लागनें बढ़ते- 
बढ़ते ख्ेतकों भी जला दिया । 
दीपकले झ्राग लगना--महाराज ! कोई आदमी दीया 





“बहीं, २२।१४ (श्रनुवाद, पृष्ठ ५७-६०) 
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लेकर झ्पने घरके उपरलें छतपर जाये और भोजन करें। वह दीया 
जलता हुझा कुछ तिनकोंसें लग जाये । वे तिनके घरको (झाग) लगा 
दें, और वह घर सारे गाँवकों लगा दें। गाँववाले उस झ्ादमीकों पकड़ 
कर कहें--तुमने गाँवमं क्‍यों आग लगाई ?' इसपर वह कहे--मेंनें - 
गाँव आग नहीं लगाईं। उस दीयेकी आग दूतरी ही थी, जिसकी 
रोहनीमें मेने भोजन किया था, झौर वह झ्राग दूसरी ही थी, जिसने गाँव 
जलाया । इस तरह झापसमें ऋगड़ा करते (यदि) वें आपके पास आवें, 
तो आप किघर फेसला देंगे ? 

“भन्ते ! गाँववालोंकी ओर . . . .।" 

“महाराज ! इसी तरह यद्यपि मृत्यके साथ एक नाम और रूपका 
लय होता हैं और जन्मके साथ दूसरा नाम और रूप उठ जड़ा होता है, 
किन्तु यह भी उसीसे होता है । इसलिए वह झपने कर्मेसे मुक्त नहीं हुआ ।'' 

(ग) विवादित कन्या--महाराज ! क्ोई झ्ादमी. . . . रुपया दे 
एक छोटोसी लड़कीसे विवाह कर, कहीं दूर चला जाये | कछ दिनोंके 
बाद वह वढ़कर जवान हो जाये । तब कोई दूसरा आदमी रुपया देकर 
उससे विवाह कर लें । इसके बाद पहिला झादमी आकर कहें--तुमने 
मेरी स्त्रीकों क्यों निकाल लिया ?' इसपर वह ऐसा जवाब दे-- मैंने 
तुम्हारी स्त्रीकों नहीं निकाला | वह छोटी लड़की दूसरी ही थी, जिसके 
साथ तुमने विवाह किया या और जिसकेलिए रुपये दिये के। यह सयाती, 
जवान ग्लौरत दूसरी हो हैं जिसके साथ कि मैंने विवाह किया हैं और 
जिसकेलिए रुपये दिये हूँ । अब, म्दि दोनों इस तरह भझगड़ते हुए आपके 
पास आर तो आप किघर फंसला देंगे ? 

/ .. «पहिले आदमीकी ओर |. . . (क्योंकि) बही लड़की तो 
बढ़कर सयानी हुई | 

(घ)-- भन्‍्ते ! जो उत्पन्न है, वह वही व्यक्ति हैं या दूसरा ?” 


'बहीं, २२६ (पअ्न॒वाद, पृ० ४&]) 
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“न वही और न दूसरा ही ।. . . . ( १ ) जब झाप बहुत बच्चे थे 
भोर खाटपर चित्त ही लेट सकते थे, क्या झ्राप झब इतने बड़े होकर 
भी बही हे 7४ 

“नहीं भन्‍्ते ! अब में दूसरा हो गया है । 

महाराज ! यदि आप वही बच्चा नहीं हैं, तो अब प्रापकी कोई 
माँ भी नहीं है, कोई पिता भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं।. . .क्योंकि 
तब तो गर्भकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओोंकी भी भिन्न-भिन्न माताएं होमेंगी । 
बड़े होनेपर माता भी भिन्न हो जायेगी । शिल्प सीखनेवाला (विद्यार्थी ) 
दूसरा भर सीखकर तैयार (हो जानेपर) . . . . दूसरा होगा । झपराघ 
करनेवाला डूसरा होगा और ([ उसकेलिए) हाथ-पैर किसी दूसरेका 
काटा जायेगा | 

'भन्ते ! ,. . .आप इससे क्या दिखाना चाहते हैं ?” 

महाराज ! में बचपनमें दूसरा था और इस समय बड़ा होकर 
दूसरा हो गया हूँ; किन्तु वह सभी भिन्न-भिन्न अवस्थाएं इस शरीरपर 
ही घटनेसे एक हीमें ले ली जाती है ।. . . . 

४( २) यदि कोई आदमी दीया जल्लावे, तो वह रात भर जलता 
रहेगान ?” 

४... .रातभर जलता रहेंगा।" 

महाराज ! रातके पहिले पहरमें जो दीयेकी टेम थी । क्या वही 
दूसरे या तीसरे पहरमें भी बनी रहती है ? ” 

“नहीं, भन्ते 7 

“महाराज ! तो क्‍या वह दीया पहिले पहरमें दूसरा, दूसरे और 
तीसरे पहरमें और हो जाता है ?” 

नहीं भन्‍्ते ! वहीं दीया सारी रात जलता रहता है । 

“महाराज ! ठीक इसी तरह किसी वस्तुके अस्तित्वके सिलसिले 
५ प्रवत्या उत्न्न होती हैँ, एक लय होती है--और इस तरह प्रवाह 
जादी रहता है। एक प्रवाहकी दो अ्वस्थाओंमें एक क्षणका भी ग्रन्तर 


नागसेन ] भारतीय दहन ५५७ 


नहीं होता; क्योंकि एकके लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है । इसी 
कारण न (वह) बही जीव हैँ ग्लौर न दूसरा ही हो जाता हैं। एक जन्मके 
अन्तिम धिज्ञान (--चेतना)के लय होते ही दूसरे जन्मका प्रयमत विज्ञान 
उठ खड़ा होता हे । 

( £ )--“भन्ते ! जब एक नाम-छूपसे भ्रच्छे या बरे कर्म किये जाते. 
हैं, तो वे कर्म कहाँ ठहरते हैं ? 

“महाराज ! कभी भी पीछा नहीं छोड़नेवाली छायाकी भाँति 
ये कम उसका पीछा करते हैं । 

“भन्ते ! क्या वे कर्म दिल्ाये जा सकते हूँ, (कि) वह यहाँ ठहरे हैं ?”' 

महाराज ! वे इस तरह नहीं दिख़ायें जा सकते। ब्या 
कोई वृक्षके उन फलोंकों दिखा सकता हैँ जो अभी लगे ही नहीं, . ..?” 

(३) नाम और रूप--बुद्धनें विदवके मूल तत्त्वोंकों विज्ञान (-_ताम ) 
और भौतिकतत्त्व (+-हूप ) में बाँटा हैँ, इनके बारेमें मिनान्दरने पूछा--- 

“भन्ते ! , . .नाम क्‍या चीज है झौर रूप क्या चीज ? 

“महाराज ! जितनी स्थूल चीजें हैं, सभी रूप हें; और जितने सृक्षम 
मानसिक घर्म हें, सभी नाम हूँ ।. ... . दोनों एक दूसरेके आश्षित हैं, एक 
दूसरेके बिना ठहर नहीं सकते । दोनों । 
यदि मुर्गकि पेटमें (बीज रूपमें) बच्चा नहीं हो तो प्ंडा भी नहीं हों 
सकता; क्योंकि बच्चा और झंडा दोनों एक दूसरेपर प्ाश्चित हैँ । दोनों 
एक ही साथ होते हैं । यह (सदासे) . . . -.होता चल्ला झ्याया हैं । 

(४ ) निर्वाश--मिनान्दरने निर्वाणके बारेमें पूछते हुए कहाँ - 

“मन्ते ! क्या निरोध हो जाना ही निर्वाण हूँ ?” 

हाँ, महाराज ! निरोध (5-बन्द )हो जाना ही निर्वाण है ।. . . . 
समी . . . .भज्ञानी . . . . विषयोंके उपभोगमें लगे रहते हैं, उसीमें झ्ानन्द 
लेते हैँ, उसीमें डूबे रहते हैँ | वें उसीकी घारामें पड़े रहते हैँ; बार-बार 
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जन्म लेते, बूढ़े होते, मरते, शोक करते, रोते-पीटते, दूःख बची और 
परेशानीसे नहीं छटते । (बह) दःख ही दुःखमें पड़े रहते हें। महाराज ! 
किन्तु ज्ञानी. . . .विषयोंके भोग (-+उपादान ) में नहीं लगे रहते। इससे 
उनकी तृष्णाका निरोध हो जाता है । उपादानके निरोधसे भव (न्ञावा- 
गमन ) का निरोध हो जाता है। भवके निरोघतसे जन्मता बन्द हो जाता 
है।. . . . (फिर) बूढ़ा होना, मरना . . .. सभी दुःख बन्दर-(निरुद्ध) हो 
जाते हू । महाराज ! इस तरह निरोध हो जाना ही निर्वाण है।” , , ,.. 

5. - बुद्ध) कहाँ हे ?” 

महाराज : भगवान्‌ परम निर्वाणको प्राप्त हो गये हैं, जिसके बाद 

उनके व्यक्तित्वकों बनाये रखनेकेलिए कछ भी नहीं रह जाता. . . .।" 

...._ “भन्‍्ते ! उपमा देकर समझावें।” 

महाराज ! क्‍या होकर-बुक-गई जलती झ्ागकी लपट, दिल्लाई जा 

नहीं भन्ते ! बह लपट तो बम गई । 

नागसेनने अपने प्रइनोत्तरोंसे बुद्धके दर्शनमें कोई नई बात नहीं जोड़ी, 
किन्तु उन्होंने उस्ते कितना साफ किया पह ऊपरके उद्धरणोंसे स्पष्ट है । 
ग्रहाँ हमें यह मी स्मरण रखना चाहिए, कि नागसेनका अपता जन्म 
हिन्दी-यूनानी साज्राज्य और सभ्यताके केन्द्र स्पालकोट (>सागल ) के पास 
हुआ था, और भारतीय ज्ञानके साथ-साथ यूतानी ज्ञानका भी परिचय 
रखनेके कारण ही वह मिनान्दर जैसे ताकिकका समाधान कर सके थे । 
मिनान्दर और नागसेनका यह संवाद इतिहासकी उस विस्तुत घटनाका 
एक नमूना है, जिसमें कि हिन्दी और यूनानी प्रतिमाएं मिलकर भारतमें 
नई विचार-घाराध्मोंका आरम्भ कर रही थीं। 
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'बहाँ, ३२१८ (चन॒वाद, प्‌ृ० ६१) 


कक 


पोड़श अध्याय 
अनीश्वरवादी दर्शन 
दशनका नया युग ( २००-४०० ) 
क-बह्य परिस्थिति 

(सामाजिक स्थिति)--मौयोंके शासनके साथ कुमारी अन्तरीपसे 
हिमालय, सुवर्णभूमि (--वर्मा)की सीमासे हिन्दुकुश तकका भारत एक 
शासनके सूत्र्म बंध गया, और इस विज्ञाल साम्राज्यकी राजघानी पटना 
हुई। पटना नाम ही पत्तनसे विगड़कर बना है, जिसका प्रर्थ होता है 
बन्दरगाहू, नावका घाट | पटना जिस तरह ज्ञासनकेन्द्र था, वैसेही 
वह व्यापारका केन्द्र था। यह भी हम बतला चुके हैं, कि किस तरह मगघ- 
की राजनीतिक प्रधानताकें साथ वहाँके सर्व-प्रिय घर्म--बौद्ध-धर्म---- 
ने भी अपने प्रभावका विस्तार किया | पाटलिपुत्र (--+पटना) विद्वानोंकी 
परीक्षाका स्थान बन गया । यहीं पाणिनि (४०० ई० प्‌०) जैसे विह्ान्‌ 
सुपरीक्षित हो सारे भारतम कीति पाते थे। मिनान्दरके गुंझ नागसेनका 
पटना (अज्ञोंकाराम)में आकर विद्याध्ययनकी बात हम कह चुके हैं। 
इतने बड़ें साम्राज्य एक राजकीय भाषा (>"-मागघी), एक तरहके 
सिक्‍के, एक तरहके नाप-तोल होनेसे भारतीय समाजमें एकता आने 
लगी थी | लेकिन यह एकता भीतर नहीं प्रवेश कर सकी; क्‍योंकि देझों 
प्रदेशोंके छोटे-छोटे प्रजातंत्रों भौर राजतंत्रोंके ट्टते रहनेपर भी हर एक 
गाँव अपने स्वावलंबी “प्रजातंत्र के रूपकों नहीं छोड़ना चाहता था | 

मौय॑ चन्द्रगुप्तनें यूनानी शासनकों भारतसे हटाया जरूर, किन्तु उससे 
यूनानी भारतसे नहीं हट सके । पंजाबर्मे उनकी कितनी ही बस्तियाँ 
वसी हुई थीं। हिन्दूकूश पारसे उनका विज्ञाल राज्य शुरू होता या 
जो कि मध्य-एसिया, ईरान, मेसोपोतामिया, क्षुद्र-एसिया होते मिश्र और 
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यूरोप तक फैला हुआ था। सिकन्दरकी मृत्यु (३२३ ई० पृ०)के साय 
वह कितने ही टुकड़ोंमें बेटा जरूर, किन्तु तब भी उसकी शझासनप्रणाली, 
सभ्यता ग्रादि एकसी थीं | मातृमूमि (यूतान) तथा एक दूसरेके साथ 
उनका व्यापारिक ही नहीं सामाजिक, बौद्धिक घनिष्ट सम्बन्ध धा। और 
मौर्य साम्राज्यके नष्ट होते ही यूनानी फिर हिन्दूक॒ुश पार हो यमना ग्ौर 
नमंदाके पक्षचमके सारे भारतपर स्थायी तौरसे अधिकार जमानेमें सफल 
हुए | इस कार्यको सम्पन्न करनेवाले यूनानी शासकोमें मितान्दर (१५० 
ई० पू०) प्रमुख और प्रथम था ।' इन यूनानी झासकोंके मध्य-एसियाई 
साज्नाज्यमं झक, ज़ट्ट, गुज्जर, आभीर ग्ादि जातियां रहती थीं, इसलिए 
पश्चिमी भारतमें यूतानियोके शासन स्थापित होनेपर यह जातियाँ भी ञा- ! 
झाकर भारतमें बसने लगीं, झौर झाज भी उनकी सन्ताने पश्चिमी भारतकी 
भाबादीमें काफ़ी संख्या रखती हैं। इन जातियोंमें श्क तो यूनानियोंके 
अत्रप (उपराज या वाइसराय) होकर सथुरा और उज्जैनमें रहते थे, 
झौर बूनानियोंके झासनके उठ जानेयर स्वतंत्र साज्नाज्य कायम करनेमें 
समर्य हुए । ईसाकी पहिली सदीमें शक सम्राट्‌ कनिष्क प्रायः सारे उत्तरी 
भारत झौर मध्य-एसिया तकका शासक था | शक तीसरी स॒दी तक गृज- 
रात और उज्जैनपर शासन करते रहे | श्राभीर शकोंके प्रधान सेनापति 
तथा कभी-कभी स्वतंत्र शासक भी बने थे । जायसवालके मतानुसार 
पत राजवंश जर्ते या जट्ट था । अस्तु, यह तो साफ है कि जिस कालकी 
झोर हम आगे बढ़ रहे हें, बह पह्चिमसे आनेवाली जातियोंके भारतमें 
भारी संल्यामें ग्राकर भारतीय बन जानेका समय था। जातियोंके साथ 
नाता सम्पताओों, नाना विचारोंका भारतमें संमिश्रण भी हो रहा था। 
इसी समय (१५० ई० पू०) भारतने यूनानी ज्योतिषसे--१२ राशियाँ 
होरा (--घंटा), फलित ज्योतिषका होड़ाचक्रो सीखा । गन्यबार-मृतिकला 


' राजघानो बाह्लीक (->बलख या बाह्तर )। * होडाचककी वर्णमाला 
भारतीय (क-ल्ल-ग. . . ) नहीं बल्कि यूनानी ( ग्रल्फा; बीता,गामा. , , ) है। 
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इसी कालकी देत है | इसो .प्रय भारतीय कार्पापण चौकोरकी जगह 
“सूनानी सिक्‍कॉंकी तरह गोल और राजाके चित्रसे भंकित बनते लगे। 
यूनानी नाटकोंकी भाँति भारतीय नाटकोंका प्रथम प्रयास भी इसी समय 
शुरू हुआ,--उपज्षम्य नाटक हमें क्‍प्नदवधोष (५० ई०)से पहिले नहीं 
ले जाते। दाहंनिक क्षेत्र्मे भी इस कालकी देनोंमें झ्राकृतिवाद, परमाणु- 
वाद, विज्ञान-विशेष-जातिवाद, उपादान-निमित्त-कारण, द्रव्य-गुणपरि- 
णाम-देश-काल-बाद हैं, जिनके बारेमें हम झागे कहेंगे । 
इस राजनीतिक, भन्तर्जातिक, सांस्कृतिक उधल-पुथलके जमाने ( १ सदी 
ई० ) में यदि हम भारतीय समाजके झार्थिक व्गोंकी ओर नजर दौड़ाते 
* हैं, तो मालूम होता है--सबसे ऊपर एक छोटीसी संल्‍्या देशीय या देशीय 
वन गये राजाओं, उनके दरवारियोंकी है, जो शारीरिक श्रम तथा उत्पादनके 
कामको घृणाकी दृष्टिसे देखते हें । जनताकी बड़ी संख्या इनकेलिए अच्छे- 
भ्रच्छे खाते अच्छे-अच्छे कपड़े देती है; रहनेकेलिए बड़े-बड़े महल बनाती 
है; देश विदेशसे अधिकारपर संकट उपस्थित होनेपर सैनिक बन, हृथि- 
यार उठा# उनके जल्िए अपना खन बहाने जाती है । और परिणाम ?--- 
बाजकी भाँति शिकार मारकर फिर मालिकके हाथकी साँकलमें बेश्नना-- 
फिर वही खन-पत्तीना एक कर मिहनत कर प्रभझोके आगे---विलासकी 
साम्रन्नी उपस्थित करना और खुद पेटके अन्न और तनके कपड़े बिना मरना । 
इस शासक जमातके बाद दूसरी जमात थी घर्माचारयों, माँढडों और 
बूर्तोंकी, जिनका काम था सामाजिक व्यवस्थाकों विश्वृंखलित होनेसे 
रोकना, लोगोंकों भ्रममें रखे रहना, भर्थात्‌ "दुनिया ठगिए मक्करसे | * 
रोटी खाइए घी शक्करसे ।” इस जमातके आहार-विहारके लिए भी 
उसी परिश्रमी भूलों मरती जनताकों मेहनत करना पड़ता था । 

« तीसरी जमात व्यापारियोंकी थी, जो कारीगरोंके मालकों कम 
“उसपर खरीद और ज्यादा दामपर बेचते देश-विदेशमें, जल-स्थल मार्गसे 
व्यापार करते थे या सूदपर रुपया लगाते थे, और जिनकी करोड़ोंकी 
सम्पत्तिकों देखकर राजा भी रहक करते थे | 

३६ * 
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इन तीन कामचोर झोपक जमातके अतिरिक्त एक झौर जमात “संसार- 
त्यागियों की थी, जो अपनेकों वर्गोंसे ऊपर निष्पक्ष, निर्लोभ सत्यान्वेषी 
सममते थे। इनसे उस बहुसंब्यक कर्मीवर्गको क्या मिलता था ? संसार 
मूठा हैं, संसारकी वस्तुएं मूठी हैं, इसकी समस्याएं भकूठी हें, इनकी झोरसे 
म्राँख मूंदना ही अच्छा हे; भ्रववा धनी गरीब भगवानके बनाये हैं, 
कर्मके सँबारे हैं, उनके भोगेकिलिए ईर्ष्या करनेकी ज़रूरत नहीं; सनन्‍्तोष 
प्रौर धेयंसे काम लो, जिन्दगी ही भर तो दुःख है । गोया इस जमातका 
कोम था, अफ़ीमकी गोलियोंपर गोलियाँ ख्िलाकर घन-उत्पादक निर्घन 
वर्गकों बेहोश रखना | साथ ही इस “संसार त्यागी" वर्गकों भी खाना, 
कपड़ा, मकान--और बाज़ोंकेलिए वह राजाग्रोसे कम खर्चाल्ता नहीं-- « 
चाहिए, जिसका भी बोक उसी श्रमसे पिसे जाते वर्गपर था । 

यह तो हुई कामचोर बर्गकी बात | कमकर वर्गका क्‍या काम था, 
इसका दिग्दश्शन कामचोर वर्गके साथ अभी कर चुके हें । लेकिन, उनकी 
मुसीबर्ते वहीं खतम नहीं होती थीं। उनमें काफी संख्या ऐसे सत्री-पुरुषोंकी 
थी, जिनकी अवस्था पश्ुझ्मोंसे बेहतर न थी दूसरे सोदोंकी भाँति उनकी 
हि... जा होती थी | ये दास-दासी मनुष्यसे पशु होते तो ही बेहतर 
था, क्योंकि उस वक्‍त इनका पझ्रनुभव भी तो पश्चओं जैसा होता । 

उस वकक्‍तके दाइशंनिकोंने ब्रह्म और निर्वाण तककी उड़ान लगाई 
प्रात्मा-परमात्मा तकका सूक्ष्म विहलेषण किया, किन्तु नब्बे सैंकड़ा जनताके 
पशुवत्‌ जीवन, उसके उत्पीड़न और शोषणके वबारेमें इससे झधिक नहीं 
बतलाया, कि यह झवद्य मोकक्‍्तव्य है । 


ख-दशन-विभाग 


विक्रम संवत्‌ (५७ ई० पू०), ईसवी सन्‌ या शक संबत्‌ (७८ ई०) के 
शुरू होनेके साथ तीन शताब्दियोंके विचार-संघर्षोंकी घुन्ब फंटने लगती. 
है, और उसके बीचसे नई घारा निकल्लती हैं। पेशावरमें जो इस वक्‍त 
भारतके महान्‌ सम्राट्‌ कनिष्ककी राजधानी ही नहीं है, बल्कि प्रब 
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(चीन), पक्चिम (ईरान और यूनान) तथा अपने (मारतके) विचारोंके 
'सम्मिश्रणसे पैदा हुएं नये प्रयोगकी नाप-तोल हो रही हैं । पश्वघोष 
संस्कृत काब्य-गगनमें एक महात्‌ . कवि और नाटयकारके रूपम गाते 
हैं । हसी समयके आसपास गुणाढ्य अपनी बृहत्कथा लिखते हैं । चर॒क 
एक परिष्कृत आयवंदका सम्पादन करते हें। बौद्ध सभा बुला ग्रपने 
त्रिपिटकपर नयें भाष्य (+-विभाषा) तैयार करवाते हैं ।--उनके 
दर्शनमें विज्ञानवाद, शुन्यवाद, वाह्मार्थवाद (+सौज्नान्तिक ), और सर्वार्थे- 
बादकी दार्शनिक घाराएं स्पष्ट होने लगती हें। लेकिन इस वक्‍तकी 
कृतियाँ इतनी ठोस न थीं, कि कालके थपेडेोंसे बच रहतीं, न वह इतती 
लोकोत्तर थीं कि घामिक लोग बड़ी चेंष्टाके साथ उन्हें सुरक्षित रखते । 
दर्गनका नया युग नागार्जुनसे आरम्भ होता है, इस कालके दष्षनोंमें 
कितने ही ईश्वरवादी हें और कितने ही वादी, विश्लेषण करने- 
पर हम उन्हें इस रूपमें पाते हें--- 


दर्शन 
प्रनीदवरवाद देव रबाद 
जल लडकी! [जज | 
ब॒द्धिवाद स्याद्वाद दब्दवाद जा डिवाद रहस्यवाद शब्दवाद 
| (जैन) (मीमांसा) (न्याय) (योग) (वंदान्त] 
प्रनात्मवाद साव्मदाद * 
(बंशेषिक ) 
भौतिकबाद अभौतिकवाद 
(चरर्वाक) (बोड़) 
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नल 


छः 


3 बर्न-दिग्द्दान | अध्याय १६ 
$ १-अनात्म-भोतिकवादी चार्वाक दशन 


चार्वाक दर्शनका हम पहिलें जिक्र कर चुके हैं । बुद्धकालक्के बाद 
चार्वाक दर्कतके विकासका कोई क्रम हमें नहीं मिलता । साथ ही यह भी 


'देखा जाता है, कि उसकी तरफ़ सभी शंका भौर घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं । 


अब पायासीकी तरह झपने भौतिकवादको छोड़नेमें भी दर्म महसूस करने- 
की तो बात ही अलग, लोग चार्वाक शब्दकों गाली समझते हैं। इसका 
यही अर्य हो सकता है, कि जिनके हितकेलिए परलोकवाद, ईश्वरवाद, 
आत्मवादका खंडन किया जाता था, वह भी विरोधियोंके बहकावेमें इतने 
आा गये थे, कि भव उधर ध्यान ही देता पसन्द नहीं करते थे | तो भी 
इनके जिन विचारोंके खंडनकेलिए विरोधी दार्शनिकोंने उद्घृत किया 
हैं, उससे मालूम होता हैं, कि झन्तहित होते भी इस बादने कुछ चेष्टा 
जरूर को थी। यहाँ संक्षेप्में हम इन भारतीय भौतिकवादियोंके विचारों को 
रखते हं--- े 

१. चेतना (+जीव)--जीवको चार्वाक भौतिक उपज मात 
मानते हें-- 

_पृथिवी, जल, हवा, भाग यह चार भूत हैं । (इन) चार भतोंसे चैतन्य 
उत्पन्न होता 5 लकी जैसे (उपयोगी सामग्री) . . . .से शराबकी शक्ति ।”' 

२. अन्‌-ईश्वरवाद--सृष्टिके निर्माताकी आवश्यकता नहीं, इसे 
बतलाते हुए कहा है-- 

अग्नि गर्म, पानी ठंडा और हवा शीत-स्पर्श वाली । 

यह सब किसने चित्रित किया ? इसलिए (इन्हें) स्वमाव(से ही 
समझना चाहिए) ।”' विष्वकी सृष्टि स्वभावसे ही होती हू, इनके 


' सबंदर्शन-संग्रह; “कायादेव ततो ज्ञान प्राणापानाव्बिष्ठितात। - 
" ब॒क्‍त जायत इत्यंतत कम्वलाइवतरोदितस्‌ ।” 


बोद्ध-दर्शान ] भारतोय दहन फ्छुछ 


लिए कर्त्ताको इंढ़ना फ़्जूल हे--- 

'काँटॉरम तीखापन, मृ्गों या पक्षियों विचित्रता कौन करता हूँ ? 
यह (सब) स्वभावसे ही हो रहा हैं ।' 

३. मिध्याविश्वास-खंडन--मिव्या विश्वासका खंडन करते हुए 
लिखा हे-- 

न स्वर्ग हें, न भ्रपवर्ग, न परलोकमोें जानेवाला झात्मा । वर्ण और 
ग्राश्मम आदिकी (सारी ) क्रियाएं निष्फल हैं । अग्निहोत्र, तीनों वेद, . . . . 
बुद्धि और पौरुषसे जो हीन हैं, उन लोगोंकी जीविका है ।, . . . 

“यदि ज्योतिष्टोम (यज्ञ)में मारा पशु स्वर्ग जायेगा, तो उसके 
लिए यजमान अपने बापको क्‍यों नहीं मारता ? श्राद्ध यदि मृत प्राणियों 
की तृप्तिका कारण हो सकता हैं, तो यात्रापर जानेवाले व्यक्तिकों पायेय- 
की चिन्ता व्यर्थ है । बदि यह (जीव) देहसे निकलकर परलोक जाता 


मृतक श्राद्ध (आदिको ) ब्राह्मणोंने जीविकोपाय बनाया है |" 

४, नैराश्य-वैराग्य-खंडन---विषयके संसर्गंसे होनेवाला खुल 
'दुःखसे संयुक्त होनेके कारण त्याज्य है, यह मृख्तोंका विचार है । कौन 
हितार्थी हैं जो सफेद बढ़िया चावलवाले घानको तुष (--भृती) से लिपटी 
होनेके कारण छोड़ देगा ? 


$ २-अनात्म-अभौतिकवादी बौद्ध-दर्शन 
१ बौद्ध घामिक सप्रदाय--ब॒द्ध आत्मवादके सख्त विरोधी थे, 
फिर साथ ही वह भौतिकवादके भी खिलाफ थे, यह हम बतला चुके हैं । 


मौयोके शासतकालके अन्त तक मगघ ही बौद्ध-धर्मका केन्द्र था, किन्तु 
साब्राज्यके ध्वंसके साथ वौद़े धर्मका केन्द्र भी कमसे कम उसको 


' सांह्यका रिकाकी माठरबृत्ति । 
: सर्वदर्धानसंप्रह (चार्बाक-दर्शन) । 


५६६ ददान-दिग्दर्शन [ भ्रष्याय १६ 


सबसे ग्रधिक प्रभावक्षाली शाखा (5 निकाय )--प्रबसे पह्िचमकी भोरको 
लेनेपर हटने लगा। इसी स्वान-परिवत्तंनर्में सर्वास्ति वा द निकाय 
मगघसे उसरुमुंड पर्वत (>-गोवर्धन, मथुरा) पहुँचा, और यवन-शासन 
कालमें पंजाबर्मं जोर पकड़ते-पकड़ते कनिष्कके समय ईसाकी पहिली 
सदीके मध्यमें गंघार-कश्मीर उसके प्रधान केन्द्र बन गये। यहीं जगह 
यी, जहाँ वह यूनानी विचार, कला आदिके संपर्कमें झ्राया | अशोकके 
समय (२६६ ई० पू० )तक बौद्ध पमं निम्न संप्रदायो्मे बट चुका था--- 


ब॒द्धघर्म 
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महासांधिक स्थविरवाद 
जज | 
कक | | | । 
गोकलिक एकव्यावह्ारिक महीशासक वृजिप्रक 
| _| (ात्सीपूत्रीय) 


| | | | 
प्रजप्तिवाद बाहुलिक सर्वास्तिवाद घमंगृप्तिक | 


| | --« 
(बाहुश्ुतिक ) | 
| काह्यपीय ः 
| ८ 
चेत्यवादी सांकान्तिक का 
| 
सूचवादी (सौत्रान्तिक) 4८ 
अर्थात्‌--बुद्धनिर्वाण (४८५३ ई० पृ० )के वादके सौ वर्षों (३८० ई० 
पू०)म स्वविरवाद (--बद्धोंके रास्तेवाले ) और महासांधिक जो दो 


देखो मेरी “पुरातत्त्व-निबंधावली”, पृ० १२१ (प्रौर कथावत्यु- 
भरदुकया भी) । 


बौद्ध-दर्गान ] भारतोय दर्शन भ््दछ 


निकाय (--संप्रदाय) हुए थे, वह झगले सवा सौ वर्षोर्मे बेंटकर महा- 
सांघिकके छ और स्थविरवादके बारह कूल झठारह निकाय हो गए-- 
सर्वास्तिवाद स्थविरवादियोंके ग्रन्तर्गत था । इन अठारह निकायोंके पिटक 
(सत्र, विनय, झभिघर्म ) भी थे, जो सूत्र गौर विनयमें बहुत कूछ समानता 
रखते थे, किन्तु अभिषर्म पिटकमें मतभेद ही नहीं बल्कि उनकी पुस्तक भी 
भिन्न थीं। स्थविरवादियोंने इन प्राचीन निकायोमेंसे निम्न झाठके कितने 
ही मतोंका झपने झभिघमंकी पस्तक कथावत्य में संडन किया हं--- 

महासांघिक, गोकलिक, काह्यपीय; मद्गयाणिक, महीश्ासक, वात्सी- 
पुजीय, सर्वास्तिवाद, साम्मितीय । 

क था व त्व को अशोकके गुरु मोग्गलिपृत्त तिस्सकी कृति बतलाया 
जाता है, किन्तु उसमें वरणित २१४ कथाबस्तुओ्ों (-"-वादके विषयों ) में 
सिर्फ ७३ उन प्रानें निकायोंसे संबंध रखते हैं,' जो कि मोग्गलिपृत्त तिस्सके 
समय तक मौजूद, थे--अर्थात्‌ उसका इतना ही भाग मोग्गलिपुत्तका 
बनाया हो सकता हैं । वाकी 'कथावस्तु” अशोकके बादके निम्न झाठ 
निकार्य॑सि संबंध रखती ह-- 

(१) अन्घक, (२) झअपरशैलीय, (३) पूर्व॑शेलीय, (४) राजगिरिक 
(५) सिद्धार्थक (६) वैपुल्यवाद, (७) उत्तरापयक, (5) हेंतुवाद | 

२. बौद्ध दाशनिक संप्रदाय--इन पुराने निकायोंके दाशंनिक 
विचारोंम जानेकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह “दिग्दर्सन' के कलेवरसे बाहर- 
की बात है, किन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि बौद्धोके जो चार 
दाक्निक संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, उनमें (१) सर्वास्तिवाद झौर (२) सोौत्रा- 
न्तिक दर्शन तो पराने अठारह निकायोंसे संबंध रखते थे, बाकी (३) 
योगाचार और (४) माध्यमिक झठारह निकायोंसे बहुत पीछे ईसाकी 
पहिली सदीमें आदिम रूपमें आए । इनके विकासके क्रमके बारेमे हम 
“प्रहायान बौद्ध धर्मकी उत्तपत्ति”'में लिख चुके हें। महासांधिकोंमें 


' देखो वहीं, पृु० १२६, टिप्पणी भी । 


प्र्द्द वर्शन-दिग्द्शन [ प्रध्याय १६ 


एक निकायका नाम था चैत्यवाद, जिनका केन्द्र आनन्‍्श्न-साम्राज्यमें 
धान्‍्यकटकका महाचंत्य (--महास्तृप) था, इसीसे इनका नाम ही 
चैत्यवादी पड़ा । आ्रान्ध्र साम्नाज्यके पच्छिमी भाग (वर्तमान महाराष्ट्र) 
में साम्मितीय निकायका जोर था । इन्हीं दोनों निकायोसे झागे चलकर 
महायानका विकास निम्न प्रकार हुआ---' 


ई० पू० ३ सदी साम्मितीय--चैत्यवादी ( महासांधिक ) 
| 


 अन्यक (स्न्‍यारथ्रवाले) ७ | को 20 
ई० पू० १ सदी वध कल कप सब बाज विनर कि 
4६ 6» विजक 0 हम का. रह 

ईसवी १ सदी ३ मु 

योगाचारका जबर्दस्त समर्थक “लंकावतार-सूत्र” वैपुल्यवादी पिटकसे 
संबंध रखता है। नागार्जुनके माध्यमिक (--शून्य ) वादके समर्थनमें प्रज्ञापार- 
मिताएं तथा दूसरे सूत्र रचे गये, किन्तु नागार्जुनकों अपने दक््षंकी पुष्टिके 
लिए इनकी ज़रूरत न थी, उन्होंने तो अपने दर्शनको प्रतोत्य-प्रम॒त्पाद 
(-विच्छिप्न --प्रवाहरूपेण उत्पत्ति ) पर झाघारित किया था । 

कथावत्थुके ' अर्वाचीन” निकाफोेंमें हमने उत्तरापयक झौर हेतुवाद- 
का भी नाम पढ़ा हे | उत्तरापधक कदमीर-गंघारका निकाय था इसमें 
सन्देह नहीं । किन्तु हेतुबादके स्थानके बारेमें हमें मालूम नहीं । प्रफबूतृके 
विज्ञानवादको प्रतीत्य-समुत्पादसे जोड़ देनेपर बह झ्ासानीसे योगाचार 
विज्ञानवाद बन जाता हैं, किन्तु अभी हमारे पास इससे झधिक प्रमाण नहीं 
हैं, कि उसके दाझनिक झसंगका जन्म और कर्म स्थान पेशावर (गंबार ) था । 
नागार्जुनके बाद बौद्धदर्शनके विकासमें सबसे जबर्दस्त हाथ असंग और वसु- 


है बहीं, प्‌ृ० (६२७ 





बौद्ध-दर्शान ] भारतीय दर्शन घ६६ 


. बंघु इन दो पठान-भाइयोंका था। नागार्जुनसे एक शताब्दी पहिलेके जबर्दस्त 
बौद्ध विचारक- अश्वघोषको यदि हम लें, तो उनका भी कर्मक्षेत्र पंशावर 
(गंघार) ही मालूम होता है। इससे भी बौद्ध दर्शनपर यूनानी प्रभावका 
पड़ना जरूरी मालूम होता है। अश्वघोषकों महायाती अपने आचारयाम 
शामिल करते हैं, और इसके सबतमें “महायानश्रद्धोत्पाद' ग्रंबको उनकी ' 
कृतिके तौरपर पेश करते हैं; किन्तु जिन्होंने 'बुद्धधरित , सौन्दरानंद , 
“सारिपुत्त-प्रकरण जैसे काव्य नाटकोंको पढ़ा है; तिब्बती भाषामें झनूदित 
उनके सर्वास्तिवादी सूत्रोपर व्याल्याएं देखी हैं, और जो सर्वास्तिवादी 
झ्राचारयों को चैत्य बनाकर अपित करनेवाले तथा त्रिपिटककी व्याख्या 
(“विभाषा ' ) केलिए सर्वास्तिवादी आचायोंकी परिषद्‌ बुलानेवाले महा 
राज कनिष्कपर विचार करते हैं, वह भ्रश्वधोषकों सर्वास्तिवादी' स्थविर 
छोड़ दूसरा कह नहीं सकते । 

प्रस्तु ! यूनानी तथा शक-कालके इन बौद्ध प्राचीन निकायोपर यदि 
और रोशनी डाली जा सके; तो हमें उन्हींके नहीं, भारतीय देर्शनके एक 
भारी विकासके इतिहासके वारेमें बहुत कुछ मालूम हो सकेगा । किन्तु, 
चीनी तिब्बती अनुवाद, तथा गोबीकी मरुभूमि हमारी इस विषयमें 
कितनी मदद कर सकती हैं, यह झागेके झनृसन्धानके विषय हैं। अभी 
हमें इससे ज्यादा नहीं कहना है कि भारतीय और यूनानी विचारघाराका 
जो समागम गंघारमें हो रहा था, उसमें अहवघोष अपने आधुनिक ढंगके 
काव्यों और नाटकोंको ही नहीं बल्कि नवीन दर्शनकों भी यूनानसे 
मिलानेवाली कड़ी थे। उनसे किसी तरह नागाजुनका संबंध हुआ | 
फिर नागार्जुनने वह दर्शन-चकप्रवर्तन किया, जिसने भारतीय दर्शनोंको 
एक अभिनव सुव्यवस्थित रूप दिया । 











'पोइ-खड (तिब्बत) मेंब्सुरक्षित एक संस्कृत ताल-पत्रकी पुस्तककी 
पुष्पिकाममों झ्रववधघोषकों सर्वास्तिवादी भिक्षु भी लिखा सिला है। (देखो 
]. 8. ७. ४. 5. जे मेरे प्रकाशित सूचीपत्रोंकोी ) । 
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३, नागाजुन ( १७५ ई० ) का शून्यवाद (१) जीवन--नागा 
जुनका जन्म विदर्भ (--वरार) में एक ब्राह्मणके घर हुआ था। उनके 
वाल्यके बारेमें हम अनुमान कर सकते हैं, कि वह एक प्रतिभाशाली 
विद्यार्थी थे, ब्राह्मणोंके ग्रंथोंका गम्भीर अध्ययन किया था। भिक्ष 
बननेपर उन्होंने बौद्ध ग्रंयोंका भी उसी गंभीरताके साथ अध्ययन 
किया । आगे चलकर उन्होंने श्रीपवंत (-- नागार्जुनीकोंडा, गुन्ट्र )कों 
प्रपता निवास-स्थान बनाया; जो कि उनकी ख्याति, तथा समय 
वीतनेके साथ गढ़े जानेवाले पँवारोंके कारण सिद्ध-स्थान बन गया | 
नागार्जुन वैद्य और रसायन शास्त्रके भी झ्ाचार्य बतलाये जाते हैँ) 
उनका अप्टांगहदय झव भी तिब्यतके वैजद्योंकी सबसे प्रामाणिक 
पुस्तक है। किन्तु नागार्जुनकी सिद्धाई तथा तंत्र-मंत्रके बनाने बढ़ानेकी 
बातें जो हमें पीछेके बौद्ध साहित्यमें मिलती हैं, उनसे हमारे दार्शनिक 
नागार्जुनका कोई संबंध नहीं । . 

नाभाजुन झान्प्नराजा गौतमीपुत्र यज्ञञी (१६६-१६६ ई०) के सम- 
कालीन थे, विन्टरनिट्ज़'का यह मत युक्तियुक्त मालम होता है । 

नागार्जुनके नामसे वैसे बहुतसे ग्रंथ प्रसिद्ध हें, किन्तु उनकी झंसली 
कृतियाँ हें--- 

(१) माध्यमिककारिका, (२) थुक्तिषष्ठिका, (३) प्रमाणविध्वंसन, 
(४) उपायकौशल्य; (५) विग्रहव्यावत्तंनी'। 

इनमें सिर्फ दो--पहिली और पाँचतों ही मूल संस्कृतमें उप 
लब्च हे | 

(२) दाशंनिक विचार--नागार्जुनने बिग्रह व्यावत्तंनीमें विरोधी 
तकॉँका खंडन करके कान्टके बस्तु-पारसे उलटे वस्तु-गुन्यता--वस्तुप्र के 


ता50757 ठ ]हतांबत पाल्यांप्ाल, ए०.7, >> ३346-48. 
ज०्प्ण्णां ७ काल प्रबल क्रात एंड एटडलात्ट 
००पंलए, 2४४७७, ५०, एष्टा ज् ज्ेरे द्वारा संपादित । 
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| भीतर कोई स्थिर तत्त्व नहीं, वह विच्छिन्न प्रवाह मात्र है--सिद्धि की हैं । 

(क) शुल्यता--नागार्जुनकों कारिका शैलीका प्रवत्तेक कहा जाता 
है । कारिकामें पद्यकी-सी स्मरण करने, तथा सूत्की माँति अधिक बातोंको 
थोड़े शाब्दोंमें कहनेकी सुविधा होती है । कमसे कम नागार्जुनके तीन 
ग्रंथ (१, २, ५) कारिकाओंमें ही हैं । “विग्हव्यावत्तेनी में ७३ कारि- 
काएं हैं, जिनमें अन्तिम दो माहात्म्य और नमस्कार एलोंक हें, इसलिए 
मूलग्रंथ सत्तर ही कारिकाझोंका हुआ । वह शून्यतापर है, इसलिए जान 
पड़ता है विग्रह-व्यावत्तंतका ही दूसरा नाम “शुन्यता सप्तति' है । इन 
कारिकाशोंपर झाचाय॑ने स्वयं सरल व्याल्या की है । 

नागार्जुननें ग्रंथके झ्रादिमें नमस्कार इलोक और ग्रंब-प्रयोजन नहीं दिया 
है, जो कि पीछेके बौद्ध अवौद्ध ग्रंथोर्में सवंमान्य परिपाटीसी बन गई देखी 
जाती है । नागार्जुनने ७१वीं कारिकामें शून्यताका माहात्म्य बतलाते हुए 
लिखा हे-- 

"जो इस शुन्यताको समझ सकता है, वह सभी झ्रवॉँंको समर सकता है । 

जो शुल्यताको नहीं समझता, वह कुछ भी नहीं समझ सकता ॥ 

इसको व्याख्यामें आचायंने बतलाया है, कि जो शून्यताकों समझता 
है, वह प्रतीत्य-समृत्पाद (--विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर उत्पत्ति )को समझ 
सकता हैं, प्रतीत्य-समृत्पाद समभनेवाला चारों झ्ार्यसत्योंको समझ सकता 
हैँ । चारों सत्योंके सममनेपर उसे तृष्णा-निरोध (-निर्वाण) आदि 
पदार्थोंकी प्राप्ति हो सकती है । प्रतीत्य-समुत्पाद जाननेवाला जान सकता _ 
हैं कि क्‍या धर्म है, क्या घमंका हेतु और क्या धर्मका फल हैं । वह जान 
सकता हैं कि अधर्म, अघरमं-हेंतु, अधर्म-फल क्‍या है, क्लेश (चित्तमल), 
क्लेश-हेतु, क्लेश-वस्तु क्या है । जिसे यह सब मालूम है, वह जात सकता है 
कि क्‍या हैं सुगति या दुर्गति, क्या है सुगति-दुर्गतिमें जाता, क्या हैँ सुगति- 
अल-०-०-----न--नन-म-न ] 

'“पञ्नवति च शन्यतेयं यस्य प्रभवन्ति तस्य सर्वार्याः । 

प्रभवति न तस्य किचित्‌ न भवत्ति शुन्यता यस्‍्य ॥ 
पक 
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दुर्गतिमें जातेका मार्ग, क्या है सुगति-दुर्गंतिसि निकलना तथा उसका उपाय । 

उन्यता। नागार्जुनका अर्थ है,प्रतीत्य-समुत्पाद विश्व भौर उसकी 
सारी जड़-चेतन वस्तुएं किसी भी स्थिर अचल तत्त्व (ज्ञ्मात्मा,द्रब्य आदि) 
से विलकुल गूत्य हैं। भ्र्थात विश्व घटनाएं हैं, वस्तु समह नहीं ।"आचार्यने 
अपने ग्रंथकी पहिली बीस कारिकाझोंमें प॒र्वपक्षीके झाक्षेपोंकों दिया है, और 
प्रंथके उत्तरा्डमें उसका उत्तर देते हुए बन्यताका समर्थन किया हैं । संक्षेपमें 
उनकी तकंप्रणाली इस प्रकार है-- 

पूव प्ष--( १) वस्तुसारसे इन्कार--अर्थात्‌ शन्‍्यवाद ठीक नहीं है 

क्योंकि () जिन शछाब्दोंकों तुम युक्तिके तौरपर इस्तेमाल करते हो, 
वह भी कझृन्य--अ-सार--होंगे; ( ]) यदि नहीं, तो तुम्हारी पहिली . 
वात--सभी वस्तुएं शून्य हें--भूठी पड़ेगी; (ग) शुन्यताकों सिद्ध 
करनेकेलिए कोई प्रमाण नहीं हैं । 

(२) सभी भाव (--वस्तुएं) वास्तविक हैं; क्योंकि (4) अच्छे बुरेके 
भेदकों सभी स्वीकार करते हैं; (8) जो वस्तु है नहीं उसका नाम ही नहीं 
मिलता; (॥॥) वास्तविकताका प्रतिपेष युक्तिसिद्ध नहीं; ((फ) प्रति- 
पेध्यको भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

उत्तरपक्ष--( १) सभी भावों (--सत्ताग्ों )की शून्यता या प्रतीत्य- 
मपृत्पाद ( +-विच्छिन्न प्रवाहके रूपमें उत्पत्ति ) सिद्ध है; क्योंकि, (4) विदव- 
की झ्वास्तविकताका स्वीकार, शून्यता सिद्धान्तके विरुद्ध नहीं है; (४) इस- 
लिए वह हमारी प्रतिज्ञाके विरुद् नहीं; (78) जिन प्रमाणोंसे भावोंकी 
वास्तविकता सिद्ध की जा सकती है, उन्हींको सिद्ध नहीं किया जा सकता-- 
(9) न प्रमाण दूसरे प्रमाणसे सिद्ध किया जा सकता क्योंकि ऐसी झ्रवत्था 





न सस्वभावा भवन्ति स्वभावाभावात्‌ । कस्माद्‌ ? हेतुप्रत्ययापेक्षत्वात । 


ड़ 
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में वह प्रमाण नहीं प्रमेप (--जिसे अभी प्रमाणसे सिद्ध करना है) हो 
जायगा; (9) वह झगकी भाँति अपनेको सिद्ध कर सकता है; (८) 
न बह प्रमेयसे सिद्ध किया जा सकता है, क्‍योंकि प्रमेय तों खुद ही सिद्ध 
नहीं, साध्य हैं; (0) न वह संयोग (--इत्तिफाक) से सिद्ध किया जा 
सकता हूँ, क्योंकि संयोग कोई ग्रमांण नहीं हैं । 

(२) भावों (--सत्ताओं ) की शुन्यता सत्य है; क्योंकि (१) यह अच्छे 
बुरेके मंदके खिलाफ नहीं है; वह भेद तो स्वयं प्रतीत्य-समुत्पादके कारण 
ही है । यदि प्रतीत्य समुत्पादके भ्राधारपर नहीं बल्कि स्वतः परमार्च रूपेण 
अच्छे बुरेका मंद हो, तो वह ग्रचल एकरस है, फिर ब्रह्मचयं आदिके अनुष्ठान 
द्वारा इच्छानुकल उसे बदला नहीं जा सकता; (7) शुन्यता होनेंपर नाम 
नहीं हो सकता, यह भी ख्याल गलत हूँ; क्योंकि नामको हम सदभत नहीं 
असदुभृत मानते हैं । सत्‌ (“"-स्थिर, अविकारी, वस्तुसार )का ही नाम हो, 
अ-सत्‌का नहीं, यह कोई नियम नहीं; (77) प्रतिषेध नहीं सिद्ध किया जा 
सकता यह कहना गलत है, क्‍योंकि अप्रतिषेधको स्रिद्धको करनेकेलिए प्रमाण 
झ्ादिकी जरूरत पड़ेंगी। 

ञ्रक्षपा दके स्पायसूुत्रका प्रमाण-सिद्धि प्रकरण तथा विग्रह-बव्यावत्तिनी 
एक ही विषयके पक्ष प्रति-पक्षमें हे । हम प्न्यत्र' बतला चुके हैं, कि ग्रक्ष- 
पादने अपने न्यायसूत्रम नागार्जुनके उपरोक्त मतका खंडन किया हैँ । 

पुस्तककों समाप्त करते हुए नागार्जुननें कहा है-- 

जिसने शून्यता प्रतीत्य-समुत्पाद और गनेक-प्रथोंवाली मध्यमा प्रति* 
पद(+-बीचके मार्ग ) को कहा, उस अ्रप्नतिम बुद्धको प्रणाम करता हूँ ।/”! 


'पिग्नहव्यावत्तनीकों भूमिका (7?7:४८८) में हम बतला प्राये हें कि 
अ्क्षपादने नागार्जुनके इसों मतका खंडन किया हूं । 
* बि० ब्या० ७२-- 
द “यः दान्यतां प्रतीत्यसमुत्पादं मध्यमां प्रतिपदमनेकार्थां । 
निजयगाद प्रणमामि तमप्रतिमसंबद्धम्‌ ॥ 
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(2) प्रमाण-धिव्वंसनमे नागार्जुनने प्रमाणवादका खंडन किया है, नागा- 
जुन प्रमाणवादका खंडन करते भी परमायके ग्र्थमें ही उसका खंडन करते हैं, 
व्यवहार-सत्यमें वह उससे इन्कार नहीं करते । लेकिन प्रमाण जैसा प्रवल 
खंडन उन्होंने अपने ग्रंथोर्में किया, उसका परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक 
दर्जन व्यवहार-सत्यवादी वस्तुस्थितिपोषक <दर्शन होनेकी जगह स्वेध्वंस्क 
नास्तिवाद वन गया'। “प्रमाण-विध्यंसन''में ग्रक्षपादकी तरह ही प्रमाण, 
प्रमेय आदि अठारह पदायोंका संक्षिप्त वर्णन हैं॥ इसी तरह उपाय- 
कोदाल्यमं भी श्ञास्त्रार्थ-संबंधी वातों--निग्रह-स्थान, जाति आदि--के 
बारेमें कहा गया है, जो कि हमें अक्षपादके सत्नो्में भी मिलता हैं । उपाय- 
शल्यका अनुवाद चीनी-भाषामें ४७२ ई०में हुआ था' । इनके बारेमें 
हम यही कह सकते हैं कि अनुयायियोंमेंसे किसीने दूसरेके ग्रंबसे लेकर 
इसे अपने आचार्यके ग्रंथर्में जोड़ दिया हैं । »' 

(ख) माध्यमिक-कारिकाके विचार--दर्शनकी दृष्टिसे नागार्जुनकी 
कृतियोंमें विप्रह-ध्यावत्तंती झौर साध्यभिक-कारिकाका ही स्थान ऊँचा है । 
नागार्जुनका शून्यतासे भभिप्राय हैं, प्रतीत्य-समुत्पाद, यह हम “बिग्रह 
व्यावर्तनी में देख झाये हैं। नागार्जुन प्रतीत्य-समुत्पादके दो अर्थ लेते 
हँं--- (१) भ्रत्यव (>-हेतु या कारण) से उत्पत्ति, “सभी वस्तुएं प्रतीत्य 
समुत्पन्न हें का अर्थ है, सभी वस्तुएं अपनी उत्पत्तिमें--अपनी सत्ताकों 
पानेकेलिए दूसरे प्रत्यय या हेतुपर झ्राश्चित (--पराश्चित ) हैं। (२) 
श्रतीत्य-समुत्पादका दूसरा अर्थ क्षणिकता है, सभी बंस्त क्षणके बाद 
नष्ट हो जाती हैं, और उनके बाद दूसरी नई वस्तु या घटना क्षण भरके 
लिए भाती है, अर्थात्‌ उत्पत्ति विच्छिन्न-प्रवाह-सी है। प्रतीत्य-समुत्पाद- 
को ही मध्यम-मार्ग कहा जाता हैं, यह कह चके हें, और यह भी 
कि बुद्ध न आत्मवादी थे न भौतिकवादी, बल्कि उनका रास्ता इन दोनोंके 
बीचका (--मध्यम-मार्स) था--वह “विच्छिन्न प्रवाह"को मानते ये । 





' सर्वेदर्शन-संग्रह, बोद्ध-दवोन । 'पश्ा[०, 7257: 


नागार्जुन ] भारतीय वर्ान भ्र्ड्ष्‌ 


झांत्मवादियोंकी सतत विद्यमानताके विरुद्ध उन्होंने विच्छिन्न या प्रतीत्य- 
को रखा, और भौतिकवादियोंके सर्वधा उच्छेद (--विनाश )के विरुद्ध 
प्रवाहको रखा । 

पराप्षित उत्पादके झर्थकों लेकर नागार्जन साबित करना चाह्नते हैं 
कि जिसकी उत्पत्ति, स्थिति या विनाश है, उसकी परमार्थ सत्ता कभी नहीं 
मानी जा सकती । 

माध्यमिक दश्ंक्तु वस्तुसत्ताके परमार्थ रूपपर विचार करते हुए 
कहता है--- 

"न सत्‌ है, न अ-सत्‌ है, न सत-झर-अ-सत्‌ दोनों है, न सत्‌-असत्‌- 
दोनों नहीं हैं । 

“कारक है, यह कर्मके तनिमित्त (--प्रत्यय ) से ही कह सकते हें, कर्म हैं 

यह कारकके निमित्तसे; यह छोड़ दूसरा (सत्ताकी) सिद्धिका कारण हम 

नहीं देखते है । 

इस प्रकार कारक और कर्मकी सत्त्यता भ्रन्योन्याश्रित है, अर्थात्‌ 
स्वतंत्र रूपसे दोनोंमें एककी भी सत्ता सिद्ध नहीं है । फिर स्वयं अन्लिद्ध 
वस्तु दूसरेकों क्या सिद्ध करेगी ? इसी न्‍्यायकों लेकर नागार्जुन कहते हैं, 
कि किसीकी सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती--सत्ता और असत्ता भी इसी 
तरह एक दूसरेपर ग्राश्चित हैं, इसलिए ये अलग-अलग, दोनों या दोनोके 
हूपमें भी नहीं सिद्ध किये जा सकते । 

कर्त्ता और कर्मका निषेघ करते हुए नागार्जुन फिर कहते हें-- 

“सत्‌-रूप कारक सत्‌-रूप कर्मकों नहीं करता, (क्योंकि) सत्‌-रूपत्ते 
क्रिया नहीं होती, अत: कर्मको कर्त्ताकी ज़रूरत नहीं । 

सदू-रूपकेलिए क्रिया नहीं, झतः कर्त्ताको कमंकी ज़रूरत नहीं । 

इस प्रकार परस्पराश्चित सत्तावाली वस्तुझोमें कर्त्ता, कर्म, कारण, 
क्रियाकों सिद्ध नहीं किया जा सकता 





. ५ ज्ाष्यमिक-कारिका ६२ वहीं ५८, ५६ 


५७६ दर्कन-दिग्दर्शन [ अध्याय १६ 


“कहीं भी कोई सत्ता न स्वतः है, न परतः, न स्वतः परतः दोनों, औौर ॥; 
न बिना हेतुके ही है ।' 

काय कारण संबंधका खंडन करते हुए नागार्जनने लिखा है-- 

यदि पदार्थ सत्‌ है, तो उसैकेलिए प्रत्यय (कारण )की जरूरत 
नहीं । यदि अ-सत्‌ है तो भी उसकेलिए प्रत्यपकी ज़रूरत नहीं । 

(गदहेंके सींगकी भाँति) प्र-सत्‌ पदार्थकेलिए प्रत्यवकी क्या ज़रूरत ? 

सत्‌ पदार्थकों (अपनों सत्ताकेलिए) प्रत्यवकी क्‍या ज़रूरत ? 

उत्पत्ति, स्थिति और विनाशकों सिद्ध करनेकेलिए कार्य-कारण, सत्ता- 
ग्रसत्ता आदिके विवेचनमें पड़कर ग्राखिर हमें यही मालूम होता है कि वह 
परस्पराश्चित हैं; ऐसी अवस्थामें उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
वौद्ध-द्ननर्म पदार्थोंको संस्कृत (--कृत) ओर अझ-संस्कृत (झ-कृत) दो 
भागोंमें बॉटकर सारी सत्ताह्मोंकों संस्कृत और निर्वाणकों असंस्कृत कहा 
गया हे । नागाजुनन इस संस्कृत अन्ृस्क्ृत विभागपर प्रहार करते हुए 
कहा हैं-- 

उत्पत्ति-स्थिति-विनाशके सिद्ध होनेपर संस्कृत नहीं (सिद्ध ) होगा । 
संस्कृतके सिद्ध हुए बिना झ-संस्कृत कँसे सिद्ध होगा ? '' ह 

जगत्‌ और उसके परदार्थोकी मस्मरीचिका बतलाते हुए नागार्जुनने 
लिखा है +- 

“ (रेगिस्तानकी) लहरकों पानी समझकर भी यदि वहाँ जाकर 
पुरुष यह जज्न नहीं है समझे तो वह मूठ है । उसी तरह मरीचि समान 
न्‍ड लोककों हे' सममनेबालेका हीं है' यह मोह भी मोह होनेसे युक्त 

हर | हक 

जिस तरह पराश्षित उत्पाद (--प्तीत्य-समुत्पाद ) होनेसे किसी वस्तुको 
सिद्ध, असिद्ध, सिद्ध-असिद्ध, न-सिद्ध-न-अ-सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसी 
तरह प्रतीत्य-समृत्पादका प्रर्थ विच्छिन्न प्रवाह रूपसे उत्पाद लेनेपर बहाँ 


'अध्य० का० ४ड॒ 'वहीं २२ 'वहीं ५६६ 'बहीं ५६ 
के 


नागार्जुन ] भारतोय दान शत 


$ श्रीकार्य, कारण, कर्म, कर्ता झादि व्यवस्था नहीं हो सकती, क्‍योंकि उनमेंसे 
एक वस्तु दूसरेके बिलकल उच्छिन्न हो जानेपर प्स्तित्वमें आती है । 
(ग) शिक्षायें--आन्श्रवंशी राजाप्योंकी पदवी झातवाहन (झालि- 
वाहन' भी ) होती थी। तत्कालीन शातवाहन राजा (यज्ञञी गौतमी पूत्र ) 
नागार्जनका 'सुहृद्‌ था। यह सुहृद्‌ राजा साधारण नहीं भारी राजा 
था, यह नागार्जनसे चार सदी बाद हुए वाणके ह॒र्षंचरित के इस वाक्यसे 
पता लगता है--नागार्जन नामक भिक्षुनें उत्त एकावली (हार)कों 
* नागराजसे माँगा और पाया भी । (फिर) उसे (अपने ) सुहद्‌ तीन समुद्रोंके 
स्वामी शातवाहन नामक नरेत्द्रकों दिया । 
यहाँ ज्ञातवाहनको तीनों समुद्रों (भरव सागर, दक्षिण-मारत सागर, 
वंग-स्लाड़ी ) का स्वामी तथा नागार्जुनका सुहृद्‌ बतलाया गया है । नागार्जुन 
जैसा प्रतिमाशाली विद्वान्‌ जिसके राज्य (--विदर्म )में पंदा हुआ तथा 
रहता हो, वह उससे क्यों नहीं सौहादं प्रदर्गन करेगा ? नागाजुनने प्रपने 
सुहृद्‌ शातवाहन राजाको एक विक्षापूर्ण पत्र 'सुहृदू-लेख लिखा था, जिसका 
अनुवाद तिब्बती तथा चीनी दोनों भाषाओंमें अब भी सुरक्षित है । 
इस लेखमें नागार्जनने जो शिक्षाएं झपने सुहृदुकों दी हें, उनमेंसे कुछ इस 
प्रकार ह-- 
४६. घनकों चंचल और असार समझ धर्मानुसार उसे भिक्षुओं, 
ब्राह्मणों, गरीबों और मित्रोंकों दों; दानसे बढ़कर दूसरा मित्र नहीं है ।* 


' बेस राजपत प्रपनेकों सालबाहन बंदाज तथा पंठन नगरसे ग्राया बत्त- 
लाते हें। पैठन या प्रतिष्ठान (हेदराबाद रियासत) नगर झातबाहन 
शाज़ाशोॉकी राजघानी थी। 

१७४. ,तामेकावलों. . . .तस्मान्नागराजात्‌ नागाजुनो नाम . . . . 
भिक्षुरभिक्षत्‌ लेने च।. . . . त्रिसमुद्राधिपतयें शातवाहननास्ने नरेन्‍्द्राय 
सुहृदे स ददों तामू।* 

“हरित ७ 


३७ “ 


प्रक्द वदर्शन-दिग्दबान [ भ्रष्याय १६ 


“७. निर्दोष, उत्तम, अमिश्चित, निष्कलंक, झील (--सदाचार )को 
(कार्यहूपमें) प्रकट करो; सभी ग्रभुताओंका आधार शीज़ है, जैसे कि 
चराचरका ग्राघार घरती है | 

“२१. दूसरेकी स्त्रीपर नज़र न दौड़ाझं, यदि देखों तो आायुके 
अनुसार उसे मा, बहिन या बेटीकी तरह समऊरो । 

“२६. तुम जगको जानते हो; संसारकी आठ स्थितियों--लाम॑ 





ग्रलाभ, सुख-दुःल,, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा--में समात भाव रखों 


क्योंकि वह तुम्हारे विचारके विषय नहीं हैं । 

“३७. किन्तु उस एक स्त्री (अपनी पत्नी )को परिवारकी अझधिष्ठात्री 
देवीकी भाँति सम्मान करना, जो कि वहिनकी भाँति मंजल, मित्रकी माँति 
विजयिती, माताकी भाँति हिततेषिणी, सेवककी भाँति आाज्ञाकारिणी है । 

४६. यदि तुम मानते हो कि “में रूप (+-मौतिकतस्व) नहीं हूँ 
तो इससे तुम समझ जाओगे कि रूप प्रात्मा नहीं हैं, आत्मा रूपमें नहीं है 
रूप पश्रात्मा (>>मेरे)में नहीं बसता। इसी तरह दूसरे (वेदना झादि ) 
चार स्क्ोंके बारेमें भी जातोगे। 

५४०. ये स्कंघ न इच्छासे, न कालसे, न प्रकृतिसे, न स्वमावसे 
न ईइवरसे, और न बिना हेंतुके पैदा होते हें; समझो कि वें अ्रविद्या भौर 
तृष्णासे उत्पन्न होते हैं । 

“५१. जानो कि घामिक क्रिया-कर्म (--श्लौलब्रतपरामर्श) मूठा 
दर्शन (--सत्कायदृष्टि) और संशय (विचिकित्सा)में प्रासक्ति तीन 
बेड़ियाँ (--संयोजन ) हैँ ।. . : . 

नागार्जुनका दर्शन--शून्यवाद--वास्तविकताका अपलाप करता 
है । दुनियाकों शून्य मानकर उसकी समस्याग्रोंके अस्तित्वसे इन्कार 
करनेकेलिए इससे बढ़कर दर्शन नहीं मिलेगा ? इसीलिए ब्नाइचयय 


' केज्ों संगीति-परियायसुत्त (दी० नि०, ३॥१० ) “बुद्धचर्याँ , 
पृष्ठ ४६० * 


कि 


बोद्ध-वर्शन ] भारतीय दर्शन द ५७६8 


। नहीं; यदि ऐसा दार्शनिक सम्नाट्‌ यंज्ञश्ती गौतमीपुत्रका घनिष्ट मित्र 
(? सहैंदू) था 
४. योगाचार और दूसरे बौद्ध-इशन माध्यमिक और योगाचार 
महायानसे संबंध - रंखनेवाले दर्शन हैं, जब कि सर्वास्तिवाद और 
सौत्रान्तिक हीनयान (5-स्थविरवाद ) से संबंध रखते हैं । इन चारों बौद्ध 
दर्शनोकों यदि आकाशसे घरतीकी झोर लायें तो वह इस प्रकार मालम 


होते हं-- 
बाद नाम ग्राचाय 

१. .शुन्यवाद माध्यमिक नागार्जुन, आयंदेव 
चंद्रकीति, भाग्य, बुद्धपालित 

२. विज्ञानवाद योगाचार ग्रसंग, वसुवंधु, विडू- 
नाग, घर्मकीति, शान्तरक्षित 

३. वाह्म-अर्थववाद सौगान्तिक 

४. वाह्य-प्राम्यन्तर-प्र्थधवाद सर्वास्तिवाद संघभद्गर, वसुवंध्‌ (का 

अभिषमंकोश ) 


योगाचार-दर्दनके मूल बीज वैपुल्यसूत्रो्म मिलते हैं । उसके लंकावतार; 
सन्धि-निर्मोचन, आदि सूत्र वाहा जगतके ग्रस्तित्वसे इन्कार करते हुए विज्ञान 
(<5भ्रमौतिक तत्त्व, मन) को एकमात्र पदार्थ मानते हैं । “जो क्षणिक नहीं, 
बह सत्‌ ही नहीं” इस सृत्रका अपवाद बौद्धदर्शनमें हो नहीं सकता, इसलिए 
योगाचार विज्ञान भी क्षणिक है । दूसरी कितनीही विचार-धाराधोंकी माँति 
योगाचारके प्रथम प्रवरतंकके बारेमें भी हमें कुछ नहीं मालूम है । चौथी सदी 
तक यह दर्शन जिस किसी तरह चलता रहा, किन्तु चौथी सदीके उत्तरार््धमें 
गसंग और वसुबंधु दो दाशंनिक भाई पेझावरमें पैदा हुए, जिनके प्रौड़ ग्रंथोके 
कारण यह दर्शन अत्यन्त प्रबल और प्रसिद्ध हो गया । 

बोगाचार योगावचर (>योगी) शब्दसे निकला हूँ, जो कि पुराने 
पिटकमें मी मिलता है, किन्तु यहाँ यह दार्शनिक सम्प्रदायके नामके तौर 
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पर प्रयुक्त होता है। इस नामके पड़नेका एक कारण यह भी है कि योगाचौर 
दर्शन-भ्रतिपादक प्रार्य अ्रसंगका मौलिक भहान्‌ ग्रंथ “योगाचारमभमि है । 
भसंगके वारेमें हम झ्रागे कहेंगे । यहाँ तागार्जन और उनसे पहिले जैसा 
विज्ञानवाद माना जाता था और जिसपर गंधार-प्रवासी यूनानियों द्वारा 
प्रफलातूनी दश्शनका प्रभाव ज़रूर पड़ा था, उसके बा रेमें कछ कहते हैं | 

“अआलय-विज्ञान (समुद्र ) से प्रवृत्तिविज्ञानकी तरंग उत्पन्न होती है।'' 

विश्वके मूल तत्त्वको इस दर्श्तकी परिभाषामें आलयविज्ञान कहा गया 
हूँ । विज्ञान-समुद्रसे जो पाँचों इन्द्रियाँ पौर मनके--स है विज्ञान उत्पन्न 
होते हैँ, उन्हें प्रवुत्ति-विज्ञान कहते हैं ।--- 

जैसे पवन-रूपी भ्रत्यय (--हेंतु)से प्रेरित हो समुद्रसे नाचती हुई 
तरंग पैदा होती हैं, और उनके (प्रवाहका) विच्छेद नहीं होता। उसी तरह 
विषय-रूपी पवनतसे प्रेरित चित्र-विचित्र नाचती हुई विज्ञान-तरंगोंके साथ 
आल़य समुद्र सदा क्रियापरायण रहता है ।” 

प्र्थात्‌ भीतरी ज्ञेय पदार्थ (--प्रभौतिक विज्ञान) पदार्थ है, वही 
वाहरकी तरह दिखलाई पड़ता हैं । स्कंघ, प्रत्यय (>5हेतु ), झणु, मौतिक 
तत्त्व, सभी विज्ञान मात्र हें। यह झलयबिज्ञान मी प्रतीत्य-समृत्पन्न 
(विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर उत्पन्न |) क्षण-क्षण परिवत्तनक्ील हैं। 
क्षणिकताके कारण उसे हर वक्‍त नया रूप धारण करते रहना पड़ता है, 
जिसके ही कारण यह जगत्‌-वैचित्य है । 
.  सर्वास्तिवादका वही सिद्धान्त है, जिसे हम ब॒ुद्धके दर्शनमें वतला झाये 
हैं, वह वाह्य रूप, आन्तरिक विज्ञान दोनोंकी प्रतीत्य-समुत्पन्न सत्ताकों 
स्वीकार करता हैं । 

सौत्रान्तिक भपनेको बुद्धके सूत्रान्तों (सूत्रों या उपदेशों ) का झनुयायी 
बतलाते हैं। वह वाह्य विज्ञानवादसे उलठे वाह्याबंवादी हैं अर्थात्‌ क्षणिक 
रूप ही मौलिक तत्त्व है । 


यान: 
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$ ३-आत्मवादी दर्शन 

झनीदवरवादी दर्शानोंमं चार्वाक सौर बौद्ध श्नात्मवादी हें, उनके 
बारेमें हम बतला चुके । दर्दानके इस नवीन युगमें छुछ ऐसे भी भारतीय 
दर्शन रहें हैँ, जो कि ईइवरपर तो जोर नहीं देते किन्तु झात्माकों स्वीकार 
करते रहें हैं । वेशेषिक ऐसा ही झात्मवादी दर्शन है । 

९-परमाणशुवादी कणाद ( १२४० ई० ) 

क, कृशादका काल--वैशेषिक दर्शनके कर्ता कणाद थे । ब्राह्मणोंके 
छुँ दर्शनोंके कर्त्ताओंकी जीवनी झौर समयके बारेमें जो घना भंघकार 
देखा जाता है, वह कणादके वारेमें भी वेसा ही है । कणादके जीवनके 
वबारेमें हम इतना ही जानते हें, कि वह गिरे हुए दानों ("-कर्णों)कों 

खाकर जीवन यात्रा करते थे, इसीलिए उनका नाम कणाद (“ कण-आद) 
पड़ा; लेकिन यह सुचना शायद ऐतिहासिक ल्लोतसे नहीं बल्कि व्याकरणसे 
मिली व्याख्याके आधारपर है। वैद्येषिकका दूसरा नाम झौलूकय दर्शन 
भी है । वैश्येषिकके कर्ता, या सुष्टिके उलूक (--उल्लू ) पक्षीका क्या संबंध 
था, यह नहीं कहा जा सकता । फणादका दूसरा नाम उलूक होता यदि 
वे सरस्वती(--विद्या)के नहीं बल्कि लक्ष्मी (--धनके)स्वामी होते ! 
उलूक कोई ग्रच्छा पक्षी नहीं, कि माता-पिता या मित्र-सुहृदू इस नामसे 
कणादकों याद करते । उल्लू झधथेन्स (यूनान)के पवित्र चित्नोंमें था, क्या 
इस दर्शनका यूनानी दर्शनसे जो घनिष्ट संबंध है, उसे ही तो उलूक शब्द 
सूचित नहीं करता ? + 

ख. यूनानी दशन और वैशेषिक--देवलीकी इस मरुस्थली 
कारामें जितनी कम सामग्रीके साथ मरे यह पंक्तियाँ लिखनी पड़ रही हैं, 
उसकी दिक्‍्कतोंकों सहृदय पाठक जान सकते हूँ । तो मी यूनानी दाझो- 
निकोके मूल अनुवादोंकों पढ़कर तुलना कर फिर कुछ विस्तृत तौरपर 
लिखनेंके ल्यालपर इसे छोड़ देना ग्च्छा नहीं है; इसलिए यहाँ हम ऐसे कछ 
हिन्दू-पयवन सिद्धान्तोंके बारेमें लिखते हैं । 
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छ. परमाणवाद---देमोकितु (४६०७-३७०७ ई० पूछ ) का जन्‍म बुद्धके 
निर्वाण (४८३२ ई० पू० )से २३ साल पीछे हुआ था । यह वह समय है जब 
कि हमारी दक्ष॑न-सामग्री, कुछ पुराने (उपनिषदों ), तथा बुद्ध-सहावीर झादि 
तीयकरोंके उपदेश्ञोपर निर्भर थी । इस सामग्रीमें हुढ़नेपर हमें परमाणुके 
जगत्‌का मूलतत्त्व होनेंकी गंध तक नहीं मिलती । देमोकितुने जिस वक्‍त 
अविभाज्य, ब्वेघ्य--अ-तोमन्‌ू--का सिद्धान्त निकाला, उस वक्‍त भारतमें 
उसका विलकूल ल्याल नहीं था यह स्पष्ट है। देमोक्रितु परमाणझोंकों 
सबसे सूक्ष्म तत्व मानता था, किन्तु साथ ही उनके परिमाण हैं; इससे 
इन्कार नहीं करता था । कणाद भी परमाणुकों सूक्ष्म परिमाणवाला कण 
समभते हैं। दोनों ही परमाणुप्रोंको सृष्ठिके निर्माणकी इंटें मानते हें । 

0. सामान्य, विज्येष--पिथागोर (५७०-४५०० ई० पू०)ने भझाकृति- 
की मूलतत्व माना था, क्योंकि भिन्न-भिन्न गरायंके मरनेके बाद भी हर 
प्रीढ़ीमं गायकी आकृति मौजूद रहती हैँ । झफलातूँ (४२७-३४७ ई० 
धृ०)ने और झागे बढ़कर बरावर दुहराई जानेवाली ग्राकृतियोंकी जो 
समानता"”-सामान्य है, उसपर और जोर दिया; उसके छ्यालमें विदोष 
मूलतत्व (--विज्ञान) में बिखरे हुए हैं । यह सामान्य विशेषकी कल्पना 
अफलातूने पहिले-पहिल की थी। यूनानियोंके भारतसे घनिष्ठ संबंध 
स्वापित करने (३२३ ई० पू०)से पहिलेके मारतीय साहित्यमें इस ख्याल- 
का ब्रिलकूल अमाव हैं । 

९. द्रव्य, गुण आदि--क्रणादने अपने दक्शनमें विश्वके तत्वोका-- 
द्रव्य, गुण; कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन छे पदार्थोर्मे वर्गीकरण 
किया है। अफलतातुँके शिष्य अरस्तू (३८४-३२२ ई० पू०)ने अपने तर्क- 
झआस्त्रमें आठ और दस पदार्थ माने हैं--द्वव्य, गुण, परिमाण, संबंध, 
दिशा, काल, आसन, स्थिति, कर्म, परिमाण | द्रव्य, गण, कर्म, संबंध 
(समवाय ) दोनोंके मतमें समान हें । दिश्ला और कालकों कणादने द्व्योंमें 
शिना है/ और परिमाणकों गुणोंमें॥ इस प्रकार हम कह सकते हैं। कि 
कणादने भरस्तूके पदा्थोंका वर्गीकरण फिरसे किया । 


॥ रु] 
हब हे 


|| 
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इल बातोंके साथ फाल और भारतके यूनानसे घनिष्ट संबंध तथा 
सांस्कृतिक दानादानको देखते हुए यह झासानीसे समभरमें झ्रा सकता है, 
कि ये सादश्य ग्राकस्मिक नहीं हैं । 

कणादने वैशेधषिक दर्शनकों ब॒द्धसे पहिले ले जानेंका प्रयास फ़्जूल 
है, कणादका दर्शन यदि पहिलेसे मौजूद होता, तो बुद्ध तथा दूसरे समक।- 
लीन दाशंनिकोंको त्रिपिटक और जैनागमोंकी भाषा-परिभाषाके द्वारा 
झपने दर्शनोंकों न आरंभ करनेकी जरूरत थी, और न वह कणादके दशनके 
प्रभावसे झछुते रह सकते थे । 

कणादके दर्शनपर बौद्ध दर्शनका कोई प्रमाव नहीं है, यह कहते. हुए 
कितने ही विद्वान्‌ वैशेषिकको बुड्धसे पहिले खींचता चाहते हैं । इसके उत्तरमें 
हम झभी कह चके हें, कि (१) बुद्धके दर्शनमें उसकी गंघ तक नहीं है । 
(२) कणादका दर्शन बौद्ध-दर्शनसे अप्रभावित नहीं हैँ । आत्मा झोर 
नित्यताकी सिद्धिपर इतना जोर आखिर किसके प्रहारके उत्तरमें दिया गया 
है ? यह निश्चय ही बुद्धके “प्रनित्य, अनात्म”के विरुद्ध कणादकी दां- 
निक जहाद है | यूनानी दर्शनमें भी हेराक्लितु (५३४५-४२४ ई० पू० )के 
नित्यताबादके उत्तरमें नित्य सामास्थकी कल्पना पेश की गई थी, कणाद॑ 
झौर उनके अनुयायियोंका शताब्दियों तक उसी सामान्यकों नित्यताके 
नमूनेके तौरपर पेश करना, बौद्धोंके झनित्य (->क्षणिक)वादके उत्तरमें 
ही था, भौर इस तरह वैशेषिक बौद्ध दर्शनसे परिचित नहीं, यह बात 
गलत हैं | " 
नागार्जुनसे कणाद पहिले थे, यद्यपि इसके बारेमें म्रमी कोई पक्की बात 
नहीं कही जा सकती, किन्तु जिस तरह हम कणादको नागार्जुनके प्रमाण- 
विध्वंसनके वारेमें चुप देखते हें, उससे यही कहना पड़ता हैं, कि झायद 
कणादको नागार्जुनके विचार नहीं मालूम थे । 

ग. वैशेषिकसतन्नोंका संक्षेप--कणादने अपने ग्रंथ--वैशेषिकसूत्र-- 
को दस अध्यायोंमें लिखा है; हर एक अध्यायमें दो-दो प्राह्लिक हें । 
अध्यायों भौर आद्िकोंके प्रतिपाद्य विषय निम्न प्रकार हँ-- 
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सामान्य, विशेष 


द्रव्य 


पृथिवी आदि भृत 
दिशा, काल 


आत्मा 
मन 


शरीर झादि 
कार्य-कारण-भाव आदि 
शरीर (पाथिव, जलीय . . 
कर्म 
शारीरिक कर्म 
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दान झादि घर्मोकी विवेचना 


बर्मानृष्ठा 


गण, समवाय 
निरपेक्ष गुण 


सापेक्ष गण 


प्रत्यक्ष प्रमाण 
कल्पना-सहित प्रत्यक्ष 
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१० अध्याय ग्रनुमानके मेद 
१ आह्िक ॥४ 
२ आहिक फ् 
कणादने किस प्रयोजनसे अपने दर्शनकी रचना की, इसे उन्होंने ग्रंथके 
पहिले सूत्रोम साफ कर दिया है -- - 
“अतः ग्रव में घ॒र्म का व्याल्यान करता हैं ।* 
“जिससे अ्रम्युदय (--लौकिक सुख) और नि:श्रेय (--पारलौकिक 
सुल )की सिद्धि होती है, वह घर्म है | 
उस (--धर्म )कों कहनेसे वेद (--प्राम्ताय ) की प्रामाणिकता है 
ओर सदाचार--इसका अर्थ यह है, कि यद्यपि कणादने 
' द्रव्य, गुण, कर्म, प्रेत्यक्ष, अनुमान जैसी संसारी वस्तुझ्ोपर ही एक बुद्धि- 
वादीकी दृष्टिसे विवेचना की हैँ, तो भी उस विवेचनाका मुख्य लक्ष्य 
है घर्मके प्रति होती शंकाप्नोंकों युक्तियोंसे दूर कर फिरसे धर्मकी घाक 
स्थापित करना | अपने इस दार्शनिक प्रयोजनकी सिद्धि वे दो प्रकारसे करते 
हैं, एक' तो दृष्ट हेतुओंसे--ऐसे हेतुझओंसे जिन्हें हम लौकिक दष्टिसे जान 
(देख ) सकते हें, दूसरे वे जिनकेलिए दृष्ट हेतु पर्याप्त नहीं हैं और उनके 
लिए झद्ष्टकी कल्पना करनी पड़ती हैं। कणादने अपनेको बुद्धिवादी साबित 
करते हुए कहा, कि “दुष्ट न होनेपर ही ग्रदुष्टकी कल्पना करनी चाहिए 
जैसे कि चुम्वक (--अयस्कान्त)की ओर लोहा क्‍यों ल्विचता है, वृक्षके 
इरीरम ऊपरकी ओर पानी कैसे चढ़ता है, झौर चकक्‍कर काटता हैं, 
ग्राग क्यों ऊपरकी ओर जाती है, हवा क्यों अगल-बगलमें फैलती है, 
परमाणुझोंमें एक दूसरेके साथ संयोग करनेकी प्रवृत्ति क्‍यों होती है। इनके 
लिए दुष्ट हेतु न मिलनेसे अदृष्टकी कल्पना करनी पड़ती है, इसी तरह 
जन्मान्तर, गर्भम जीवका झाना प्ादिके बारेमें दुष्ट हेतु नहीं मिल सकते 
बहाँ हमें अदृष्टकी कल्पना करनी पड़ेगी। कणादके मतानुसार द्रव्य, 





' बेश्ञेघिकसत्न १।१। १-२ “ बहीं १०१२६ 
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गुण, कर्म इन तीन पदार्थों तक दुष्ट हेतुप्नोंका प्रवेश है, इनसे अन्‍्यत्र 
अदुष्टका सहारा लेना पड़ता है । 

एक बार जब झ्दृष्टकी सल्तनत कायम हो गईं, तो फिर उससे धर्म, 
हरूढि, वर्ग-स्वार्य समीको कितना पृष्ट किया जा सकता है; इसे हम कान्‍्ट 
आदि पाहचात्य दार्शनिकोंके प्रयत्नोंमें देख चुके हैँ। पाँचवें भ्रध्यायके 
दूसरे आहल्लिकर्मे उस समयके श्नज्ञात कारणबाली कितनी ही भौतिक घट- 
नाभोंकी व्याल्ष्या अभरदुष्ट द्वारा करनेकी कोशिश की गई हैं। पुरोहितोंके 
कितने ही यज्ञन्यागों, स्नान, ब्रह्मचर्य, गुद्कलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान 
ग्रादि क्रिया-कर्मोका जो फल बतलाया जाता है, उसे बुद्धिसे नहीं साबित 
किया जा सकता, इनकेल्लिए हमें अश्रदृष्टपर वेसे ही विश्वास रखना 
चाहिए, जैसे कि चुम्बक द्वारा लोहेंके खिचनेपर हमें विद्वास करना 
पड़ता है । 

ग्राहार भी धर्मका अंग है । झुद्ध आहार वह है, जो कि यज्ञ करनेके 
बाद बच रहता है, जो आहार ऐसा नहीं हैं वह अज्ुद्ध है । 

हू, दाशनिक विचार--इस तरह कणादने घर्मके पुष्ठ करनेकी 
प्रतिज्ञा पूरी करनेकी चेष्टा ज़रूर की हैं, किन्तु सारे ग्रंथर्में उसकी मात्रा 
इतती कम झौर दलीलें हतनी निर्वंल हैं; कि किसी ब्राह्मणकों यह कहना 
ही पड़ा -- 

धर्म व्याल्यातुकामत्य पट्पदायोपवर्णनम्‌ । 
हिमवद्गन्तुकामस्प सागरागमनोपमम्‌ ॥। 

[ धर्मकी व्याल्याकी इच्छा रखनेवाले (कणाद) का छै पदार्थोंका 
वर्णन बसा ही है, जेसा हिमालय जानेकी इच्छावालेका समुद्रकी ओर 
आता | 

2. पदार्थय--अरस्तूनें जिस तरह अपने “तरक्कश्षास्‍्त्र में पदार्थोको 





शी ' कलाप-व्याकरणको कोई पुरानी टीका,--75007ए ०६ [ता 
ए९हल्‍स्‍ा0507%, (9ए ४. व 7295-0पछ/9) में उद्धत । 
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गिनाया हैँ, उसी तरह कणादने भी विश्वके तत्त्वोंकों छे पदायों में विभा- 
जित किया है, वे हे-- 

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय । 

(0) ब्रब्य--चल विश्वकी तहमें जो प्रचल. या बहुत कुछ झचल 
तत्त्व हैं, उन्हें कणादने द्रव्य कहा हैं । जो आज इंटें, घड़े, सिकोरे हें; वें कल 
टटकर घिसते-घिसते घलि बन जाते हैं, फिर उन्हें हम ईंटों और बतंनोंके 
रूपमें बदल सकते हैँ । इन सब तब्दीलियोंमें जो वस्तु एकर्साँ रहती हैं, 
वही है पृथिवी द्रव्य । कणादने नौ द्रव्य मासे हें-- 

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, भ्राकाश, काल, दिश्या (--देझ्) आत्मा 
और मन | 

इनमें पहिले चार अभौतिक तत्त्व, और अपने मूलरूपमें अत्यन्त 
सूक्ष्म अविभाज्य, प्रवेध्य ग्रनेक परमाणुझ्ोंसे मिलकर बने हैं। झाकाश, 
काल, दिशा झौर झात्मा, अभौतिक, तथा सवंत्र व्यापी तत्त्व हैं । मन 
भी झतिसक्ष्म अमौतिक कण (--"अणुपरिमाणवाला ) है | 

(८) गण--गण सदा किसी द्रब्यम रहता है । जेंसे-- 







द्रव्य विषेषण सामत्यगुण | गण 
अंक 


१. पथिवी.| गंध | रख, रूप, स्पर्श 





२. जल रस | रस, रूप, स्पर्श, तर- 
लता, स्निग्धता क्‍ संयोग, विभाग | संल्या 

हें. अग्नि | रूप रूप, स्पर्श ै परिमाण 
४. वायू | स्पष्ग स्पा पृथकृत्व 
५- आकाश। शब्द बाब्द | 

६. काँल परत्व, अपरत्व 

७. दिला परत्व, झपरत्व 

८. प्र.त्मा 


 पीछेके न्याय बंदषिकन अभ्ावकों झोर जोड़ सात पदार्य माने हैँ। 


है 
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कणादने सिर्फ ग्यारह गुण माने थे-- 
(१) रूप (७) पृथक्त्व (--झलगपन) 
(२) रस (८) संयोग (5>जुड़ना) 
(२) गंध ' (६) विभाग 
(४) स्पर्श (--सर्दी, गर्मी) (१०) परत्व (--परे होना) 
(५) संल्या (११) अपरत्व (--उरे होना] 
(६) परिमाण 


किन्तु, पीछेके आचायोंने १३ और बढ़ा गुणोंकी संख्या चौवीस कर 
दी है-- 


(१२) बृद्धि (--ज्ञान]) (१८) गुरुत्व (--भारीपन] 


(१३) सुख (१६) लघुत्व (हल्कापन) 
(१४) दुःख (२०) द्रवत्व (->तरलता) 
(१५) इच्छा (२१) स्नेह (--जोड़नेका गुण) 
(१६) द्वेंष (२२) संस्कार 
(१७) प्रयत्न (२३) भ्रदृष्ट (-अभ्रन्नौकिक 
शक्तिमत्ता 
(२४) शब्द 


इनमें द्रवत्व, स्नेह भ्ौर शब्दको कणादने जल और झाकाझके गुणोंमें 
गिना है। गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द--विशेष गुण कहे गये हैं, क्योंकि 
यें कह जल, अग्नि, वायु, आकाशके क्रमशः अपने-अपने विशेष 
गुण हूं । 
. (0) करम--कर्म क्रिया(--गति)को कहते हें। इसके पाँच 
भेद हें-- 





: “बायी नर्वेकादश तेजसो गुणा जलक्षितिप्राणभतां चतुर्देश । 
दिक्‌-कालयोः पंच घडेव चांवरे महेद्वरेष्टो मनसस्तचेव च ॥” 
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» (१) उत्केपण (5-ऊपरकी (४) प्रसारण (55चारों ओर 

झोर गति) फलना ) द 

(२) प्रपक्षेपण (--नीचेंकी (५) गमन (>सामनेकी गति) 
झोर गति] 


(३) भाकृंचन (--सिकड़ना) 

द्रब्य, गुण, झौर कर्मपर दुष्ट हुंतुप्नोंका प्रयोग होता है, यह वतला 
चुके हैं । इन तीनोंकों हम निम्न समान रूपोंमें पाते हैं-- 
(१) सत्ता(5""अस्तित्व )वालें (४) कार्य 


(२) प्रनित्य (५) कारण 
(३) दब्य (६) सामान्य 
(७) विशेष 


गुण और कर्म सदा किसी द्रव्यमें रहते हैँ, इसलिए द्रव्यकों गृुण- 
कर्मोंका समवाधि (--नित्य) कारण कहते हैं। गणकी विशेषता यह 
है, कि वह किसी दूसरे गुण भर कमंमें नहीं होता । 

(८) सामान्य--पअनेक द्रव्योंमें रहनेवाला नित्य पदार्थ सामान्य है, 
जैसे पुथिवीत्व (-"पृथिवीपन ) झनेक पाथिब द्रब्योंद्धें, गोत्व (“>"गायपन) 





झर्वात-- 

द्रव्य गण-संख्या द्रव्य गुण-संह्या 
(१) पृथिवी शड (६) काल घर 
(२) जल शड (७) दिद्ला धर 
(३) भ्रग्नि ११ (८) आत्मा, श्ड 
(४) बाय ह (६) मल घर 
(५) आकाजञ्ञ हे 


महेइबर (--ईदवर)को पीछेंके प्रन्यकारोंने झ्ाठ गणोंवाला माना 
है, किन्तु कणावके सूत्र श्वरके लिए कोई स्थान नहीं, वहाँ तो ईश्वर 
"० का काम अह्ृष्टते लिया गया है| “ 


छः 
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प्रनेक ग़ायोंमें रहतेवाला नित्य पदार्थ है। गायें लाखों झाज; पहिले 
झौर आगे भी नष्ट होती रहेंगी, किन्तु गोत्व नष्ट नहीं होता । वह झाजकी 
सारी गायोंमें जिस तरह मौजूद है, उसी तरह पहिले भी था झौर झागेकी 
गायोंमें भी मिलेगा, इस प्रकार गोत्व नित्य हैं । 

(£) विज्ञेब--परमाणुझों (“पृथिवी, जल्ल, वायु, ग्रागके सृक्ष्मतम 
नित्य अवयव ) में जो एक दूसरेसे भेद है, उसे विद्येध कहते हें । विशेष 
सिर्फ नित्य द्रव्योंमं रहता हैं, और वह स्वयं भी नित्य हैं। इच्चो विज्ञेषके 
प्रतिपादनके कारण कणादके ज्ञास्त्रका नाम बैशेधिक पड़ा । 

(क) समयाय--तस्तुझोंके बीचके नित्य संवंधकों समवाय कहते 
हैं| द्रव्यके साथ उसके गण, कर्म समबाय संबंधसे संबद्ध हं-पथिवीमें 
गंध, जलम रस संसवाय संबंबसे रहते हैं । सामान्य (--गोंत्व आदि) 
भी द्रव्य, गुण, कर्मसें समवाय (--नित्य) संबंधसे रहता है । 

(सर) बब्य--चारों मूतोंका जिक्र ऊपर हो चुका है 4 बाकी द्वब्योंमे 
ग्राकाश. काल झौर दिख्षा भ्रदुष्ट हैं, साथ ही वैशेषिक इन्हें निष्किय भी 
मानता हैँ । भ्रदुष्ट और निष्किय होनेंपर वह हैँ, इसको कंसे सिद्ध किया 
जा सकता हे--इस प्रइनका उत्तर आसान नहीं था । वैश्ेषिकका कहना 
हैं--शब्द एक गुण हैं जो प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। गुण द्रव्यके बिना नहीं रह 
सकता, दब्दको किसी और भृतसे जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए एक नयें 
दव्यकी ज़रूरत है, जो कि झाकाश हैं । कणादको यह नहीं मालूम था, कि 
हवासे लाली जगहमे रखी घंटी शब्द नहीं कर सकती । 

(2) काल--वाल्य, जरा, एक साथ (--यौगपद्च), क्षिप्रता हमारे 
जिए सिद्ध बातें हें, इनका कोई ज्ञापक होना चाहिए, इसी ज्ञापकको काल 
कहा जाता है। कालका जबर्दस्त खंडन बौद्धोंने किया है, जो बहुत कुछ 
झ्राघुनिक सापेक्षतावादकी तरहका है; इसे हम झागें कहेंगे'। कणादके 
समय व्यवहारकों आ्रासानीकेलिए जो कितनी ही युक्तिरहित घारणाएं 


' संख्या * देखो, घम्मकौतिं, पृष्ठ ७४२ 


हा 
_ कणाद ] भारतीय दह्वेन ५६१ 


फैली हुई थीं, उनसे भी उन्होंने झपने वादका अंग बनाया । 

(&) दिज्ञा--दृर और नजदीकका ख्याल जो देखा जाता है, उसका 
भी कोई झाश्रय होना चांहिए, और वही दिज्ला (+-देश) द्रन्य है । सापे- 
क्षता'में हम देख चके हैं, और झागें घर्मकीतिके दर्शन भी देखेंगे, कि बेश 
या दिशा व्यवहार-सत्य हो सकती है, किन्तु ऐसे निष्किय अ्रद॒ुष्ट तत्त्वको 
परमाथ-सत्य श्रद्धावश ही माना जा सकता है । 

(८) श्ात्मा--(१) इन्द्रियों और विषयोक्ते संपर्कसे हमें जो 
ज्ञान होता हैं, उसका आधार इन्द्रिय या विषय नहीं हो सकते, क्योंकि वे 
दोनों ही भौतिक--जड़--हैं । ज्ञानका अधिकरण (“कोश ) ग्ात्मा हैं| 
(२) जीवितावस्थामें झरीरमें गति और मृतावस्थामें गतिका बन्द होना 
भी बतलाता है, कि गत्ति देनेवाल्ा कोई पदार्थ है; वही आत्मा हैं । 

(३) हवास-प्रश्वास, आँखका निर्मेष-उन्मेष, मनकी गति, सुल्च, दुःख, 
इच्छा, ड्वेष, प्रयत्न, शरीरके रहते भी जिसके ग्रमावम नहीं होते वही 
प्रात्मा हैं। दूसरे ग्रात्मवादियोंकी भाँति कणाद छब्द (--वेंद, घामिक 
ग्रंथ) के प्रमाणसे आत्माकों सिद्ध कर सकते थे, किन्तु शब्द-प्रमाणपर 
जिस तरहका प्रहार उस वक्‍त पड़ रहा था, उससे उन्होंने उसपर ज्यादा 
जोर नहीं दिया । उन्होंने यह मी कहा कि (४) आत्मा प्रत्यक्ष-सिद्ध है, 
जिसे में! (--अहं) कहा जाता है, वह किसी पदार्षका वाचक हैँ, और 
वही पदार्थ झात्मा हैं । इस प्रकार यद्यपि झात्मा प्रत्यक्ष-सिद्ध है, तो भी 
अनुमान उसकी और पुष्टि करता हं। सुल, दुःख, ज्ञातकी निष्पत्ति 
(+-उ्पत्ति) सबंत्र एकसी होनेंसे (समी आत्माप्नों)की एक-आत्मता 
(+5एक प्रात्माकी व्यापकता) है; तो भी सबका सुख, दुःख, ज्ञान 
ग्रलगै-मलग होता है, जिससे सिद्ध है, कि आत्मा एक नहीं अनेक हैं । 
, आस्त्र (जन्वेंद आदि) भी इस मतकी पुष्टि करते हूँ । 

(0) मब--अ्रणु (--सुक्ष्म) परिमाणवाला, तथा प्रत्येक प्रात्माका 


' देखो, “विज्वकी रूपरेखा | 


श्ध्र दर्शन-दिग्वशन [ ग्रध्याय १६ 


झलग-अलग हे | कई इन्द्रियों और विषयोंका सन्निकर्ष हो चुका है 
ग्रात्मा भी व्यापक होनेसे वहाँ मौजुद है, तो भी प्रनेक इन्द्रियाँ आत्माके 
साथ मिलकर झनेक विषयोंका ज्ञान नहीं करा सकतीं, एक बार एक 
विषयका ही ज्ञान होता है; इससे मालूम होता है कि इन तीनोंके रहते 
कोई एक चौथी चीज (आत्माकी शक्तिकों सीमित करनेवाली ) हैं, 
झण होनेसे स्लिफे एक इन्द्रिय-विषय-संपर्कपर ही पहुँच सकती है, यही 
मन हूँ । मन प्रत्यक्षका विषय नहीं हैँ, इसलिए एक वार एक ही विषयका 
ज्ञान होनेसे उसका हम अनमान कर सकते हैं | 

(ग] ग्रन्य विधय--छे परदा्थोके प्रतिरिक्त कछ और बातोंपर 
कणादने प्रसंगवक्ष विचार किये हें । जेसे-- 

(9) झभाव--प्रभावको यद्यपि कणादने गपने पिछले झघन॒यायियोंकी 
भाँति पदार्थोर्में नहीं गिना है, तो भी उन्होंने उसका प्रतिपादन ज़रूर 
किया है। अभाव प्-सत्‌, झ्-विद्यमानकों कहते हें । अ्रमाव गुण झौर 
किग्यासे रहित है । सिर्फ क्रियासे रहेत्‌ इसलिए नहीं कहा, क्योंकि वैसा 
करनेपर झ्राकाश, काल और दिशा भी श्रभावमें शार्मिल हो जाते; इस- 
लिए कणादने उन्हें कोई न कोई गण देकर भाव-पदार्थोर्में झ्ञामिल किया । 
ग्रभाव चार प्रकारके होते हैं । (१) प्रागन्य्ृभाव--उत्पत्तिसे पहिलें उस 
वस्तुका न होता प्रागू-अमाव है, जैसे बननेसे पहिले घड़ा । (२) ध्वंस- 
अभाव--ध्वंस हो जानेपर जो अझमाव होता हैं, जैसे टट जानेके बाद 
घड़ेकी अवस्था। (३) प्रन्योन्य-अभाव--भाववाले पदार्थ भी एक 
दूसरेके तौरपर अभाव-रूप हैं, घड़ा कपड़ेके तौरपर अभाव-रूप है, 
घड़ेके तौरपर प्रभाव-हूप है । (४) साम्रान्य-प्रभाव (--पअत्यंतामाव )-- 
किसी देश-कालमें बस्तुका न होता, सामान्यामाव है, जैसे गदहेंकी सींग, 
बाँऊका बेटा । अभाव बनी वस्तुकी स्मृतिकी सहायतासे झश्नावकों प्रत्यक्ष 
किया जा सकता हूँ। स्मृति अभावके प्रतियोगी (--जिसका कि वह 
झभाव है, उस) वस्तुका चित्र सामने उपस्थित रखती है, जिससे हम 
प्रमावका साक्षात्कार करते हैं । 


_ कणाब ] : भारतीय बच्चन भर 


श (9) नित्यता--जों सद्‌ (5-भाव-रूप) है, भौर बिना कारणका 
' है, यह नित्य हैँ । जैसे कार्य (--धूएं)से कारण (--आग)का अनुमान 
होता है, जैसे अभावसे भावका झतुमान होता हैं, उसी तरह अनित्यसे 
नित्यका झनुमान होता है । कणाद, देमोक्रितुके मतानुसार बाहरसे निरन्तर 
परिवर्तन होती दुनियाकी तहमें ग्रचल, झपरिवर्तन-शोल, नित्य परमा- 
णुप्रोंकों देखते हैं । पूथिवी, जल, तेज, वायु ये चारों भूत परमाणु-हूपमें 
नित्य हैं। इन्हीं नेत्र-अगोचर सृक्ष्मकर्णोंके मिलनेसे भ्राखसे दिखाई देने- 
वाले अथवा शारीरके स्पर्शसे मालूम होनेंवाले स्थूल महामूत पैदा होते 
हैं। मन भी अणु तथा नित्य है। ग्लाकाश्, काल, दिक्‌, झात्मा सर्व- 
व्यापी (--विभु) होते नित्य हें । इस प्रकार कणादके मतमें परिवर्तन, 
_ अनित्यता या क्षणिकता बाहरी दिखावा मात्र हैं; नहीं, तो विदव बस्तुतः 
नित्य है--अर्थात्‌ अनित्यता ग्रवास्तविक है शोर नित्यता वास्तविक । 
पह सीधे बौद्धदर्शनके झनित्यता(--क्षणिक)वादका जवाब नहीं तो 
और क्या है ? कणादका मुख्य प्रयोजन ही मालूम होता है, बौद्ध क्षणिक- 
वादकों देमोक्रितुके परमाणुवाद, अफलातुके सामान्‍्यवाद तथा अरस्तूके 
दव्य ग्रादि पदार्यववादकी सहायतासे खंडित करना | कणादने घूतानियोंके 
दर्शनका प्रयोग पूरीतौरसे अपने मतलबकेलिए किया, इसमें सन्देह नहीं । 
(८) प्रमाण--बैज्ेषिक दक्शनकी पदार्थोंकी विवेचना मुख्यतः थी 
पदार्थोके नित्य और ग्रनित्य रूपों एवं दुष्ट और अदृष्ट (--शास्त्र ) हेतुप्ों 
से उन रूपोंकी सिद्धिकेलिए | किन्तु, किसी वत्तुकी सिद्धिकेलिए प्रमाण- 
पर कछ कहना ज़रूरी था, ड्रसीलिए विश्येषतौरसे नहीं बल्कि प्रसंगवद् 
प्रमाणोंपर भी बैज्लेषिकसत्रोंमें कछ कहा गया । यहाँ सभी प्रमाणोंका एक ' 
जगह करमबद्ध विवेचन नहीं हैं, तो भी सब मिलानेपर प्रत्यक्ष, अनुमान ये 
दुष्ट प्रमाण वहाँ मिलते हैं। (१) साथ ही कणाद कितनी ही बातोंके 
ज्िए दास्त्र या शब्दप्रमाणकों भी मानते हैं । (२) नवें अध्यायके प्रथम 
प्राक्किक वस्तुके साक्षात्कार करनेकेलिए योगीकी विशेष शक्तिका भी 
जिकर ग्लाता हैं, जिससे मालूम होता है, कि यौगिक झक्तिको कणाद 
रे८ है | 


प््ध्ड द्शोन-दिग्बबन [ अध्याय १६ 


प्रमाणोंम मानते हैं । किस तरहेके शब्द और योगि-प्रत्यक्षकों प्रमाण माना * 


जाये, इसके बारेमें कणादनें बहस नहीं की । (३) प्रत्यक्षपर एक जगह 
कोई विवंचना नहीं है, तो भी पश्ात्माके प्रकरणमें “इन्द्रिय और विषयके 
सन्निकर्ष (--संबंध) से ज्ञान का जिक्र प्रत्यक्षेके ही लिए आया है, इसमें 
सन्देह नहीं । जो पदार्व प्रत्यक्षके विषय हैं, उनमेंसे गुण, कर्म, सामान्यकी 
प्रत्यक्षाकों उनके ब्राश्नयभूत द्रव्यके संयोग्से बतलाया है--जैसे कि 
पृथिवीदब्यका (घ्ाणसे) संयोग होनेपर गंध गुणका प्रत्यक्ष होता, जन्न- 
अग्ति-वायूके संयोगसे रस, वर्ण, स्पौश्न॑ गुणोंके प्रत्यक्ष होते हैं । (४) वस्तुका 
अनुमान प्रसिद्धिके प्राधारपर होता है । इसके तीन रूप हैं-- (3) एकके 
भ्रभावका अनुमान दूसरेके भाव (--विद्यमानता) से, जैसे सींगके विद् 
मान होनेसे अनुमान हो जाता है कि वह घोड़ा नहीं है । (9) एकके भाव- 
का अनुमान दूसरेके अभावसे, जैसे सींगके न विद्यमान होनेसे झनुमान 
होता है, कि वह घोड़ा है। (८) एकके भावसे दूसरेके भावका अनुमान 
जैसे सींगके विद्यमान होनेंसे अनुमान हो जाता है, यह गाय है । ये सभी 
अनुमान इन भ्रसिद्धियोंके झ्राधारपर किये जाते हें, कि घोड़ा सींग-रहित 
होता है, गाय सींग-सहित होती है। प्रथम अ्रध्यायके प्रथमाह्लिकर्में यह 
भी बतलाया हैं, कि कारण (झ्राग)के अभावसें कार्य (घुम)का अमाव 
होता है, किन्तु कार्य (घूम)के अभावमें कारण (प्रग्नि)का ग्रभाव नहीं 
होता । अनुमानके लिए हेंतुकी ज़रूरत होती है । बिना देखे ही कोई कह 
उठता है, पहाड़में भाग है', किन्तु जब हम उसे देखते नहीं, कहने मात्रसे 
भ्रागकी सत्ता नहीं मानी जा सकती। इसकेलिए हेतु देनेकी ज़रूरत 
पह़ती है, भ्रौर वह है--'क्योंकि वहाँ घुआँ दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार 
नवम अध्याबके दूसरे आहिक्मे हेतुका जिक्र किया गया है । 
.. (0) ज्ञानओर भिव्याज्ञान--अ्र-विद्या या मिध्याज्ञान इन्द्रियोंके 
विकार अथवा गलत संस्कारोंके साथ किये साक्षात्कार या अ-साक्षात्कारके 
कारण होता है । इससे उल्टा हैँ विद्या या ज्ञान | 

(८) ईदबर--ईइवरके लिए कणादके दर्षममें गुंजाइश नहीं । 


८: की 
जेन-द्न ] भारतीय वर्ञन भ्ध्५्‌ 


उसके नौ दब्योंमें आत्मा आया है, किन्तु वें हें इन्द्रियों और मनोंकी 
सहायतासे ज्ञान प्राप्त करनेवाले झनेक जीव । उन्हें कर्मफल झ्ादि अ्रदृष्ट 
देता है । यह फल देनेवाला बवृष्ट सुकृत-दुष्क्ृतकी वासना या संस्कार है । 
इसे ईइवर नहीं कहा जा सकता | सृष्टिके निर्माणकेलिए पस्माणुपमोमें 
गतिकी आवश्यकता है, जिससे कि उनमें संयोग होकर स्थूल पदार्थ बले । 
सुष्टि-रचनाकेलिए होनेवाली यह परमाणु-गति भी कणादके अनुसार 
प्रवृष्टके अनुसार होती है, इस प्रकार अदृष्टवादी कणादकों सृष्टि, क्मफल 
कहीं मी ईश्वरकी ज़रूरत नहीं महसूस होती ।__ | 
जैन तीर्थंकर महावीरके दर्शनके वारेम हम पहिलें कुछ बतज्ा चुके 
हैं। महावीरके समय यह ब्रत-उपवास झौर तपस्याका पंथ था, झभी इसपर 
दर्शनकी पुठ नहीं लगी थी; किन्तु, जैसा कि हम बतला भ्ाये हैं, संजब 
वेलद्विपत्तके अनेकान्तवादसे प्रभावित हो जैनोंनें अपना प्ननेकान्तवादी 
स्याद्ाद दर्शन तैयार किया ।| दानिक विचार-संघर्ष और यूनानियोंकि 
संपर्कसे ईसवी सनके झ्ारम्भ होतेके साथ अपने-अपने दार्शनिक विचारोको 
सुब्यवस्थित करनेका प्रयत्न जो भारतैफे भिन्न-भिन्न संप्रदायोंनें करना शुरू 
किया, उसमें जैन भी पीछे नहीं रह सकते थे; झौर इसीका परिणाम हम 
नग्नता और अनशनके ब्रती इस संप्रदायमें स्याहाद दर्शनके रूपमे पाते हैं । 
नई व्यवस्थावाले जैन-दर्दानके पुराने ग्रंवकारोंमें उमास्व्ातिका नाम पहिले 
झ्राता है। इनका समय ईसाकी पहिली सदी बतलाया जाता हैं, किन्तु 
वह सन्दिग्ध है । जो कुछ, भी हो उमास्वातिका तत्वार्धाधिगम नेबीने 
दर्शनयुगमें जैनोंका सबसे पुराना दर्शन-्रंथ हैं । । 
' गद्पि जैंनोंके इवेताम्वर और दिगम्बर दो मुच्य संप्रदाय ईसाकी पहिली 
सदीसे चले ग्राते हैं, तो मी जहाँ तक दर्शनका संबंध है, उनमें वेसा कोई 
मौलिक मेंद नहीं है । दोनोंके भेद आचार झादिके संबंधमे हें, जैसे--- 


स्वेतांबर._ _ दिगंबर 
१. ग्रहंत भोजन करते हूं नहीं 
॥ कट 


न्‍ 


५६६ बशेन-दिग्दशंन [ झ्रध्याय १६ 


२. वर्घमानको गर्भावस्‍थामें देवनन्दासे त्रिशलाके गर्भमें 


.बदला गया था। नहीं 
३. साध्‌ दस्त पहिन सकते हैं नहीं 


४. स्त्रीको मोक्ष मिल सकती है नहीं 

स्वेतांवर जेन अधिकतर गुजरात, पश्चिमी राजपूताता, युक्तप्रान्त 
और म्रध्यभारतमें रहते हें । दिगंवर पश्चिमोत्तर पंजाब, पूर्वीय राज- 
पूताना और दक्षिण भारतमें रहते हें। झ्वेतांवरोंके मूलग्रंथ--अ्रंग-- 
प्राकृतमें मिलते हैं, किन्तु दिगंबरोंके सारे ग्रंथ संस्कृतमें हें। दिगंबर 
धाऊृत अझंगोंकों बनावटी बतलाते हैं, यद्यपि पालि-तरिपिटकसे अर्वाचीनता 
रब्नेपर भी वे उतने नवीन नहीं हैं, जितने कि ये उन्तें ,बतज्लाते हैं । 

जैन-घर्म-दर्शनकी एक लास विशेषता है, कि इसके प्रायः सारे अन्‌- 
यायी व्यापारी, महाजत और छोटे दुकानदार हें । “लाम-शुभ और 
झान्तिके स्वाभाविक प्रेमी व्यापारी वर्गंका चरम अहिसाके दर्शनमें इतनी 
श्रद्धा आकस्मिक नहीं हो सकती, यह हम अन्यत्र' बतला झाये हे] 

हमने यहाँ २००-४०० ई० तकके भारतीय दर्शनोंकों लिया है, किन्तु 
इससे अगले प्रकरणमें दृहरानेसे ब्च॑नेके लिए हम यहीं अगले विकासकों 
भी लेते हुए इस विषयमें लिख रहे हें । 

(१) दर्शन और घम्म--जैनोंके स्पादवादका जिक्र पीछे कर चुके 
हैं, जिसके अनुसार वह सबमें सबके होनेकी संभावना मालते हैँ । उप- 
निषदुके दर्शतमें नित्यतापर जोर दिया गया था, बौद्धोंका जोर झनित्यता- 
पर था, जैनोंने दानोंकों सम्मव बतलाते हुए बीचका रास्ता स्वीकार 
किया | उदाहरणार्थ--- | 

उपनिषद्‌ बौद्ध जैन 
(बहा) सत्‌ है. सब अनित्य है. कुछ नाशमान हैं, औौर 
कुछ बअ्ताश्षमान भी 


 “मानव-समाज', पृष्ठ १६३-४ 


हु 
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जैन दोनोंकी प्रांशिक सत्यता और ग्रत॒त्यताको बतलाते हुए कहते हैं--- 
पर्यायनयसे देखनेपर मिट्टीका पिड नष्ट होता है, घड़ा उत्पन्न होता है, 
वह भी नष्ट हो जाता हैं। किन्तु द्रव्यनयसे देखनेपर सारी अवस्याह्नोंमें 
मिट्टी (द्रव्य) मौजद रहती है। द्रव्यकों न वह सर्वया परिवतंनश्ील 
मानते हैं, नहीं सर्वथा अपरिवर्तनशील ; वल्कि परिवर्तनश्नील झ-परिवतन- 
'शील दोनों तरहका मानते हे---अर्वात्‌ द्रव्य एक ही समयम वह (८-द्रव्य 
हैं) ग्यौर नहीं भी है । सत्ता (5-विद्यमानता )के बारेंम सात प्रकास्‍के 
स्थाद्‌ ("हों सकता हैँ )की बात हम पीछे बतला चुके हें । 

(२) तच्व--जैन-दर्शनमें तत्त्वोके दो, पाँच, सात, नौ भेंद बत- 
जाये गये हैं, जो कि वौद्धोंके स्कन्ध, झआयतन घातुकी भाँति एक ही विदव- 
के भिन्न-भिन्न दृष्टिसे विभाजन हैं ।-- 

दो तत््व--जीव, अजीव 

पाँच तत्त्व--जीव, ग्रजीव, ग्राकाद्य, धर्म, पदगल 

सात तत्वतु--जीव, अझंजीव, ग्राज़व, बंध, संवर, निर्जर, मोक्ष 
नौ तत््व--जीव, पग्रजीव, झासर्तव, बंध, संवर, नि्जर, मोक्ष, पृण्य, अपृण्य 

दो भर पाँच तत्त्वोबाले विभाजनमं दाशनिक पदार्थों को ही रहता 
गया हैँ, पिछले दो विभाजनोंमें घर्म झौर झ्ाचारकी वातोंकों भी शामिल 
कर दिया गया हैं । 

(३) पाँच अस्तिकाय--जीव झजीवके दो भेदोंमें प्रजीवको हीं 
झ्राकाश, घर, “अधमं”, पृदुगल चार भेदोंमं वॉटकर पाँच तत्त्वमें 
बाँटा गया हे, इन्हें हो पंच ग्रस्तिकाय भी कहते हैं, इनमें--- 

(क) जीव--जीव आत्माकों कहता है जिसकी पहिचान ज्ञान है | 
तो भी सिर्फ ज्ञानवाला मान लेनेपर झनेकान्तवाद न हो सकता था, इस- 
लिए कहा गया -- 


' “ज्ञानाद भिन्नों न चाभिन्नों भिन्नाभिन्न: कथज्चन । 
ज्ञानं पूर्वापरीभतं सोध्यमात्मेति कीर्तितः ॥ 
कक 
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“जो ज्ञानसे भिन्न है झौर न अभिन्न है, न कैसे मी भिन्न-और-अभिन्न 
है, (जो) ज्ञान पूर्वापरवाला है, वह झात्मा है ॥"' 

आत्मा मौतिक (>-भृतपरिणाम ) नहीं है, शरीर उसका अधिकरण 
है, जीवोंकी संल्या असंख्य है । जीव नहीं सर्वव्यापी है, न वैज्ञेषिकके मत- 
को भाँति भ्रणु है, बल्कि बह मध्यम परिमाणी है, भ्र्थात्‌ जितना बड़ा 
झरीर होता है, उतना बड़ा ही झात्मा है---हाथीके शरीरमें हाथीके बरावर- 
का आत्मा हैँ, और चींटीके झरीरमे चींटीके बरावरका | मृत हाथीसे 
निकलकर जब वह चोंटीके छ्ारीरमें प्रवेश करता है, तो उसे वैसा ही 
क्षद्र आकार धारण करना पड़ता हैँं। दीपकके प्रकाशकी भाँति वह 
प्रसार गौर संकोच कर सकता है। इतनेपर भी आत्मा नित्य है, भिन्न- 
भिन्न जीवोमें इन्द्रियोंकी संख्या कम-बेंश होती है, यह ख्याल जैनोंमें 
महावीरके समयते चला आझाता है। वृक्षोके कटवानेपर जैन साधुझोंने 
बौद्ध भिक्षुओंकों 'एकेन्द्रिय जीव” के बघ करनेवाले कैहकर बदनाम करना 
शुरू किया था, जिसपर ब॒द्धको भिक्षुओंके लिए बुक्ष काटना निषिद्ध ठहराना 
'पड़ा । भिन्न-भिन्न जीवों इन्द्रियोंकी संख्या इस प्रकार हैं-- 


जीव इन्द्रिय संख्या 
(१) वृक्ष (१) स्प् 
(२) पीलु (कृमि) (२) स्पर्ण, रस 
5 (३) चींटी (२) स्पर्श, रस, गंध 
* (४), मक्खी (४) स्पर्श, रस, गंघ, दृष्टि 
(५) पष्ठेघारी (५) स्पर्श, रस, गंध, दुष्टि, शब्द 


(६) नर, देव, नारकीय (६) स्पर्श, रस, गंघ, दृष्टि, शब्द, मन 

स्पर्श आदिकी जगह त्वकू, रसना, नासिका, प्राँल, क्ोत्र और मन 
इंद्रिय समझ लोजिए | 

जीवोके फिर दो भेद हैं, कितने ही जीव संस्तारो हैं और कितने ही मुक्त । 


"विनय-पिटक (भिक्ष-बिभ्ंग) ५॥११ 


मे 
क्ड 
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(2) संसारी--संसारी आवागमन ( --पुनर्ज नम ) के चक्कर (संसार ) 
में फिरते रहनेवाले हे । वे कर्मके श्रावरणसे ढेके हुए हैं । मन-सह्ित 
(+5समनस्क ) और मन-रहित (-अमनस्क ) यह उनके दो भेद हैं। शिक्षा, 
किया, झ्ालापको ग्रहण करनेवाली संज्ञा (--होश ) जिनमें है; वह मन-सहित 
जीव हैँ । जिनमें संज्ञा (हो) नहीं है, वह मन-रहित (5-अमनस्क) हैं । 
प्रमनस्कोंमें फिर दो भेद हें । पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वृक्ष--ये 
एक इन्द्रियवालें जीव स्थावर जीव हैं। पृथिवी झादि चारों महामृत भी 
जैन-दर्शनके झ्नुसार किसी जीवके शरीर हें, उपनिषद्के अन्तर्यामी ब्रह्मकी 
तरह नहीं, वल्कि ड्ती झात्मवादियोंके शरीर-निवासी जीवकी तरह | 
मन-सहित (5"-समनसस्‍्क) जीव छीे इन्द्रियोंवाले नर, देव और 
नारकीय प्राणी हैँ । 
(9) भक्त--जीवोंमें जिन्होंने त्याग-तपस्थासे कर्मके आवरणको 
हटाकर कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है, वे मुक्त कहे जाते हैं । 
प्रदन हो सकता है, कि अनन्तकालसे झाजतक जिस प्रकार प्राणी मुक्त... 
होते जा रहे हैं, उससे तो एक दिन दुनिया जीवोंसे खाली हो जायेगी । इसकेहै 
समाघानमें जैन-दर्शनका कहना है, कि जीवोंकी संख्या घटने योग्य नहीं है, 
विश्व तो नियोद--जीव-ग्रंथियों--से भरा हुआ है । एक-एक निगोदके भीतर 
संकोच-विकास-शील जीवोंकी कितनी भारी संख्या हैं, यह इसीसे पता लग 
सकता है कि अनादिकालसे लेकर झ्ाजतक जितने जीव मुक्त हुए हैं, उनके 
लिए एक निगोद पर्याप्त है । इस प्रकार संसारके उच्छिन्न होनेंका डर नहीं । 
(प्रजीव)---अजीवके घम्म, अघर्म, पुदूगल आकाश चार भेद बतला 
चुके हैं, धर्म, अधर्म यहाँ खास प्रर्थमें व्यवहृत होता है । 
(क्ष) घर्म--विद्वव्यापी एक चालक तत्व है, जिसका अनुमान 
गति--प्रवृत्ति--से होता है । 
(ग) ब्-धर्म--एक विद्वव्यापी रोबक़ तत्त्व हैं, स्थिति--गतिहीन 
झवस्या--से इसका पनुमान होता है । 
विश्वका संचालन, सृष्टि, स्थिति, प्रलय इन्हीं दो तत्त्वों--धर्म 


८ 
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अधमं--द्वारा होता हैं । + 

(घ)पुद्गल (भौतिक तत्त्व )---बौद्ध-दर्शनमें पुदगल जीवकों कहते 
हैं, भ्ौर बौद्ध इस तरहके पुदूग लको नहीं मानते | जैनोंका पुदूगल उससे बिल- 
कूल उलटा झ-जीव पदार्थ अर्थात्‌ मौतिक तत्त्व हैं । पुदूगल (>-भौतिक 
तत्त्व) में स्पर्श, रस, वर्ण, तीनों गण मिलते हैं । इनके दो भेद हे--(१) 
उनकी तहमें पहुँचनेपर वह सूक्ष्म अणु रह जाते हें, इन्हें प्रणु-पद्गल कहते हैं, 
ये देमोक्रितुके भौतिक परमाणु हैं, जिनके रूपालकों दूसरे भारतीय दाशंनिकों- 
की भाँति जैन-दर्शनने भी बिना आभार स्वीकार किये यवनसे ले लिया है । 
(२) दूसरे हैं स्कंघ-पुदूगल, जो झनेक परमाणुझोंके संघात (--स्कन्घ ) 
हैँ । स्कन्ध पुद्गलोंकी उत्पत्ति परमाणझोंके संयोग-वियोगसे होती है । 

(ड) झाकाश--यह भी पंच अस्तिकायोंमें एक है, गौर उप- 
निषदुके समयसे चला आया हैं। यह झाकाश संसारी जींवोंके सोकसे 
परे, जहाँ कि मुक्त जीव हैं, वहाँ तक फैला हंझआ है । श्राकातश प्रभावात्मक 
नहीं भावात्मक वस्तु है, इसीलिए इसकी गणता पाँच अस्तिकायोंमें है । 

(४) सात तत्व--(क, क्ू) सातमें जीव और अजीवकों पाँच 
प्रस्तिकायोंके रूपमें अभी बतला चुके, बाकी पाँच निम्न प्रकार हैं। 

(ग) भ्राखव---आलव बहनेकों कहते हैं, जैसे “तदी ग्रान्नवति" 
(--नंदी बहती है) | बीद्ध-दर्शनमें भी झाखव (-5आसव ) झाता है, किन्तु 
वह बहुत कुछ चित्तमलके अर्थमें । जीव कषाय या चित्तमलोसे लिपटा 
ग्रावागमनमे ग्राता हैं। 

कथाय---क्रोघ, मान, माया, लोभ और अश्युभ बरे कषाय हैं, झ-कोघ, 
भ-मान, अ-माया, अ-लोम, दम (अच्छे) कपाय हें। 

(घ) बंध--बंध सातवाँ तत्व हैं । कषायसे लिप्त होनेसे जीव 
विषयोर्म झासक्त होता है, यही बंध या बन्धन है, जिसके कारण जीव 
एक क्वरीरसे दूसरे क्षरीरमें दुःख सहते मारा-मारा फिरता है । 

कवायके चार हेतु होते हें-> (१) मिध्या दर्शन--मूठा दर्शन, जो 
नैसर्गिक या पूरवले मिथ्या कर्मति उत्पन्न भी हो सकता है, या उपदेशज 


है 


फल 
जेन-दर्शन ] भारतीय दर्शन ६०९ 


यानी इसी जन्‍्ममें मकूठे दर्शनोंके सुननें-पढ़नेसे हो सकता हैं। (२) 
ग्रविरति या इन्द्रिय ग्रादिपर संयम न करना | (३) प्रमाद हैं, झास्रव 
रोकनेके उपाय गुप्ति समिति आदिसे झालसी होना । 

(ड) संवर--आलस्व-प्रवाहके रास्तेकों रोक देनेंकों संवर कहते , 
हैं। जो कि गृप्ति और समिति द्वारा होता हैं । 

(४) श॒ुप्ति--काया, वचन, मनकी रक्षाकों कहते हैं। गृप्तिका 
दाब्वाय हैं रक्षा । 

(5) पसम्िति--समिति संयम हैं, इसके पाँच भेद हें--( १) ईर्या 
समिति यानी प्राणियोंकी रक्षा करना; (२) भाषा-समिति, हिते, परि- 
मित और प्रिय भाषण; (३) ईषरणा-समिति--अद्ध, दोषरहित भिक्षा- 
को ही लेना; (४) आदान-समिति, यह देख-भालकर ग्रासन वस्त्र 
झादिको लेना कि उम्में प्राशिहिसा आदि होनेंकी तो संभावना नहीं 
हैं; (५) उत्सगं-संमिति यानी वैराग्य, जगत्‌ मल गंदगीसे पर्ण है इसे 
उत्सर्ग (--त्याग) करना चाहिए । 

जैसे बौद्धोंका झार्य-सत्योंपर बहुत जोर है, वैसे ही जैन-धर्ममें झाललव 
और संवर मुमुझके लिए त्याज्य शघौर ग्राह्म हं-- 

“आवागमन (--भव ) का हेतु ग्राखव है, और संवर मोक्षका कोरण । 
बस यह भ्रहंत्‌ ( महावीर ) की रहस्य-शिक्षा है, दूसरे तो इसीके विस्तार है।'' 

इसी तरह बौढ्धोंमें मी बृद्धकी शिक्षाका सार माता जाता है-- 

... सारी ब्राइयों (--पाषों ) का न करना, भलाइयोंका संपादन करना | 
अपने चित्तका संयम करना, यह बुद्धकी शिक्षा है ।*” ह 
(च) निजेर--जन्‍्मान्तरसे जो कर्म--कषाय--म्ंचित हो गया है 


'“ब्रात्नबों भवहेंतुः स्यात्‌ संवरो मोक्ष-कारणम्‌ । 
इतीयमाहँती सुध्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम्‌ ॥।*' 
_“सब्यपापत्स झ्रकरणं कसलस्सुपसंपदा । सचित्तपरियोवपनं एत॑ 
बुद्धानुसासन ॥ 


बहु दर्शन-दिग्दबंन [ ब्रध्याय १६ 


उसका निर्जरण या नाश करना निर्जर हैं, यह केश उखाड़ने, गर्मी, सर्दीको 
नंगे बदनसे दर्दाइत करने झादि तपोंके द्वारा होता है | 

(छ) मोक्ष--कर्मोंका जब बिलकल नाश हो जाता है, तो जीव अपने 
शुद्ध आनंदर्म होता हे, इसे ही केवल ग्रवस्था या कैवल्य भी कहते है । इस 
अवस्थामे म॒कत पुरुष हर समय गझनन्त ज्ञान प्रनन्‍्त दर्शन--सर्वज्ञ सर्व दर्शी-- 
होता हैँ । संसार या झ्रावागमनकी भ्रवस्थामें जीवकी यह कैवल्यावस्था 
ढकी होती तथा शुद्ध स्वरूप मल-लिप्त होता है । मुक्त जीव हमारे लोकके 
सीमान्तपर अवस्थित लोकाकाशके भी ऊपर जाकर झचल हो वास करते हैं| 

(५) नौ तत्त्व--पिछले (क-छ) सात तस्‍्त्वॉमें पुष्य और अपुण्यको 
गौर जोड़ देनेसे नौ तत्व होते हें--- 

(ज) पण्य--जीवपर पड़ा एक प्रकारका संस्कार हैं, जो कि सुखका 
साघन होता है । यह झ्रमौतिक नहीं परमाणुमय है, जो एक गिलाफकी भाँति 
जीवसे लिपटा रहता हैं । मुक्तिके लिए इस पुष्पसे मुक्त होता जरूरी है । 

(भर) पाप--पाप दुःख-साधन है, झौर पृण्यकी भाँति परमाणुमय है । 

(६ ) मुक्तिके साधन--दुःखके त्याग और प्ननन्त ग्रभिश्चितं सुखकी 
प्राप्तिके लिए मोक्षकी जरूरत है । इसकी प्राप्तिके लिए ज्ञान, अद्भधा, चरित्र 
ग्रौर भावना (>न्योग)की जरूरत है। 

(क) ज्ञाल--ज्ञानसे मतलब जैन-दर्शन स्यादवाद या अनेकान्तवादः 
की सत्यताका निदचय हैं । 

/(ख्र) श्रद्धा--तीर्थंकरके बचनोंपर श्रद्धा या विश्वास | 

(ग) चारित्र---सदाचार या क्यीलको जैन-धर्ममें चारित्र कहा गया 
हैं । पापका. विरत होना, अर्थात्‌ अ-हिसा, सूनत (--सत्य), अ-चोरी 
ब्रह्मचर्य, झ-परिग्रह (--अ-संसर्ग ) ये चारित्र हें। गृहस्थोके लिए चारित्र 
कछ नम हूं, उन्हें सच्चाईसे घन झर्जन,' सदाचारका पालन, कलीन सती 


सच्चाईसे घनाजंनके रास्ते नहीं हें। सच्चाईसे घनाजंनके रास्ते हें, 


के 


* जन-दर्न |] आरतीय दर्शन जले 
« स्व्रीसे विवाह, देशाचारका पालन, पोषधद्वत, झतिथि-सेवा करनी चाहिए | 


(घ) भावनता--मभानसिक एकाग्रता है । मोक्षके लिए करणीय भाव- 
नाझोके कई प्रकार हैं, जसे-- 

(») 'झनित्यता-भावना--भोगोंको अनित्य समझ उनकी भावना 
करना । 

(5) 'भ्रज्ञरण-भावना--कि मृत्यु, दुःखके प्रहारसे बचनेके लिए 
संसारमें कोई शरण नहीं हे ! 

(८) 'अश्चि-भावना--कि शरीर मल-दुर्गंध पूर्ण है । 

(0) प्राल़बा-भावना--कि भाल़व बंधनके हेतु है । 

(८) घर्मस्वभावाख्यातता-भावना--संयम, सत्य, शौच, ब्रह्मचयं, 
झलोभ, तप, क्षमा, मुदुता, सरलता आदि द्वारा भावना-रत होना | 

(£) लोक-भावना--सृष्टिके स्वभावकी भावना | 

(2) बोधि-भावना--मनुष्यकी अवस्था कम-निर्मित है । 

(0) 'सन्री-भावना--सवंत्र मित्रताके भावसे देख़ना। 

(3) 'कदुणा-भावना--- 

(]) 'मुविता-भावना--आदि । 

(७) अनीश्वरवाद--ईइ्वरके न माननेमें जैन भी चार्वाक प्लौर 
बौद्ध-दर्शनोंके साथ हैं । इनकी युक्‍्तियाँ भी प्रायः वहीं हैं, जिन्हें वे 
दोनों दर्शन देते हैं । वैज्येषिकनें लोककी सृष्टिके लिए भरदुष्टको ईद्वरके 
स्थानपर रखा है, और जैनोंने धर्म-प्रध्मको उसके स्थानपर रज्ला। 
लोक, ऊर्ष्व, मध्य और अधः तीनों लोकोंमें विभक्‍त है, जिनमें ऋमशषः 
देव, मानव और नारकीय लोग बसते हैं। लोकमें सर्वेत्र आकाश हें, 
जिसे लोकाकाश कहते हैं । लोकाकाशके परे तीन तह हवाकी है । मुक्त 
जीव तीनों लोकोंकों पार कर लोकाकाशके ऊपर जाकर वास करता हैं । 


व्यापार, डूकान, सूदका व्यवत्ताय. . .. । 
' वे भावनाएं बोद्ध-ंथोंमं भी पाई जाती हें । 





जमिनि | - भारतोय दहन दरज्धू 
३-शब्दवादो जैमिनि (३०० दे०) 


जैमिनि उस कालके ग्रन्बकारोंमें है, जब कि ब्राह्मणों में पुराने ऋषियों - 
के नामपर ग्रंथोंकों लिखकर प्रपढें स्मको मजबूत करनेंका बहुत जोर 
था| इसलिए मोमांसाकार जैमिनिकी जीवतीके बारेमें जानना संभव 
नहीं है । हम इतना ही कह सकते हैं कि मीमांतसाका लेखक कणाद, नाग्रा- 
जन, ग्रक्षपादके पीछे हुआ, और इन स्वतंत्र चेता दाशंनिकोंके ग्रन्योंसे 
उसने पूरा लाभ उठाया। साथही उसे हम वसुवंधु (४०० ई० )और 
दिग्नाग (४२५) से पीछे नहीं ला सकते । बादरायण झौर जे॑मिनि दोनोंने 
एक दूसरेके मतकों उद्धृत किया है, इसलिए दोनोंका समय एक तथा ३०० 
ई० के आसपास मालूम होता हे: । 

(१) मीमांसा शाख्षका प्रयोजन--मीमांसाका झारंभ करते हुए 
जैमिनिने लिखा हें--- अब यहाँसे घमंकी जिज्ञासा आरंभ होती है । 
वेशेषिकका प्रथम सूत्र भी इससे मिलता जुलता है । कुछ विद्वानोंके मतसे 
वेशेषिक एक तरहकी पुरानी मीमांसा हैं, जिससे प्रभावित हो जैमिनिते 
अपने १२ श्रध्यायके विस्तृत मीमांसा-श्ास्त्रकों लिखा | यद्यपि बेदकी 
झअनित्यता, वेंदके स्व॒तः:प्रामाण्य झ्लादि कितनी ही बातोंमें बैशेषिकका 
मीमांसासे मतभेद है, तो भी, भझदुष्ट, कितनी ही बातोंमें शास्त्र प्रामाण्य, 
घर्मं-व्याख्यान आदिपर दोनोंका जोर एकसा होनेसे समानता भी ज्यादा 
है । भारी मेंद यही कहा जा सकता है, कि वेशेषिक जहाँ उत्तरमें हिमालुयके 
लिए घरसे निकल दक्षिणके समुद्रमें पहुँच गया, वहाँ जैमिनिने सचमुच 
झुरूसे भन्ततक धर्म-जिज्ञासा जारी रखी, और बैदिक कर्मंकांडके समर्थन 
तथा विरोधियोंके प्रत्याल्यानमें अपनी शक्षित लगाई । ् 

उपनिषद्केः वर्णनके समय हमने ब्राह्मण ग्रंथोंका जिक्र किया था, 


' “झजातों घर्मजिज्ञासा “-मोमांसासृत्र १११; “अबातो धम्म 
व्यात्यास्पामः ---वेद्वेषिकसत १।१॥१ 


६०६ | द्ोन-दिग्दशन [ अध्याय १६ 


जो कि वेंद-संहिताझोंके बाद यज्ञ-कर्मकांडकी विधि और व्याख्याके लिए * 
भिन्न-भिन्न ऋषिग्रों द्वारा कई पीढ़ियों तक बनाए जाते रहें । गतपथ 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, पडविश, गोपय आदि कितने ही ब्राह्मण ग्रंथ अब भी 
मिलते हैं । इन्हीं ब्राह्मणोंमेसे कुछके श्नन्तिम भाग झारण्यक और उपनिषद्‌ 
हैं, यह भी हम बतला चुके हैं। ब्राह्मणोंका मुख्य तात्पय भिन्न-भिन्न 
यज्ञोंकी प्रक्रियाओं तथा वह वेंदके किन-किन मंत्रोंके साथ की जानी चाहिए, 
इसे ही बतलाना है। ब्राह्मण ग्रंथोर्में वर्णित ये विधान जहाँ-तहाँ बिलरें 
तथा कहीं-कहीं असंबद्ध भी थे, जिससे पुरोहितोंको दिक्कत होती थी 
जिसके लिए बुद्धके पीछे कितनेही ग्रंथ बने, जिन्हें कल्प-सूत्र या प्रयोग 
शास्त्र कहते हैं । कल्प-सत्रोंमें श्रौत-सुत्नोंका काम था, यज्ञ करनेवाले पुरो- 
हितोंकी झासानीके लिए सारी प्रक्रियाकों व्यवस्थित रीतिसे जमा कर देना । 
अजुवेंदके कात्यायन औतसूत्रको देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जावेगी । 

ब्राह्मण सौर औतसत्रोंने यज्ञ-पद्धतियाँ बनानेंकी कोशिश की । अपने - 
ग्रपने वक्तके लिए वह पर्याप्त थीं, किन्तु, ईसवी सनके शुरू होनेके साथ 
सिर्फ पद्धतियोंसे काम नहीं चल सकता था, बल्कि वहाँ ज़रूरत थी उठती 
हुई शंकाझोंको दूर कर यज्ञ और कर्मकांडके महत्त्वको समझानेंकी । इसी 
कामको अप्रत्यक्ष रूपसे कणादने करना चाहा, किन्तु यूनानी दर्शननें दिमाग 
वर भारी ग्रसर किया था, जिससे धरे लौकिक व्याब्यान हारा 
ग्रदृष्टकी पुष्टिकी जगह दृष्टपर जोर ज्यांदा दिया, जिससे वह लक्ष्यसे 
बहूंक गए । जैमिनिने, जैसा कि झभी कहा जा चुका है, यज्ञ भौर कर्मकांडके | 
लौकिक पारलौकिक लाभके रूपमें प्रोहितोंकी आमदनीके एक भारी 
ब्यवसायकी रक्षा करनेके ख्यालसे पहिले तो यह सिद्ध करना चाहा कि 
सत्यकी प्राप्तिके लिए वेंद ही एक मात्र अजन्ञान्त प्रमाण हैं । इसके बाद 
फिर उसने भिन्न-भिन्न यज्ञों, उनके झंगों तथा दूसरी कर्मकांडसंबंधी 
प्रक्रियाओंका विवेचन किया | 

मीमांसा-सूचर्मे १२ ग्रध्याय तथा प्राय: २५०० सत्र हैं। इसके साष्य- 
कार शवर स्वामी (४०० ई०)ने योगाचार मतका जिस तरहसे खंडन 
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किया है, उससे उसको झसंगका समकालीन या पदन्‍चात्कालीन होना 
चाहिए । मीमांसाके छाब्द प्रामाण्यवाद तथा कर्मकांडका खंडन दिहनाग 
और दूसरे झाचायोंने किया, उसके उत्तरमें छठी सदीमें कुमारिल भट्ट 
(५५४० ई० )ने कलम उठाई, और जैमिनिका समर्थन करते हुए मीमांसाके 
भिन्न-भिन्न भागोपर क्रमदः इलोकवार्तिक, तन्त्रवातिक गौर ट्पूटीका तीन 
ग्रंथ लिखे , जिनमें इलोकवार्तिक विशेषकर तक-निर्भर हैं । कृमारिलके शिष्य 
प्रभाकर (जिसकी प्रतिभाके कारण कहा जाता है उसके गृर कूमारिलने 
उसे गुरुका नाम दे दिया, झौर तबसे प्रमाकरका मत गुरुमत कहा जाने 
क्षगा) ने शवर-भाष्यपर दूसरी टीका बहती लिखी । मीमांसापर और भी 
ग्रंथ लिखें गए, किन्तु झवर और कमारिलके ही ग्रंथ ज्यादा महत्व रखते 
हैं। हम यहाँ जेमिनति ही के दर्शनपर कहेंगे, कमारिलका दानिक मत 
धर्कीतिके प्रकरणम पृवंपक्षके रूपम॑ झा जायेगा। 

(२) मीमांसासूत्र-संक्षेप--मीमांसानें अपने १२ अध्याय तथा 
ढाई हजार सूत्रोंमं निम्न विषयोपर विवेचन किया है-- 
ग्रध्याय विषय 

१. प्रमाण--विधि (5”यज्ञका विधान), अर्थवाद, मन्त्र, 
स्मृति, नामधेयकी प्रामाणिकता । 

र्‌. ग्रथं--कर्मभेंद; उपोदघात, प्रमाण, झपवाद, प्रयोगमेंद । 

३. ७ श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाल्‍ख्या (नाम )के 
विरोध, प्रधान (-यज्ञ )के उपकारक झौर कर्मोका चिन्तन ।« 

४४, प्रधान (5-मुल्य) ग्रज्ञ, तथा अप्रघान (5"अंग यज्ञ)की 
प्रयोजक्ता, जुहे (तूूपात्र)के पत्ते झ्रादिके होनेका फल्न, 
राजसय गज्ञके भीतर जुआ खेलने झादि कर्मोपर विचार | 

। अति, लिंग, ग्रादिके क्रम, उनके द्वारा विशेषका घटना- 

बढ़ना और मजब॒ती तथा कमजोरी॥। 
अधिकारी उसका धर्म, द्रव्य-प्रतिनिधि, झर्वलोपनप्राय- 
दिचत्त, संत्रदेय वह्विपर विचार | 


छ 
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अ्रध्याय विषय 
७. प्रत्यक्ष (-"ख्वतिमें)न कथन किये गए प्रतिदेशोमेसे नाम- 
लिंग-अतिदेशपर विचार । 
द स्पष्ट, अस्पष्ट प्रवल लिंगवाले प्रतिदेशपर विचार | 
8. ऊहपर बिचारारम्भ--पसाम-ऊहं, मंत्र-ऊह । 
१०. निषेघषके झग्रथोपर विचार । 
११८ तंत्रके उपोदघात, अवाप, प्रपंचन झवाय, भ्रपंचन चिंतन । 
हर प्रसंग, तंत्र निर्णय, समुज्चय, विकल्पपर विचार | 


यह सती पूर्ण नहीं हैं। यहाँ दिये विषयोंसे यह भी पता लग जाता हैं 
कि मौमांसाका दर्शनसे बहुत थोड़ा सा संबंध है, बाकी तो कर्मकांड-संबंधी 
प्रइनों, विरोधों, सन्देहोंकों दूर करनेके लिए कोशिश मात्र हैं ।--वस्तुत: 
जैमिनिने कल्प-्सूत्रों (--प्रयोगज्ञास्त्रों)के लिए वही काम किया हैं, 
जो कि वेदान्तनें उपनिषदोके लिए | | 

(३ ) दार्शनिक विचार--जैमिनिने पहिले सूत्रमें धर्म-जिज्ञासाको 
मीमांसा ज्ञात्त्रका प्रयोजन बतलाया । धर्म क्‍या है। इसका उत्तर दिया-- 
“बोदनालक्षणार्थों घर्म:“'-.- (बेंदकी ) प्रेरणा जिसके लिए हो वह वात्त 
धर्म है । कणादते धर्मकी व्याख्या: करते हुए उसे अभ्युदय और निःअ्ेयस 
(>-पारलौकिक समृद्धि)का साधन बतलाया था। जैमिनिने यहाँ 
धर्मका स्वरूप बतलाना चाहा, और उसके लिए तक झौर बुद्धिपर जोर न 
देकर वेदके उन वाक्योंकों मुख्य बतलाया जिनमें कमंकी प्रेरणा (+-चोदना 
या विधि) पाई जाती हैं । ऐसे प्रेरणा (--चोदना ) वाक्य ब्राह्मणोंमें सत्तरके 
करीब हैं। इन्हें हो जैमिनि कर्मकांडके लिए सबसे बड़ा प्रमाण तथा 
उसके साफल्यकी गारंटी बतलाता है। 

मीमांसानें बुद्धिवादकी चकाचौंधर्मं आये भारतमें किस मतलबसे 
पदार्पण किया, इसे आचार्य इचेबास्कीके दों वाक्य बहुत झच्छी तरह बत- 


* मीमांसा-सज १॥१२ 
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« लाते हैं --- 

“मीमांसक पुराने ब्राह्मणी यज्ञवाले धर्मके अत्यन्त कट्टर घम्मशास्त्री 
ये। यज्ञके सिवाय किसी दूसरे विषयके तकं-वितर्कके वह सर््त छिल्राफ 
थे। झास्त्र--वेद---उन ७० के करीब उत्पत्ति विधियोंके संग्रहके प्रतिरिक्त 
भौर कुछ नहीं। ये विधियाँ यज्ञोंका विधान करती हे और बतलाती है 
कि उनके करनेसे किस तरहका फल मिलेगा । (मीमांसाके) इस घममंमें न 
कोई धार्मिक मावुकता है और न उच्च भावनाएँ । उसकी सारी बातें इस 
सिद्धान्तपर स्थापित हें--ब्राह्मणोंकों उनकी दक्षिणा दे दो, झौर फल तुम्हारे 
पास झा मौजूद होगा | लेकित इस घार्मिक क्रय-विक्रय--व्यापार--पर 
जो प्रहार (बुद्धिवादियोंकी ओरसे) हो रहे थे, उनसे भ्रपनी रक्षा करना 
मीमांसकोंके लिए ज़रूरी था; और (सारे व्यापारकी भित्ति) बेंदकी 
प्रामाणिकताको दृढ़ करनेके लिए शझब्द नित्य हे इस सिद्धान्तकी कल्पना 
थी । जिन गकार आदि (वर्णों)से हमारी भाषा बनी है, वह उस तरहकी 
ध्वनियाँ या शब्द नहीं हैं, जैसी कि दूसरी ध्वनियाँ और शब्द । वर्ण नित्य 
अविकारी द्रव्य हैं, किन्तु सिवाय समय-समयपर अभिव्यक्त होनेके उन्हें 
साधारण आदमी (सदा) नहीं ग्रहण कर सकता । जिस तरह प्रकाश जिस 
वस्तुपर पड़ता हैँ, उसे पैदा नहीं करता, बल्कि प्रकाशित (--पअ्रभिव्यक्त ) 
करता हैं; इसी तरह हमारा उच्चारण वेदके शब्दोंकों पैदा नहीं बल्कि 
प्रकाशित करता हैं । सभी दूसरे आस्तिक नाह्तिक दर्शन मीमांसकोंके इस 
उपहासास्पद विचारका खंडन करते थे, तो मी मौमांसक अपनी गझ्साघारण 
सूक्ष्म ताकिक यू क्तियोंसे उनका उत्तर देते थे । इस एक बातकी रक्षामें 
वह इतने व्यस्त थे, कि- उन्हें दूसरे दाशनिक विषयोपर घ्यान देनेकी फर्सत 
न थी। वह कट्टर वस्तुवादी, योग तथा अध्यात्मविद्याके विरोधी और 
निषेषात्मक ठिद्धान्तोंके पक्षपाती थे। कोई सृष्टिकर्ता ईइबर नहीं, 
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कोई सर्वज्ञ नहीं, कोई मुक्त पुरुष नहीं; विश्वके भीतर कोई रहुस्यवाद ४ 
नहीं, वह उससे अधिक कुछ नहीं है, जैसा कि हमारी (स्थूल ) इन्द्रियोंको 
दिखलाई पड़ता हैं। इसलिए (यहाँ) कोई स्वयंभू (--स्वतःसिद्ध | 
विचार नहीं, कोई रचनात्मक साक्षात्कार नहीं, कोई ( मानस ) प्रतिविव 
नहीं, कोई अन्तर्दशन नहीं; एक केवल चेतना---चेतना स्मृतिकी कोरी 
तख्ती--है, जो कि सभी बाहरी अनुभवोंकों अंकित करती और सु- 
रक्षित रखती हैं। बोलें जानेवाले शब्दको नित्य माननेके ल्लिए उन्होंने 
जिस प्रकारकी मनोवृत्ति दिखाई, वंही उनके (यज्ञके) फलोकि पैसेनपैसेके 
हिलाबवाले सिद्धान्तमें भी पाई जाती है । पज्ञकी क्रियाएँ बहुत पेचीदा 
हैं, यज्ञ बहुतसे टुकड़ों (>-झंगों) से मिलकर सम्पन्न होता है । प्रत्येक भंग- 
क्रिया झांशिक फल (5-माग-अपूर्व ) उत्पन्न करती है, फिर ये आंशिक फल 
जोड़े जाते हें, जिससे सम्पूर्ण फल (->समाहार-अपूर्व) तैयार होता हैं-- 
ध्यही सम्पूर्ण याग (5-प्रघान])का फल है । शब्द नित्य है! इस सिद्धान्त 
तथा इससे संबंध रखनेवाले विचारोंकों छोड़ देनेपर मीमांसा और बुद्धि 
वादी न्‍्याय-वैशेषिक दर्शनोंमें कोई भेद नहीं रहता । मीमांसकॉके सबसे 
जवर्दस्त विरोधी बौद्ध दार्शनिक थे । दोनोंके प्रायः सारे ही सिद्धान्त एक 
दूसरेसे उत्टे हैं ।” 

(कक) बंद स्वतः प्रमाण हें--जैसा कि ऊपरके उद्धरणसे मालूम हज, 
मीमांसाका मुख्य प्रयोजन था पुरोहितोंकी झामदनीको सुरक्षित करना । 
दक्षिणा उन्हें तभी मित्र सकती थी, यदि लोग वैदिक कर्मकांडकों मानें, 
बंदिक कर्मकांड तव यजमानोंकों प्रिय हो सकता था, जब कि उन्हें 
विश्वास हों कि यज्ञका प्रच्छा फल--स््रग जल्ूर मिलेंगा | इस विश्वासके 
लिए कोई पककों प्रमाण चाहिए, जिसके लिए भौमांसकोंने वेदकों पेश 
किया | उन्होंने कहा--वेद झनादि हैं, वह किसी देवता या मानुषके नहीं 
बताये--अपौरुषेय--हें । पुरुषके वचनमें गलतीका डर रहता है क्योंकि 
उसमें राग-द्ेष है, जिसकी प्रेरणासे वह गलत बात भी मुंहसे निकाल 
सकता है| वेंद यदि बना होता तो उसके कर्त्ताओंका नाम सुना जाता, 
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. क्रत्ताकी याद तक न रहनी यहीं सिद्ध करती है कि वेद ग्रकृत हैं । वेद 
प्रनादि हूं, क्योंकि उन्हें हर एक वेदपाठीने अपने गरुसे पढ़ा है, भौर इस 
प्रकोर यह गह-शिध्यकी परंपरा कभी नहीं टटती । वेंदमंत्रोंम भरदाज 
वज्षिष्ठ, कुशिक, झादि ऋषियों; दिवोदासू, सुदास्‌, झादि दाजाग्मोंके 
नाम आते हैं। जैमिनि मंत्र (-संहिता) और बाह्याण दोनोंकों वेद मानता 
हैं । उसने झौर सैकड़ों ऐतिहासिक नामोंकी व्याब्याके फंदेमें फेसनेके डरसे 
दयानंदकी भाँति ब्राह्मणको वेदसे खारिज नहीं किया। भरद्वाज-वशिष्ट 
और दिवोदास-सुदाससे लेकर झारुणि-पाज्वल्क्य और पौतायण-जनक तक 
सेकड़ों ऐतिहासिक नामोंकों बह अनेतिहासिक-वस्तुओंका नाम कहकर 
व्याकरणके धातु-प्रत्ययोंसे व्याल्या कर देना चाहता है | जैमिनिके लिए 
प्रावाहणि किसी प्रवहणके पुत्र का नाम नहीं, बहनेवाली हवाका नाम हैं । 
ऋषियोंकों मंत्रकर्ता कहना गलत हूँ। वेदके शब्द-अरथंका संबंध न नि 
हैँ, जैसे कौकिक भाषामें रेलगाड़ी दाब्द झौर पहियावाले लम्बे चौंड 
घर पदार्थका संबंध पिता-माता-गरु झ्ांदि द्वारा बतलाया और किसी 
समय बन मानप-संकेतके रूपमें देखा जांता है; वेंदर्म ऐसा नहीं हैं । 
जैमिनिने तो वल्कि यहाँ तक कहा है कि लौकिक माषामें भी “गाय शब्द 
झौर गाय ध्र्थका जो संबंध है, वह भी वैदिक दाब्दार्थ-संबंधकी नकलपर 
अआ्रान्तिके कारण है । 

वेद जिस कर्मको इष्टका साधक वतलाता है, वहीं धर्म है । वेद जिसे 
झ्रनिष्टका साधक बतलाता हैँ, वह अपर्म है । स्मृति (+-ऋषियोंके बनाए 
धर्म संबंधी ग्रंथ) झौर सदाचार भी घर्मम प्रमाण हो सकते हूँ, यंदि वह 
बेंद-अनुसारी हैं । स्मृति और सदाचारसे पाये जानेवाले कितने ही कर्म भी 
धर्म हो सकते हूँ, यदि वेदर्म उनका विरोध न मिले | किन्तु उन्हें बेदसे 
ग्रलगका समभकर धर्म नहीं माना जायगा, बल्कि इसलिए माना जायगा 
कि वेदका वैसा कोई वाक्य पौहिले कमी मौजूद था, जिससे स्मृति श्ौर 
सदाचारने उसे लिया । अब वेंदकी कितनी ही शादााप्रोंके लुप्त हो जानेसे 
वह प्राप्य नहीं हें। प्राप्य नहीं हैं का अर्थ इतना ही लेता है, कि 
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उसकी ग्रभिव्यक्ति नहीं होती अन्यथा नित्य होनेसे वेदकी शब्दराशि तो 
कहीं मौजूद है ही | 

(2) विधि--वेंदमें भी सबसे ज्यादा भ्रयोजनके हैं विधि-वाक्य, 
जिनके द्वारा वेद यज्ञ आदि कमोंके करनेका आदेझ देता हैं-- स्वगंकी 
कामनावाला अग्निहोत्र करें” “सोमसे यजन करें” पशुको कामनाबाला 
उद्धिदु (यज्ञ)का यजन करे । इस तरह सत्तरके करीब विधि-वाक्य 
है, जो यज्ञ कर्मोके करमेका विधान करते हैं। ओर साथ ही यजमानकों 
उसके शुभफलकी गारंटी देते हैँ । बेंदके मंत्रभागका जैमिनि, इससे ज्यादा 
कोई प्रयोजन नहीं मानता कि सज्ञकीं क्रियाझ्ों--पशुके पकड़ने, धोने, 
बघ करने, मांस काटने, पकाने-वघारनें, होम करने झादि--में उनके 
पढ़ने (+-विनियोग )की जरूरत होती है । ब्राह्मणमें मी इन सत्तर-बहत्तर 
यज्ञ विधायक वाक्योंके अतिरिक्त बाकी सारें--नबाह्ाण--आरण्यक 
उपनिषदके--पोषे सिर्फ श्र्भवाद हें। 

सांगोपांग सारा यज्ञ प्रधान यज्ञ कहा जाता हैँ, लेकिन सारा ये 
एक क्षणमें पूरा नहीं हो सकता । जैसे गाय लाता हैं” यह सारा वाक्य 
एक अभिप्रायको व्यक्त करता है, किन्तु जब “गा- बोला जा रहा होता 
है, उसी वक्‍त भ्भिश्नाय नहीं मालूम होता । जब एक-एक करके है 
तक हम पहुँचते हैँ, तो सारे गाय लाता है वाक्यका प्रभिष्राय मालूम 
हो जाता है । उसी तरह एक यज्ञके अंगमूत कर्म पूरे होते-होते जब सांगो- 
पांग यज्ञ पूरा हो जाता है, तो उसके फलका प्रपर्व---फल-उत्पादक 
संस्कार--पैदा होता है, यही अपूर्व श्रृति-प्रतिपादित फलकों इस जन्म 
या परजन्ममें देगा । 

(9) प्र्यवाद--वेद (ब्राह्मण )के चंद विधि-वाक्योंकों छोड़ बाकी 


* सभी प्र्यवाद हैं, यह बतला चुके। भ्रवाद चार प्रकारके हें--निदा, « 


की अर पुराकल्‍प । निदा आदि द्वारा अ्रभवाद बिधिको पुष्टि 






: “अग्निहोत्र जुहुपात्‌ स्वर्गकासः “सोसेन सजेत' । * 


क्र 
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करता हैं। जैमिनिके अनुसार आइणि और याज्ञवल्क्यके सारें गंभीर 
दर्शन यज्ञ-अतिपादक विधियोंके अथंवादकों छोड़ और कोई महत्त्व नहीं 
रखते । 

() स्तुति'---“उसका मुख शोभता है, जो इसे जानता है -- 
यहाँ जाननेंकी विधिकी स्तुति है । ' 

(४) निम्दा--इस भ्रबंवादका उदाहरण है--“आँसुओोसे जन्मी 
(यह) चाँदी है, जो इसे यज्ञ्में देता है, वर्षसे पहिलेही उसके घरमें रोते 
हैं । यह यज्ञ्में दक्षिणा रूपसे चाँदी देनेकी निदा करके “यजन्ञ्में चाँदी 
नहीं देनी चाहिए'"--इस विधि-वाक्यकी पुष्टि करता हैं । (0) पर- 
कृति--नदूसरें किसी महान्‌ प्‌रुषतें किसी कामको किया उसको बतलाना 
परक्ृति है, जैसे “भग्निनें कामना की” (४ए) पुराकलप--पुराने कल्पकी 
बात, जैसे “पहिले (जमानेमें) ब्राह्मण डरे । जैसे स्तुति और निदासे 
विधिकी पुष्टि होती है, वैसे ही बढ़ोंकी कृति तथा पुराने युगको बातें भी 
उसको पुष्टि करती हैं । यह समझभानेकी कोशिश्ञ की गई है कि वेदम विधि- 
वाक्योंकों कम करनेसे वेदका अधिकांश भाग निरर्थक नहीं है । जैमिनिने 
एक शोर तो बेंदकों झनादि झ्पौरुषेय सिद्ध करनेके लिए यह घोषित 
किया कि उसमें कोई इतिहास नहीं, दूसरी ओर अर्थवादोंमं परकृति और 
पुराकल्प जोड़कर इतिहासको मान-सा लिया; इसके उत्तरमें मोमांसकोंका 
कहना है, यह इतिहास नित्य इतिहास हूँ, अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य और जनक 
ग्रनित्य इतिहासकी एक बारकी घटना नहीं, वल्कि रात दिनकी भाँति 
बरावर प्रनादिकालसे ऐसे याज्ञवल्व्य और जनक होते हैं, जिनका जिक 
वेंदके एक अंश शतपथ ब्राह्मणके झ्ंतिम खंढ बह॒दारण्पकर्मे हमेशासे लिखा 





' “शोभते वास्य मस्त | 

*“जश्न॒जं हि रजतं यो वहिंषि ददाति पुरास्य संबत्सराद गृह रुदन्ति । 
*“बहिंषि रजत न देयम्‌ । * “झबग्निवाँ श्रकामयत' । 
"“परा ब्राह्मणा झ्पुः । 
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हुआ हैं। भाजे हमें यह दलील उपहासास्पदसी जान पड़ेगी, किन्तु कोई 
समय था जव कि कितने ही लोग ईमानदारीसे जैमिनिके इस तरहके 
प्रपोद्षेय वेदके सिद्धान्तकों मानते थें। 

(स्व) भ्रन्य प्रमाण--मीमांसाके प्रमाणोंकी सूची बहत लंबी है । वह 
शब्द प्रमाणके ग्रतिरिकत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, संभव, अमाव 
लें गौर प्रमाणोंको मानता है, यद्यपि सबसे मजबूत प्रमाण ५ पका शब्द 
प्रमाण या वेद हूँ । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपभमान मीमांसकोके भी वैसे ही हैं, जैसे 
कि उन्हें म्रक्षपाद गौतम जैमिनिसे पहिले कह गए थे । भ्र्यापत्तिका उदाहरण 
“मोटा देवदत्त द्विनकों नहों खाता” अर्थात्‌ रातकों खाता है। संभव--- 
जंसे हजार कहनेपर सौ उसमें सम्मिलित समझा जाता है। अभाव या 
अनपलब्धि भी एक प्रमाण है, क्योंकि “भूमिपर घड़ा नहीं है” इसके सच 
होनेकेलिए यही प्रमाण दे सकते हें कि वहाँ घड़ा ग्नुपलब्ध हैं । 

(ग) तत््व--मीमांसाके झनुसार वाह्य विध्व सच है झौर वह जैसा 
दिल्लल्ाई पढ़ता है वसा ही है । प्रात्मा अनेक हैं। स्वगंकों भी वह 
मानता है, किन्तु उसके भोगोंकी विश्वके भोगोंसे इस बातमें समानता 
है, कि दोनों मौतिक हैं। ईइवरकेलिए मीमांसामें गुंजाइश नहीं ।' जैमिनि- 
को बेदकी स्वत: प्रमाणता सिद्धकर यज्ञ कर्मकांडका रास्ता स्तुफ करना था| 
उसने ईश्वर-सिद्धिके बख्ेडेमें पड़नेसे वेदको नित्य झनादि सिद्ध करना झासान 
समका, धौर इतिहासके संबंधरमें उस वक्‍त जितना अज्ञान था, उससे यह बात 
ग्रासान भी थी । 

मीमांसासूत्र वैसे बाकी पाँचीं ब्राह्मण दरश्शनोंसे बहुत बड़ा है, किन्तु 
उसमें दर्शनका अंदर बहुत कम हैं । 

मीमांसा वैदिककालसे चले आते पुरोहित श्रेणीका झ्रपनी जीविका 
(>>दक्षिणा आदि) को सुरक्षित रख्नेकेलिए भ्रन्तिम प्रयत्त घा । उपनिषद्‌- 


_“द्विजन्मना जैमिनिना पूर्व बेदसबार्यंतः । निरीहबरेण बादेन कृत 
शार्स्त्र महत्तरम्‌ ॥--पत्मषपुराण, उत्तरखंड २६३ 


ही 


जेमिनि ] भारतोय दर्शन ६१५ 


* कालके झासपास (७००-६०० ई० प्‌०) धर्म और स्वर्गके मामपर होने- 
वाली मुंहरवाघकर या दूसरे ढंगसे की गई पशु-हत्याओं तथा टोटके जैसी 
क्रियाझोसे बुद्धि वगावत करने लगी थी । उपनिषद्ने यागोंका स्थान थोड़ा 
नीचाकर ब्रह्मज्ञानको ऊँचे स्थानपर रख, ब्राह्मणोंकों नये घम्म (--बअहय- 
वाद ) का पुरोहित ही नहीं बनाया, बल्कि पुराने यज्ञ-यागोंकों पितृयाणका 
साधन मातृ पुरानी पुरोहितीकों भी हायसे नहीं जाने दिया । अब बुद्धका 
समय झाया। जात-पातों और धझाथिक विषमतापोंसे उत्पन्न हुए 
असन्तोषोंने घामिक विद्रोहका रूप धारण किया । अजित केशकम्बली जैसे 
भौतिकवादी तथा बुद्ध जैसे प्रतीत्य-समुत्पाद प्रचारक बुद्धिवादीने पुराने 
घामिक विश्वासोंपर जबर्दस्त प्रहार किये | कूपमंड्कता भौगोलिक ही नहीं 
बौद्धिक क्षेत्रमें भी हटने लगी। फिर यूनानियों, शकों तया दूसरी आकर बस 
जानेवाली आागन्तुक जातियोंने इस बौद्धिक युद्धनों और उग्र कर दिया । 
अब याज़वत्क्य और झारुणिकी शिक्षाप्रोस्े, गार्गीकों शिर गिरानेका भय 
दिला, प्रश्न और स॒न्देहकी सीमाझ्मोंकों रोका नहीं जा सकता था | 
नवागन्तुक जातियाँ जब यहाँ बसकर भारंतीय बन गईं, तो फिर अपने-अपने 

धर्मोको वौद्धिक भित्तिपर तकंसम्मत सिद्ध करनेकी कोशिश की गई। 
 बुद़धके बाद भील्‍्मौर्योके उत्तराधिकारी और प्रतिद्ंदी शंगोंने अव्वमेघ यज्ञ 
तथा दूसरे यागोंकों पुन*ज्जीवित करना चाहा था। मबरामें शककालके 
भी यज्ञ-यूप मिले हें । इस तरह जैमिनिके समय यज्ञ-संस्था लुप्त नहीं हो 
गई थी । लेकिन उसका हास हुआ था, और भविष्यका संकट और भी 
प्रबल था, जिसको रोकनेके लिए कणादने हलका और जैमिनिने भारी प्रयत्न 
किया | जैमिनिके बाद गुप्तकालमें लोक-असिद्धिके लिए यज्ञ राजापा्नों 
भौर धनियोंको बड़े साधक मालूम हुए, जिससे इनका प्रचार अच्छा 
रहा । किन्तु इसी कालने वसुवंधु (४०० ई०), दिग्नाग (५२५ ई०) 
जैसे स्वतंत्रचेता ताकिकोंकों पैदा किया, जिससे फिर ब्राह्मणोंकी यज्ञ- 
_जीविकापर एक भारी संकट आन उपस्थित हुआ, और तब कुमारिलने 
जैमिनिके पक्षमें तलवार उठाई । 


६१६ ददॉन-दिग्दबान [ भ्रष्याथ १६ 


कुमारिलने मीमांसा दर्शनमें कोई खास-तत््व विकास नहीं किया, बल्कि " 
जैमिनिके सिद्धान्तोंको युक्ति झौर न्यायसे और पुष्ट करना चाहा। 
कृमारिलके तकंकी बानगी हम उसके प्रतिद्वंदी धर्मकीतिके प्रकरणमें 
देखेंगे । 

यद्यपि इस प्रकार मीमांसकोंने वैदिक कर्मकॉंडकों जीवित रखनेका 
बहुत प्रयत्न किया, किन्तु उसके ह्वासकों नहीं रोका जा सका | उसमें 
एक कारण था--आाह्यणोंके अ्नुयायियोंमें भी मन्दिरों और मूत्तियोंकी 
अधिक सर्वप्रियता। वैदिक पुरोहित देवल या पुजारी बनकर दक्षिणा 
कम करनेके लिए तैयार न था, दूसरी शोर यजमान भी चंद दिनोंमें खिला- 
पिल्ला मामूली पत्थर या गूलरके यूपको खड़ाकर अपनी कीतिको उतना 
चिरस्थायिनी नहीं होते देखता या, जितना कि उतने खर्चसे खड़ा किया 
देववर्नारक या वैजनाथ (कांगडा)का मंदिर उसे कर सकता था । 


सतदुश अध्याय 
इेश्वरवादी दर्शन 


नये युगके ग्रनीदवरवादी दर्शनोंके बारेमें हम बतला चुके, अब हम इस 
युगके ईशइवरवादी दरश्शनोंकों लेते हैं। इन्हें हम बुद्धिवाद, रहस्थवाद और 
शब्दवाद--तीन श्रेणियोंमें बाँठ सकते हें। अक्षपाद गोतमका न्याय- 
शास्त्र ब॒द्धिवादी हैँ, पतंजलिका योग रहस्यवादी दर्शन हैँ, बल्कि दर्गनकी 
अपेक्षा उसे योग-युक्तिकी गुटका समझना चाहिए । बादरायणका वेंदान्त 
शब्दवादी है | 

$ #-बुद्धिवादी न्‍्यायकार अक्षपाद (२४० ई०) 

१-अज्ञपादकी जोवनो 

भरक्षपादके जीवनके बारेमे॑ भी हम अन्धेरेम हैं। डाक्टर सतीशाचंद्र 
विद्याभूषण ने मेबातिथि गौतमको झ्ान्वीक्षिकी (--न्याय)का आचार्य 
बतलाते हुए उसका काल ५५० ई० पू० साबित करना चाहा है, भ्ौर 
दर्मगाके गौतम-स्थानकों उनका जन्मस्थान बतला, उन्होंने वहाँकी 
तीर्थयात्रा भी कर डाली । ऐसा गौतमतल्थान सारन (छपरा जिला) में 
सरयुके दाहिनें तटपर गोदना भी है, जहाँ कातिकके महीनेमें भारी मेला 
लगता हैं ।" 


! [097 4.07270 9. 77 ' दर्भगासे २८ सील पर्वोत्तर | 
 गौतम-स्थानमें चेत्रमं मेला लगता हैं । 


घ१८ दर्शन-दिग्वज्न [ अध्याय १७ 


ऋणग्वेदके ऋषि मेघातिथि गौतम, और उपनिषदके ऋषि नचिकेता 
गौतमको मिला-जुलाकर उन्होंने झ्रान्वीक्षकीके मूल आचार्य मेघातिधि 
गौतमको तैयारै किया हैँं। तकंविद्याकों झान्वीक्षकी अक्षपादसे पहिले, 
कोटिल्य (३२० ई० पू०)के समय भी मुमकिन है, कहां जाता हो | 
_तक्‍्क़ी वीमंसी” (--ताकिक झौर मीमांसक ) छब्द पाली ब्रह्मजाल-सुत्तमें' 
भी प्राता है, किन्तु इससे हम जैमिनिके “मीमांसा का ग्स्तित्व उस समय 
स्वीकार नहीं कर सकते । जिस न्यायसूत्रकों हम अक्षपादके न्यायसूत्रोंके 
रूपमें पाते हैं, उससे पहिले भी ऐसा कोई व्यवस्थित झास्त्र था, इसका 
कोई पता नहीं । 

न्यायसूत्रोंके कर्त्ता अक्षपाद (भग्राँलका काम देते हैं जिनके पैर) हैं। 
न्यायवात्तिक (उद्योतकर ५५० ई०) और न्यायभाष्यकार (वात्स्यायन 
३०० ई० )में न्यायसूञकारकों इसी नामसे पुकारा गया हूँ।* किन्तु 
ओह (नैषघधकार १९६० ई०)के समय न्याय-सूत्रकारका नाम गोतम 
(! गौतम) भी प्रसिद्ध थे ।' दोनोंकी संगति गौतम गोत्री अक्षपादसे हो 
जाती हैं । 

भ्रक्षपादके समयके बारेंमें हम इतना ही कह सकते हैं, कि वह 
नागाजुनसे पीछे हुए थे। सापेक्षतावादी नागार्जननें अपनी “विग्रहव्या- 


* सुत्तपिटक, दीघनिकाय ११ 
* “ग्रदक्षपादः प्रवरो मुनीनां त्ामाय शास्त्र ज़गतो जगाव। 
--न्यायवात्तिक (आरम्भ), 
“योज्क्षपाइमूर्षि न्‍्यायः प्रत्यभाद्‌ बदतां बरम्‌ । 
तस्य वात्स्पायन इति भाष्यजातमवत्तंयत ॥। 
' “मुक्तये यः शिलात्वाय ज्ञास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतम॑ तमबेत्येव यथा वित्थ तयंब सः ॥7 
“>नेषध १७७७४ 


शं कर 


* अ्रक्षपाद ] भारतीय दहन ६१६ 


» चैत्तती में परमार्य रूपमें प्रमाणकी सत्ता न माननेकेलिए जो युक्तियाँ 
दी हैं, अक्षपादने न्यायसूत्रोंमें उनका खंडन कर परमार्थ प्रमाणके साबित 
करनेकी चेघष्टा की हैं; जिसका अर्थ इसके सिवाय और कछ नहीं हो 
सकता, कि न्यायसूत्र नागार्जुनके बाद बना । 

२-न्यायसूत्रका विषय-संक्षेप 
न्यायसूत्रोंके वर्णनकी शैली ऐसी है, कि पहिले ग्रंवकार प्रतिपाद्य 
विषयोंके नामोंकी गिनती छोर लक्षण बतलाता हू, फिर पीछे यक्ति 
(>-न्याय ) से परीक्षा करके बतलाता हैं, कि उसका मत्त ठीक है, भौर 
विरोधीका मत गलत है । न्यायसूत्रमें पाँच अध्याय और प्रत्येक अध्यायमे 
दो-दो ग्राह्लिक हैं । इनमें सूत्रोंकी संख्या निम्न प्रकार हैं-- 
झ्रध्याय झाह्लिक सूत्र-संख्या 


५ ५ ४१ ६१ 
२ २० 

र्‌ १ ३) १३६ 
ञ्े खछत 

रे कक (४५, 
२ ७३ 

पड है ]। १२० 
श्‌ १ 

५ ; जे ई 
हू ४३३ 

अध्यायोंमें कही गई बातें निम्न प्रकार ह--- 


?. प्रतिपाद्यका सामान्य कथन है हर अध्याय १ 


!“बिग्रहब्यावत्तनी' ].8.(0.7,७., ४७०. रझूझा।, ?/र्श३८८, 
00. (7, 'ए. 


६२० दर्शान-दिग्दर्गन [ अध्याय १७ । 


(१) प्रतिपाद्य विषयोंका सामान्य तौरसे वर्णन अध्याय १ « ४ 
(२) भ्रतिपादनके लिए युक्त और प्रयुक्त शैली ५५ 
२ परीक्षाएं .. ! .« २-४ 
(१) प्रमाणोंकी परीक्षा (६ 5 पे 
(२) प्रमेयों (--प्रमाणके विषयों ) की परीक्षा ,. ३-४ 
(क) स्वसम्मत बस्तुओंकी परीक्षा .,. ३ 
(ख) घामिक घारणाप्रोंकी परीक्षा... ४ 
(३) प्रयुक्त वांदडीलियोंकी परीक्षा .. न 
इस संकेपकों झर विस्तारते जाननेके लिए निम्न पंक्तियोंको 
झबलोकन करें-- 


भ्रध्याय भाहिक विषय सुर्तरा 
र्‌ न्यायसत्रके प्रतिषाद्योकी नाम-गणना १ 
१ 4 अपवर्ग (--म॒क्ति] प्राप्तिका क्रम २ 
(१) (चारों) प्रैमाणोंकी नाम-गणना | 

प्रमाणोके लक्षण ४डं-द 

(२) प्रसयों (--प्रमाणके विषयों )को नाम-गणना & 

प्रमंघोंके लक्षण १०-२२ 

(३) संशयका लक्षण २३ 

(४) प्रयोजनका लक्षण र्‌४ड 

(४) दुष्टान्तका लक्षण २५४ 

(६) छिद्धान्तका लक्षण २६ 


सिद्धास्तोंके भेद गौर उनके लक्षण २७-३१ 
१ २ (७) साधक वाक्योंके अवयवोंकी नाममशणना ३२ 


उनके लक्षण ३३-३६ 
(८) तकंका लक्षण छ हैं 0 
(६) निर्णयफा लक्षण डे 


अक्षपाद ] मारतीय दर्शन ६२९१ 


; न्यायसूत्रके ५ विषय या पदार्थ सोलह हैं, जो कि पहिले प्रध्याय- * 
के दोनों ग्राह्निकोंमें दिये हैं । इनमें चार प्रमाणों झौर ग्यारह प्रमेयोंपर 


ग्रध्याय ग्राछ्लिक विषय सुत्रांक 
श्‌ २ (१०) बाद (--ठीक बहस) का लक्षण 9 
(११) जल्पका लक्षण 5 

[ १२ ) वितंंडाका लक्षण - 

(१३) गलत हेतुम्ों (--हेत्वाभासों)की नामनाणना हें 
हेत्वामासोंके लक्षण भ्र-ह 

(१४ ) छलका लक्षण १० 

छलके भेद ११ 

उनके लक्षण १२-१७ 


(१५) जाति ( --एक तरहका गलत हेतु)का लक्षण १८ 
(१६) निग्रह-स्थान (5-पराजयके स्थान)का लक्षण १६ 


जाति-निग्रहस्थानकी बहुता २० 

रे १ संदायकी परीक्षा १-७ 
(१) प्रमाण-परीक्षा (सामान्यतः ] घन१६ 

(क) प्रत्यक्ष-परमाणके लक्षणको परोक्षा २०-२६ 

प्रत्यक्ष अनुमान नहीं हैं ३०-३२ 

[ पूर्ण (--झ्रवयवी ) झपने झंशोसि झलग है | ३३-३६ 

(ख) झनुमानप्रमाण-परीक्षा ३७-३८ 

(काल पदाय॑ है) ३६-४३ 

(ग) उपमान-प्रमाणकी परीक्षा ४४-४८ 

(घ) शब्द-प्रमाणकी परीक्षा ४8-६६ 

ने श्र प्रमाण चार ही हे १-१२ 
(बोले जानेवाले वर्ण नित्य नहीं हैं) १३-५६ 

पद क्‍या हैं ६० 


घ्र्र बर्गान-दिग्दगंन [ झ्रध्याय १७ 


ही बहुत जोर दिया गया है, यह इसीसे मालूम होता है, कि पाँच * 
ग्रध्यायोमें तीन अध्याय ( २-४ ] तथा ४३३ सूत्रोंमें ४०४ सूत्र इन्हीके 
बारेम लिखें गये हैं । 





प्रध्याय भ्राह्निक बिघय सुतांफक 
पदार्थ (“गाय प्रादि परददोके घिषय ) क्या हें ? ६१-७० 
रे १ (१) प्रात्मा है १-२७ 
(झ्रांखोंके दो होनेपर भी चल्ष-इन्द्रिय 
एक हं ) (८-१५) 
(२) शरीर कया हैं ? २८-२६ 
(३) इच्चियाँ भौतिक हैं ३०-४० 
(झ्राँख झागसे बनी है) (३०-३६) 
इच्चियाँ भिन्न-भिन्न हैं ५१-६० 
(४) प्र्थो (-इख्ियॉके विषयों )की परीक्षा. ६१-७१ 
डे २ (५) बद्धि(८-ज्ञान) अनित्य है १-५६ 
(बौद्धोकि क्षणकवादकी परीक्षा) (१०-१७) 
(६) मन हे " ४७-६० 
[-- अवृष्ट (देहान्तर और कालान्तरमें भोग 
पानेका कारण ) है ] ६१-७३ 
(७) प्रवृत्ति (“कायिक, दाधिक, मानसिक, 
कर्म, या घमं-अधमं ) को परीक्षा हुँ 


(८) वोष क्या है ? ब्न्९ 
(दोषके तीन भेद--राग, हेथ, मोह) (३) 


(६) प्रेत्मभाव (+-पुनर्जन्म) है १०-१३ 
(बिना हेतु कुछ नहीं उत्पन्न होता) ६० १छ 
(रज्चर हैं) द १६-२१ 
अ-हेंतुवादका स्ंडन २२-२४ 


' अ्रक्षपाद ] 


भारतीय वर्शान 


३-अक्षपादके दाशनिक विचार 


फ्रेरे 


सूत्रांक 


श्भ्रन्र्८ 
२६-३३ 


३४-३६ 
जैक ४ 
४१-४३ 
डॉन ४ 
५४४०-४८ 
५६९६-६६ 


न्यायसूत्रके प्रतिपाद्य विषयोंपर संक्षेपस्ते भी लिखना यहाँ संभव नहीं 
है तो भी दार्शनिक विचारोंकों वतलानेके लिए हम यहाँ उसकी कुछ 
बातोपर प्रकाश डालना चाहते हैं । 
झष्याय झाह्िक विषय 
(सभी श्रनित्य हैं ? ) 
(सभी बल्तुएं नित्य हैं ? ) 
(सभी वस्तुएं झ्पने भीतर भी झलग- 
झलग हैं ? ) 
(सभी झूल्य हैं ? ) 
(प्रतिज्ञा, हेतु भ्रादि एक नहीं हें) 
(१०) (कर्म-)फल होतः हूँ 
(११) दुषख-परीक्षा 
(१२) झपवर्ग (--मुक्तति) है 
# ४५ पृर्ण [--अ्रवयवी] ग्रंशोतसि झलग है 


विज्ञानवादियोंका बाहुरी जगत्से इन्कार 


गलत है 


तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेका उयाय 
जल्प, वितंडा जैसी गलत बहत्तोंकी भी 
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(१) प्रमाण--सच्चे ज्ञान तक पहुँचनेके तरीकेकों प्रमाण कहा 
जाता है। प्रक्षपाद प्रमाणकों सापेक्ष नहीं परमार्थ अर्थम लेते हैं; जिसपर 
(नागार्जुन जैसे ) विरोधियोंका पहिले हीसे झ्ाक्षेप था--' 

प्रवेपक्ष--प्रत्यक्ष झ्ादि (परमार्थ रूपेण) प्रमाण नहीं हो सकते, 
क्योंकि तीनों काज़ों (--भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान) में वह (किसी) बात 
(->प्रमेय--ज्ञेग बात )को नहीं सिद्ध कर सकते |--(क) यदि प्रमाण 
(प्रमेयसे) पहिलेहीसे सिद्ध है, (तो ज्ञान-रूप प्रमाणके पहिले ही सिद्ध 
होनेसे ) इन्द्रिय और विषय (--अर्थ ) के संयोगसे प्रत्यक्ष (ज्ञान) उत्पन्न होता 
है, यह बात गलत हो जाती हैं। (ख़) यदि प्रमाण (प्रमेयके सिद्ध हों 
जानेके) बाद सिद्ध होता हैं, तो प्रमाणसे प्रमेय (ज्ञातव्य सच्चा ज्ञान) 
सिद्ध होता हैं यह बात-गलत है। (ग) एक ही साथ (प्रमाण और 
प्रमेय दोनों ) की सिद्धि माननेपर (एक ही साथ दो ज्ञान (--वुद्धि ) होता 
हैं यह मातना पड़ेगा. फिर) ज्ञान (>-चुद्धि) क्रमशः उत्पन्न होती है 
(ब्र्यात्‌ एक समय मनमें सिर्फ एक ज्ञान पैदा होता है) यह (तुम्हारा 
सिद्धान्त) नहीं रहेगा । 

इन चार सृत्रोमं किये गए प्राक्षेपोंका उत्तर पाँच सत्रोर्म! देते हुए 
कहते हैं-- 

उत्तरपक्ष--(क) तीनों कालोंमें (--प्रमाण) सिद्ध नहीं है, ऐसा 
माननेपर (तुम्हारा) निषेघ भी ठीक नहीं होगा । (ख) सारे प्रमाणोंका 
निर्षेघ करनेपर निषेध नहीं किया जा सकता, (क्योंकि झ्राखिर निर्षंघ भी 
प्रमाणकी सहायतासे ही किया जाता है) । (गर) उस (--अपने मतलब 
वाल प्रमाण )को प्रमाण माननेपर सारे प्रमाणोंका निषेघ नहीं हँगझ्ा । 
(घ) तीनों कालों (-पहिले, पीछे झौर एक काल) में निषेघ (आपने 
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, किया है, वह) नहीं किया जा सकता, झ्ाखिर पीछे जिस शब्द (की 
सिद्धि सुनकर हमें होती है उस) से (पहिलेंसे स्थित) वाजा सिद्ध होता हैं । 
(इसी तरह एक साथ होनेवाले घ॒ुएं और आगमें घुएंके देखनेसे झागकी 
सिद्धि होती है)। (ह) प्रमेय (-जज्ञेग) होनेसे कोई किसी वस्सुके 
प्रमाण होनेमें बाधक नहीं होती, जैसे तोला (का वटखरा माशा या रत्तीसे 
तोलते वबत प्रमेय हो सकता हैँ, किन्तु साथ ही वह स्क्‍यं मान--प्रमाण है 
इसमे सन्देह नहीं )*। 

इसपर फिर आशक्षेप होता हैं-- 

पर्वपक्ष--(क) प्रमाणसे (दूसरे) प्रमाणोंकी सिद्धि माननेपर 
(फिर उस पहिले प्रमाणकी सिद्धिके लिए) किसी झोर प्रमाणकी सिद्धि 
करती पड़ेंगी। (ख) इस (वात)से इन्कार करनेपर जेसे (बिना 
प्रमाणके किसी बातको ) प्रमाण मान लिया उसी तरह प्रमेयको भी (स्वतः) 
सिद्ध मान लेना चाहिए 

उत्तर-पक्ष-- (आपका प्राक्षेप ठीक) नहीं है, दीपकके प्रकाशकी 
भाँति (प्रमाण) स्वतः झपती सत्ताकों सिद्ध करते हुए दूसरी वस्तुओंकी 
सत्ताकों भी सिद्ध करता हैं । 

इस तरह प्रक्षपादने प्रमाणकों परमार्थरूपेण प्रमाण सिद्ध करना चाहा 
हैं, यद्यपि आजके तसापेक्षतावादी युगर्मे परमार्थ नामघारी किसी सत्ताकों 
साबित करना टेढ़ी खीर हूँ, साथही सापेक्ष प्रमाण ऐसा सिक्‍का हूँ, जिसे 
प्रकृति स्वीकार करती है इसलिए व्यवहार (>-अर्थक्रिया |) में बाघा नहीं 
होती । 

(२ ) प्रमाणकी सख्या--प्रक्षपादने प्रमाण चार माने हैं +-- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द । दूसरे प्रमाणशास्त्री चारसे अधिक 
प्रमाणोंकों भी मानते हे--जेसे इतिहास, अर्थापत्ति (--अर्थंसे ही जिसको 
सिद्ध समझा जाये, जैसे मोटा .देवदत्त दिनकों बिलकुल नहीं खाता, 
>न्नन्‍ ) 
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जिसका प्र्थ होता है, वह रातकों खाता हैं), सम्भव, झभाव (घड़ेका « 
किसी जगह न होना वहाँ उसके झ्रमावसे ही सिद्ध है)। अक्षपाद ड्रन्हें 
अपने चारों प्रमाणोंके गअ्न्तर्गत मानते हे, और प्रमाणोंकी संख्या चारसे 
झधिक करनेकी ज़रूरत नहीं समझते । जैसे---' 


इतिहांस शब्द प्रमाणमें 

अर्वापत्ति | ' 

संभव | झनुमानमें 

अभाव 
किन्तु साथ ही इतिहास आदिकी प्रामाणिकतामें सन्देह करनेकी वह झाज्ञा 
नहीं देते ।' 


(क) प्रत्यक्ष-प्रसाण--इन्द्रिय झौर “भअर्थ (--विषय )के संयोगस्े 
उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है, (किन्तु इन शर्तोंके साथ, यदि वह ज्ञान) कथनका 
विषय न हुआझा हो, गलत (८"-व्यभिचारी ) न हो और निश्चयात्मक हो 
(--दूर झादिसे देखी जानेवाली अनिश्चित चीज जैसी न हो) ।' 

अक्षपाद इन्द्रियोंसे परे मन और उससे परे झ्ात्माकों भी मानते हैं, 
प्रत्यक्षका लक्षण करते हुए उन्होंने ' झात्मासे युक्त मन, मनसे युक्त इन्द्रिय 
नहीं जोड़ा इसलिए उनका लक्षण अपूर्ण (--प्रसमग्र ) है ।' इसका समाधान 
करते हुए सूत्रकारने कहा हैँ कि (भ्रनुमान आदि दूसरे प्रमाणोसे) खास 
बात जो ज्यादा" [प्रत्यक्षमें) है, उसको यहाँ लक्षणमें दिया गया है । 
(ऐसा न करनेपर) दिशा, देश, काल, ग्राकाश आदिकों भी (प्रत्यक्षके 
लक्षणमें ) देना होगा ।' 

गायका हम जब प्रत्यक्ष करते हें, तो “उसके (सिर्फ) एक अंगको 
ग्रहण करते हूँ , एक अंगके ग्रहणसे सारे गौ-शरी रका प्रत्यक्ष (ज्ञान) झन- 
मान होता है, इस प्रकार “प्रत्यक्ष प्रनुमान "के अन्तर्गत है । अक्षपादका 
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' उत्तर हे' |--(क) एक ग्रेशका भी प्रत्यक्ष मान लेनेपर प्रत्यक्षस्ते इन्कार 
नहीं किया जा सकता; (ख्र) और एक अंशका प्रत्यक्ष ग्रहण-करना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी गायके सिर्फ एक झंश (८--झ्रवयव )का ही 
प्रत्यक्ष नहीं करता, बल्कि झवयवोके भीतर किन्तु उनसे भिन्न एक प्रखंड 
झ्वयवी भी है, जिसका कि वह अपनी भ्राँखसे सीधा प्रत्यक्ष करता है । 

यहाँ दूसरा उत्तर एक विवादास्पद वस्तु “अवयवी -जिसे भारतीय 
दार्शनिकने यवन दाशंनिकोंसे लिया हैँ,--कों मानकर दिया गया, और 
सापेक्षकों छोड़कर परमार्थरूपेण ज्ञान, सत्य आंदिकी सिद्धिके लिए पुराने 
दाशनिक--चाहे पूर्वी हों या पश्चिमी--इस तरहकी संदिग्ध दलीलोपर 
बहुत भरोसा किया करते थे। अवयवीके बारेमें झक्षपादका मत कया है 
इसे हम झागे बतलायेंगे । 

(ख) प्रनुमान-प्रमाण--अनुमान वह है, जो कि प्रत्यक्ष-पूर्वक 
होता हँ--पअर्थात्‌ जहाँ कुछका प्रत्यक्ष होनेपर बाकीके होनेंका ज्ञान होता 
हैँ; जंसे घएंकों हम प्रत्यक्ष देखते है, फिर उसके कारण झाग--जों 
कि प्रत्यक्ष नहीं हँ--का अनुमान-ज्ञान होता है । झनुमान त्तीन प्रकारका 
है ।--(»)--प्ूंवत्‌ (पूर्ववाली वस्तुके प्रत्यक्षते पीछे होनेबाली संबद्ध 
वस्तुका ज्ञान--कारणसे कार्यका अनुमान, चींटियोंके उठनेंसे वर्षा प्रानेका 
अनुमान ), (9) श्ेषबबत्‌ (पीछेवाली वस्तुके प्रत्यक्षसे पर्व बीती वातका 
अनुमान--कार्यसे कारणका अनुमान, बिना वर्षा ही हमारे यहाँकी बढ़ी 
गंगासे ऊपरकी झोर वृष्टिके होनेका अनुमान); और (८) स्ामान्यतों- 
दृष्ट (जों दो वस्तुएं सामान्यतः: एक साथ देखी जाती हैं, उनमेंसे एकके 
देखनेसे दूसरेका अनुमान, जैसे ग्रागको देख आँच या आँचको देख झागका 
अनुमान, अबवा मोर और बादलमेसे एकसे दूसरेका झनुमान) ।' 

अनुमानके उक्त लक्षण और भेदके संबंधंमें झ्ालेप हो सकता है-- 
पूर्ववत्त्‌ अनुमान कोई प्रमाण नहीं क्योंकि चीटियाँ कितनी ही बार वर्षा छोड़ 
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किसी दूसरे त्रासके कारण भी प्रंडा मुंहमें दावे हजारोंके भुंडमें घर छोड़ * 
बेठती हैं। शेघबत्‌' भी गलत है, क्योंकि ऊपरकी झोर वर्षा हुए बिना झ्ागे 
प्रवाह रुक जानेपर--किसी पहाड़के गिरने या दूसरे कारणसे--भी नदीमें 
वाड़ ग्राई सी मालूम हो सकती हैँ । सामान्यतोदुष्ट भी गलत है, क्योंकि 
मोरका दाब्द बाज वक्‍त मनुष्यके स्वरसे मिल (समान हो) जाता है, फिर 
ऐसा सादृश्य वास्तविक नहीं भ्रमात्मक झनुमान पैदा कर सकता है | इसके 
उत्तरमें कहा हैं--जब हम पृर्ववत्‌, शेषवर्त्‌, सामान्यतोंदृष्ट कहते हैं, तो 
सारे विशेषताझोंके साथ वसा मानते हैं । सिर्फ नदीकी भरी घार ऊपर हुई 
बृष्टिका ग्नुमान नहीं करा सकती, किन्तु यदि उसमें मिट्टी मिली हो, काठ 
और तिनके वहकर चले झा रहे हों, तो वष्टिका अनुमान सच्चा होता है | 

(ग]) उपसान-प्रमाण--प्रसिद्ध वस्तुकी समानता (5"-सचमंता)से 
किसी साध्य परदार्थके सिद्ध करनेकों उपमान-प्रमाण कहते हैं।' जैसे 
गाय एक लोक-प्रस्िद्ध वस्तु हैं। किसी शहरी आदमीकों कहा गया कि 
जेंसी गाय होती है, उसीके समान जंगलमें एक जानवर होता है, जिसे 
नीलगाय (--घोड़रोज) कहते हें। गहरी आदमी इस ज्ञानके साथ 
जंगलमे जा नीलगायको ठीकसे पहचाननेमें समर्थ होता है--यह ज्ञान उसे 
उपमान-प्रमाणसे हआ । 

प्बंपक्ष--किन्तु समानता एक सापेक्ष बात है, उससे अत्यन्त समा- 
नता प्रभिप्रेत हैँ, या प्रायिक समानता ? श्रत्यन्त समानता लेनेपर “जैसी 
गाय तेसी गाय ही हो सकती है, फिर नया ज्ञान क्या हुआ। प्रायिक 
समानता लेनेपर जैसी सरसों गोल तेसी नारंगी गोल, इस तरह सरसों देखे 
हुएको नारंगी देखनेपर उसका ज्ञान नहीं हो सकता । 

उत्तर --हम न अत्यन्त समानताकी बात कहते हैं झौर न प्राथिक 
समानताकी, बल्कि हमारा मतलब प्रसिद्ध समानतासे-- जैसी गाय तंसी 
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पू्वपक्ष'--फिर प्रत्यक्ष देखी गई गायसे अप्रत्यक्ष'नीलगायकी 
सिद्धि जिस उपमानसे होती है, उसे झनमान ही क्‍यों न कहा जाये ? 
'त्तर--यदि नीलगाय अप्रत्यक्ष हो, तो वहाँ उपभान प्रयोग करनेको 
कौन कहता हूँ ?--अनुमानमें प्रत्यक्ष घुएंसे प्रप्रत्यक्ष आगका अनुमान 
है, उपमानमें अ्रप्रत्यक्ष गायकी समानतासे प्रत्यक्ष नीलगायका ज्ञान 
होता हैं, यह दोनोंम भेद है । 
पू्वप्ष--किसी यथार्थवक्ताकी बातपर विद्वास करके जो नीलगाय- 
का ज्ञान हंग्रा, उसे गब्द-प्रमाण-मुलक क्यों न मान लिया जाये ? 
. उत्तर'--जैसी गाय तैसी नीलगाय" यहाँ “तैसी” यह खास बात 
हैं जो उपमानमे ही मिलती है, जिसे कि शब्द-प्रमाणमें हम नहीं पाते । 
(घ) कझ्ब्द-प्रमाण--प्राप्त--अयार्थवक्ता (८5सत्यवादी ) के--- 
उपदेशको शब्दप्रमाण' कहते हैँ । शब्दप्रमाण दो' प्रकारका होता हैँ, एक 
वह जिसका विषय दुष्ट--प्रत्यक्षसे स्िद्धझ--पदार्थ हैं, दूसरा वह जिसका 
विषय अ-दुष्ट--प्रत्यक्षसे प्र-सिद्ध अथवा प्रत्यक्ष-भिन्न (--अप्रत्यक्ष )से 
पूवपत्ष-- (क) शब्द (प्रमाण) भी अनुमान है, क्योंकि गाय-शब्दका 
वाच्य जो साकार गांय-पदार्थ है, बह नहीं प्राप्त होता, उसका झनुमान ही 
किया जाता हैं । (ख़) किसी दूसरे प्रमाणसे भी गाय-पदार्थको उपलब्ध 
माननेपर दो-दो प्रमाणोंकी एक ही वातके लिए क्‍या ज़रूरत ? (ग]) शब्द 
और अथके संबंधके ज्ञात होनेंसे उसी संबंध द्वारा गाय-पदार्थका ज्ञान 
होना एक प्रकारका अनुमान है, इस तरह भी शब्दकों ग्नन्नग प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए | 
उत्तर--सिर्फ शब्दप्रमाणसे स्वर्ग झादिका ज्ञान नहीं होता, बल्कि 
ग्राप्त (--सत्यवादी ) पुरुषके उपदेशकी सामथ्यंसे (इस )वाच्य--अर्थ--- 
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में विश्वास होता है। शब्द और अर्थके बीचका संबंध किसी दूसरे प्रमाणसे 
नहीं ज्ञात होता; अतः झब्द और उसके वाच्य अर्यका कोई स्वाभाविक 
संबंध नहीं है, यदि संबंध होता तो लड्डू कहनेसे मुँहुका लड्ड़से मर जाना, 
झाग कहनेसे मुँहुका जलना, बसूला कहनेसे मुंहका चीरा जाना देखा जाता । 
पूवपक्ष --शब्द झौर अर्थके बीच संबंधकी व्यवस्या हैं, तभी तो गाय 

शब्द कहनेसे एक खास साकार गाय-अर्थका ज्ञान होता है; इसलिए शब्द 
और भ्रथेके स्वाभाविक संबंधसे इन्कार नहीं किया जा सकता । 

उत्तर--स्वामाविक संबंध नहीं है, किन्तु सामयिक (--मान लिया 
गया) संबंध जरूर है, जिसके कारण वाच्य-अर्थका ज्ञान होता है । यदि 
शब्द-अर्थका संबंध स्वाभाविक होता, तो दुनियाकी सभी जातियों झौर देशों में 
उस दाब्दका वही प्र्थ पाया जाता, जैसे झ्ाग पदार्थ और गर्मकि स्वाभा- 
विक्‌ संबंध होनेंसे वे सत्र एकसे पाये जाते हैं । 

शब्द-अमाणकों सिद्ध करनेसे प्रक्षपादका मुख्य मतलब है, बेद--- 
ऋषि-वाक़्यों--को प्रत्यक्ष अनुमानके दर्जेका एक स्वतंत्र प्रमाण मनवाना । 
इसीलिए उन्होंने जहाँ प्रत्यक्ष, प्रनुमान, उपमानकी परीक्षाझरोंमें क्रमशः 
१३, २ झोौर ४ सूत्र लिखें हे, वहाँ शब्द-प्रमाणकी परीक्षामें सबसे अधिक 
यानी २१ सूत्र' लिखे हैँ; जिनमें अन्तिम १२ सूत्रोंका ढंग तो करीब 
करीब वहों हैं, जिसका अनुकरण पीछे जैमिनिने अपने मीमांसा-सत्रोंमें बड़े 
पमानेपर किया हैं । 

वेंदकी कितनी ही बातें (यज्ञ-कर्म) कूठ निकलती हें, कितनी ही 
प्ररस्परविरोषी हूँ, वहाँ कितनी ही पुनरुक्षितयाँ भरी पड़ी हैँ । झक्षपादने 
इसका समाधान करना चाहा है |--मूठ नहीं निकलती, ठीक फल ने 
मिलना कर्म, कर्त्ता भौर सामग्रीके दोषके कारण होता हैं। परत्परविरोधी 
बात नहीं हैं, दो तरहकी वात दो तरहके झादमियोंके लिए हो सकती है । 
पुनरुक्ति भ्रनुवादके लिए भी हो सकती है ।' 


“न्‍्याय० २१५४५ “वहीँ सश४६-६६ ' बहा २।१।४८-६१ 


'अक्षपाद ] भारतीय दर्दान रे ६३१ 


फिर अक्षपादने वेदके वाक्योंकों विधि, प्र्थवाद और ग्ननुवाद तीन 
भागोंमें विभकत किया हैं। बिधिका. काम है कत्तंब्यका विधान करना । 
विधिमें श्रद्धा जमानेंके लिए प्नच्छेकी प्रशंसा (--स्तुति) बुरेकी निन्‍दा, 
झौर दूसरे व्यक्तियोंकी कृतियों तथा पुरानी बातोंका उदाहरण वेदमें 
बहुत मिलता है, इसको श्र्यवाद कहते हें। झ्रन॒वाद विधिवाक्यमें बतलाये 
शब्द था अ्र्थंका फिरसे दुृहराना है, जो कि “जलदी-जल्दी जाझो'की 
भाँति विधि (+-आज्ञा ) को झौर जोरदार बनाता है, इसलिए वह व्यर्थकी 
चीज नहीं है । अन्तमें वेदके प्रमाणमें सबसे जबर्देत्त युक्ति हें--वेद प्रमाण 
है, क्योंकि उसके वक्‍ता ऋषि आप्त (>सत्यवादी) होनेंसे प्रामाणिक 
हैं, उसी तरह जैसे कि साँप-बिच्छुके मंत्रों और झायवंदकी प्रामाणिकता 
हमें माननी पड़ती है ।--झाखिर मंत्रों और झआयबंदके कर्त्ता जो ऋषि 
ह॥ वही तो वर दके भी हे 

यहाँ मेने झक्षपादकी वर्णनशेलीको दिखलानेके लिए उसका झ्नकरण 
किया है, किन्तु साथ ही समभनेकी झासानीके लिए सूत्रोंको लेते हुए भी 
उनके भर्थंकों विशद करनेकी कोशिश की है । 

ख-कुछ प्रमेय 

आत्मा आदि ग्यारह प्रमेय न्यायनें माने हैं; इनमें मन, आत्मा और 
ईइवरके बारेमें हम यहाँ न्‍्यायके मतकों देंगे, झौर कुछका ज़िक्र न्‍्यायके 
घाभिक विचारोंकों बतलाते समय करेंगे । 

(१) मन--सद्यपि न्यायसूत्रके भाष्यकार वात्स्यायन स्मृति, झनुमान, 
झागम, संझ्य, प्रतिभा, स्वप्त, ऊह (-">तर्क-वितर्क )की शक्ति जिसमें है 
उसे मन बतलाया हैं; किन्तु अक्षपाद स्वयं इस विवरणमें न जा “एक समय 
(अनेक ) ज्ञानोंका उत्पन्न न होना मन (के झनुमान)का लिंग” बतलाते 
हैं |---अर्थात्‌ एक ही समय हमारी ग्रांखका किसी रूपसे संबंध है, तथा 
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उसी समय कानका छाब्दसे भी; किल्तु हम एक समयमें एकका ही ज्ञान « 
प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जान पड़ता है, पाँच इन्द्रियोंके अतिरिक्त एक 
झौर भीतरी इन्द्रिय है, जिसका ज्ञानके प्राप्त करनेमें हाथ हैं और वही 
मन हैं । एक बार अनेक ज्ञान न होनेसे यह भी पता लगता हैं, कि मन एक 
झौर अणु है ।' जहाँ एक समय अनेक क्रिया देखी जाती है, बह तीब 
गतिके कारण है, जैसे कि घूमती बनेटीके दोनों छोर आगका वृत्ति बनाते 
वीख पड़ते हूं । 

(२ ) आत्मा--त्रौद्ध-इशतके बढ़ते प्रभावको कम करना न्यायसूत्रोंके 
निर्माणमें खास तौरसे अभिप्रेत था | शझब्द-प्रमाणक सिद्धिमें इतना 
प्रयत्न इसीलिए हैं, नित्य आत्मा गौर ईइवरको सिद्ध करनेपर जोर भी 
इसीलिए है । बौंद्धोंके कितने ही सिद्धान्तोंका न्यायमें खंडन हम आगे देखेंगे । 
मनकी तरह ग्ात्माको भी प्रत्यक्षसे नहीं सिद्ध किया जा सकता | अनुमानसे 
उसे सिद्ध करनेके लिए कोई लिग (+--चिह्त) चाहिए, जो कि खुद 
प्रत्यक्ष-सिद्ध हो, साथ ही भ्रात्मासे संबंध रखता हो । झक्षपादके प्रनुसार' 
(१) आत्माके लिग हँ-इच्छा, हंष, प्रयत्न, सुल्ल, दुःख और ज्ञान । 
शरीर, इन्द्रिय और मनसे भी अलग आत्माकी सत्ताकों सिद्ध' करते हुए 
 अक्षपाद कहते हें“-( २) भआाँखसे देखी वस्तुकों स्पर्श-इन्द्रियसे छकर जो 
हम एकताका ज्ञान--जिसे मेने देखा, उसीकों छ रहा हँ--प्राप्त करते 
हैं, यह भी आत्माकी सत्ताको साबित करता है । (३) एक-एक इन्द्रियकों 
एक-एक विषय जो बाँटा गया हैं, उससे भी झनेक इन्द्रियोंके ज्ञानोॉके 
एकत्रीकरणके लिए आत्माकी जरूरत है । (४) झात्माके निकल जानेपर 
मृत शरीरके जलानेमें भ्रपराघ नहीं लगता । आत्माके नित्य होनेसे उसके 
शरीरकों हानि पहुँचाकर हम उसके स्वामीको हानि पहुँचाते हैं, जिससे 
अपटदाध जगता जरूरी है। (५) बाई झाँखसे देखी चीजकों दूसरी वार 
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सिफ दाहिनीसे देखकर स्मरण करते हैं, यह प्रात्माके ही कारण | (६) 
स्वाद भोजनको आँख़से देखते ही हमारे जीभमें पानी आने लगता है, यह 
बात त्वादकी जिस स्मृतिके कारण होती हैं, वह आत्माका गुण है । 

यहाँ जिन वात से झात्माकी सत्ताका प्रतिपादन किया गया हैं, वह मन- 
पर घटित होती है ।' इस आक्षेपका उत्तर अक्षपादने ज्ञाता (आत्मा)को 
ज्ञानका एक साधन (मन) भी चाहिए कहकर देना चाहा है; किन्तु, यह 
कोई उत्तर नहीं हैं । चूँकि आत्मा सर्वव्यापी (--विभु) है, जिससे पाँचों 
इन्द्रियों भ्रौर उनके विषयोंका जिस समय संयोग हो रहा है, उस वक्‍त 
ग्ात्मा भी वहाँ मौजूद हे; तब भी चूंकि विषय ज्ञान नहीं होता, इससे 
साबित होता है कि झत्मा और इन्द्रियोंके बीच एक और झणु (5न्न- 
सर्वव्यापी ) चीज हैं जो कि मन हैं--अक्षपादकी इन्द्रिय, मन और झात्माके 
विषयकी यह कल्पना बहुत उल्फ्री हुई है। झन॒मानसे वह मनकों सिद्ध 
कर सकते हें, जिसकी स़िद्धिमें ही सारे लिग समाप्त हो जाते हैं, फिर 
उनमंसे ही कछको लेकर वह झात्माकों लिंद्ध करना चाहते हें, जिससे 
भात्मा झौर मन एक ही वस्तुके दो नाम भले ही हो सकते हें, किन्तु उन्हें 
दो भिन्न अर नहीं सावित किया जा सकता | 22 

(३ ) इश्वर--अक्षपादते ईश्वरकों अपने १.३-प्रमेयार्मे नहीं गिना है, 
भौर न उन्होंने कहीं साफ कहा हैं कि ईइवरको भी वह झात्माके अन्तर्गत मानते 
हैं। ऊपर जो मनको आत्माका साधन कहा है, उससे भी यही साबित होता 
है, कि आत्मासे उनका मतलब जीवसे है | झपने सारे दर्शनमें झ्क्षपादका 
ईदवरपर कोई जोर नहीं है, भौर न ईईेवरवालें प्रकरणकों हटा देनेंसे 
उनके दर्शनमें कोई कमी रह जाती है; ऐसी अवस्थामें न्याय-सूत्रो्म यदि 
क्षेपक हुए हे, तो हम इन तीन सुत्रों को ले सकते हैं, जिनमें ईश्वरकी चत्ता 
सिद्ध की गई है ।--डाक्टर सतीक्षचन्द्र विद्याभूषणने जहाँ न्यायसूत्रके बहुतसे 
भागको पीछेंका क्षेपक मान लिया है, फिर इन तीन सृत्रोंका क्षेपक होता 
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बहुत ज्यादा नहीं है । इन सूत्रोंमें भी, हम देखते हैं, प्रक्षपाद ईइवरकों 
दुनियाका कर्त्ता-हर्ता नहीं बना सकते हैं । कर्म-फलके भौगमें ईश्वर कारण 
है, उसके न होनेपर पुरुषके शुभ-अशुभ कर्मोका फल्ल न होता । यह सही 
है कि पुरुषका कर्म न होनेंपर मी फल नहीं होता, किन्तु कर्म यदि फलका 
कर्त्ता है, तो ईश्वर उस फलका कारबिता (--करानेंवाला) है । 


४-अज्ञपादके धामिक विचार 


प्रात्मा और ईइवरके बारेमें न्यायसूत्रके विचारकों हम कह ग्राये 
है। शब्द-प्रमाणके प्रकरणमें यह भी बतला चुके हूँ, कि ग्रक्षपादका बेंदकी 
प्रामाणिकता ही नहीं उसके विधि-विधान--कर्मकांड--पर बहुत जोर 
था; यद्यपि कणादकी भाँति इन्होंने धर्म-जिज्ञासापर ज्यादा जोर न दे 
तत्व-जिज्ञासाकों ग्रपता लक्ष्य बनाया । 


(१ ) परलोक और पुनजन्म 


एक दारीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रात्मा जाता है, इसका झ्क्ष- 
पादने समर्थन किया हूँ ।' मरनेके वाद आत्मा लोकान्तरमें जाता है, 
इसके लिए आत्माका नित्य होना ही काफी हेतु है । परलोकरमें ही नहीं इस 
लोकमें भी पूनजंन्म होता है, इसे सिद्ध करनेके सिए अक्षपादने निम्न 
युक्तियाँ दी हैं--(१) पैदा होते ही वच्चेकों हु, मय, छोक होते देखा 
जाता है, यह पहिले (जन्म) के झभ्यासके कारण ही होता है । यह बात 
पद्मके खिलने और संकुचित होनेकी तरह क्वभाविक नहीं है, क्योंकि 
पाँचों महामूत्तोके बने पद्म आदिकी वैसी झवस्था सर्दी, गर्मी, वर्षा झ्रादिके 
कारण होती है। (२) पैदा होते ही बच्चेकों स्तन-पानकी झभिलापा 
होती है, यह भी पूर्वजन्मके झांहारके अभ्याससे ही होती है ! 


_न्‍्याय० १॥११६;३॥१:१६-२७; ४११०" यहीं ३॥१॥१६-२७ 


है. 


है. 


अक्षपाद ] *« भारतीय दर्शान ६३४५ 
रा 
(२) कम-फल 

कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मोंसे उनका फल उत्पन्न होता है ।' 
अच्छे बुरे कर्मोका फल तुरन्त नहीं कालान्तरमें होता है। चूंकि कर्म 
तब तक नष्ट हो गया रहता है, इसलिए उससे फल कैसे मिलेगा ?-... 
एसी झंकाकी गुंजाइश नहीं, जब कि हम गहँके पौधेके नष्ट हो जानें- 
पर भी उसके बीजसे झगले साल नये वृक्षकों उगते देखते हैं, उसी तरह 
किये कर्मोंसे धर्म-अधर्म उत्पन्न होते हैं, जिनसे झ्ागे फल मिलता है । यह 
धर्म-अधर्म उसी ग्रात्मामें रहते हैँ, जिसने किसी शझरीरमें उस कामकों 
किया है ।* 

पहिलेके कर्मसें पैदा हुआ फल हारीरकी उत्पत्तिका हेतु है ।' महा- 
भूतोंसे जैसे कंकड़-पत्थर झादि पैदा होते हैं, वैसे ही शरीर भी, यह कहना 
मान्य नहीं हैँ; क्योंकि इसके बारेमें कुछ विचारकॉंका मत है, कि सारी 
दुनिया भले-बुरे कर्मोके कारण बनी है । माता-पिताका रज-वीर्य तथा 
भाहार भी झरीर-उत्पत्तिका कारण नहीं है, क्योंकि इनके होनेपर भी 
नियमसे झरीर (--बच्चे)को उत्पन्न होते नहीं देखा जाता । मल्ा-बुरा 
कर्म झरीरकी उत्पत्तिका निमित्त (--कारण) हूँ, उसी तरह वह किसी 
वारीरके साथ किसी खास आत्माके संयोगका भी निमित्त है ।" 

(३ ) मुक्ति या अपवर्ग 

यज्ञ आदि कर्मकांडका फल स्वर्ग होता है, यह वेद, ब्राह्मण तथा श्रौत्त- 
सूत्र भ्रादिका मल्तव्य था। उपनिषद्‌ने स्वेगंक्रे मी ऊपर सुक्ति या अप- 
वर्गकों माता। जैमिनिनें अपने मीमांसा-दर्शनमें उपनिषद्की इस नई 
विचारघाराकों छोड़, फिर पुराने बेंद-ब्राह्मणकी झोर लौटनेका नारा 
बुलन्द किया; किन्तु भ्रक्षपाद उपनिषदसे पीछे लौटनेकी सम्मति नहों देते, 
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बल्कि एक तरह उसे झौर “ऊपर उठाना चाहते हैं । उपनिषद्र्मं तथा '« 
सांसारिक या स्वर्गीय झानन्दों (--सुखों)को एक जगह तौला गया हैं, 
झौर उस तौलमें ब्रह्मतोक या मुक्तिके झ्रानन्दको भी तराजूपर रखा गया 
हैं। अक्षपाद भावात्मक (--सुखमय ) मुक्तिमें इस तरहके खतरेकों मह- 
सूस करते थे, इसीलिए उन्होंने मुक्तिको भावात्मक--सुलात्मक--न कह, 
दुःखाभाव-रूप माता है '--“ ( तत्त्वज्ञानसे ) मिश्याज्ञान [८- भूठे ज्ञान )के 
नाझ होनेपर दोष (--राग, द्वेष, मोह नष्ट होते हैं, दोषोंके नष्ट होनेपर 
धर्म -अधर्म (ग्रवृत्ति)का खात्मा होता है, घर्म-प्रधमंके रूत्म होनेपर जन्म 
लत्म होता हैं, जन्म खत्म होनेपर दुःख समाप्त होता है, तदनन्तर(इस) 
ताछसे झ्रपवर्ग (--मुक्ति) होता है ।” अ्रपवर्गके स्वरूपकों और स्पष्ट 
करते हुए दूसरी जयह कहा हैँ --'उन [ झरीर, इन्द्रिय, अर्थ, चुद्धि, मन 
प्रवृत्ति (क्रिया), दोष, पुनर्जन्म, फल और दुःख्व |से सदाके लिए मुक्त 
होना अपव्॑ग हैं ।” यहाँ म॒क्तावस्थामें झक्षपाद गौतमने झ्ात्माको बद्धि 
(>>ज्ञान), मत और क्रियासे भी अत्यन्त रहित कहा है, इसीकों लेकर 
ल्रीहर्ष (११६० ई० ) ने नेषघर्मं उपहास किया है '--जिसते स्चेततोंकी 
मुक्तिके लिए अ-चेतन बन जाना कहते दास्त्रकी रचना की, वह गोतम 
बस्तुत: गोतम (भारी ब्रेल) ही होगा । 


(४ ) म॒क्तिके साधन 


(क) तत्वज्ञान--नि:श्षेयत्‌ (--मुक्तित या अपवर्ग )|की आप्तिके 
लिए प्रक्षपादने अपना दर्शन लिखा, यह उनके प्रथम सूजसे ही स्पष्ट 
है । जन्मन्मरण (--पुनर्जन्म) या संसारमें भटकनेका कारण मिथ्या 
(5-मूंछा )-ज्ञात है, जिसे तत्त्वज्ञान (+--ययाथ्थ या वास्तविक ज्ञान) से 
टूर किया जा सकता है। तत्त्वज्ञान भी किसी बस्तुका झेता हैं; उपनि- 
पद ब्रह्मका तत्वज्ञान (--ब्रह्मज्ञान) मुक्तिके लिए जरूरी सममती है । 
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ग्रक्षपादने प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह न्यायशास्त्र द्वारा प्रतिपाद्य पदा्थॉके 
वास्तव ज्ञानकों तत्त्वज्ञान कहा । 

तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिए विद्या और प्रतिभा पर्याप्त नहीं हैं, 
वह ख़ास प्रकारकी समाधिके भ्रभ्याससे होता है । “यह (खास प्रकारकी 
समाधि) पूर्व (--जन्म ) के किये फलके कारण उत्पन्न होती हैँ ।'* इसीके 
लिए “जंगल, गृहा, नदी-तट आदिपर योगामभ्यासका उपदेश हैं ।! 

(स्तर) मुक्तिके दूसरे साधन--मुक्तिके लिए “बम, नियम ("मन 
और इन्द्रियका संयम ) के द्वारा, योग तथा आध्यात्मिक विधियोंके तरीकोंसे 
आत्माका संस्कार करना' होता हैँ; ज्ञान ग्रहण करनेंका ग्रभ्यास तथा उस 
( विषय ) के जानकारोंसे संवाद (--वाद या सत्संग) करना होता है ।"' 

इस प्रकार न्यायसम्मत बाइ--संवाद--का प्रयोजन तत्त्वज्ञान होता 
है, किन्तु अपने मतकी सिद्धि तथा परमतके ख्लंडनके लिए छल झादि झ्न- 
चित तरीकेवाले जल्प, एवं केवल दूसहेके पक्षके खंडनके लिए ही वहस-- 
बितंडा--की भी तत्त्वज्ञानमें ज़रूरत है, इसे बतलाते हुए झल्लपादने कहा 
है--“तत्त्व-जानकी रक्षाके लिए जल्प भौर वितंडाकी उसी तरह जरूत- 
है, जैसे बीजके अ्रंक्रोंकी रक्षाकेलिए काँटेवाली श्षाल्ाझ्ोंके बाड़की | 
हमें याद हैँ; यूनानके स्तोइक दाशंनिक जेनो ईसा-पूर्व तीसरी सदीमें ही 
कहता था --दर्शन एक खेत हैं जिसकी रक्षाके लिए तक॑ एक ब्राड़ है । 


४-न्यायपर यूनानो दर्शनका प्रभांव 


भारतमें यूनानियोंका प्रभाव इंसा-पूर्व चौथी सदीम सिकन्दरकी विजय 
(३२३ ई० पू०)के साथ बढ़ने लगा। चन्द्रगुप्त मौर्य भारतसे यृनानी 
बासनका खात्मा कर दिया, तो भी ईसापुर्व तीसरी शताब्दीमें यवन-प्रभाव 
कम नहीं हुआ, यह अज्लोकके शिलालेखोंसे भी मालूम होता है, 
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भारत और यूतानी राजाप्मोंके शासित प्रदेशोंसे घनिष्ट संबंध स्थापित करने- * 
की बात आती है । झौर मौय॑ साम्राज्यकी समाप्तिके बाद उसके पदिचमी 
भागका तो झासन ही हिन्दूकुशपारवालें यूनानियों (मिनान्दर ) के हायमें 
चला गया। इजापूर्व दूसरी छताब्दीसे यूनानी और भारतीय मूततिकलाके 
मिश्रणसे गंधारकला उत्पन्न होती है, और ईसाकी तीसरी सदी तंक झट्ट 
चली झाती हैं। कलाके क्षेत्र्में दोनों जातियोंके दानादानका यह एक 
भ्रच्छा नमूना है, और साथ ही यह यह भी बतलाता है कि भारतीय दूसरे 
देशोंसे किसी वातकों सीलनेमें पिछड़े नहीं थे। पिछली सदियोंमें क्छ्‌ 
उलटी मनोवृत्ति ज्यादा बढ़ने-लगी थी जरूर; और इसीलिए वराह- 
मिहिरको इस मनोवृत्तिके विरुद्ध कलम उठानेकी जरूरत पड़ी | कला 
टी नहीं, झाजका हिन्दू ज्योतिष भी यूनानियोंका बहुत ऋणी है । यह 
हो नहीं सकता था, कि भारतीय दार्शनिक यूनानके उन्नत दर्कनसे प्रभा- 
वित न होते । यूनानी प्रभावके कुछ उदाहरण हम वैशेषिकके प्रकरणमें 
दे झाए हूँ । अक्षपादने स्तोइकोंकी तकंके बारेमें अंक्रकी रक्षाके लिए 
(काँटोंकी ) बाड़ की उपमाको एक तरह शब्दश्: ले लिया, इसे हमने झभी 
देखा । महामहोंपाध्याय सतीक्षचन्द्र विद्याभूषणने अपने लेल' “झरस्तूके 
. तकक-संबंधी सिद्धान्तोंका सिकन्दरिया (मित्र )से भारतमें आना में दिल्ल- 
लाया हूँ, कि १७५ ई० पू०से ६०० ई० तक किस तरह अरस्तुके तकने 
भारतीय न्याग्रकों प्रभावित किया | सिकन्दरियाके प्रसिद्ध पुस्तकालयके 
पुस्तकाध्यक्ष कलिमक्सुने २८५-२४७ ई० पु०में परस्तृके ग्रंथोंकी प्रतियाँ 
पुस्तकालयमें जमा की । दूसरी सैदीमें स्पालकोट (+-सागल) यूनानी राजा 
सिनान्दरकी राजघानी थी, झौर मिनान्दर स्वयं तर्क और वादका पंडित 
_ पहु इस वतला झाए हैं। उस समय भारतके यूनानियोंमें भ्रस्तके तकंका 











_ बृहत्सेहिता २।१४ “म्लेच्छा हि यबनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रसिदं 
स्थितम्‌ । ऋषिवत्‌ तेडपि पूड्यन्ते कि पुनेंबबिद्‌ द्विज: ॥” 
"वां .0/0, 7एुथातांद ऐ.,, 9 हाव-ायठ 


ग्रक्षपाद ] आरतीय वरदान ४ ६३६ 


' प्रचार होना बिलकूल स्वाभाविक बात है। यूनानी स्वयं बौद्ध-बर्मंसे 
प्रभावित हुए थे, इसलिए उनके तकंसे यदि नागसेल, अश्वघोष, 
नागार्जुन, वसुबंधु, दिड्नाग, प्रभावित हुए हों तो कोई प्ांक्चर्य नहीं । 
अक्षपादने भी उससे बहुत कुछ लिया है, महाँ इसके चन्द्र उदाहरण हम देने 
जा रहे हे ।-- 


(१) अवयवी 


अवयव (अंडा) मिलकर झवयवी (--पूर्ण )को बनाते हें, अर्थात्‌ 
अक्यवी पग्रवयवोंका योग है । यूनानी दाशनिक झवयबी 'को एक स्वतंत्र 
वस्तु मानते थे। अक्षपादत्रे भी उनके इस विचारको माना है । प्रमाणसे 
हम सापेक्ष नहीं परमार्य ज्ञान पा सकते हूँ, यह भ्रक्षपादका सिद्धान्त है। 
प्रत्यक्ष अ्रमाणसे प्राप्त ज्ञानकों भी वह इसी प्र्थम लेते है । किन्तु प्रत्यक्ष 
जिस इन्द्रिय और विषयके संयोगसे होता है, वह संयोग विषयके सारे झब- 
यव (वक्षके भीतरी-बाहरी छोटेसे छोटे समी भंशों--परमाणुझों ) के साथ 
नहीं होता, इसलिए जोःप्रत्यक्ष' ज्ञान होगा वह सारे विषय [( ज"वुक्ष )का 
' नहीं हो सकता । ऐसी अवस्थामें यह नहीं कहा जा सकता, कि हमने सारे 
पृक्षका प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया; हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, कि 
ब॒क्षके एक बहुत थोड़ेसे बाहरी भागका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ हैँ। 
लेकिन झ्क्षपाद इसको माननेके लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना 
है,---(वृक्षके) एक देश्का ज्ञान नहीं (सारे वृक्षका ज्ञान होता हैँ), 
क्योंकि अवयवीके झस्तित्व होनेते (हम अलंड वृक्षकों देख लेते हैं) ।"* 
'प्रवयवी (सिद्ध नहीं) साध्य है, इसलिए उस(की सत्ता) में 
सन्देह हैँ | इस उचित सन्देहकों दूर करनेंके लिए अक्षपादने 
कहा-- 








' ए॥ठ€, “ न्‍्याय० २॥१३२ * वहीं २११३३ 
* बहीं २।१।३४-३६ 


६४० छः द्दान-दिग्वर्गन [ अध्याय १७ 


“सभी (पदार्थों ) का ग्रहण ( >"ज्ञान ) नहीं होगा, यदि हम (अवयबसतिे ) 
झवयवी (की अलग सत्ताको) न मारनें। थामने तथा खींचनेसे भी 
सिद्ध होता हैं (कि अवयवसे अवयवी झलग है, क्योंकि थामते या लींचते 
वक्‍त हम वस्तुके एक अवसवसे ही संबंध जोड़ते हें, किन्तु थामते या खींचते 
हैं सारी वस्तुकों)। (यह नहीं कहा जा सकता कि) जैसे सेना या वन 
(अलग अलग झवयवों--सिपाहियों तथा वक्षों--का समुदाय मात्र होने- 
पर भी उन ) का ज्ञान होता है, (वैसे ही यहाँ भी परमाणु-समूह ब॒क्षका प्रत्यक्ष 
होता हैं); क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय (अत्यन्त स॒क्ष्म) होनेसे इन्द्रियके 
विषय नहीं हैं । 

झवयवोकों सिद्ध करते हुए दूसरी जगह' अजी अक्षपादने लिखा है-- 

-- ( सन्देह हो सकता है कि अवयवीमें अवयव ) नहीं सर्वत्र 
हैं न एक देशम भा सकते हैँ, इसलिए झवयवोंका प्रवयवीमें प्रभाव ( मानना 
पड़ेगा) । अवयवोंम न आ सकतेसे भी अवयवींका अभाव सिद्ध होता है ] 
झवयबोंसे पृथक्‌ अवयवी हो नहीं सकता; और नहीं अवयंव ही झ्वयवी 
हैं ।' बी ७५ 

उत्तर---एक (भ्रल्वंड ग्रवयवी वस्तु )में (एक देश और सर्वत्रका ) भेद 
नहीं होता, इसलिए मेंद शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता; ग्रंतएंव 
(झवयवीमें सर्वत्र या एक देदका जो) प्रशन (उठाया गया है, वह) हो 
नहीं सकता | दूसरे भ्रवयवर्में (झ्रवयवीके) ने ञ्रा सकतेपर भी (एक 
देक्षमे ) न होनेंसे (वह झवयबीके न होनेका ) हेतु नहीं हैं ।'' 

पूर्वपक्ष-- ( एक एक अंवयवके देखनेपर भी समूहमें किसी वस्तुकों 
देखा जा सकता है) | जैसे कि तिमिरान्ध (श्वादमी एक एक केझ् नहीं 
देखता, किन्तु केश-समृहकों देखता है, उसी तरह झवयव-समुहमें) उस 
वस्तुकी उपलब्धि (--प्राप्ति) हो सकती है (फिर अवशगव-समहसे अलग 
झवयबीके माननेकी क्‍या अवश््यकता ? )” 


 ज्याय० डीरा७- ३७ 
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उत्तर---विषयके ग्रहणम (किसी झ्राँख ग्रादि) इन्द्रियका तेज मद्धिम 


होनेसे भ्रपनें विषयको बिना छोड़े वसा (तेजमंद देखना) होता हैं, (उस 


ग्रपने) विषयसे बाहर (इन्द्रियकी) प्रवृत्ति नहीं होती। (केश और 
फेश-समुह एक तरहके विषय होनेसे वहाँ झआँलकी तेजी या मद्धिंमपन 
(--प्रावरण ) का प्रभाव देखा जा सकता हूँ, किन्तु परमाणु कभी ग्राँखिका 
विषय हो नहीं हे, इसलिए वहाँ तेजी मंदीका सवाल नहीं हो सकता । 
अतएव अवयबीकी ग्नलग ही सत्ता मानती पड़ेंगी) । 


(परमाणुवाद--) 

पृवपक्त--' अ्रवयवोंमें झ्वयवीका होना तभी तक रहेगा, जब तक 
कि प्रलय नहीं हो जाता ।* 

उत्तर--- प्रलय (तक) नहीं, क्‍योंकि परमाणकी सत्ता [भ्रन्तिम 
इकाईकी भाँति उस वक्‍त भी रहती हैँ)। (झ्रवयव झौर ग्रवयवीका 
विभाग) जूटि (--परमाणुसे बनी दूसरी इकाई) तक हैं ।” परमाणुमें 
झवयव नहीं होता, ग्रव॑यव तो तब शुरू होता है, जब ग्ननेक परमाणु 
मिलते हें, और झवयव बनतेंके बाद झ्वयदी भी श्ान उपस्थित होता, 
इसी ज्रुटिसि अवयवीका झ्ारम्म होता हैं । 

यहाँ हमने देखा परमार्य-ज्ञानके फेर पड़कर श्रक्षपादकों अवयवोंके 
भीतर झवयवोसे परे एक पृथक पदार्थ सिद्ध करनेकी कोशिश करनी पड़ी; 
यदि सापेक्ष-ज्ञानतसे वह संतुष्ट होते--और वह प्र्बक्रिया (--व्यवहार ) के 
लिए पर्याप्त भी है---तो ऐसी क्लिष्ट कल्पनाकी ज़रूरत नहीं पडती । 


4 

(२) काल 
ग्रक्षपादने कालकों एक स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध करनेकी चेष्टा नहीं की; 
किन्तु, उनके झनयायी विशेषकर उद्योतकर | प्रू०स ई० ) ने ' कालकों एक 


' /जायवात्तिक'' || शरद ॥ चांखम्बा सिरीज, परष्ठ २४३ ] क्‍ 
४१ $ 


रँ 
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स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करता चाहा है। उनकी युक्‍क्तितयाँ हें-- (१) कालके * 


न होनेका कोई प्रमाण नहीं; (२) पहिलें घौर पीछेका जो स्याल है, वह 
, किसी वस्तुके स्राघारसे ही हो सकता है, भौर वह काल है । काल एक हैं, 
उसमें पहिले, पीछे, या मृत, वत्तमान, मविष्यका भेद पाया जाता है, वह 
सापेक्ष है, जँसे कि एक ही पुरुष झनतेंक व्यक्तियोंकी अपेक्षासें पिता, पृत्र 
श्रौर भ्राता कहला सकता हैं। वत्तंमान (काल)को शभ्रक्षपादने पाँच 
सुत्रों में सिद्ध किया हैं । 

पूबपक्तीका आतक्तेप है-- (ढेंपसे) गिरते (फल)का (वही) काल 
साबित होता है, जिसमें कि वह गिर चका या गिरनेबाला है, (बीचका ) 
बत्तमांन काल (वहाँ) नहीं मिलता ।*_ ४ 

उत्तर-- बत्तंमानके पग्रभावमं (भृत और भविष्य) दोनोंका भी 
अ्ैमाव होगा; क्योंकि दत्तमानकी अपेक्षास हो पहिलेकों भूत झौर 
पिछुलेंको भविष्य कहाँ जाता हैँ। वर्तमानके न माननेपर किसी 
(वस्तु )का प्रहण नहीं होगा, क्योंकि (वत्तमानके अभावमें) प्रत्यक्ष ही 
समंव नहीं । 

(३) साधन वाक्यके पाँच अवयव 

अनुमान प्रमाण ( विज्वेबकर दूसरेको समकानेके लिए उपयुक्त झनमान ) 
ठ्वारा जितने वाक्योंसे किसी तथ्य तक पहुँचा जाता है, उसके पाँच 
क्रबयन (--पंश ) होते हैं, उतको झवयवब या पंच-पग्रवयव कहते हैं । डाक्टर 
विध्यामृंषणने' इसे संवित्तारसे सिद्ध किया है, कि यह विचार ही नहीं 
बल्कि स्वयं अवयव झब्द भी प्ररस्तुके अँ्गनेन'का अनुवाद मात्र हूँ ॥ 
अरस्तन पाँचके अतिरिक्त दो, तीन प्रययव भी झपने तकंमें इस्तेमाल 





न्याय० २।१॥३६४-४३ 


छावाशा ॥.0छ0, /एफुटणठांड 8, छ9. $9०-75 





कक 
| 


ग्रढापाद || भारतीय दर्शन पके 


* किए हूँ, जैसा कि मारतमे भी वसुबंधु, दिहनाग झौर घर्मकीतिने किया है । 
ये पाँच अवयव हे--पअ्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनके 
उदाहरण हे-- 


. प्रतिज्ञा--यह पहाड़ ग्ागवाला है; 

' हेतु--घुआँ दिखाई देनेसे; 

उदाहरण---जैसे कि रसोईघर ; 

. उपनय---वैसा ही घुझ्माँवाज्ना यह पहाड़ है; 

. निगमन--इस्लिए यह पहाड़ भी झागवात्ता है । 


(*बौदरंका खंडन 
अक्षपादके दर्शनका मुख्य प्रयोजन ही या, यूक्ति प्रमाणसे झपने पक्षका 
मंडन धोर विरोधी विचारोंका खंडन । उनके अपने सिद्धान्तोंके बारेमें 
हम कह आए हैं। दुसरे दर्शनो्में सबसे ज्यादा जिसके. खिलाफ उन्हें 
लिखना पड़ा, वह था बौद्ध-दर्शत ) यूनानी दर्शनमें जैसे हेराक्लितुके 
. “सर्व झ्तित्यं/ (--सभी गझनित्त्य हे )-बादके विरुद्ध एलियातिक दा्षनिक 
“झनित्त्यता से ही विलकुल इन्कार करते थे । अ्ररस्तुने इन दोनों वाद- 
प्रतिवादोंका संवाद करते हुए कहा--विश्व नित्य है, किन्तु दृश्य जगत्‌ 
जरूर परिवत्तंनशील है । अक्षपादके सामने भी सांख्यका “सर्व नित्यवाद'' 
झौर बौद्धोंका “सर्व झ्रनित्यवाद' मौजूद था। यद्यपि अरस्तुकी भाँति 
झ्रक्षपाद विश्वको मौलिक तौरसे नित्य ही साबित करना चाहते थे, झौर 
इस प्रकार बौद्ध-दशनसे बिलकुल उलटा मत रखते थे; तो भी उन्होंने पंच 
बनकर प्ररस्तृके फैसलेकों दुहराया | बौद्ध इस “पक्षपातहीन' पंचके फैसले-._ * 
को नहीं मान सके, और इसका परिणाम हम देखते हैं नागार्जुनके श्रागे 
बराबर दोनों ओरसे मल्लयुद्धझ--- 


कद कर जया बुत >न्‍क 


* न्यायसुत्र ११३२-३६ 
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( बौद्ध ) ( ब्राह्मण ) छः 
तागार्जुन (१७५ ई०) 
॥ 





ग्रक्षपाद (२५० ई०) 
वसुवंधू (४०० ई०] * वात्स्यायन (४०० ई०) 
दिग्नाग (४२५ ई०) 
नल कर अलमारी (५०० ई०)॥ 
घमंकीत्ति (६०० ई०) 
2-5 अप. “04. कि नमी (झ४१ ई०) 








जानश्री 

/ रत्नकौनिं : अल अप उतर द पक श उतर नि उदयन (८४ ई७) 
नकोत्ति (१५०० ० ] | 
दुर्वक मिश्र (११७० ई० ] | 


वर्धभान (१२५० ई०]) 

बौद्ध अनात्मवादी, भ्रनीहवरकादी तया दो प्रमाण (प्रत्यक्ष, अन॒मान  - 

वादी हें, साथही वह प्रमाणकों भी परमार्थ नहीं सापेक्ष तौरपर मानते 

हैं । भ्रस्‍क्षपादके सिद्धान्त उनके विरुद्ध हैं यह हम बतंला झाए हँ। यहाँ 

बीद्धोंके दूसरे सिद्धान्तोंकों अक्षपादने किस तरह खंडन किया हैं, इसके 
वारेमें लिखेंग । 

(१) ज्षणिकवाद-खंडन'-.)सब कुच्ध क्षणिक है' यह सिद्धान्त 

पक्का ( --एकान्त) नहीं है, क्योंकि कितनी ही चीजें क्षणिक (--क्षण क्षण 

/ "रिवर्तनकील) देखी जाती हें, और कितनी ही नहीं; जैसे कि शरीरमें नया 

नया परिवर्तन होता है, स्फटिक (--बिल्लौर) में वैसा नहीं देखा जाता । 


'न्याय० ३॥२।१०-१७ का भाव * दर 


प्रक्षपाद | भारतीय वर्शन ६४५ 


« होता, बल्कि कारणके रहते होता है, जैसे कि कारणरूप द्घ मौजद रहनेपर 
ही दही उत्पन्न होता हैं। रा 

(२) अभाव अददेतुक नहीं--वौद्ध-दर्शनका कार्य-कारणके संबंधरमें 
भपना खास सिद्धान्त है, जिसे प्रतीत्य-समृत्पाद' (“-विच्छिन्न प्रवाह] कहते 
हैं, अर्थात्‌ कार्य और कारणके भीतर कोई वस्तु या वस्तुसार नहीं हैं, 
जो कि कारण (दूध ) की झवस्थामें भी हो, कार्य (<-दधि ) को अवस्थामें भी । 
भ्रतीत्य-समुत्पादके अनुसार पहिले एक वस्तु (--द्घ) होकर झमूल नष्ट 
हो गईं (इसे “कारण” कह लीजिए), फिर दूसरी वस्तु (दही) जो 
पहिले बिलकुल न थी, सर्वबा नई पैदा हुई, इसे “कार्य” कह लौजिए । इस 
प्रकार कार्य अपने प्रादुभविसे पहिले बिलकुल अभाव रूप था । झक्‍्क्षपादने 
इसे 'झभावसे भाव-उत्पत्ति” कह कर खंडित किया; यद्यपि यहाँपर ख्याल 
रखना चाहिए कि बौंद्ध-दर्शन झ्त्यन्त विनाश और सर्वथा नये उत्पादको 
मानते भी विनाश-उत्पत्ति-विनाश-उत्पत्ति . . .-इस प्रवाह (--सन्तान ) 
को स्वीकार करता है । 

“झभावसे भावकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि बिना (बीजके) नष्ट हुए 
(अंक्रका ) प्रादुर्भाव नहीं होता'--इन शब्दोंमें बौद्ध विचारको रखते 
प्रक्षपादने इसका खंडन इस प्रकार किया हैं"... न 

नष्ट और श्रा्दर्माव (मेंसे एक) झ्भाव और (दूसरा) भावरुूप 
होनेसे दो परस्पर-बिरोधी बातें हें, जो कि एक ही वस्तु (-"बीज ) के लिए 
नहीं इस्तेमाल की जा सकतीं | जो बीज वस्तुतः नष्ट हो गया है, उससे 
- अंक्र नहीं उत्पन्न होता, इसलिए अभावसे भावकी उत्पत्ति कहना गलत 
हैं । पहिले बीजका विनाञ होता है, पीछे ग्रंकर उत्पन्न होता हैं, यह जो 
क्रम देखा जाता है, वह बतलाता है, कि अभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं 
होती; यदि वैसा होता तो बीज-अंकर क्रमकी ज़रूरत ही क्‍या थी ? 

प्रवाह स्वीकार करनेसे घौद्ध क्रमकों भी स्थीकार करते हैं, इसलिए 


* देखें पच्ठ ५१४ * बहा ४॥ १।१४ ' बहीं ४४१।१४-१८ 
है 


॥.॥ 
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: अक्षपादका शभाक्षेप ठीक नहीं है, यह साफ हैं । 

(३ ) शुन्यवाद (--नागाजुन-मत) का खंडन--नागाऊनने क्षणि- 
कवाद औौर प्रतीत्य-समृत्पादके झाधारपर अपने सायेक्षतावाद या शान्यवाद- 
का विकास किया, यह हम बतला चुके हैँ । विच्छिन्न-प्रवाह रूपमें वस्तुझों- 
के निरन्तर विनाश और उत्पत्ति होनेसे प्रत्येक वस्तुकी स्थितिको सापेक्ष 
तौरपर ही कह सकते हैं। सर्दीकी सत्ता हमें गर्मीकी अपेक्षासे मालूम होती, 
गर्मकी सर्दीकी भ्पेज्ञासे | इस तरह सत्ता सापेक्ष ही सिद्ध होती है । सापेक्ष 
तत्तासे (वस्तुका) सर्वथा अभाव सिद्ध करना मर्यादाकों पार करना है, तो 
भी हम जानते हूँ कि नागार्जुनका सापेक्षतावाद अन्तमें वहाँ तक ज़रूर पहुँचा, 
झोर इसीलिए शून्यवादका अर्थ जहाँ क्षणिक जगत झौर उसका प्रत्मेक झंश 
किसी भी स्थिर तत्वसे सर्वया शून्य हँ--होना चाहिए था; वहाँ क्षणिकत्वसे 
भी उसका श्वर्व शन्य--स्रवंथा शुन्य--मान लिया गया। “भावों” 
(ल्सदुमृत्‌ पदार्थों) में एकका दूसरेमें प्रभाव (->घड़ेमें कपड़ेका अभाव, 
कपड़ेंस घड़ेका अभाव) देखा जाता है, इसलिए सारे (परदार्य) झभाव 
(+न्यूत्य) ही हैं “इस तरह शून्यवादके पक्षको रखते हुए अक्षपादने 
उसके विरुद्ध अपने मतको स्थापित किया'-.- सब झमाव है बह-वातं 
गलत है, क्योंकि माव (5"-सद्भूत पदार्थ ) झपने भाव (“सम्तत्ता)से 
विद्यमान देखें जाते हैं। एक ओर सब वस्तुझोंके अमभावकी घोषणा भी 
करना और दूसरी झोर उसी प्रमावकों सिद्ध करनेके लिए उन्हीं भ्रभावमत 
वस्तुप्रोंमेंसे कुछकों सापेक्षताके लिए लेना क्‍या यह परस्पर-विरोघी 
नहीं है ? 

(४) विज्ञानवाद-खंडन--यत्षपि बौद्ध (क्षणिक-) विज्ञानवादके 
महान्‌ प्राचार्य भ्रत्ंग ३५० ई०के भ्रासपास हुए, किन्तु विज्ञानवादका 
मूल (>>भ्विकसित) रूप उनसे पहिलेके वैपृत्य-सृत्रोमें पाया जाता हैं, 





 न्‍्याय० ४१३७ 
“वहीं ४१३८-४० (भावार्थ) । न 


की 
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. यह हम बतला आए हे; इसलिए विज्ञनवादके खंडनसे ग्रक्षपादकों प्रसंगते 
पीछे लींचनेकी ज़रूरत नहीं। प्रऊ 
बढ़िसे विवेचन करनेपर वात्तविकता (>-यावात्म्य ) का ज्ञान होता 
है। जैसे (मल) सत्तोंको (एक एक करके) खींचनेपर कपड़ेकी सत्ताका 
पता नहीं रहता, ब॑ंसे ही (बाहरी जगत्‌का भी परमाण झौर उससे झागे भी 
विस्लेषण करनेपर) उसका पता नहीं मिलता ।---इस तरह विज्ञान- 
वादों पक्षकों रखकर झक्पादने उसका खंडन किया है “एक झोर बुठिसे 
बाहरी बस्तुझ्रोंके विवेचन करनेकी बात करना दूसरी झोर उनके अस्तित्वस्े 
इन्कार करना यह परस्परविरोधी बातें हैँ । कार्य ("कपड़ा ) कारण 
(<सूत) के ब्राश्चित होता है, इसलिए कार्यके कारणसे पुथक्‌ न मिलनेंसें 
कोई हर्ज नहीं है । प्रत्यक्ष झ्रादि प्रमाणोंसे हमें बाहरी वस्तुझोंका पता 
लगता हे । स्वप्नकी वस्तुझों, जादूगरकी माया, गंधवंनगर, मगतष्णाकी 
भाँति प्रमाण, प्रमेयकी कल्पना, करनेके लिए कोई हंत नहीं है, इसलिए 
वाह्य जगत्‌ स्वप्न आदिकी माँति हैं, यह सिद्ध नहीं होता । स्वप्नकी 
बस्तुझोंका रूयाल भी उसी तरह वास्तविक वाह्म दुनिया पर निर्भर हैँ, 
जैसे कि स्मृति या संकल्प; यंदि बाहरी दुनिया न हो, तो जैसे स्मृति झौर 
संकल्प नहीं होगा, बेंसे ही स्वप्न भी नहीं होगा | हाँ, बाह्य जगत्‌का 
म्रिथ्या-ज्ञान भी होता है, किन्तु वह तत्त्व (--सथार्थ )-क्ानसे वैसे ही 
नष्ट हो जाता हैं, जैसे जागनेपर स्वप्नकी वस्तुझोंक 
आहरी वस्तुप्रोंकी सत्तासे इन्कार नहीं किया जा सकता । 


- $ २-योगवादी पतंजलि (४०० ई०) 


जहां तक योगमे वर्णित प्राणायाम, समाधि, योगिक क्रियाप्रोंका संबंध 
है, इनका पता हमें सात-पट्टान' जैसे प्राचीनतम बौद्ध सुत्तों तथा कठ, 





! देखो पृष्ठ ५२२ _ स्थाय० ४डी२२६-३४५ (फा भावार्थ) । 
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स्वेताइवतर जैसी पुरानी उपनिषदों तकर्मे लगता है । ब॒द्धके वक्‍त तक 
योगिक क्ियायें काफी विकसित ही नहीं हो चुकी थीं, बल्कि मौलिक बातोंमें 
योग उस वक्‍त जहाँ तक बढ़ चुका या, उससे ज्यादा फिर विकसित नहों हो 
सका--हाँ, जहाँ तक सिद्धि, महातमको बंढ़ा चढ़ाकर कहनेकी बात हैं, 
उसमे तरक्की ज़रूर हुई। इस श्रकार योगको, ईसा-पर्व चौथी सदीमे 
हम बहुत विकसित रूपमें पाते हें । योगका आरंभ कब हुआ---इसका उत्तर 
देना झासान नहीं हैं। यद्षपि पाणिनि (ईसा-एवं चौथी सदी )ने घज्‌ घातुकों 
समाधिके ब्रथ॑मे लिया हैं, किन्तु वह इस अर्थर्म हमें बहुत दूर तक 
नहीं ले जाता। लद बौद्ध सुत्तोंमे योग शब्द अपरिचित-सा हैं और उसकी 
जगह वहाँ समाधि “समापत्ति”, स्मतिप्रस्थान (>सतिपदान) आदि 
शब्दोंका ज्यादा प्रयोग है। प्राचीन हिन्दी-युरोपीय भाषामं यज्‌ घातुका 
भ्रथ जोड़ता हों मिलता है योग नहीं ।' चाहें दूसरे नामसे देवताकी 
प्रा्तिकी ऐसी क्रिया--जिसमें सामग्री नहीं मनका संबंध हों--ही से 
बोगका आरंभ हु झा होगा । दूसरे देशोंमें भी योग-कियाप्रोंका प्रचार हुआ । 
नव्य-प्रफलातूनी दर्शनके साथ योग भरी पश्चिममें फैला, भौर वह पीछे 
ईसाई साधकों और मुसत्मान सूफियोंमें प्रचलित हुआ था, किन्तु योगका 
उद्गम स्थान भारत ही मालूम होता है । 
पतंजलि(२५० ई० )--पहिलेसे प्रचलित यौग-क्रियाझॉको पतंजलिने 
अपने १६४ सूत्रोंमें संगृहीत किया । पतंजलिके कालके बारेमें हम इतना 
कह सकते हूं, कि उन्होंने वेदान्त-सूत्रोंसे पहिले अपने सूत्र लिखें थे, क्योंकि 
वादरासणन एतेन योग: प्रत्युक्त:'में उसका जिक किया है । वादरायणका 
समय हमने ३०० ई० माना हैं । डाक्टर दासगुप्त नें ब्याकरण महाभाष्य- 


जमंन भाषामें ]0ल, अंग्रेज्ञीमं ४०॥-८, लातिनमें, औप्फूण्णा, 
संस्कृत युग--जुप्मा, युग्य--जयेका बैल । * बेदान्तसूज राशा३ 
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, कार पतंजलि (१५० ई० पू०) झौर योग-सृत्रकार पतंजलिकों एक करके: 
उनका समय ईसा-पूर्व दूसरी सदी मानता है| में समभता हूं, किसी मी 
हमारे सूत्रबद्ध दर्शनकों नागाजुनसे पहिले ले जाना मुद्किल हूँ। चाहें 
गोगसत्रमें नागार्जुनके शुन्यवादका खंडन नहीं भी हो, किन्तु उसके झ्नन्तिमः 
(चतुर्थ) पादमें विज्ञानबादका खंडन झाया है, जिसे डाक्टर दासगुप्तने 
क्षेपक मानकर छड़ी लेली है, लेकिन वैसा माननेके लिए उन्होंने जो प्रमाण 
दिए हूँ, व॑ं बिलकुल पअपर्याप्त हें । हाँ, उतके इस मतसे में सहमत हूं, कि 
पतंजलिने जिस विज्ञानबादका खंडन किया है, वह असंगसे पहिले भी 
मौजूद था । 
दूसरे दर्शन-सूत्रकारोंकी भाँति पतंजलिकी जीवनीके बारेमें भी हम 
झन्धकारम हैं । 
९-योगसूत्रोंका संक्षेप 
योग-दर्शन छ्मों दर्शनोंमें सबसे छोटा हैँ, इसके सारे सत्रोंकी संख्या 
सिर्फ ६१६४ हैँ, इसीलिए इसे अध्यायोंमें न वॉटकर चार पादोमें बाँटा 
गया हैं; जिनके सृत्रोंकी संख्या निम्न प्रकार है-- 
पाद नाम सत्र-सस्या 


१ समाधिपाद प्र 
२ साथनपाद कु 
३ विभृतिपाद श्ड 
४ कैवल्यपाद डे ४ड 


पादोंके नाम, मालूम होता है, पीछेंसे दिये गये हें । कुल १६४ स॒त्रोमें 
से चौथाई (४६) योगसे मिलनेवाली अद्भुत शक्तियोंकी महिमा गानेंके 
लिए हें । इन सिद्धियों (-+विभूत्तियों ) में “सारे प्राणियोंकी भाषाका ज्ञान" 
“अन्तर्द्धात, “भुवत (-+विश्व)-ज्ञान ', क्षुघा-स्यासकी निवृत्ति *दूसरे- 
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के शरीरमें घुसना,”' “झाकाशगमन,' “सुर्बज्ञता'" “इष्ट -वेवतासे , 
मिलन ज॑सी बातें हैं। सबसे संयम करके, न जाने, कितने योगियोंने 
_भुवन (--विश्व ) ज्ञान” प्राप्त किया होगा, किन्तु हमारा पुराना भुवन-ज्ञान 
कितना नगण्यसा है, यह हमसे छिपा नहीं है--जहां दूसरे देक्ोंने अपने 
पंचांगोंको आवुनिक उन्नत ज्योतिष-झास्त्रके भ्रनुसार सुघार लिया है, वहाँ 
अपने ' मुबन-ज्ञात के भरोसे हम अभी ताल्लमीफे पंचांगकों ही लिए बैठे हैँ। 
२-दाशंनिक विचार 

सिद्धियोंकी बात छोड़ देनेपर योग-सत्ञ्में प्रतिपादित विषयोंकों 
मोठे तौरसे दो भागोंमें बाँठा जा सकता हैं--दार्शनिक विचार और योग- 
साधना-संबंधी विचार । दार्शनिक विचारोके (१) चित्त-चेतन, (२) 
बाह्य (--दृश्य) जगत्‌ और (३) तत्त्वज्ञान इन तीन भागोंमें बाँटा जा 
सकता है; तो भी यह स्मरण रखना चाहिए कि योगसत्रका प्रतिपाद्य 


विषय दर्शन नहीं योगिक साधनायें हैं, इसलिए उसने जो दाशनिक विचार 
भ्रकट किये हैं, वह सिफ प्रसंगवश हो किये हे । 
(१) जीव (--द्रष्टा) 

' द्रष्टा चेतनामात्र (--चिन्मात्र) शुद्ध निविकार होते भी बुद्धिकी 
पृत्तियोके द्वारा देखता है (इसलिए वह बुद्धिकी वत्तियोंसे मिश्रित मालूम 
होता हैं ।) दृश्य (->मगत्‌)का स्वरुप उसी (<न्रष्ट)के लिए है।* 
पृरुष (--चेतन, जीव)की निविकारिताको बतलाते हुए कहा हैं--- 
“उस (--भोग्य बुद्धि ) का असु पुरुष अपरिणामी (--निधिकार) है, इस 
लिए (क्षण क्षण बदलती भी ) चित्तकी वृत्तियाँ उत्े सदा ज्ञात रहती हैं ।" 

यद्यपि इन सूत्रोंमें चेंततका स्वरूप पूरी तौरसे व्यक्त नहीं किया गया 
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, है, किन्तु इनसे यह मालूम होता है, कि चेतन (--पुरुष ) चेंतनाका भाघार 
नहीं बल्कि चेंतना-मात्र तथा निविकार हैँ । उस्तकी चेतनामें हम जो 
विकार होते देखते हैं, उसका समाघान पतंजल्ति बुद्धिकी वत्तियोंसे मिश्वित 
होनेकी वात कह कर देते हैं । बुद्धिकों सांच्यकी भाँति पतंजलि भी भोग्य, 
विकारशील (अक्रृति)से बनी मानते हैं । वुद्धिसे प्रभावित हो पुरुष जो 
विकारी मालूम होता, उसीकों हटाकर उसे “अपने (चेतना मात्र ), केवल 
स्वरूपमें स्थापित करना'' बोगका मुख्य ध्येय है, इसी अवस्थाकों कैवल्य 
कहते हैं । 
(२ ) चित्त (८-मन) 


चित्तसें पतंजल्लिका क्‍या अभिप्राय है, इसे बतंलानेकी उन्होंने कोक्षिश 
नहीं की है, उनका ऐसा करनेंका कारण यह भी हो सकता है, कि साँख्यके 
प्रकृति-परुष-संबंधी दर्शनकों मानते हुए उन्होंने योग-संबंधी पहलूपर ही 
लिखना चाहा। चित्तको वह भोवता (--चेंतन]की भोग्य वस्तुओोंमें 
मानते हे---मद्मपि चित्त (मल, कमं-विपाकवाली) असप्लेख्य वासनाओं- 
से यकत होनेसे (देलनेमें भोकता जेसा मालूम होता हैं), तथापि (वह) 
दुसरे (झ्र्यात भोक्‍ता जीव )के लिए है, क्योंकि वह संघातरूपमें होकर 
(झपना काम) करता हैं, (वैसे ही जंसे कि घर, ईंट, काठ, कोठरी, हार 
झादिका) संघात बनकर जो झपनेको वसने योग्य बनाता हैँ, वह किसी 
दूसरेंके लिए ही ऐसा करता हैं ।' क्‍ 
+ - (३) चित्तकी वृत्तियाँ 

पतंजलिके अनुसार" योग कहते ही हैं चित्तकी वृत्तियोंके निरोघ- 
को । जब तक चित्तकी वृत्तियोंका निरोध (--विनाश ) नहीं होता, तब 
तक पुरुष (>-जीव) स्‍पने झुद्ध रूप (+-कंवल्य ) में नहीं स्यित होता; 
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चित्तकी वृत्तियाँ जैसी होती हें, उसी रूपमें वह स्थित रहता हैं ।' चित्तके « 
बारेमें ज्यादा न कहकर भी चित्तकी बृत्तियोंकों पतंजलिनें साफ़ करके 
बतलाया हैं,' ध्ौर यह वृत्तियाँ चूंकि चित्तकी भिन्न-भिन्न अ्रवस्थायों हे, 
इसलिए उनसे हमें चित्तका भी परिज्ञान ही सकता है। चित्त-वत्तियाँ 
पाँच प्रकारकी हैं, जो कि (राग आवदिके फारण) मजल्लित और निर्मतत 
दो भेंद और रखती हे । बह पांच कत्तियाँ निम्न हें-. 

(क)भ्रमाण--यवार्थज्ञानके साथन, प्रत्यक्ष, ग्रममान और शब्द इन 
तीन प्रमाणोंके रूपमें जब चित्त वृत्ति क्रियाश्ील होती है, उसे प्रमाण- 
वृत्ति कहते हें । _उज 

(सर) विपयेय-- (किसी वस्तुका ज्ञान जो अपनेंसे भिन्न 
रूपमें होता है, वहों मिख्या-ज्ञान विपयंय-वृत्ति है (जैसे रस्सीमें 
साँपका ज्ञान )। 

(ग) विकल्प--उस्तुके अभावमें सिर्फ उसके नाम (--झ्ब्द ) के 
ज्ञानकों लेकर (जो चित्तकी ग्रवस्था, कल्पना होती हे) वही विकल्प 
(? संकल्प-विकल्पको ) चत्ति हैं । 

(घ) निद्रा--(दूसरी किसी तरहकी वृत्तिके) अभावकों ही लिए 
हुए, जो चित्तकी अवस्था होती है, उसे निद्गावृत्ति कहते है । 

(डः) स्मृति--प्रमाण झ्ादि वृत्तियोंसे जिन विषयोक्ता झनुभव होता 
हैं, उनका चित्तसें लुप्त न होना स्मृत्ि-वृत्ति है | 

यहाँ पतंजलिने स्व॒प्नका जिक नहीं किया है, जिसे कि विकल्पवृत्तिके 
लक्षणकों जरा व्यापक--जस्तुके अभावसें सिर्फ वासनाकों लेकर जं 
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(४ ) ईश्वर 

पत॑जलिके योगशास्त्रको सेश्वर (--ईश्वरवादी ) सांख्य भी कहते हैं, 
क्योंकि जहाँ कपिलके सांह्यमें ईश्वरकी गुंजाइश नहीं है, वहाँ पतंजलिने 
्रपने दर्शनम उसके लिए “गुंजाइश बनाई” हैं । “गजाइश बनाई" इस- 
लिए कहना पड़ता हैं, कि पतंजलिने उसे उपनिषत्‌कारोंकी भाँति सुष्टि- 
कर्त्ता नहीं बतानां चाहा और न ग्रक्षपादकी भाँति कर्मफल दिलानेवाला 
ही । चित्तवृत्तियोंके निरोध (--बंद)करनेंके (योग्र-संबंधी साधनोंका) 
ग्रभ्यास, और (विषयोसे) वैराग्य दो मुख्य उपाय बतलाये' हें; उसीमें 
“अथवा ईए्वरकी भक्तिसे'' कहकर ईइवरकों भी पीछेसे जोड़ दिया । 
ईहवर-मक्तिसे समाधिकी सिद्धि होती है, यह भी झागे कहा है ।' पतंजलिके 
झ्रनुसार ईदवर एक जल्लास तरहका पुरुष हैं, जो कि (झ्मविद्या, राग, हेष 
ग्रादि) मलों, (घर, झधर्म रूपी) कर्मों, (कमंके) विपाकों (--फलों), 
तथा संस्कारंसे निरलेप है । इस परिभाषाके अनुसार जेनों और बौदोंके 
ग्रहंत्‌ तथा कंवल्यप्राप्त कोई भी (म॒क्त) पुरुष ईदइवर है । हाँ, ईइवर 
बननेवालोंकी सूची कम करनेके लिए झागें फिर जात्तं रक़्ज़ी है--'उस 
(+5ईगवबर ) में बहुत अधिकताके साथ सर्वज्ञ बीज है | लेकिन जैन 
भोर उनकी ट्रेसादेखी पीछेवाले बौद्ध भी अपने मत-प्रवत्तंक गुरुकों सर्वज्ञ 
(+-सब कुछ जाननेवाला ) मानते हैं । इस खतरेसे बचनेके लिए पतंजलिने 
फिर कहा--“बह पहिलेवाले (गुरुओं--ऋषियों ) का भी गुरु है, क्योंकि 
जब वह न हो ऐसा काल नहीं है ।” बद्ध और महावीर ऐसे सनातन परुष 
नहीं हैं यह सही है, तो भी पतंजलिके कथनसे यही मालूम होता है 
कि ईदवर कंवल्यप्राप्त दूसरे मुक्‍तों जैसा ही एक पुरुष है; फर्क इतना ही 
है, कि जहाँ मुक्त पुरुष पहिलें बद्ध रह कर अपने प्रयत्नसे मक्त हुए हैं, 
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वहाँ ईश्वर सदासे (--नित्य) मुक्त हैं। उसका प्रयोजन यही है, कि « 
उम्तको भक्ति या प्रणिघातसे वित्त-वत्तियोंका निरोष होता है ।' “उसका 
बाचक प्रणव (5-प्रोम्‌ू) है, जिसके झ्र्बकी भावना उस (>ञ्योम्‌ | का 
जप कहलाता हूँ, जिस (--जप) से प्रत्यक्‌ू-चेतन ( >-चडद्धिसे भिन्न जो जीव 
हैं उस)का साक्षात्कार होता है, तथा (रोग, संशय, आ्ाज्नस्य भादि चित्त 
विक्षेपरूपी ) अन्तरायों (--वाघाझों)का नाश होता है । 


(५) भौतिक जगत (--हृश्य) 


पतंजलिने जहां पुरुषको द्रष्टा (+-देखनेवाला) कहा है, वहाँ भौतिक 
जगतू या सांल्यके प्रधानके लिए दृदय शब्दका प्रयोग किया. है । दृश्यका 
स्वरूप बतलाते हुए कहा है. ( सत््व, रज, तम, तीनों गुणोंके कारण ) 
प्रकाश, गति और गति-राहित्य (-स्थिति) स्वभाबवाला, भूत (पाँच 
महाभूत और पाँच तन्मात्रा ) तथा इन्द्रिय (पाँच ज्ञान-, पाँच कर्म-इरिद्रिय; 
वृद्धि, झहंकार, मन तीन अन्तःकरण ) स्वरूपी दृदय (>-जग्रत्‌) हैँ; जो 
कि (पुरुषके) भोग, और मुक्ति (--अझपवर्गं )के लिए हैं ।” 

(क) प्रधान--सांह्यने पुरुषके अतिरिक्त प्रकृति (5-प्रघान) के २४ 
तत््वाका प्रकृति, प्रकृति-विक्ृति, और विकृति इन तीन कोटियोंमें बाँटा 
है, जिन्हें ही पतंजलिने चार प्रकारसे बाँटा है 


सांस्य तत्त्व योग 
प्रकृति १ प्रधान (त्िगुणात्मक) ग्र-लिंग १ 
प्रकृति-विकृति १ महृत्तत्व (बुद्धि) लिंग १ 

बिकृति ७ | समाज हड 
८५२०२ £ तन्माता-- ३ अहंकार अ-विशेष ६ 


विक्ति 5 * महाभूत-+ ५ करमेन्द्रिय ) विशेष १६ 
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दोनोंके जन्य-जनक संबंधमें निम्न झन्तर है-- 

साल्य-+ प्रधान प-लिंग  +योग 

महत्त्व महत्तत्त्व 
कब्जा 
अहंकार ५ 9५० १ भहुंकार 
४ महाभृत 


५ तन्मात्रा ५ ज्ञान० ४ क्मेंन्द्रिय $ मन 
५ महाभत ५ ज्ञान ५ कर्म-इन्द्रिय १ मन 


पाँच तन्मातरायें हें--गंधतन्मात्रा, रस०, रूप०, स्पर्दां०, पाब्दतन्माता 

पाँच मत हँ--पृथिवी, जल, प्रग्नि, वायु, भाकाश 

पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ हं--नासिका, जिद्धा, चक्ष, स्पर्श, शोत्र 

पाँच कर्म-इन्द्रियाँ हं“-वाणी, हाथ, पर, मल-इन्द्रय। मत्र-इन्द्रिय 

झभनीदइवरवादी सांख्य २४ प्राकृतिक तत्तोों तथा पृर्ण (जीव)कों 
लेकर २५४ तत्वोंकों मानता है; झौर ईप्वरवादी योग उसमें परुषविशेष 
(55ईइवर ) को जोड़ कर २६ तत्वोंकों | 

पुरुषके लिए ही दृब्य (जगत्‌)का स्वरूप है, ' इसका अर्थ है, कि 

पुुषके कंवल्य (--मुक्ति) प्राप्त हो जानेपर संसारकां प्रस्तित्व खतम 
हो जायेगा; किन्तु प्रनादिकालसे आज तक कितने ही पुरुष कंवल्यप्राप्त 
हो गए, तो भी जगत इसलिए जारी है, कि कंवल्यप्राप्तोंसे भिन्न--बद्ध 
पुरुषों--की भी वह सा्ेकी भोग्य दस्तु है ।* क्‍ 

(ख) परिवत्तन--पाँचों महाभूतों, दक्षों इन्द्रियाँ झौर मने (--चित्त) 
में निरन्तर परिवत्तन (नाश, उत्पत्ति ) होता 53 3 जिनमेंसे महा- 
भूतों और इन्द्रियोंके परिवत्तेत (--परिणाम) तीन "प्रकारके होते हैं-- 
घर्म-परिणाम (--मिट्टीका पिंडझ़्पी घर्म छोड़ घंटरूपी घर्ममें परिणक 
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होना ); लक्षण-परिणाम (--घड़ेका अतीत, वर्त्तमान, भविध्यके संबंध-- 


लक्षणसे अतीत घड़ा, वत्तमान घड़ा, भविष्य घड़ा बनना); अझवस्था- 
परिणाम ( --वत्तंमान घड़ेका नयापन, प्रानापन आदि अवस्यामें बदलना )। 
मिट्टीमें चूर्ण और पिंड, पिंड और घड़ा, घड़ा और कपाल (--ख़पड़ा) 
यह जो प्रहिले पीछेका क्रम देखा जाता है, वह एक ही मिट्टीके भिन्न-भिन्न 
धर्म-पस्वित्तनोंकों जतलाता है; इसी अतीत, वर्तमान और मविष्यकालके 
भिन्न-भिन्न कमसे भिन्न-भिन्न लक्षण, तथा दुदृक्य, सक्ष्म, स्थुलके भिन्न-भिन्न 
क्रमसे भिन्न-भिन्न अवस्थाका परिवर्तन मालम पड़ता है।' 

इस तरह पतंजलि परिवर्तन होता है, इसे स्वीकार करते हैं । यद्यपि 
वह स्वयं इस बातको स्पष्ट नहीं करते, तो मी सांख्यकी दूसरी कितनी ही 
बातोंकी भाँति उनके मतमें भी परिवत्तंत होता है भावसे भाव रूपमें 

(--सत्कार्यवाद ) में ही । 

/ (सत्त्व रज, तम ये तीन) गुण स्वरूपवाले (ग्रधानसे नीचेके २३ 
तत्त्व) व्यक्त होते हे (जब कि वे वत्तमानकालमें हमारे सामने होते है); 
ओऔर सूक्ष्म होते हें (जब कि वे आँलसे झोकत भूत, या भविष्यमें रहते हें) । 
(गुणोंके तीन होनेपर भी उनके घर्म, लक्षण, या ग्रवस्था- ) परिणाम 
(5“परिवत्तंन) चूँकि एक होते हें, इसलिए (परिणामसे उत्पन्न बुद्धि, 
भरहंकार आदि वस्तुझोंका ) एक होना देखा जाता है।'' इस प्रकार नाना 
कारणों (--गुणों) से एक कार्यकी उत्पत्ति पतंजलिने सिद्ध की । सांख्य 
झोर योगके तीनों गुण प्रकृतिकी तीन स्थितियोंको बतलाते हें । यह स्मरण 
रखना चाहिए, वह स्थितियाँ हें---स्त्त्व--प्रकाशमय अवस्था, रज़र- 
गतिमय अ्रवस्या, तमज-गतिशन्यतामय अवस्था । 


(5) ज्षणिक विज्ञानवाद खंडन 


लाना कारणसे एक कार्यका उत्पन्न होना विज्ञानवादके विरुद्ध है, 
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, क्योंकि विज्ञानवादी एक हो विज्ञानसे जगत॒की ग्रसंख्य विचिवताशोंकों 

उत्पन्न मानते हैं । इसका लंडते करते हुए पतंजन्नि कहते हें कि ब॑ 

(चित्त --विज्ञान--मन झौर भौतिक तत्त्व) दोनों भिन्न भिन्न हें, क्योंकि 

एक (स्त्री) वस्तुके होनेपर मी (जिस चित्तसे उसकी उत्पत्ति विज्ञानवादी 

बतलाते हैं, वह) चित्त (एफ नहीं) प्नेंक हैं । विज्ञानवादके ग्रनुसार 
वहाँ जो स्त्री शरीर है, वह विज्ञान (+-चित्त)का ही बाहरी क्षेपण 
(5-फंकना ) है, कितु जिस चित्तके क्षेपणका परिणाम वह स्त्री है, वह 
एक नहीं हैं--किसीके चित्तके लिए वह सुल्नदा प्रिया पत्नी हैं, किसीके 
चित्तके लिए वह दुःखदा सौत है । फिर ऐसे परस्परविरोधी अनेक विज्ञानों 
(+-चित्तों ) से निर्मित स्त्री एक विज्ञानसे बनी नहीं कही जा सकती; 
इसकी जगह यही मानना चाहिए कि विज्ञान झौर भौतिक तत्व भिन्न-भिन्न 
हैं, और वही मिलकर एक वस्तुकों बनाते हैं। और भी यदि वस्तुकों एक 
चित्त (--विज्ञान) से बनी माना जाये, तो (उस चित्तके किसी दूसरे कपड़े 
ग्रादिके निर्माणमें) व्यस्त होनेपर, उस वस्तुका क्या होगा---| +-निर्माण 
कर्त्ता चित्तके ग्रभावमें उसका झमाव होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं होता, 
इसलिए) वस्तु चित्तसे बनीं नहीं है, वल्कि उसकी स्वतंत्र सत्ता हैं । 
ग्रकेला चित्त सारी वस्तुझों (+-भौतिक पदार्थों )का कारण होनेसे आपके 
तर्कानुसार उसे सवुज्ञ होना चाहिए, किन्तु वैसा नहीं देखा जाता, इसलिए 
विज्ञान सव॒का मूलकारण है, यह मत गलत है । हमारे मतमें तो “ वस्तुके 
ज्ञात होनेके लिए (इन्द्रिय-दारा) चित्तका उस (वस्तु)से 'रेंगा जाना' 
(++मनपर संस्कार पड़ना ) जरूरी है, (जब वह दस्तुसे रंगा नहीं होता, तो 
बस्तु) अज्ञात होती है ।” चित्त परिवत्तंनशील है, किन्तु ' चित्तकी वृत्तियाँ 
लगातार (-5सदा ) ज्ञात रहती हैं, यह इसीलिए कि उस (--भोग्य-बस्तु) 
का स्वामी (+-पुरुष) झ-परिवत्तंनशील है । “दृश्य (“5जगत्‌का एक 
भाग होनेसे चित्त स्कमुकाप (+-स्वयंचेतन) नहीं है 'दल्कि उसे प्रकाश 


# 
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परुषके संपर्कसे मिलता है। इसीलिए चित्तमाजसे जगत्‌की उत्पत्ति माननेसे पर 
चेतनाकी गृत्यी भी नहीं सुलक सकती । 

यद्यपि उपरोक्त आक्षेप शंकर और बकंले जैसे नित्य (+-स्थिर ) 
विज्ञानवादिग्रोंपर भी लागू होता है, कितु पतंजलिका मुख्य लक्ष्य यहाँ क्षणिक 
विज्ञानपर है, इसीलिए झपने अभिश्ायको औौर स्पष्ट करते हुए कहते है -- 
“झ्रौर (बौद्धोंके अनुसार चित्तके क्षणिक होने तथा उससे परे परुषके न होने- 
पर ) एक समयमें (चित्त झौर चेतन पुरुष ) दोनोंकी स्मृति (--अ्रबघारण ) 
नहीं हो सकती” यद्यपि ऐसा होते देखा जाता है--घडा देखते वक्‍त 'मेंने 
घड़ा देखा से मेंका भी स्मरण होता है । “यदि (दूसरे क्षणवाले ) ग्रन्य 
चित्तसे (उसे) देखा जानेवाला मानें, तो उस बुद्धिसे दूसरी, उससे दूसरी, 
इस भ्रकार कहीं निद्चिचत स्थानपर कहीं पहुँच” सकेंगे, और स्मृतियोंमें 
गड़बड़्फाला (--संकरता) होगा ।” इसलिए क्षणिक विज्ञान स्मरणकी 
समस्याको हल नहीं कर सकता, झौर वस्तुप्रोंकी उत्पत्तिकी समस्याकों 
भी नहीं कर सकता यह अभी कह आये हें; इस प्रकार विज्ञानवाद युक्ति- 


संगत नहीं है । 
(७) योगका श्रयोजन 

प्रविद्या, प्रत्ययालम्बन, कलेश, सविचार, निविचार, दक्‍्ल, क़ृष्णकर्म, 
आशय (--आस्रव), चित्त, समापत्ति, वासना, वैज्ञाहत्य, प्रसाद, मव- 
पत्यय, मुदु-मध्य-अधिमात्र, मंत्री-कर्णा-मुदिता-उपेक्षा, श्रद्धा-वीय . . . 
भादि बहुतसे पारिमाषिक शब्दार्थ पतंजलिने ज्योंके त्यों बौद्धोंसे तो लें 
लिए ही हैं, साथ ही मौलिक सच्चाई जिसपर पतंजलि जोर देना चाहते 
है, उसे भी जब देखते हैं, कि वह वौद्धोके चार आरयं-सत्योंका ही रूपान्तर 
हैं; तो पता लग जाता है, कि पतंजलि रखी द्व विचारोंसे कितने प्रभावित 
हुए थें। बौद्ध ऑ्यसत्य है--(१) दुःख)*(२) कुल-समुदाय (-- 
दुःख-हेतु), (३) दुःख-निरोध (5-दूःलका विनाक्ष) झौर (४) इःख- 
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* निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ ( --दुःख निरोधकी ओर ले जानेवाला मार्ग या 
उपाय) । इसकी जगह देख़ियें पतंजलिके' (१) हेय (5-त्याज्य), 
(२) हेय-हेतु, (३) हान (++नाश) और (४) हान-उपायकों । हेंयसे 
उनका क्‍या मतलब हे, इसे खुद ही 'हेय आनेवाला दुःख हे कह कर 
साफ कर दिया हैँ, इसलिए इसमें सन्देह ही नहीं रह जाता कि योगने 
बौद्ध चार ग्रायंसत्तोंकों ले लिया है । योगके इन चार मौलिक सिद्धान्तों--- 
जो ही वस्तुतः योगश्ास्त्रके मुख्य प्रयोजन हँ--के बारेमें यहाँ कुछ और 
कहना जषछरी हैं । 

(क) हान--हान दुःखको कहते हैँ, झौर दुःख पतंजलिका भी उतना 
ही व्यापक सत्य है जितना वीद्धोंका-- सारे (भोग ) ही दुःख ' हूँ । 

(ख) द्ैय (--दुःख)-दैतु--दैस दुःखका कारण क्‍या है? “जीव 
(--द्रष्टा ) और जगत्‌ (--दृष््य ) का संयोग ।” “ (यही ) संयोग मिल्कियत 
>-जगत्‌) भर मालिक (>"“जीव)की शक्तियोंके (जो) अपने-अपने 
स्वरूप हैं, उनकी उपलब्धि (--अनुभव)का हेतु हैं ।' इनमें जगत्‌के 
स्वरूपका अनुभव भोंगके रूपमें होता हैँ, पुर (-“जीव)के स्वरूपका 
झ्रनुभव झपवर्ग (--कंवल्य ) के रूपमे । भोगके रूपमें होनेवाले प्रनुभवका 
कारण जो संयोग है, वहीं दुःखका हेतु है । 

(ग) द्वान (5दुःख) से छूटना--जीव और जगतके मोक्‍्ता और 
भोग्यके रूप्मं जिस संयोगकों झ्रभी दुःखका हेतु बतलाया गया हैं, उस 
संयोगका कारण प्रविद्या हैं । उसीके अभावस्ते उस संयोगका अभाव होता 
हैं। यही संयोगका अभाव हान हैं, और वहीं द्रष्टा (--परुष )का 
कैवल्य हैं ।" 

(घ) दान (--दुःख) से छूटनेका उपाय--पुरुषका प्रकृतिके संयोगत्ते 
मुक्त हो अपने स्वरूपम झवस्थित होना हान या कंवल्य हैं, यह तो ठीक है, 
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कितु यह संयोगसे मुक्त होना (--हान) किस उपायसे हो सकता है? ' 
इसका उत्तर पतंजलि देते हं--- (पुरुष और प्रकृतिके) विवेक ( --भिन्न- 
भिन्न होने )का निर्भान्त ज्ञान हानका उपाय है ।"' 

योगके अंगोंके अ्रनुष्ठानसे (चित्तके) मलोंका नाझ्ष होता है; जिससे 
ज्ञान उज्वल होता जाता है, यहाँ तक कि विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है ।' 


३ योगको साधनायें 


पोगसूत्रका मुख्य प्रयोजन है, उन साधनों या झंगोंके बारेमें बतलाना, 
जिनसे पुरुष कंवल्य प्राप्त कर सकता है । ये योगके भंग झ्राठ हैं, इसीलिए 
पतंजलिके योगको भी भअपष्टांग-योग .क्रहते हे। ये झ्राठ अंग हँ--यम, 
नियम, झासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि, जिनमें पहिले 
पाँच बहिरंग कहे जाते हें, और भ्रन्तिम तीन चित्तकी व॒त्तियोंसे विशेष 
संबंध रखनेंके कारण ग्रन्तरंग कहें जाते हैं । योगसत्रके दूसरे गौर तीसरे 
पादमें इन झाठों योग-अंगोंका वर्णन है । 

(१) यम--अहिसा, सत्य, चोरी-त्याग, (--प्रस्तेय), ब्रह्मचर्य 
और झ-परिग्रह (--मभोगोंका भ्रधिक संग्रह न करना) | 

(२) नियम"--झौच (->क्षारीरिक शद्धता ), सन्‍्तोष, तप, स्वा- 
ध्याय और ईहवर-प्रणिधात (--ईश्वरमक्ति)। 

( ३) आसन'--सुख्तपूर्वक शरीरको निश्चल रखना (जिसमें कि 
प्राणायाम झादियें आसानी हो) । 

(४) प्राणायाम --आसनसे बे इवास-इवासकी गतिका विच्छेद 
करना । $ के 

(५ ) भत्याहर'--.इन्द्रियोंका उनके विषयोंके साथ योग न होने दे 
चित्त (--मन)का अपने रूप जैसा रहना । 


'योग० २२६ वहाँ २२८... "वहीँ २३० "हाँ २३२" 
“बोग० राडइ. वहीं राड६&. "वहाँ राश४ ' 
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(६ ) धारणा --- (छिसी खास ) देश (+>नासाग्र श्रादि ) में चित्तको 
रोकना । 

( ७ ) ध्यानं--उस (घारणाकी स्थिति)में (चित्तकों) वृत्तियोंकी 
एकरूपता | कं 

(८) समाधि---वही (ध्यात) जब (ध्यानके ) स्वरूप (के ज्ञानसे ) 
रहित, सिर्फ (ध्येय) भर्थ (के स्वरूप) में प्रकाशमान होता हैं (तो उसे 
समाधि कहते हैं) ।--अर्थात्‌ कय, ध्याता और ध्यानके ज्ञानोंमें जहाँ 
ध्येप मात्रका ज्ञान प्रकट होता है, उसे समाधि कहते हें । हि 

घारणा, ध्यान, समाधि इत्त तीन अन्तरंग योगांगोंकों संयम भी 
कहते हैं । 


(३-शब्दप्रमाणक ब्रह्मवादी वादरायण ( ३०० ई० ) 
९-वादरायणका काल 


यूनातियों भौर शकोके चार शताब्दियोंके शासन झौर संस्कृति-संबंधी 
'प्रभाव तथा बौद्धोंके तीदण तक प्रह्मरसे ब्राह्मणोंके कर्मकांडकी ही नहीं 
उनके उपनिषदीय गध्यात्म दर्शनका प्रभाव भी क्षीण होने लगा | जहाँ तक 
युक्ति-संगत सिद्धान्तोंके संवंधर्म उत्तर हो सकता था, वह उन्होंने न्याय, 
वैश्ेषिक, योग और सांख्य द्वारा दिया; किन्तु बह काफ़ी नहीं था | यदि 
वेंद-मूलक ज्ञान और कमंकांडके संबंधमे उत्पन्न हुई शंकाझोंका वह उत्तर 
नहीं दे सकते थे, तो ब्राह्मणधर्मकी जड़ खुद चुकी थीं, इसीलिए उतकी रक्षाके 
लिए वादरायण झौर जैमिनिने कलम उठाई । जैमिनिकी कर्म-मीमांसाके 
बारेमें हम लिख उके हैं। वहाँ हमने यह भी बतलाया था, कि एक दूसरेकी 
राय उद्धृत करनेवाले जैमिनि और ठादरायण समकालीन थे, जिसका पर्च 
हुआ, वादरायण भी ३०० ई०में मौजूद थे । पौराणिक परंपरा वादरायण 


"योग० ३॥१ * बहीं ३२ * वहीं ३॥३ 
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तया व्यासको एक मानती हैं, और पाँच हज़ारसे कुछ साल पहिले महा- पर 
भारत कालमें उनका होना बतलाती है; किन्तु, इसका खंडन स्वयं वेदान्त 
सूत्कारके बे सूत्र करते हैं, जिनमें सिर्फ ब॒द्धके दर्शनका ही नहीं, बल्कि 
उनकी मत्यू, (४८३ ई० पू०)से छै-सात सदियोसे भी पीछे बस्‍स्तित्वमें 
झानवाले बौद्ध दाशंनिक सम्प्रदायों--वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक-- 
का खंडन हैं। अफलातूँके प्रभावसे प्रभावित हो बौद्धोंनें अपने विज्ञान- 
वादका विकास नागार्जुन (१७५ ई०) से पहिले भी किया था ज़रूर, किन्तु 
उसका पूर्ण विकास दो पेशावरी पठान भाइयों-असंग और वसुवंध 
(२५० ई०)--नें किया। यत्यपि विज्ञानवाद (>-योगाचार) का जिस 
भकार खंडन सूत्रोंमें किया गया है, उससे काफ़ी सन्देहकी गुंजाइश है, कि 
वेंदान्तसूत्र झसंग (३५० ई०)से पीछे बनें, तो भी झौर निश्चयात्मक 
प्रमाणोंके ब्रभावमें अभी हम यही कह सकते हें, कि बादरायण, कणाद 
(१५० ई० ), नागार्जुन (१७४ ०), योगसूत्रकार पतंजलि (२४० ई०), 
के पीछे और जैमिनि (२०० ई०)के समकालीन थे । यह स्मरण रखना 
चाहिए, कि ३५० ई०से पहिलेके दर्शन-समालोचक बौद्ध-दार्शनिकोंके 
ग्रंबोंसे पता नहीं लगता, कि उनके समयमें वेदान्तसूत्र या मीमांसासत्र 


मौजूद थे । 
२-वैदान्त-साहित्य 

वेदान्तसूत्रॉपर बौघायन और उपवर्षने वृत्तियाँ (--छोटी टीकायें) 
लिखी थीं, जिनमें वोधायन वृत्तिके कुछ उद्धरण रामानृज (जन्म १०२७ 
ई० ) ने दिये हैं; किन्तु ये दोनों वृत्तियाँ झाज उपलब्ध नहीं हैं। परम्पराते 
यही पता लगता है, कि बौघायन शारीरकवादी द्वेतवादके समर्थकः थे, 
जो ही वेंदान्त सूत्रोंका भी भाव मालूम होता है, जैसा कि आगे प्रकट 
होगा; और उपवर्ष अद्ठैतवादके । बेदान्तसत्रॉपर सबसे प्राना ग्रंथ झंकर 
(७८८-घ२० ई०७ का भाष्य हे । हफबर्बन (६४० ई०७ |के शासन और 
धर्मकीति (६०० ई०)के दर्शनके बाद, सदियोंसे कलपर रख छोडी 


क्र 


क्न 
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गई सामाजिक और आवधविक समस्याझोंकी उल्कमनों, उनके कारण पैंदा 


हुई विषमतामों, वहुसंख्यक जनताकी पीड़ा-प्रताड़नाग्रों, तथा ग्रल्पसंख्यक 


शासकों-शोघकोंकी मानसिक विलासिताझों, क्‍ग्ननिश्चित भविष्य संबंधी 
आशंकाओंसे भारतीय मस्तिष्क वस्तुस्थितिकों लेते हुए किसी हलके ढूँड़नेमें 
इतना असमर्थ था, कि उसे विज्ञानवाद, परलोकवाद, मायावादकी हवामें 
उड़कर आत्मसन्तोष या आत्मसम्मोह--आँख मूँदना--एक मात्र रास्ता 
सूभता था| असंग, वसुबंधुके विज्ञानवाद द्वारा वौद्धोंको शिक्षित शासक- 
शोषक वर्गमें प्रिय और सम्मानित बननेका मौका मिला था, तो भी बौद्ध 
विज्ञानवाद उस समय झति तक न पहुँच सका, यह तो इसीसे मालूम होता 
है, कि दिड़नाग (४५० ईं०) गौर घमंकीति (६०० ई०) विज्ञानवादी 
सम्प्रदायके होते भी उनपर वस्तुवादका जितना प्रमाव था, उतना 
विज्ञानवादका नहीं--धर्मकीतिकों तो बल्कि स्वातंत्रिक (--वस्तुवादी )- 
विज्ञानवादी साफ तौरसे कहा गया है| बौद्धोंकी सफलताकों देखकर 
बाकरने भी उपनिषद्‌ दशनको शुद्ध बिज्ञानवादके रूपम परिणत करनेंकी 
इच्छासे अपने वेदान्तभाष्यकों लिखा। उन्हें इसमें आशातीत सफलता 
हुई, यह तो इसीसे मालूम हैँ, कि पझ्ाजके शिक्षित हिन्दुओ्ओमें-- 
जिन्हें, द्षमकक्ी ओर कछ भी शौक हँ--सवसे झधिक संख्या 
अंकर-बेदान्त अनुग्राथियों--वेदान्तियों की हैँ; शंकर-बेदान्तसे संबंध 
रखनेवाली तथा ख़ुद दांकरमाष्यपर लिखी गई पुस्तकोंकी संख्या 
हज़ारों है। झांकर-भाष्यके वाद सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ वाचस्पति 
मिश्र (८४१ ई०)की भागमती (दशंकरमाष्यकी टीका) तथा कन्नौज- 
राज जयचन्दके दर्बारी कबि और दाशंनिक ओऔीहर्ष (११६० ई०) 
खंडनलंडलास हूं | 

शंकरकी सफलताने बतला दिया, कि ब्राह्मण (--हिन्दृ)-घर्मी 
किसी सम्प्रदायकों यदि सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे शंकरके रास्तेका 
अनकरण करना चाहिए | इस अनुकरणका परिणाम यह हुआ है, कि 
आज सभी प्रधान-प्रधघान हिन्दू सम्प्रदायोके पास अपनी दार्शनिक नींव 
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मजबूत करनके लिए प्रपने-अपने वेदान्त-भाष्य हैं 

संप्रदाय भाष्यकार काल 
धंकर (शैव] शंकर (मलवार ) ७८८-८२० ई० 
रामानृजीय (वैष्णव) रामानुज (तमिल) १०२७ (जन्म) 
निम्बाक (वैष्णव) निम्बार्क (तेलगू ) ११वीं सदी 
माघ्व (वैष्णव) भानन्दतीर्थ (कर्नाट)। ११६८ (जन्म) 


राधावल्लमी (वैष्णय) वल्लभ (तेलगू) , १४०१ (जन्म) 
३- वेदाल्तसूत्र 
वैंदान्तसूत्रोंको झारीरकसूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जगत 


ओर ब्रह्मकों शरीर और शरीरघारी--शारीरकके तौरपर वर्णित किया 
हे,--जो कि शंकरके मतके खिलाफ जाता है । दूसरा नाम ब्रह्ममीमांसा 


हैं, जो कि कमंमीमांसा (--मीमांसा)की तुलनासे रखा गया है । बेदान्त- « 


सूबम चार अ्रध्याय और हर भध्यायमें चार-चार पाद है, जिनमें सूत्रों- 
की संख्या इस प्रकार है-- 


अध्याय पाद सूत्र-संल्या अधिकरण (प्रकरण) विषय 
६ ६ कऋेर ११ । उपनिषद्‌ प्िर्फ ब्रह्म- 
रे - ३१ ६ को जगतकी उत्पत्ति स्थिति 
हं॑ डॉ४ १० | प्रलयका कोरण मानती 
/ हैँ। 
डे रह ष्प युक्तितसे भी जगत 
३८ फारण ब्रह्मा हें, प्रधान 


आदि नहीं । 


इनके झतिरिक्त ओक्ंठ, बलदेव घोर भाष्करके भी भाष्य हूँ, 
पर्शापि उनका भरा कोई घार्मिक संप्रदाय मौजूद नहीं है । हालमें जब रामा- 


क्ृ 
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. ग्रध्याय पाद सूत्र-संस्या पधिकरण विषय 
(प्रकरण ) 

र्‌ | ३६ १० इूसरे दर्दनोंका खंडन 
२ डर दर 
ठे ४२ चेतन और जड़ 
ड १६ ३ | प्राण और इन्द्रियाँ 

पृष्ह 

। ! २७ दर पुनर्जन्म 

२ ७ दर स्वप्न, सुषप्ति झादि 
ग्रवस्थायें । 

रे ध्र्ड २६ उपनिषदके सभी उप- 


देशों (विद्याप्रों)का प्रयो- 
जन ब्रद्वाज्ञानसे ही मक्ति: 


डड ध्र्र १४५. किन्तु कर्म भी सहकारी | 

डे है १६ ११ ब्रह्मज्ानका फल दरी- 
र्‌ २० ११ रान्तके बाद मुक्तकी यात्रा । 

ग्रे श्पू धर ग्रन्तिम यात्राका मार्ग 

्डं २२ | मरनेके बाद म॒क्‍तकी 

हइ छल पृधह्टू अब्रवस्था और ग्रधिकार । 

भ््डप 
७, वेदान्तका प्रयोजन उपनिषदोंका समन्वय 


जिस तरह जैमिनिनें ब्राह्मण और उसके कर्मकांडका अन्धाधृंघ समर्थन 


"33238 ४ व | हल & 
नन्‍दी वेष्णवॉने झपनेकों रामानुजी वेष्णवसते स्वतंत्र संप्रदाय साबित करनेका 
प्रयास किया, तो किसी विद्ानके थेदान्तभाष्यको रासानन्व-्भाष्यके नामसे 
प्रकाशित करना जरूरी समका । 
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किया है, वही काम वादरायणने उपनिषदके संबंधमें अपने ऊपर लिया। , 
पहिले अध्यायके चतुर्थ पाद तथा दूसरे अध्यायके प्रथम और द्वितीय 
'यआाद--५४५ सूत्रमिसे १०७--को छोड़ बाकी सारा ग्रंथ उपनिषद्की 
शिक्षाझ्रों, और विद्याओं (--विशेष उपदेक्ों) पर बहस करनेमें लिखा 
गया हूँ और इत १०७ सत्रोंमें भी झधिकतर उपनिषद्‌-विरोधी विचारोंका 
खंडन किया गया हैं । 
वेंदान्तका प्रथम सूत्र हैँ “भव यहाँसे ब्रह्मकी जिज्ञासा” शुरू होती है; 
इसकी तुलना कीजिये मीमांसाके प्रथम सूत--“अब यहाँसे घर्मकी जिज्ञासा” 
शुरू होती हँ--से । ब्रह्म क्या है, यह दूसरे सत्रमें बतलाया हैं-- इस 
(>-जगत्‌ ] का जन्म आदि (स्थिति और प्रलय ) जिससे (वही बडा है )॥" 
यहाँ सूत्रकारने ब्रह्मकी सिद्धिमें अनुमान प्रमाणका प्रयोग किया है, हर 
बस्तुका कोई कारण होता है, इसलिए जगत्‌का भी कारण होना चाहिए' 
इस तकंसे उन्होंने जगत्‌-ब्रष्टा ब्रह्मयको सिद्ध किया। तो भी वादरायण 
ब्रह्मको तकंसे सिद्ध करनेपर उतने तुले हुए नहीं मालूम होते, इसलिए 
सबसे भारी हेतु ब्रह्मके होनेमें तीसरे सूत्र्मे दिया है--- क्योंकि ज्ञास्त्र 
(--उपनिषद्‌) इसका प्रमाण है" (झब्दायय है “क्योंकि शास्त्र उसकी 
योनि है”), “और वह (झास्त्रका प्रमाण होना, सारे उपनिषदोंका) 
सर्वसम्मत (--समन्वय )' है ।” बाकी सारा वेदान्त-सृत्र एक तरह इसी 
चौथे सूत्रकी विस्तृत व्याख्या है । 
सर्व-सम्मत या समन्वय साबित करनेमें वादरायणने एक तो उपनिषद्‌- 

के भीतरी विरोधोंका परिहार करना चाहा हैं, दूसरे यह साबित किया है 
कि भिन्न-भिन्न उपनिषद्‌-वक्ताप्रोंने जो ब्रह्मज्ञान-संबंधी खास-खास उपदैश्ष 
(>-विद्यायें) दिए हैं, वह सभी उसी एक ब्रह्मके बारेमें हैं । ब्रह्म, जीव, 
जगतू ग्रादिके बारेगें अपने सिद्धान्त क्या हैं, गौर विरोधी दार्शनिक 


_ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ३।१।१ में "जिससे ये प्राणी पैदा हुए. . . ”के 
आहशयकों इस सूडमें व्यक्त किया गया हैं । * बेदान्तसत शा शाड 


] 
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सिद्धान्त युक्तिसंगत नहीं हैं, इतना और ले लेनेपर वेदान्तसूत्रमें प्रति- 
पादित सारी बातें ग्रा जाती हैं, जेसा कि पहिले दिए नक्गोंसे मालम होगा । 

( विरोध-परिहार )--उपनिषद्के ऋषियोंने जगत॒के मूलकारणके 
दूँढ़नेका प्रयास किया था, और सभी एक ही रायपर नहीं पहुँचें--उदा- 
हरणाय सयुग्वा रैक जल (-जप््राप)कों मूलकारण मानता था; पिछले 
उपनिषदोंमें कपिल भी ऋषि मानें गए हें, वह प्रधानकों मलकारण 
मानते थे । इसलिए वादरायणके लिए यह ज़रूरी था, कि उपनिषदके 
ऐसे वकक्‍तव्योंके पारस्परिक विरोधकों दूर करें | ग्रंथकारने पहिले ग्रध्यायके 
पहिले पादके पाँचवें सूजसे विरोध-परिहारकों शुरू किया हें । 

(१) प्रधान (--प्रकरति)कों उपनिषद्‌ मूलकारण नहीं मानता-- 
उद्दालक आइंणिनें झपने पृत्रकों ब्रह्मका उपदेश करते हुए कहा था -- 
“मौम्य! यह पहिलें एक अद्वितीय सद्‌ (--म्रस्ति रूप) था।. . . . 
उसने ईक्षण (--कामता ) किया कि “में बहुतसा होऊ । यहाँ जिस सदू, 
एक, अद्वितीय तत्त्वके अभ्रस्तित्वको सृष्टिसे पहिले ग्रारुणि स्वीकार करते हें, 
वह कपिल-पअ्रतिपादित प्रधान (८-प्रकृति )।पर भी लागू हो सकता था; 
फिर कहीं जगत॒का जन्म ब्रह्मसे मानना कहीं प्रघानसे, यह परस्पर-विरोधी 
बात होती; इसी विरोधकों दूर करते हुए वादरायणने कहा है -- श- 
शब्द (5""5उपनिषदके शब्दोसे न प्रतिपादित प्रधान, यहाँ भ्भिप्रेत) नहीं 
है, क्योंकि यहाँ ईक्षण (का प्रयोग किया गया हैँ, और वह जड़ प्रघानके 
लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता) |” प्रश्न हो सकता है, शब्दोंका' 
प्रयोग कितनी ही बार मुख्य नहीं गौण प्रथम भी किया जाता हूँ, उसी 
तरह झागे होनेवाली वातको काव्यकी भाषामें ऋषिने 'ईक्षण किया" 
कहा होगा । उसका उत्तर हें-“गौण नहीं हैं, क्योंकि (वहाँ उसी सतके 
लिए ) आत्म शब्द (का प्रयोग आया है, जो कि जड़ प्रधानके लिए नहीं 
हो सकता) | यही नहीं “उस (सत्य)में निष्ठावालेकों मोक्ष पानेकी 


' छान्‍्वोग्य ६।२।१; देखो प॒च्ठ ४५४ भी। * जे सु० ११।४-८ 
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बात कही है । (प्रधान अभिप्रेत होता तो मुमुक्ष ब्वेतकेतुके लिए अन्तमें 
उस प्रधानको हेय--त्याज्यफे तौरपर बतलाना चाहिए था] 'हेंय होना 
न कहना मे (यही सिद्ध करता हैँ, कि झारुणि सतसे प्रधानका पर्थ नहीं लेते 
थे)। ग्रादणिने उपदेझ्षके आरम्भ हीमें “एकके जाननेंसे सबका ज्ञान" 
होता हूं, इसे मिट्टीके पिड और भिट्टीके भांडोंके उदाहरणसे बतलानेंकी 
प्रतिज्ञा (--दावा ) की थी, चेतन (--प्ररुष ) उसी तरह प्रधानका कारण 
नहीं हो सकता, इसलिए' “ (उस ) प्रतिज्ञाके विरोध (का ह्याल करने ) से ' 
. भी महाँ सदूसे अ्धान अभिप्रेत नहीं है । आगे' इसी उपदेणाम स्वप्नमें 

पुरुष (--जीव)के उस सतके पास जानेकी बात कहीं है, इस' “स्वप्नमें 
जाने (की बात )से” मी प्रघान अभिप्रेत नहों मालूम होता । यही नहीं 
जैसे यहाँ 'सद्‌ ही भ्रकेला पहिले था” कहा गया हैं, उत्ती तरह ऐंतरेय उप 
निषद्‌म' “आत्मा ही झकेला पहिले या” कहा गया है; इस “एक तरहकी 
(वर्णन) गति (->शे्री)से' भी हमारे पक्षकी पुष्टि होती है । शोर 
खुद आत्माका शब्द भी सत्के लिए वही “सुना गया (श्रुतिने कहा) 

है इससे भी । 

इसी तरह ग्रानन्दमय में मथ (घातुमय)से जीवात्मा ग्रभिश्नत 
नहीं है, वल्कि वहाँ मी यह ब्रह्मवाचक है । 

(२) जीवात्मा (और श्रधान) भी मूल कारण नहीं--तैत्तिरीय 
उपनिषद्् कहा है--उस्ती इस आत्मासे झाकाश पैदा हुआ, झ्ाकाससे 
यायु, बायसे श्राग, आगसे जल, जलसे पृथ्चिवी . . . विज्ञान (+-पझात्मा )को 
यदि ब्रह्म जानता है. . . -तो सभी कामनाओोंको प्राप्त करता है। उस 
("- विज्ञान) का यह दारीर (में रहने ) बाला ही झात्मा है, जो कि पहिलेका 


थां० ६१९१, देखो पृष्ठ ४५३ भी ।__ ' बें० सू> ११६ 
था० दाद? ब० झ्रू० १४११०  "एतरेय १॥१ 
*बे० सू० ११॥११  *छां० ६३२ “पंनेन जोवेनात्मना' । 

“बे० सछु० ११११२ *शा३,... . ४ 
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' हैं। उसी इस विज्ञानमयते झन्य८"-अन्तर आतन्दमय आत्मा हैं, उससे 
यह (विश्व) पूर्ण है ।” यहाँ झात्मासे झाकाझ अआ्ादिकी उत्पत्ति बतलाई 
है, जिससे आत्मा मूलकारण मालूम होता है, और उसी आत्माके लिए 
“गानन्दमय ', “झरीरवाला” भी प्रयुक्त हुआ है, जितसे जान पड़ता है, 
सृष्टिकरत्तसि यहाँ ब्रह्म नहीं जीवात्मा अभिप्नेत है । इसका उत्तर वेंदान्तके 
आठ सत्रोंमें दिया गया हैं -- 

“ग्रानन्दमय (यहाँ जीवके लिए नहीं ब्रह्मके लिए है) क्योंकि (तैत्ति- 
रीय उपनिषदुके इसी प्रकरण--अह्यानन्दबल्ली--में आनन्द शब्दकों 
(ब्रह्मके लिए) वार-बार दुहराया गया है । 

"मय (सिर्फ) विकार (मिट्टीका विकार घड़ा मृन्मय, सोनेका विकार 
कंडल सुवर्ण मय ) वाचक नहीं हैं, बल्कि (वह) प्रधिकता (जैसे सुलमय ) के 
लिए भी होता हैं ।* ५ 

“और (वहीं तैत्तिरीयमे') उस (झानतन्द)का (इस आत्माको) 
हेतु भी बतलाया गया है ।* 

“और (उसी उपनिषदके ) मंत्राक्षरमें' (जो सत्य ज्ञान क्‍्नन्त ब्रह्म ) 
ग्राया है, वहीं (प्रानन्दमयसे यहाँ) गाया (वर्णित किल्जा ) गया है ।" 

" (ब्रह्मसे) दूसरा (जीवात्मा) यहाँ संभव नहीं हैं (क्योंकि उसमें 
जगतके उत्पादनके लिए आवश्यक सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता कहाँ 
हे १ ) | । 

“और (यदि कहो कि जीवात्मा और ब्रह्म एक ही हैं, तो यह गलत है ) 
क्योंकि (दोनोंमें) मेंद बतलाया गया है ।“--('उसी इस विज्ञानमय 
(जीव) से झ्न्य८"-अन्तर झानंदल्मय आत्मा है) | 

उसने कामना कौ यहाँ जो “कामना करना झ्राया है, उससे 
(ज्ब्द-प्रमाण-बहिष्कृत) अनुमान-गम्य (--प्रबान) भी नहीं लिया जा 
सकता । 


'बे० सू० १११३-२० "तैं० उ० राह "तुं० उ० रा१ 
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“झौर फिर इस (पश्रात्मा )के भीतर उस (झानन्द )का इस (जीव )के * 
साथ योग (--मिलना ) भी कहा' गया है । 

इस भ्रकार आत्मा शब्दसे यहाँ न जीवकों लेकर उसे मलकारण माना 
जा सकता है, झोर न “मय प्रत्यथके विकार अर्थकों ले सांख्यवाले प्रधानको 
लिया जा सकता । इस तरह उपनिषद ब्रह्मकों ही विश्वके जन्म ग्रादिका 
कर्ता मानते हैं, यह बात साफ हैं । 

“अन्तर”, “झाकाश", “प्राण”, “ज्योति” ब्ब्दोंकों भी छान्दोग्य 
उपनिषद्मे जन्मादि-करत्तके तौरपर कहा गया है| उनके बारेमें भी प्रकृति 
(--प्रधान ) या प्राकृतिक पदार्थका भ्रम हो सकता है, जिसको सूजका रनें 
इस पादके आठ सूत्रोंमें यह कहकर दूर किया है, कि इनमें शब्दोंके साथ 
जो विशेषण ज्ादि आए हैं, वह बह्मपर ही घट सकते हैं, जीव या प्रकृति- 
पर नहीं । 

(३) जगत्‌ और जीव अह्यके शरीर--उपनिषद्के कुछ उपदेश 
एंसे भी हें, जिनसे मालूम होता है, कि वक्ता जीव झौर ब्रह्मको एकसा सम- 
कता है; वादरायण ज्ञारीरकवाद (--जीव ग्रौर जगत्‌ झरीर हैं, और ब्रह्म 
शरीरवाला--शारीरक, शरीर और शरीरवालेको ग्रभिन्न समकना झ्ाम- 
तौरसे प्रचलित है, झथवा तीनों मिलकर एक पूर्ण ब्रह्म हें)को मानते 
जरूर थे; किन्तु वह जीव ही ब्रह्म है इसे माननेके लिए तैयार न थे; इसलिए 
जहाँ कहीं ऐसे भ्रमकी संभावना हुई है, उसे उन्होंने बार-बार हटानेकी कोशिश 
की हैँ, इसे हम आगे बतलायेंगें । कौषीतकि उपनिषद्‌'में इसी तरहका 
एक प्रकरण आया हूँ, जिसमें “प्राण'को लेकर ऐसे अमकी गुंजाइश 
है-- दिवोदासूका पूत्र प्रतर्दत (देवासुर-संग्राममें ) य॒द्ध (-विजय) तथा 


' सैं० २७७ “वह (ब्रह्म) रस है, इसको हो पाकर यह (जीव ) प्रानन्दी 


होता हे णु 
 ऋम्मशः निम्नस्थलॉनें--छां० १॥३॥६; छाँ० १६१; छाँ० 
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, पराकमसे इन्द्रके प्रिय घाम (इन्द्रलोक)में पहुँचा | उसे इन्द्रनें कहा-- 
'.. तुझे बर देता हेँं। उसने उत्तर दिया--मनुष्योके लिए जो 
हिततम वर हो ऐसे वरकों तुम ही चुन दो ।' . . . .इन्धनें कहा--मिरा 
ही ज्ञान प्राप्त कर . . . . में प्रज्ञात्मा (5-प्रज्ञास्वरूप | प्राण हें; मुझे झ्राय, 
अमृत समझ उपासना कर । यहाँ प्राणकी उपासना कहनेसे जान पड़ता 
हैँ कि बह ब्रह्मकी भाँति उपास्य हैं, तथा इन्द्र (एक जीव ) के कहनेसे वह 
जीवात्माका वाचक भी मालूम होता है । सूत्कारने इस सन्देहकों दूर करते 
हुए कहा" 

“ (यहाँ) प्राण (पहिले) जसा ही (ब्रह्मवाचक | है, क्‍योंकि (झागे 
कहे गए विज्ेषण तभी) संभव हैं।' 

वक्‍ता (इन्द्र) झपने (जीवात्माकी उपासनां)का उपदेश करता 
है, यह (माननेंकी ज़रूरत) नहीं, क्‍योंकि (वक्‍ता इन्द्र )में आत्माकाः 
आन्तरिक संबंध बहुत अधिक (त्रह्मसे व्याप्त है, इसलिए ब्रह्ममृतके तौरपर 
वहाँ इन्द्रते अपने भीतर प्राण ब्रह्मकी उपासना करनेका उपदेश दिया, न कि 
अपने जीवको ब्रह्म सिद्ध करनेके लिए) ।” 

“श्ञास्त्रकी दृष्टिसे भी (ऐसा) उपदेश होता हैँ, जैसे कि वामदेव 
(नें कहा हैं) ।” वहदारण्यकर्मे' कहा हैं--इसीको देखते हुए ऋषि 
वामदेवने कहा--- में मत्‌ हुआ था और में सूर्य हुआ था ।' सो जाज 
भी जिसे ज्ञान हो गया हे-- में ब्रह्म हें वह यह सब (--विद्व) होता है 
.- » इन सबका वह झात्मा होता है । वामदेवने जैसे ब्रह्मकों अपने 
प्रात्माके तोरपर समझकर: उसके नाते मनु और सूर्यकों झपना रूप 
(5"-शरीर) बतलाया, वैसे ही इन्द्रका प्राण और झपती उपासनाके बारेमें 
कहना भी हें। 

( ४) उपनिषद्में अस्पष्ट ओर स्पष्ट जीवबाची शब्द भी: 
ब्द्दाके लिए प्रयुक्त--कितने ही जीव-वाचक शब्द हैं, जिन्हें उपनिषद॒के 


'बे० सु० ११।२६-३२२ बु० उ० १४१० ' ऋक्‌० ३॥६।१५. 
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ऋषियोंने ब्रह्मके लिए प्रयकता किया है, इसलिए उन शब्दोकें कारण , 


इस अ्मर्म नहीं पड़ना चाहिए कि उपनिषद जीवको हो जन्मादिकारण 
तथा उपास्य मानती हैं । ऐसे झब्दोंमें कुछ साफ साफ जीव-बाचक नहीं 
हैं, ऐसे अ-स्पष्ट जीववाचक शाब्दोके बारेमें सत्तकारनें दूसरे पादमें कहा 
हैं; स्पष्ट जीववाचक शब्द मी ब्रह्माके भ्र्थमें प्रयुक्त हुए हें, यह तीसरे 
'चादमें बतलाया हैं । 

मनोमय', झत्ता (--भक्षक), भ्रन्तर (--भिन्न), अन्तर्यामी, भदस्य 
(+-आँखसे न दिलाई देनेवाला ) , वेंदबानर ऐसे झ्ब्द हैं, जो कि कितनी ही 
वार जीवके लिए प्री प्रयुक्त हुए हें; किन्तु ऐसे स्वल' भी हूँ, जहाँ 
उन्हें ब्रह्मके लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए विरोधका पअ्रम नहीं 
होना चाहिए । पहिले अध्यायके दूसरे पादमें इन्हीं छे शब्दोंकों ब्रह्मवाची 
साबित किया गया हैं । 

दी और पृथिवीमें रहनेवाला मूमा (--बहुत), अन्तर, ईक्षण 

चाह) करनेवाला, दहर (+--छोटासा ), अंगृष्ठमात्र, देवताझोंका मधु, 
प्रंगुष्ठ, प्राकाश जेसे जीवात्मावाची दाब्द कितने ही उपनिषदों में आए हैं, 
इनमें मी जन्मादि कर्त्ता जेसे विशेषण आए हें; तीसरे पादर्म इन्हें ब्रह्म- 
वाची सिद्ध कर विरोध-परिहार किया बया है.। 

इस प्रकार पहिले अध्यायके प्रथम तीन पादोंमें ब्रह्म ही जिज्ञास्य 
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, (्ज्ञानका विषय ] तथा जगत॒का जन्म-स्थिति-प्रलय-कर्त्ता उपनतिषद्‌र्मों 
बतलाया गया है, इस पक्षका सूत्रकारने समर्थन तथा पारस्परिक विरोधौं> 
का परिहार किया है । वेदान्त-सूत्रोंम जिन उपनिषदोंके बचनोंपर ज्यादा 
बहस की गई है, वह ये हँ--कठ, प्रश्न, मुंड, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, 
बुहृदारण्यक, कौषीतकि, जिनमें छान्‍्दोग्यके वाक्य एक दर्जनसे अधिक 
सत्रोम वबहसके विषय बनाए गए हैँ । 

५, वादरायणके दाशेनिक विचार--वादरायणने उपनिषदोंके 
सिद्धान्तोंकी व्याख्या करनी चाही; किन्तु वादरायणके सूत्रोंको लंकर 
आजकल, हँत, अद्ठत, द्वैत-पहँत, शुद्ध-अद्त, विशिष्ट-अरद्वत, त्रेत झ्रादि 
कितने ही वाद चल रहें हैँ; भऔौर सभी दावा करते हैं, कि वही भगवान्‌ 
वादरायणके एकमात्र उत्तराधिकारी हें । बादराबणने स्वयं उपनिषद्के 
भिन्न-भिन्न ऋषियोंके मतमेदोंकों हुटाकर सर्व-समन्वय करना चाहा था, 
किन्तु उपनिषद्र्मे मतभेदके काफी वीज थे, जिसके कारण झन॒याग्रियोनि 
गुरुकी सवंसमन्वय नीतिकों ठुकरा दिया, झौर झाज वेदान्तके भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायोंमें उससे कहीं जबर्दस्त मतभेद है, जितना कि रैक्‍्व; झ्राझणि या 
याज्ञवल्क्यमें हमने देखा हैं । यहाँ ब्रह्य, जगत्‌, जीव आदिके बारेमें हम 
बादरायणके झपने विचार देते हैँ, जिससे पता लगेगा, कि उनके सिद्धान्तोंके 
सबसे समीप यदि किसीका वेंदान्त है, तो वह रामानुजका । 

(१ ) ब्रह्म उपादान-कारण--- जगत्का जन्म आदि जिससे है ' 
इस सूत्रसे ब्रह्मके कर्म--सृष्टिका उत्पादन, धारण झौर विनाशन-- 
को बतलाया है; साथही भगले सूत्रोंमें उपनिषद्के वाक्योंकी सहायतासे 
सूजकारने यह भी बतलाना चाहा; कि जैसे मिट्टी घड़े आदिका उपादान 
कारण हैँ, वैसे ही विश्वका (निर्मित्त ही नहीं उपादान-) कारण भी 
ब्रह्म है । यहाँ प्रश्न हो सकता है--बह्य, चेतन, शुद्ध, ईदवर, स्वभाववाला 
है, जब कि जगत्‌ अचेतन, अशुद्ध, प्रनीशवर (+-पराघीन ) है, फिर कारणसे 





'बे० सु० ११२ 
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कार्य इतना विलक्षण (+-अ-समान ) स्वभाववाला क्यों ? इसका समाघात , 


करते हुए वादरायण कहते हे -- (कारणसे कार्यका विल्नक्षण होना) देला 
जाता हू । मक्खियाँ था तितलियाँ अपने झंडोंसे जिन कौडोंको पैदा करती 
हैं, वह अपनी मातृब्यक्तिसे बिलकल ही विलक्षण होते हैं; और इन कीड़ोंसे 
जो फिर मक्ज्ची या तितली पैदा होती हैं, वह झपते मातस्थानीय कीड़ेसे 
विज्क्षण होती हैं। (देखिये वैज्ञानिक भौतिकवादका गुणात्मक-परि- 
वर्तत कैसे स्वीकारा जा रहा है ! ) सृष्टिसे पहिलें उसका “झसद होना 
जो कहा हैं वह सर्वथा झ्न-भावके अर्थमें नहीं है, बल्कि जिस रूपमें कार्य-रूप 
जगत्‌ हूँ, उम्का प्रतिषेध करके कार्यसे कारणकी विलक्षणताकों ही यह पुष्ठ 
करता है । उपादानकारण माननेपर कार्य (जगत्‌ ) की भशुद्धता, परवशता 
आदिके ब्रह्मपर लागू होनेका भय नहीं हैँ, क्योंकि उसका दुृष्टान्त यह 
हमारा शदीर मौजूद हँ.--यहाँ शरीरके दोषसे आत्मा लिप्त नहीं हैं, 
इसी तरह जगत्‌के दोषसे उसका शारीरक (--प्रात्मा ) लिप्त नहीं होगा । 
ब्रहमसे भिन्न प्रधानकों कारण माननेसे और भो दोष उठ खड़े होंगे |-- 
प्रधान जड़ है, पुरुष विलक्‌ल निष्किय है; फिर प्रधान, पुरुषका न योग 
हो सकता है, भौर न उससे सृष्टि ही उत्पन्न हो सकती है । तर्कसे हम किसी 
एक निशचयपर नहीं पहुँच सकते, तक॑ एक दूसरेको ख्ंडित करते रहते हैं, 
इस लिये उपनिषदके बचनकों स्वीकार कर ब्रद्मकों जगत॒का उपादान- 
कारण मान लेना ही ठीक है । 

बहासे जगत्‌ भिन्न नहीं है, यह उद्दालक आरुणिके' ''मिट्टो हो सत्त 
है; (घड़ा भादि तो) बात कहनेके लिए नाम हें” इस बचनसे स्पष्ट हैं; 
क्योंकि (जिस तरह मिट्टीके होनेपर ही,घड़ा मिलता हैं; वेंसे ही ब्रह्मके ) 
होनेपर ही (जगत्‌) भ्राप्त होता है; और कार्यके कारण होनेसे भी बरहासे 
जगत्‌ भिन्न नहीं । जैसे (सूत) पटसे (भिन्न नहीं) वैसे ही ब्रह्म जगतसे 


थे? सू० २।१।६-७, ६-१२ भावा्ं | 
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भिन्न नहीं | जैसे (वही वायु) प्राण भ्रपान झादि कितने ही रूपोर्म देखा 
जाता हैं, वैसे ही ब्रह्म भी जगत्‌के नाना रूपोंमें दिखाई पड़ता हूँ । 

जगतको ब्रह्मसे अ्रभिन्न कहते हुए जीवको भी बसा ही कहना पढ़ेंगा, 
फिर यदि जीव ब्रह्म हैं, तो क्‍्पनेंकों वंधनम डालकर वह स्वयं क्यों अपने 
हितका न करनेवाला हो गया ? यह प्रदन नहीं हो सकता; क्योंकि ब्रह्म जीव 
भर ही नहीं उससे अधिक भी है, यह मेंद करके बतज़ाया' गया है ।-- जो 
पग्रात्मामें रहते भी आत्मासे भिन्न हें, जिसे आत्मा नहीं जानता, जिसका 
कि झात्मा घरीर है ।" * पत्थर आदि (भौतिक पदायों ) में उस ( --ब्रह्म ) के 
विशेष गण संभव नहीं, वैसे ही जीवमें भी बह सम्भव नहीं हैं । इसलिए 
जहाँ जीव जगतसे ब्रह्मके झनन्य होनेंकी बात कही गई हैं, वहाँ झात्मा 
झौर आत्मीय (--शरीर) भावकों लेकर ही समझना चाहिए । यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्म जगत्‌की सुष्टि करनेंमें सानोंका मुहताज 
नहीं है, बल्कि जैसे दूध स्वयं दहीं रूपमें बदल सकता हैं, बसे ही ब्रह्म भी 
पपने संकल्प (+-कामना) मात्रसे जगत्‌की सृष्टि कर सकता है; देव 
झ्ादि अपने-अपने लोकोंमें ऐसा करते हैं, यह शास्त्रसे मालूम हूं । 

प्रइन हो सकता है, ब्रह्म तो एक अखंड पदार्थ है, यदि वह जगतके 
रूपमें परिणत होता है, तो संपूर्ण झरीरसे परिणत होगा, अन्यथा उसे 
ग्रंखंड नहीं कहा जा सकता | किन्तु इसका उत्तर यह है कि उस 
परमात्मामें ऐसी वहुत सी विचित्र शक्तियाँ हें, जिन्हें कि श्षति हमें 
बतलाती है । उसी विचित्र झक्तितसे यह सब संभव है और इतना होनेपर 
भी वह निविकार रहता हूँ । 

(२) सष्टिकत्तों'--बरह्म स्ष्टा (->जन्मादि कर्त्ता) कहा गया है; 
किन्तु सवाल होता है; उस नित्य मुक्त तृप्त ब्रह्मको सृष्टि करनेका 
प्रयोजन क्या है ? उत्तर हँ--लोकमें जैसे अपेक्षाकृत नित्य मुक्त तृप्त 


'बे० घू० २१२१-२१ बृह० ५७२२-३१ भावायज। _ 
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महाराजा भो लीला (+-खेल) मात्रके लिए गेंद भ्रादि खेलते हैं, वैसे ही , 
ब्रह्म भी सृष्टिको लीलाके लिए करता है । जगत्‌की विषमता या कुरताकों 
देखकर ब्रह्मंपर झाक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो जीवोंके 
कर्मकी अपेक्षासे वैत्ता जगत्‌ बनाता है; और यह कर्म झनादि कालसे 
चला झाया है, इसलिए जगत्‌की सृष्टि भी अनादिकालसे जारी है। 
प्रधान या परमाणुकों जगत॒का कारण मानकर जो बातें देखी जाती हें, 
वह अधिक पूरे निर्दोष रूपमें सिद्ध हो सकती हैं, यदि ब्रह्मकों ही एकमात्र 
निमित्त-उपादानकारण माना जाये। 

इस तरह वादरायण जगत्‌, जीव, ब्रह्मकों एक ऐसा शरीर मानते हैं, 
जो तोनोंसे मिलकर पूर्ण होता है, सौर जो सारा मिलकर सजीव सशरीर 
ब्रह्म ही नहीं है, वल्कि जिसमें एक “झवयव' के दोष उस अखंड ब्रह्मपर 
लागू नहीं होते । कंले ? इसका जो उत्तर वादरासणने दिया हैं, वह 
बिलकूल झसन्तोषजनक है, तथा उसका झाघार शब्द छोड़ दूसरा प्रमाण 
नहीं हैं । 

( ३ ) जगत्‌--जगत्‌ ब्रह्मका झरीर है, जगत्‌का उपादानकारण 
ब्रह्म है, दोनोंमें विलक्षणता है, किन्तु कार्य कारणकी यह विलक्षणता वाद- 
रायण स्वीकार करते हैं, यह बतला चुके हैं । वादरायणने कहीं भी जगत्कों 
माया या काल्पनिक नहीं माना है, झ्ौर न उनके दर्शनसे इसकी गंघ 
भी मिलती है कि “ब्रह्म सत्य हैँ, जगत्‌ मिथ्या है ।'' 

किन्तु जगत्‌ उत्पत्तिमान्‌ हैं, पृथिवी, जल, तेज, वायु ही नहीं झाकाश भी 
उत्पत्तिमान्‌ है । वादरायण दूसरे दर्शनोंकी भाँति आकाशको उत्पत्तिरहित 
नहीं मानते, इसे उन्होंने “उसी आत्मासे ग्राकाश पैदा हुआ्ला''' ग्रादि उपनिषद्‌- 
वाक्योंसे सिद्ध किया है। झाकाशकी भाँति दूसरे महामृत--पृथिवी, जल,' 
तेज, वायू तथा इन्द्रियाँ झौर मन भी उत्पन्न हैं, और उनका कारण ब्रह्म है | 


/ “ब्रह्म सत्त्यं जमन्मिब्या।” . "तैत्तिरीय २१ 
१ बे० सू० २३॥१-१७ 
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(४) जीव (क, ख ) नित्य आर चेतन--जगत्‌ ब्रह्मका शरीर 
है, वैसे हो जीव भी ब्रह्मका शरीर है; बह्य दोनोंका ही प्न्तर्यामी आत्मा 
है--याज्ञवल्क्यका यह सिद्धान्त' वादरायणके ब्रह्मगादका मौलिक आधार 
मालम होता है; साथ ही वह जगत्‌को ब्रह्मासे उत्पन्न मानते हूँ, यद्यपि 
उत्पन्नका अर्य वह माया या रस्सीमें साँप जेसा भ्रम नहीं मानते । 
ब्रह्म और जगत्‌के ग्रतिरिक्त एक तीसरी वस्तु भी है, जिसकी सत्ताको 
वह स्वीकार करते हैं, वह है जीवात्मा जो कि संख्यामें भ्रनेक हैं । इनमें 
ब्रह्म स्वरूपसे ही अनादि कूटस्थ नित्य है । जगत्‌ ग्नतादि है क्योंकि जिन 
कर्मोंकी ग्रपेक्षासे ब्रह्म लीलाके लिए उसे बनाता है, वह झ्नादि हैं । जगत्‌ 
स्वरूपसे नहीं प्रवाहसे झ्नादि है, इसीकों वतलाते हुए सूत्रकारने कहा हैं 
-- शअ्ृतिसे झात्मा (पृथिवी ग्रादिकी भाँति उत्पत्तिमान्‌) नहीं (सिद्ध 
होता), बल्कि उनसे (उसका) नित्य होना (पाया) जाता हैं । (वह) 
चेतन न जन्मता है न मरता है।'' “नित्वो्में (जीवों वह ब्रह्म ) नित्य है ।' 
--आदि बहुतसे उपनिषदु-वाक्य इस बातके प्रमाण हैं। आत्मा ज्ञ 
(>-चेतन) है । 

(ग) अग॒-स्वरूप आत्मा--जीवके शरोर छोड़कर शरीरान्तर 
लोकान्तरमें जानेको बातसे उसका भणु (--सूक्ष्म) रूप होना सिद्ध होता । 

यह आत्मा अणु है यह स्वयं श्रुतिन कहा है ।' श्रुति (--उपनिषद्‌ ) में 
यदि कहीं महान्‌का शब्द झाया है, तो वह जीवात्माके लिए नहीं परमात्मा 
(5-"अ्रह्म ) के लिए है । अणु तथा हुदयमें प्रवस्थित होते भी झात्मा चन्दन 
यथा प्रकाशकी भाँति सारे देहमें प्रपती चेतनासे व्याप्त कर सकता है ।  जंसे 
गंध (अपने द्रव्य पृथिवीका गुण होते भी उससे भिन्न है, वेसे ही ज्ञान 
भी आत्मासे) भिन्न है ।” कहीं-कहीं यदि आात्माकों ज्ञान या विज्ञान कहा 


'बहु० ३७७३-२३. जें० सू० २।३।१८ "क्ठ २१८ 
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गया है, तो इसलिए कि ज्ञान झात्माका सारभूत गुण है, भौर इसलिए भी , 
कि जहाँ जहाँ आत्मा है, वहाँ विज्ञान (--ज्ञान) जरूर रहता है । यदि कभी 
विज्ञान नहीं दील पड़ता, तो मौजूद होते भी बाल्यावस्थामें जैसे (शिक्षुमे) 
पुरुषत्व नहीं प्रकट होता, वेंसे समझना चाहिए | ज्ञान णरीरके भीतर तक 
हो रहता हैं, इससे भी प्रात्मा श्रणु (“"एक-देदी) सिद्ध होता हैं । 

(घ) कत्ता आत्मा'--आत्मा कर्त्ता है, इसके प्रमाण श्रुति में 
भरे पड़े हैं। और उसके कर्ता न होनेपर भोक्‍ता मानना भी गलत 
होगा, फिर (सांख्य-योग-सम्मत) समाधिकी क्‍या ज़रूरत ? आत्माकों 
कर्ता माननेपर उसे किसी वक्‍त किया करते न देलनेसे कोई दोष नहीं, 
बढुईमें प्रपते काम करनेकी ( +-कतंत्व) शक्ति है, किन्तु वह किसी वक्‍त 
उसको इस्तेमाल करता है, किसी वक्‍त न इस्तेमाल कर चुप बैठा रहता 
, हैं । जीबकी यह कतृत्व क्षक्ति परमात्मासे मिली है, यह श्रुतिसे' सिद्ध 
 हैँ। झक्तके ब्रह्मते मिलनेपर भी चूंकि जीवके किए प्रयत्नकी अपेक्षासे वह 
का्यपदायण होती है, इसलिए पुण्य-पापके विधि-निषेध फ़जूल नहीं, और 
न जीवको बेकसूर दंड भोगनेकी बात उठ सकती हूँ । 

:  (क) ब्रद्याका अंश जीव है'-जीवात्मा बरहाका अंश हैँ, यह उपनि- 
पदू-सम्मत विचार वादरायणकों भी स्वीकृत हैं। प्रइन हो सकता 
है, शुद्ध ब्रह्मका अंश होलेसे जीव भी शुद्ध हुआ, फिर उसके पृष्य-पापके 
संबंधर्मं विधि-निषेबकी क्या झावदयकता ? (वादरायण छुप्लाछत जात- 
पाँतके कट्टर पक्षपाती हैं, इस बारेमें उन्हें वेदान्त कुछ भी सिखलानेमें 
असमयं है,) इसीलिए वह समाबान करते है, कि देह-संवंधते विधि-निषे् 
को जरूरत होती है, जैसे प्रागके एक होनेपर भी अग्निहोत्री ब्राह्मणके घरको 
आग ग्राह्म हैं झौर-इमझानकी त्याज्य । जोब ब्रह्मयका गंदा है, साथ 
ही भरणु भी है, इसलिये एक जीवके भोगके दूसरेमें मिल जानेंका डर 
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(च) जीव ब्रह्म नहीं है--यचपि शरीर क्षरीरी भावसे वादरायण 
जीवको ब्रह्मके झन्तगंत उसका अभिन्न झ्रंश मानते हैं, किन्तु जीव भौर 
ब्रह्मके स्वरूपमें मेदकों साफ रखना चाहते हैं ।! “झौर (जीव तथा ब्रह्मके 
भेदकों (उपनिषदर्म) कहनेसे (दोनों एक नहीं हें) । इस सूजको बाद- 
रायणने पहिले प्रष्यायमें ही तीन वार दुह्राया है। “भेंदके कहनेसे 
(बहा जीवसे) अधिक है भी कहा है, और झन्तम' मुक्त होनेपर भी 
जगत्‌ बनाने आदिकी बात छोड़ जीव और ब्रह्ममें सिफे भोग मरकी समानता 
होती है, कह कर वह ब्रह्म गौर जीवकों एकताकों किसी अवस्थामें 
संभव नहीं मानते | 

(छ) जीवके साधन--अगु-परिमाणवाले जीवके क्रिया भौर 
ज्ञानके साधन ग्यारह इच्दियाँ हैं “-चक्षु, ओत्र, ्लाण, जिद्धा, त्वक---पाँच 
ज्ञान-इन्द्रिय; वाणों, हाथ, पैर, मल-इन्द्रिय, मृत्र-इन्द्रिय---पाँच कर्म-इन्द्रिय 
प्रौर ग्यारहवाँ मन । ये सभी इन्द्रिय उत्पत्तिमान्‌ (-झनित्य) भौर भ्रणु 
(5"5८एकदेश्ी ) हैं ।' 

इन ग्यारह इन्द्रियोंके अतिरिक्त प्राण (--श्रेष्ठ) भी जीवके साधनोंमें 
है, और वह भी झनित्य तथा ग्रणु है ।" 

(ज) जीवकी अवस्थाय---स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत, मूर्छा जीवकी 
भिन्न-भिन्न झवस्थायें हैं । स्वप्नकी वस्तुयें माया मात्र हैं। स्वप्न अह्यके 
संकल्पसे होता हैं, तभी तो स्वप्नसे अच्छी बुरी घटनाभोंकी पूर्व-सूचनता 
मिलती है। स्वप्नका अभाव सुपुप्तिमें होता हैं। वातोंकी प्नुस्मृतिसे 
सिद्ध हैं, कि सुष॒प्तिके बाद जागनेवाला पहिला ही श्ञात्मा होता हैं । मूर्छा 
आधा मरण हैं | 
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(क) कम--पहिले बतला चुके हें', कि जगत्‌ बनातेमें ब्रह्मको « 
भी जीवके कर्मंकी अपेक्षा पड़ती है । बस्तुतः जगत्‌रमें--मानव समाजमें--- 
जो विषमता देखी जा रही, जिस तरह हजार में ६६० मनष्य श्रम करते 
करते भूले मरते हूँ, और १० बिना काम किये दूसरेकी कमाईसे मौज 
करते हूँ, जिनको ही देखकर पुरोहितोंने देवलोककी कल्पना की | फिर 
प्राणि-जगत्‌--मन्‌ प्यसे लेकर सृक्ष्मतम कीटों तक--में जिस तरहका भीषण 
संघार मचा हुआ है, वह जगत्के रचयिता ब्रह्मकों भारी हृदयहीन, कर ही 
साबित करेगा, इससे बचनेके लिए उपनिषदने (पर्बजन्मके) कर्मवालें 
सिद्धान्तकों निकाला । समाजकी तत्कालीन झ्वस्था--शोषक झौ र शोषित 
दास भ्ोर स्वामी प्रया--के जबर्दस्त पोषक वादरायणने उसे दुहरा दिया | 
कर्म तो एक समयमें किए जाते हैं, फिर उससे पहिले जगत्‌ कैसे ? इसके 
उत्तरमें कह दिया, कर्म अनादि है । 

(ञ) पुनजन्म--पुनर्जन्मके बारेम भी वादरायणने उपनिषदुके 
विचारोंकों सुव्यवस्थित रूपसे एकत्रित किया हैं।' प्रवाहण जँवलिके' 

'पानीके पुरुष रूप धारण करने के उपदेशको सामने रख वादरायण कहते 
हैं--जब जीव शरीर छोड़ता है, तो सूक्ष्म भूतों (--सृद्ष्म शरीर) के साथ 
जाता हैं । कृत कमोके भोगके समाप्त हो जानेपर, वह कछ बचे झनजय 
(-कर्म ) के साथ लौटता है ।--वादरायणके पिता बादरिके मतसे उपनिषदमे 
ग्रायं चरण' शब्दसे सुकृत दुष्कृत भ्रभिष्रेत है, जिसके साथ कि परलोकते 
लौटा प्‌ रुष इस लोकमें फिरसे जीवन झ्ारम्भ करता हैं । चन्द्रलोंक वही 
जाते हूँ, जिन्होंने कि पृण्य किया हैं। नये शरीरमें आनेके लिए चन्द्रमासे 
मेघ, जल, अन्न भझादिका जो रास्ता उपनिषद्'ने बतलाया है, उसमें देरी 
नहीं होती । जिन घान आदि अनाजोंके साथ हो जीव मातृगर्म तक 
पहुंचता हैं, उनमे वह स्वयं नहीं दूसरे जीवके झधिष्ठाता होते समय ऐसा 
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, करता है। उस अनाजके ख़ानेके बाद फिर रज-वबीर्यका योनि, संयोग 
होता हैं, जिसके बाद शरीर बनता हैं। 

(५) सुक्ति'--बहाको प्राप्त हो जीवके अपने रूपमें श्रकट होनेकों 
मुक्ति कहते हैं । जीवका अपना स्वरूप भ्रविद्यासे ढेका रहता है, जिसके 
खोलनेके लिए उपनिषदु-विद्याकी ज़रूरत पढ़ती है । 

(क) मुक्तिके साधन--वादरायण विद्या (--बह्माज्ञान)को मुक्तिका 
खास साधन मानते हैँ, जिसमें कर्म भी सहायक हैं । 

(2) बद्ा-विद्या--उपनियदुके भिन्न भिन्न ऋषियोंने ब्रह्मकों संत, 
उद्गीय, प्राण, भूमा, पुरुष, दहर, वैद्वानर, झनन्दमय, झक्षर, मधु, ग्रादिके 
तौरपर ज्ञान द्वारा उपासना करनेकी बात कही है, इन्हींके नामपर इनके 
बारेमें किए गए उपदेश सदू-विद्या, उद्गीथ-विद्या, प्राण-विद्या आदि 
नामेसि पुकारे जाते हैं । वादरायण इसी (--विद्या ) से पुरुषार्य | न््मोक्ष )- 
की प्राप्ति मानते हैं ।' जैमिनि पुरुषार्थ (८--स्वर्ग )में कर्मकी प्रघानता 
मानते हैं और विद्याकों अर्थवाद; इसके लिए वह ग्रदवपति कंकय जेंसे 
ब्रह्मवेत्ता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ताओंका यज्ञ करनेका 
झाचार भी देखा जाता हैं। वादरायण जैमिनिसे मतभेद प्रकट करते हुए 
कहते हें*--(स्वगंसे कहीं) झधिक (ब्रह्मके) उपदेशसे (--विद्यासे ही) 
वैसा (मोक्ष मिलता है) । ब्ह्मवेत्ताके लिए यागादि कर्म करना सर्वत्र 
नहीं देखा जाता । कोई कोई उपनिषद्के ऋषि गृहस्थ आदिके कर्मकांडकों 
ऐच्छिक भी बतलाते हैं ।* और कुछ तो कर्मके क्षयकों भी बतलाते हैं ।* 
संन्यास (5८5ऊर्ब॑रेता) ग्राक्षम भी हें, जिसमें कर्मकांड नहीं है, तो भी 
विद्या (--ब्रह्मज्ञान) प्रयुक्त होती है । जैमिनि जबर ऐसे झावमोंको 
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साननेसे इन्कार करते हूँ, किन्तु वादरावण इन आश्रमोंकों भी श्रुतिपादित 
होनेसे अनुष्ठेय स्वीकार करते हें । 

विद्या--बरह्मज्ञानसे ब्रह्मा-साज्लात्कार-रूपी ब्रह्म-उपासनासे जीवको 
अपने स्वरूपमें अवस्थित-रूपी मुक्ति होती है, यह कह चुके । लेकिन 
सद्‌-, उद्गीब-, प्राण-आझादि विद्यायें अनेक हैं, इसलिए अंम हो सकता है, 
कि इनके उपासनाके विषय (-5उप्ास्य) भी भिन्न-भिन्न हो सकते है । 
ताइटयण इसका स्माघान करते हुए सभी विद्याओझओंकों एक ब्रह्मपरक 

मानते हैं ।' | 

(5) कमे--विद्या (>>बह्मज्ञान ) की प्रधानताकों मानते हुए भो 
बादरायण वज्ञ झादि कर्मकांडकों कितने ही उपनिषद्के ऋषियोंकी भाँति 
: तुच्छ नहीं समभते, बल्कि कर्मवाले गृहस्थ ग्रादि आश्रमोंमें वह प्रग्निहोत्र 
भादि सारे क्मोंकी विद्या (+>न्रह्मज्ञान) में जरूरत सममते हैं; ' ज्ञानीको 
शमन्दम आदिसे युक्त भी होना चाहिए । कर्म दौक हैं, किन्तु ब्रह्मविद्याके 
साथ बह दलवत्तर होता है ।' 

बज्ञ-याग आदि इष्ट कर्म ही नहीं खानपान संबंधी छुतछातके नियमोसे 
भी वादरायण ब्रह्मवादीको मुक्त करनेके लिए तैयार नहीं हें; हाँ, प्राणका 
भय हो, तो उषस्ति चाक्रायणक्ती भाँति सबके (हाथके ) अन्नकों खानेंकी 
अनुमति देते हें; किन्तु जानवृूभंकर करनेकी नहीं ।' आश्रम (ल्न्गूहस्थ 
भ्रादि)के कत्तंव्य (+-घर्म )को ब्रह्मज्ञानीके लिए भो ब्रह्मविद्याके सह- 
कारीके तौरपर कत्तंव्य मानते हें ।' हाँ वंह आपत्कालमें नियमोंकों शिथिलर 
करनेके लिए तैयार हैं; किन्तु आश्वमहीन रहतेसे झ्राश्ममें रहनेको बेह- 
तर बतलाते हें ।' 
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(८) उपासनाके ढंग--भिन्न-भिन्न विद्याप्मोंसे ब्रह्मयकी उपासना 
किस तरह की जाये, यह उपनिषद्‌के प्रफरणम हम बतला चुके हूँ । झात्माम 
ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिए, ब्रह्मते भिन्न पदार्थों (->प्रतीकों--मूत्ति 
भादि] में ब्रह्मकी उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह | ] 
ब्रह्म नहीं है । 

ग्रासनसे बैंठकर, शरोरकों क्‍्रचल रख ध्यानके साथ जहाँ चित्तकी 
एकाग्रता हो, वहाँ ब्रह्मोपासना करनो चाहिए ।* 

विद्या (--बअह्मोपासना ) की आवृत्ति यावत्जीवन करते रहना चाहिए । 

(ख) मुक्तकी अन्तिम यात्रा--बह्मविद्याके प्राप्त हो जानेपर 
भोगोन्मुख न हुए पहिले झौर पीछेके पाप-पुण्य विनष्ट हो जाते हूं; और वह 
ब्रद्मवेत्ताको नहीं लगते ।' किन्तु जो पुण्य-पाप भोगोन्मुख (--पअररब्च ) 
हों गए हूँ, उन्हें मोगकर मोक्षकों आप्त करना होता है । इस तरह संपण 
कर्मराशिको नष्ट कर मुक्त जीव निम्न कऋरमसे शरीर छोड़ता है --वाणी 
मनमें लीन होती है, मन प्राणमें, प्राण जीवमें, और वह महामूतोंमं । इस 
साधारण गतिसे मुक्तिकी गतिमें विशेषता यह है --बरह्मविद्याके सामर्थ्यसे 
सौसे ऊपर संख्याकी नाड़ियोंमेंसे नूर्घावाली नाड़ी द्वारा जीव अपने 
ग्रासन हृदयकों छोड़ निकलता हैं, फिर सूर्य-किरणका अनुसरण करते 
हुए झागे प्रस्थान करता हैं। चाहे रात हो या दक्षिणायन, किसी वक्‍त 
मरनेपर म॒क्‍त पुरुषकी मुक्ति वाबा नहीं । 

मुक्त पुरुषकों मरनेके बाद एक दृरदेशकी यात्रा करनी पड़ती है, यह 
उपनियद्‌्मं हम देख आए हें । उपनिषद्की बिखरी सामग्रीकों जमा करके 
वादरायणनें ल्गोलकी कल्पना की हैं | क्रमद्यः प्र्चि (+5किरण )-दिन- 
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जाता हैँ । वहाँ झ्-मानव पूरुष झा उस मुक्त पृरुषकों बह्मके पास मेंजता 
है ।' वृहदारण्यकर्में' कहा है “जब पुरष इस लोकसे प्रयाण करता है 
तो वायुको प्राप्त करता है । उसे वह वहाँ छोड़ ऊपर चढ़ता है और सर्यमें 
पहुँचता है ।” दोनों तरहके पाठोंकों ठीकसे लगाते वादरायणने संवत्सरसे 
वायुमें जाना बतलाया ।' इसी तरह कौषीतकि'के पाठकों जोड़ते हुए 
विद्युतृतोकसे ऊपर वदण लोकमें जानेकी बात कही । इस प्रकार उपरोक्त 
रास्ता हुआ--अ्रचिं-दिन-शुक्लपक्ष-उत्तरायण-संवत्सर-वा यु-सू ये- चन्द्र- वर्ण 
“(अभमानव पुरुष-) ब्रह्मलोक | गोया वादरायण अपनेंसे हजार वर्ष पहिलेके 
ज्योतिष-ज्ञानकों करीब करीब पक्षण्ण मानते हुए, खगोलमें वायुलोकसे 
सूर्य, उससे झागे चन्द्र, उससे झागे वरुण, उससे झागे ब्रह्मलोककों मानते 
हैं। ब्रह्म और ब्रह्मतोक तकका ज्ञान इन ऋषियोंके बाँयें हाथका खेल था, 
मगर वास्तविक विहवके ज्ञानमें वेचारोंकी सर्वज्ञता पिछड़ जाती थी । 

(ग) मुक्तका बैभव--मुक्तत जीव ब्रह्ममें जब प्राप्त होता है, तो 
उससे जुदा हुए बिना रहता है" उस वकक्‍तके उस जीवके झूपके बारेमें 
जैमिनिका कहना है कि वह ब्रह्मवाले रूपके साथ होता है; गौडलोमि 
आचार्य कहते हैं कि वह चैंतन्यमात्र स्वरूपवाला होता है। वादरायण 
इन दोनों मतोंमें विरोध नहीं पाते । 

मुक्तकी भोग-सामग्री उसके संकल्पमात्रसे झ्रान उपस्थित होती हैं. 
इसलिए वह झपना स्वामी आप हैं ।' 

ब्रह्मके' पास रहते मुक्तका शरीर होता है या नहीं ?-इसके बारेमें 
वादरि 'नहीं' कहते हें, जैमिनि उसका सद्भाव मानते हैं, बादरायण कहते 
ह--अरीर नहीं होता और संकल्प करते ही वह झा मौजूद भी होता है। 
शरीरके झभावमें स्वप्नकी भाँति वह ईइवर-प्रदत्त भोगोंको भोगता है भौर 
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दारीरके मौजूद होनेपर जाग्रत अवस्थाकी तरह । 
मुक्त जीव फिर जन्म आदियें नहीं पड़ता, ब्रह्मके पाससे फिर उसका 
लौटना नहीं होता ।' 

मुक्त ब्रह्मकी भाँति सृष्टि नहीं वना सकता, उसकी ब्रह्मसे सिर्फ भोगकी 
समानता होती है, यह बतला चके हें । 

(६) बेद नित्य हैं--यद्यपि बादरायण जैमिनिकी भाँति वेदकों 
भ्रपौरुषेय (किसी भी पुरुष--जोव या ब्रक्क--ढ्वारा न बनाया) नहीं 
मानते, किन्तु बेंदकों नित्य मनवानेकी उत्कों भी बहुत फिक्र हँ। बह 
समभते हैं, कि यदि वेद भी दूसरे श्ास्त्रोंकी माति अनित्य साबित हो गए, 
तो यक्ति-तकंके बलपर सांख्य, वेैश्षेषिक, न्याय, बौद्ध जैसे ताकिकोंके सामने 
झपने पक्षकों नहीं साबित कर सकेंगे ब्रह्मकों उपासना करनेंके क्षिए 
मनष्यके वास्ते अपने हृदयंमें झंगष्ठ मात्र ब्रह्मकों उपनिषद्म वतलाया 
गया ।' इसी प्रकरणम देवताझोंकी भी चर्चा चल गई, और वादरायणन 
कहा--मनण्यके ऊपरवाले देवता भी ब्रह्मकी उपासना करते हें, क्योंकि 
यह (बिलकल ) संभव है । इस प्रकार तो देवता साकार साबित होंगे. फिर 
एक हो इन्द्र एक ही समय पनेक यज्ञोंमें कैसे उपस्थित हो सकता है ? 
उत्तर हैं--वह झनेक रूप घारण कर सकता हैं| इन्द्र जेंसे शरोरबघारी 
झ्नित्य देवताका नाम वेंदमे झानेसे वेद भी अनित्य होगा, यह हांका नहों 
करनी चाहिए, क्योंकि इन्द्रसे वेंदने इस शब्दकों नहीं लिया, बल्कि बेंदके 
शब्दसे इन्द्रको यह ताम मिला; इसीलिए देद नित्य हें । इन्द्र आदिके एक 
ही नाम और रूपवाला होनेसे उनकी बार-बार प्रावृत्ति होते रहनेसे भी 
चेंदकी नित्यतामें कोई क्षति नहीं । 

(७) शुद्वोंपर अत्याचार--वादराबणके छमप्माछतके पक्षपातकी 
बात अभी हम बतला ग्राए हैं । वर्णाशरम घर्मपर उनका बहुत जोर था । 


' बे० सू० ४४१६, २२ * बें० सू० शर।र४ 
' बहीं १३२५-२६ * बहीं ३४२८-३१ 


कै 
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ऐसे व्यक्तिसे शुद्वोके संबंधर्मं उदार विचारकों हम आज्ञा नहीं रख सफते , 
थे। वादरायण ब्रह्मविद्यापर कलम उठा रहे थे । वह याजवल्क्यके प्रन्त- 
यामी ब्रह्म, शारीरक ब्रह्मके दार्शनिक विचारका प्रचार करना. चाह रहे 
थे, ऐसी अवस्थामें भारतीय मानवोंमें नीच समझे जानेवालोंकि प्रति अधिक 
सहानुभूतिकी आश्चा की जा सकती थीं। किन्तु नहीं, वादरायण जैसे 
दाशंनिक यह प्रयत्न एक खास मतलबसे कर रहे थे । 

(क) वादरायणकी दुनिया--मारतमें झ्ाय॑ आये, उन्होंने पहिलेके 
निवासियोंकों पराजित किया । फिर रंग और परतन्तवताके बहानेसे उन्हें 
दवाया और समाजमें नीचा स्थान स्वीकार करनेके लिए मजबूर किया | 
ज्यादा समय तक रह जानेपर रंग-मिश्रण (--वर्णसंकरता ] बढ़ने लगा । 
आयोंके भीतरी इंढ़ने अनायोंके हितेषी पैदा किए । बुद्ध जैसे दाशनिकों 
और घाभिक नेताझोंने इसका कुछ समर्थन किया । एक हद तक वर्णमेद- 
पर भ्रहार हुआ--कमसे कम प्रभुता और संपत्तिके मालिक हो जानेबालोंके 
लिए वह कड़ाई तेजीसे दुर होने लगी । ई० पू० चौथी सदीसे यवन, 
शक, जट्ट, गुजर, आभीर जंसी कितनी हो विदेज्नी गोरी जातियाँ भारतमें 
पाकर बस गई। उस वक्‍तकी भारतीय सामाजिक व्यवस्थामें उनको 
क्या स्थान दिया जाये---यह भारी प्रदन था । वर्ण-ब्यवस्था-विरोधियों--- 
बौद्धों--ने अपना नुसखा दे उन्हें भ्रपने वर्ग (_+शोषक-शोषित ) -युक्त किन्तु 
वर्णहीन समाजकी कल्पनाकों पूरा करनेके लिए इन झ्लागन्तुकोपर प्रभाव 
डालना चाहा; और उसमें कुछ सीमा तक उन्हें सिर्फ इसी वातमें सफलता 
हुई, कि उनमेंसे कितने ही अपनेको बौद्ध कहने लगें, कार्ला और नासिकके 
गुृहा-विहारोंमें दान देने लगे। किन्तु ब्राह्मण भी प्पने पग्रासपासकी 
इस. घटनाप्रोंकों देख बिना हुए नहीं रह सकते थे । उन्होंने वर्ण- 
« पदारकोंके विरोधमें अपने वर्णप्रदायक हथियारका इस्तेमाल शुरू किया 

-- बौद्ध तो गोरे, सुन्दर, बीर, झासक लोगोंको वर्णहीन बना चांडालों- 
की शेणीमें रखना चाहते हें, हम तो उनके उच्च वर्ण होनेको स्वीकार 
करते है । ये झागन्तुक क्षत्रिय जातियाँ हैं, जो कि ब्राह्मणोंके दर्शन न करने से 
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+ निच्छ हो गई थीं; “८ प्रव ब्राह्मण दर्शन हुआ, हम इन्हें संस्फारके हारा 
फिर क्षत्रिय बनाते हैं, इन्हें चांडालोंके वरावर करना ठीक नहीं । जादू 
भन्तमें ब्राह्मणोंका ही जवर्देस्त निकला | एक झोर इन श्ागन्तुकोंको 
क्षत्रिय, कुछक्रों ब्राह्मण भी बनाया गया; दूसरी ओर झपनी उच्चवर्ण- 
मक्तिकों और पवक्ा साबित करनेके लिए शूद्रोकि लिए अत्याचार झौर 
ग्रपमानकी मात्रा और बढ़ा दी | ऐसे समयके ऋषियोंमें हें, ये प्रातः स्मर- 
णीय वेंदान्तसञ्कार मगवान्‌ वादरायण ।' 

(ख) गतिक्रियावादी वर्गका समथन--रंकवके पास भारी भेंटके 
साथ ब्रह्मविद्या सोखनेके लिए आनेपर जानश्रृति पौत्रायणकों गाड़ीवाले 
रैकवने पहिले “हटा रे शूद्र ! इन सबको कहा; फिर पौत्रायणको.अहा- 
विद्या भी बतलाई; जिससे जान पढ़ता है, शुद्धकों भी ब्रह्मविद्याका अधि- 
कार हैं | वादरायण ब्रह्मविद्यामें शुद्रका अधिकार न मानते हुए सिद्ध करते 
है, कि पौत्रायण शाद्ग नहीं था, हंसोंसे इतना दानी होनेपर भी झपने लिए 
झ्रनादर, रैक्‍्वके लिए प्रशंसाके शब्द सुनकर तथा रेक्वके पास एकसे ग्रधिक 
बार दौड़नेसे पौवायणकों शोक हुआ था, इसीलिए शझ्ोकसे दौड़नेवाला 
(55शुकद् ) इस अर्थमे रैक्‍्वने उसे शूद्र कहा था। छांदोग्यके उस प्रकरणसे 
पौत्रायणके क्षत्रिय होनेका पता लगता हैं । उसी प्रकरणम रेक्‍्चके वायु 
ही संबर्ग (5"मुल कारण) है' इस संबर्ग-विद्याके सीखनेबालोर्मे शौनक, 
कापेय, अभि-प्रतारी, कांक्षसेनि तथा एक ब्रह्मचारीकी बात आती हैं; 
जिनमें झौनक और ब्रह्मचारी द्वाह्मण थे, और पग्रभिप्रतारीके क्षत्रिय सिद्ध 
होनेमें दूसरे प्रमाण हैं ।--कापपेय (+-कर्पि-गोत्री) पुरोहित चैत्ररथकों 
यज्ञ कराते वे; झौर “चंत्ररथ नामक एक क्षत्रपति (5"-क्षत्रिय) पंदा 





'वें० सू० ६।३॥३३-३६ भावार्थ । 
१ छां० ४ड२५, देखो पष्ठ ड८घर भी । 
१/ततेन वे चैत्रर॒यं कापेया प्रमाजयन्‌ "-ताण्डच-्याह्मण २।१२॥५ 
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हुआ था, 3ै चंकि कार्पेयोंका यज्ञ-संबंधी चेत्ररथ क्षत्रिय था, और यहाँ 
झौनक, कापेय, अभिप्रतारी काक्षिसेनके साथ ब्रह्मविद्या सील रहा है 
इसलिए यहाँ भी पुरोहित वजमान-बंशज क्षौनक और प्रभिप्रतारी 
क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं । इस तरह गाड़ोवाले रेक्‍्वकी ब्रह्मविद्याको 
सीजनेवाले दो ब्राह्मणोंके ग्रतिरिकत तीसरा क्षत्रिय ही है; फिर पौत्रायण 
श॒द्र होगा यह संभव नहीं । सत््यकाम जावालके बापका ठिकाना न था, 
उसको कंसे हारिद्रुमत गौतमने ब्रह्मविद्या सिखाई ?' इसका उत्तर 
बादरायणकी झोरसे है, वहाँ “सम्रिघा ला, तेरा उपसयन करूँगा 
कहनेंते साफ़ है कि हारिद्रमतने उसे ब्राह्मण समझका, क्योंकि शूंद्रको 
उपनयत्का “अभाव (मन्‌ते) बतलाया है'---झ्द्कों पातक नहीं 
उसे (उपनयन आदि) संस्कारका झ्धिकार नहीं । यही नहीं सत्य- 
: कामके अनब्नाह्मण (5-शुद्ग) न होनेंके निर्धारणकी भी हारिदुमत 
गौतम कोछ्षिश करते हँ--- अन्नाह्मण ऐसे (साफ साफ अपने झनिश्चित 
पितृत्वकों ) नहीं कह सकता ।” इससे भी साफ़ हैं कि ब्रह्मविद्वामें शूद्ध 
| अब्नाह्मण ! )का अधिकार नहीं । झुद्कको वेदके सुनने पढ़नेका निषेष 
श्रुतिमं मिलता हँ-- झूद्र इमशान सा हैं, इसलिए उसके समीप (वेद) 
नहीं पढ़ना चाहिए, “शूद्ध बहुत पशु और (घन )वाला भी हो तो भी 
वह यज्ञ करनेका अधिकारी नहीं ।" यही नहीं स्मृति भी इसका निषेध 
करती हँ-- उत्त (--शूद्व )को पाससे बेंद सुनते पा (पिघले) सीसे भौर 
लाखसे उसके कानकों भरना चाहिए, (बेंदका) प्राठ करनेपर उस्रकी 


'जिद्वाकों काटना चाहिए, याद (+-घारण) करनेपर (उसके) शरीरकों 


! “चैंजरवों तामकः द्ोज्रपतिरजायत ।--जातपब-ब्राह्मग ११४। 
३॥१३ 
छां० ४४१-४, देखो पृष्ठ ३७२ * मनुस्मति १०१२६ 
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काट देना चाहिए । 


(ग) वादरायणीयोंका भी वही मत--ब्रह्मज्ञानकी फिलासफीने 
भी वर्ग-स्वार्थपर आधारित वर्ण-व्यवस्थाके नामसे दाुद्दों ( किसी समय स्वतंत्र 
फिर आर्य-समाज-वहिष्कृत पराजित दास और तब कितने ही वादरायणोंकी 
नसोंमें अपना खून तक दौड़ानेबालों )के ऊपर होते शुद्ध सामाजिक अत्पा- 
चारकों नरम करनेकी तो बात ही क्या, उसे ग्लौर पृष्ट किया । वादरायणके 
ब्रह्मज्ञानने घर्मंसत्रकर्ता गौतमकी कठोर प्राज्ञाको--नरम करना तो 
झलग उसे--आ्रादर्शवाक्य बनाया | हांकरके सारे भ्रद्व॑तवादनें गौतमकी 
इन क्र पंक्तियोंके एक भी वज़ाक्षरकों विचलित करनेकी हिम्मत न 
की । रामानुजके गुर तथा परदादा-नगड़दादा-गुरु स्वयं अतिकशूद्र थे, 
तो भी वेदान्त-माष्य करते वक्‍त वह घर्मंसत्रकार गौतम, वादरायण और 
दंकरसे मी आगे रहनेंकी कोशिश करते हैं । “ कुद्को अधिकार नहीं इस 
प्रकरणके पग्नन्तिम सूत्र पर उनका भाष्य तीत सवातीन पंक्तियोंमें समाप्त 
होता है, किन्तु उसके बाद ५२ पंक्तियोंके एक लच्छेंदार व्याख्यानमें रामा- 
नुजने उसे वर्ण-व्यवस्था-विरोधी झादि बतला शंकरके दर्शन ( मायावाद ) पर 
आक्षेप करते हुए अपने (विशिष्टाह्वत) दर्शनके द्वारा वास्तविक शुद्र-अन- 
घिकार सिद्ध किया है, “जो (शंकर प्रादि )---( स्व-विशेषण-रहित अद्गेत ) 
चेतनामात्र (स्वरूपवाले) ब्रद्यकों ही परमार्थ (--वास्तविक तत्त्व) 
और संब (--जीव, जगत्‌ )को भिथ्या, और (जीवके ) बंधघकों अ-वास्तविक 
. कहते हें '; बह ब्रह्माज्ञानमें झूद्र ग्रादिका ग्रधिकार नहीं “यह 
नहीं कह सकते | . . . .तकंकी सहायतासे प्रत्यक्ष भौर झनुमान (प्रमाण) मे 
भी (उस्त तरहके ब्रह्माज्ञानको प्राप्तकर) . . . -शूद्र श्रादि भी मुक्ति पा 
जायेंगे ।. . . .इसी तरह ब्राह्मण आदिको भी ब्रह्माविद्या मिल जायेगी 


' “झथ हास्य वेंदमुपश्ण्वतस्त्रपुजतुम्पां 
जिल्लाच्छेदों घारणे शरीरमभेद: ।--गोतम-घर्मसूत्र २१२३ 
'स्मुतेशच ---बे० सू० १॥३।३६ 


हैं हैं 
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फिर उपनिषद्‌ बेचारीकों तो तिललांजलि (--दत्तजलांजलि) ही दे दी गई। | 
, - » » किन्तु (रामानुजकी तरह) जिनके (दर्शनमें) वेदान्त-वाक्यों ढ्वारा 
उपासनारूप (तब्रह्म-)ज्ञानकों मोक्षके साघनके तौरपर माना गया है, 
झौर वह (उपासना ) परब्रह्म-रूपी परमपुरुषको प्रसन्न करना हैं । झौर यह 
एकमात्र ज्ञासत्र (-उपनिषत्‌ )से ही हो सकता है। झर उपासंना 
(55ज्ञान-) >८श।स्त्र (-“+उपनिषद्‌) उपनयन आदि संस्कारके साथ पढ़ें 
स्वाध्याय (--बेंद ) से उत्पन्न ज्ञानकों . . . .ही झपने लिए उपायके तौरपर 
स्वीकार करता है । इस तरहकी उपासनासे प्रसन्न हो पुरुषोत्तम (--ब्रह्म ) 
उपासनाको आझात्माके स्वाभाविक वास्तविक आत्मज्ञान दे कर्मसे उत्पन्न 
शज्ञानको नाश करा बंधसे (उसे) छुड़ाता है ।--ऐसे मतमें पहिले कहे 
इंगसे क्षद्र ग्रादिका [ब्रह्मज्ानमें ) अनधिकार सिद्ध होता हे ।'' 

यह है भारतके महान्‌ ब्रह्मश्ानका निचोड़, जिसका कि डिढोरा आज 
तक कितने ही लोग पीटते रहे हैं, और पीट रहे हैं, वादरायण, झंकर 
झौर रामानजकी दुह्ाईके साथ ! 


६-दूसरे दशनोंका खंडन 


वादरायणने उपनिषद्-सिद्धान्तके समन्वय तथा विपक्षियोंक्े ग्राक्षेपोंके 
उत्तरमें ही ज्यादा लिखा हे, किन्तु साथ ही उन्होंने दूसरे दर्शनोंकी 
सद्धान्तिक निंलताप्नरोंको भी दिखालनेकी कोजकिश की है । ऐसे दर्क्षनोंमे 
सांख्य और योग तो ऐसे है जिनके मूल करत्ता--कपिल--को उस वक्‍त तके . 
ऋषि माना जा चुका था, इसलिए ऋषिप्रोक्त होनेसे उनके मतमें स्मृतिकी 
कोटिम गिने जाते थे । पाशपत और पाँचरात्र सम्भवतः झायोके आनेके 
पहिलेके भारतीय धर्मों ग्रौर परंपराझ्मोंकी उपज थे, इसलिए ईदवरवादी 
होनेपर भी भ्रन-ऋषि प्रोक्‍्त होनेसे उन्हें वेदिक ग्रार्यक्षेत्रमं सन्‍्मानकी 
दृष्टिसे नहीं देखा जाता था । वैद्येषिक, बौद्ध और जैन अनू-ऋषि प्रोक्‍्त 
तथा भ्रनीश्वरवादी होनेसे वादरायण- जैसे झास्तिकके लिए और भी 
घृणाकी चोज़ थे | ५ 


९ 
बावरायण ] भारतीय दहशत ६६१ 
क-ऋषिप्रोक्त विरोधो दरशंतन्ोंका खंडन 


(१) सांख्य-खंडन--कपिलके सांख्य-दर्शन और उसके प्रकृति 
(5 अधान ) तथा पुरुषके सिद्धान्तके वारेमें हम कह चुके हे । उपनिषदके 
ब्रह्मकारणवादसे सांख्यका प्रधानकारणवाद कई बातोंमें उल्लटा था । 
वबादरायण कारणसे कायको विलक्षण मानते थे, जब कि सत्कार्यवादी सांल्य 
* कार्य-कारणकों स-लक्षण--अ्रभिन्न मानता था । सांख्यका पुरुष निष्क्रिय 
था; जब कि वेंदान्तका पुरुष सक्रिय |. . , .सांख्यके संस्थापक कपिलकों 
इवेलताइवतर उपनिषद्‌ तकने ऋषि मान लिया था, इसलिए शब्द प्रमाणकों 
झन्धाघुन्ध माननेवालें वादरायण जैसोंके लिए भारी दिक्कत थी, ऊपरसे 
सांख्यवाले--यदि सब नहीं तो उनकी एक शाखा अपने को वेद माननेवाला-- 
झतएव उपनिषदके वाक्योंसे पृष्ट करनेंके लिए तत्पर दीख पड़ते थे । 
वादरायणने यह बतलानेकी कोशिश की ' है, कि उपनिषद्‌ न सांख्यके प्रधान 
(-- प्रकृति ) को मानती हैं, और नहीं उसके निष्किय पुरुषकों । साथ ही 
सांख्य अपने दर्शेनकों सिर्फ शब्द-प्रमाणपर ही झाघारित नहीं मानता 
था, वह उसके लिए युक्तित तक॑ भी देता था, जिसका उत्तर देते हुए 
बादशायण कहते हैं -- 

ग्रनमान [-पसिद्ध प्रधानका मानना युक्तिसंगत) नहीं हैँ, क्योंकि 
(जड़ होनेंसे विश्वकी विचित्र वस्तुओं)की रचना (उससे) सम्भव नहीं 
है, और (न उसमें प्रघानकी ) भ्रवृत्ति (ही हो सकती है) । (जड़) दूघ 
जैसे (दही वन जाता), पानी जंसे (बर्फ बन जाता है, वैसे ही बिना 
चेतन ब्रह्मकी सहायताके भी प्रधान विश्वकों बना सकता है, यह कहना 
ठीक नहीं) क्योंकि वहाँ भी (विता ब्ह्मके हम दही, हिमकी रचता सिर्फ 
दूघ और जलसे नहीं मानते) | तृण झादि ज॑से (गायके पेटमें जा दूध बन 
जाते हें, वेसे ही प्रधानसे भी विचित्र विद्व बन जाता है, यह भी कहना 


'बे० सू० १/४॥१-२२ | वहीं २।२।१-६ जावा्थ | 


है । 
६६२ वर्शान-दिग्वजन [ प्रध्याय ३१७ 


ठीक नहीं है) क्योंकि (गा[यसे) झन्यत्र (तृण झादिका द्रघ बनना ) नहीं 
(देखा जाता) । यदि (कहो--जैसे अन्धा भर पंग॒) पुरुष (आँख और 
वैरसे हीन भी एक दूसरेकी सहायतासे देखने और चलनेकी क्रियाकों कर 
सकते हें, अथवा जैसे लोहा तथा चुम्बक पत्थर दोनों स्वतः निष्किय 
होते भी एक दूसरेकी समीपतासे चल सकते हें, वैसे ही प्रकृति और 
पुरुष स्वतंत्र रूपसे निष्किय होते हुए भी एक दूसरेंकी समीपतासे विश्व 
वैचित्य पैदा करनेवाली क्रियाकों कर सकते हैं) | (उत्तर है--) तब भी " 
(गति संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति और पुरुषकी समीपता आकस्मिक नहीं 
नित्य घटना है, फिर तो सिर्फ गति ही निरन्तर होती रहेगी, किन्तु वस्तुके 
निर्माणके लिए गति और गति-रोघ दोनों चाहिए )। (सत्त्व, रज, तम, 
गणोंके भंग तथा) झंगीपन (की कमी वेज्ली मानने )से भी (काम नहीं) 
चल सकता (क्‍योंकि सवंदा पुरुषके पास उपस्थित प्रकृतिके इन तीन गुणोर्म 
कमी-वेशी करनेवाला कौन है, जिससे कि कभी सत्त्वकी ग्रधिकतासे 
हल्कापन और प्रकाश प्रकट होगा, कभी रजकी ग्रधिकतासे चलन झौर 
स्तम्मन होंगा, और कभी तसकी झधिकतासे भारीपन तथा निष्कियता प्रा 
मौजूद होगी ? ) 

यदि प्रघान को मान भी लिया जाये, तो भी उससे कोई मतलब 
नहीं, (क्योंकि पुरुष--जीव--तो स्वतः निष्किय निविकार चेतन हैं, 
प्रघानके कार्य के कारण उसमें कोई खास बात नहीं होगी ।) फिर सांल्य- 
सिद्धान्त परस्पर-विरोबी भी हें--वहाँ एक ओर पुरुषके मोक्षके लिए 
प्रकृतिका रचना-परायण होना बतलाया जाता हें,' झौर दूसरी जगह यह 
भी कहा जाता है,'--न कोई बद्ध होता न मकत होता है न आवागमनमें 
पड़ता हैं । 

(२) योग-खंडन--सांल्यके प्रकृति, पुरुषमें पुरुष-विशेष ईववरके 
जोड़ देनेंस वह ईश्वरवादी (सेश्वर) सांख्य-दर्शन हो जाता है, यह बतल्ा 





' सांस्यफकारिफा ५७ ' बहीं ६२ 
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झ्राए हे । वादरायणकों योगके खंडनके लिए ज्यादा परिश्रमकी जरूरत न 
थी, क्योंकि सांख्य-सम्मत प्रधान, तथा पुरुषके विरुद्ध दी गई युक्तियाँ यहाँ 
काम आ सकती थीं। योग ईइवरको विदष्वका उपादातन-कारण (८-प्रकृति 
नहीं मानता था, वादरायणने ' उपनिषद्के प्रमाणसे उसे निमित्त-उपादान- 
कारण सिद्ध कर दिया | ईदवर (--ब्रह्म) जगत्के रूपमें परिणत होता है, 
यह उसकी विचित्र शक्तिको बतलाता है, और वह योग-सम्मत निविकार 
ईइवर नहीं है । 

प्रदन उठता है, उपनिषद्‌ ने जिस कपिलकों ऋषि कहा हैं; उसके 
प्रतिपादित सांख्यका खंडन करके हम स्मृति (-ऋषि-वचन )की अवब- 
हेलना करते हें । उत्तर है--गदि हम उसे मानते हैं, तो दूसरी स्मृतियों 
(5-ऋषिवाक्यों ) की झवहेलना होती हैं । इसी उत्तरसे बादरायणने योग- 
दर्शनकी ओरसे उठनेवांली दंकाका भी उत्तर दे दिया हैं ।* 

ख-अनू-ऋषिप्रोक्त दर्शन-खंडन 
पाशुपत और पांचरात्र ऐसे दर्शन हैं, यह बतला चुके हैं । 
) इेप्रवरवादी हि ष् 
(क) इेश्वरबादी दशन 

(१) पाशुपत-खंडन--शिवका नाम पश्मनपति हैँ। यद्यपि शिव 
वैदिक (आर्य) शब्द है, किन्तु शिव-पूजा जिस लिग (--पुरुष-जननेन्द्रिय- 
चिह्न )को सामते रखकर होती हे, वह मोहन्‌-जो-दड़ो काल (श्ाजसे 
५००० वर्ष पर्व )के झन-आयोके वक्‍तसे चल्नी झाती है, और एक समय 
था जब कि इसी लिंग (5-शिइन) पूजाके कारण अनु-आर्योकों शिषनदेव 
कहकर अपमानित भी किया जाता था; किन्तु इतिहासमें एक वक्‍त 

'बें० सू० शडारइ-रज 

* इवेताइवतर ५॥२-- ऋषि प्रसू्तं कपिलम्‌ ॥ 

' बें० सू० २।११ 

*उतेन योगः अस्यवत:--बे० सू० २॥१३ 


जज 


के 
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ग्रपमान समभी जानेवाली बात दूसरे वक्‍त सम्मानको हो जायें, यह 
दुलंभ नहीं हैं। यही लिग-पूजा-धर्म कालान्तरमें पाशपत (>८"४ैव ) मतके 
हूपमें विकसित हुआ और उतने झपने दाशनिक सिद्धान्त भी तेयार 
किए । आजके शैव यद्यपि पूजा में पाशुपतोंके उत्तराधिकारी हैं, किन्तु दर्शन- 
में वह शंकरके मायावादी अद्वेतवादका अनुसरण करते हें । वादरायणके 
समय उनका झपना एक दर्शन था, जिसके खंडनम उन्हें चार सूत्रों की 
रचना करनी पड़ी । 
पाकश्पत आजकलके झआायंसमाजियोंकी भाँति जैतवाद--जीव 
(>पश्ु) जगत्‌ और ईइवर (--पशुपति )--को मानते थे | वह कहते 
थें--जिनमें पशपति जगतृका निमित्त कारण हैँ, फिर बह वेंदान्त- 
प्रतिपादित बरहाकी भाँति निमित्त और उपादान दोनों कारण नहीं है । 
वादरायणने पाशुपत दर्शनपर पहिला प्राक्षेप यह किया कि वह 
“(बेद-)संगत नहीं हैं” (->असामंजस्य) । (घड़ा या घर रूपी कार्यका 
ज॑से कोई देवदत्त ग्रधिष्ठाता होता है, बैसे ही जगत्‌॒का भी कोई ग्मधिष्ठाता 
है, इस तरह अनुमानसे ईइवरकी सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती | क्योंकि 
(निराकार ईइवरका) पअ्रविष्ठाता होना सिद्ध नहीं हो सकता। 
(निराकार जीव ) जैसे (इन्द्रिय, झरीर झ्रादि) साधनों (का अधिष्ठाता है, 
बसे ही पशपति भी है, यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि जीवकों श्रधिष्ठाता 
होना पड़ता है,फल-) भोगादिके कारण, (कर्म-वंधत-म॒ुक्त प्मपतिके लिए 
न फल-भोग है, न उसके कारण शरीर-घारणकी ज़रूरत पड़ सकती हैं) | 
ग्रौर (यदि पाशुपतिके भोगादिकों मान लिया जाये, तो उसे भन्तवान्‌ 
ओर पझन-सर्वज्ञ (मानना पड़ेगा) | 
(३) पाँचरात्र-खंडन--पाशझ्फत्त म़्तकी भाँति पाँचरात्र मतका भी 
ल्लोत अनु-भाय भारतका पुराना काल है । पाशपतने क्षिव और शिवलिंगकों 
- अपना इस्ट देव माना, पाँचरात्रोंने विष्णु--भगवान्‌--वासुदेवको ग्रपना 
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इष्ट बनाया; और इसीलिए इन्हें वैष्णव और भागवत भो कहते हैं । 
शिवकी लिग-मूर्ति मोहन-जो-डरों काल तक ज़रूर जाती है, किन्तु शिवकी 
मति उतनी पुरानी नहीं मिलती | बासुदेवकी मूर्तियोंकी कथा ईसा-पूर्व 
चौथी सदी तक तथा मूृत्तियोंके प्रस्तरलंड ईसा-पूर्व तीसरी सदी तकके 
मिलते हें। ईसा-पूर्व दूसरी सदीमें मगवान्‌ वासुदेवके सम्मानमें एक 
यनानी (हेलियोदोर) भागवत द्वारा खड़ा किया पाषाण-स्तम्भ आज भी 
भिलसा (ग्वालियर राज्य ) में खड़ा है । 
भागवत घम्मके मूल ग्रंथको ही पंचरात्र कहते हैं, जो कि एक पुस्तक 
म॑ हो कई पृस्तकोंका संग्रह हैं। इनमे अहिवुष्न्य- पौष्कर-, सात्वत, 
परम-संहिता जैसे कच ग्रंथ प्रव भी प्राप्य हें । जिस तरह पाशुपतोंकी पूजा 
और घर्म आज दावोंके पूजा और घर्मके रूपमें परिणत मिलते हें, यद्यपि 
दर्शन विलकल नया है; उसी तरह पाँचरात्र भागवत-धघर्म झआजके विष्णु- 
पुजक वैष्णव ध्मंके रूपमें मौजूद हैँ, यद्यपि वह गुप्तककाल---अपने वेभवके 
समय--में जितता बदला था, उससे आज कहीं ज्यादा बदला हुआ है । 
तो भी झाजके झनेक वैष्णव मतोंमें रामानुजका वेष्णव मत अमी पंच- 
राज-आगमको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता हैँ, और एक तर्हसे उसका 
उत्तराधिकारी भी हैं । कसी विडंबना हैं ” उसी सम्प्रदायके एक महान्‌ 
सारबी रामानुज वादरायणके द्वारा पाँचरात्र मतपर किए गए प्रहा- 
रका झनमोदन करते हें; ओर पाँचरात्र द्ंनकी जगह वादरायणके 
दर्वानकों स्वीकार करते हैं ! 
पाँचरात्र दर्शनके प्रनसार' वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यम्त, अनिरुद्ध, क्रमशः 
अहां, जीव, मन झौर अहंकारके नाम हें |--अ्रह्म (--वासुदेव )से जीव 
(5-संकर्षण ) उत्पन्न होता हे. उससे मन झौर उससे अहंकार |; इस 
' “परमकारणात्‌ परखब्रह्मभतात्‌ वासुदेवात संकर्षणो नाम जोयो 
जायते, संकर्षणात्‌ प्रद्यन्तसंत्त मनों जायते, तस्माव्‌ अनिरुद्धलंज्ञोंहंकारों 
जापते --परमसंहिता । 


६६६ दर्शन-दिग्दर्गन * [ प्रध्याय १७ 


सिद्धान्तका खंडन करते हुए वादरायण कहते हें'-..- “ 

(अ्तिर्म जीवके नित्य कहे जानेसे उसकी) उत्पत्ति संभव नहीं । 
(मन कर्ता जीवका करण--साघन हैं) झौर कर्त्तासे कारण नहीं जन्मता 
(इसलिए जीव--संकर्षणसे मनकी उत्पत्ति कहना गलत हैं )। हाँ, यदि 
(वासुदेवको ) आदि विज्ञानके तौरपर (लिया जाये) तो (पाँचरातके) 
उस (मत )का निषेध नहीं । परस्पर-विरोधी (बातोंके) होनेसे भी (पाँच- 
रात्र दर्शन त्याज्य है) । 


(ख) अनोश्वरबादी दशेन-खंडन--- 


कणादको यद्यपि पीछें कपिलकी माँति ऋषि मान लिया गया, किन्तु 
वादरायणके वक्‍त (३०० ई०) भभी कणादको हुए इतना समय नहीं हुझा 
था कि वह ऋषि-श्रेणीमें शामिल हो गए होते । अनीदवरवादी दर्शनोंमें 
वेशेषिक, बौद्ध और जैन दर्शनोंपर ही वादरायणने लिखा है, चार्वाक 
दर्शनका विरोध उस वक्त क्षीण पड़ गया था, इसलिए उसकी ओर ध्यान 
देनेकी ज़रूरत नहीं पड़ी । 

(१ ) वैशेषिक दशंनका खंडन--कणाद परमाणुकों छ॑ पाइबंवाला 
परिमंडल--गोलसा---कण मानते हें, भौर कहते हैं, कि यही छ पासेवाले 
परमाणु दो मिलकर हृस्व (--छोटे)परिमाणवाले द्वब्रणुककों बनाते हैं । 
इन्हीं हस्व-परिमंडलोंके योगसे महदू (--बड़े) और दीर्घ परिमाणवाली 
वस्तुन्नोकी उत्पत्ति होती, तथा जगत्‌ बनता हैं। वादरायण कहते हैं --- 
(बंशेषिक कारणके गुणके अनुसार कार्यके गुणकी उत्पत्ति मानता है, फिर 
अवयव-रहित परमाणुसे सावयव हृस्व दृ्णुककी उत्पत्ति संभव नहीं) 
ओर (महूदू, दीर्घ परिमाणसे रहित) हूस्व तथा परिमंडल (द्च्रणुक 
के से (झागे) महद्‌ दी्घ (परिमाण)वाले (परदार्योकी उत्पत्ति संमकः , 
नहीं) । ः 
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जड़ परमाणु वस्तुझोंका उत्पादन तमी कर सकते हें, जब कि उनमें 
किया (+-गरि) हो | कणादके मतसे जगत्‌की उत्पत्तिके लिए श्रदुष्ट 
(5""अज्ञात नियत ) की प्रेरणासे परमाणु कर्म (-८क्रिया ) उत्पन्न होता हे; 
जिससे दो परमाणु एक दूसरेसे संयोग कर दृ्चणकका निर्माण करते हें, 
झौर साथ ही अपने कर्म (+--क्रिया ) को भी उसमें देते हें; यही सिलसिला 
आगे चलता जगत्‌को निर्माण करता हैं| प्रश्न उठता हँ--परमाणुमे जो 
झादिम किया (5-कर्म ) उत्पन्न होती है, क्या दह परमाणु ( --जड़ ) के अपने 
भीतरके बअ्रदुष्टसे उत्पन्न होती है, या आत्मा (5"-चेंतन )के भीतरसे ? 
वादरायण कहते है ---दोनों तरहसे भी कर्म (संभव) नहीं। क्योंकि 
प्रदुष्ट पूर्व-जन्मके कर्मसे उत्पन्न होता है, आत्माके लिए कर्मका प्रदुष्ट 
परमाणुमें कैसे जायेगा ? और परमाणुप्मोर्म क्रियाके बिना जगत्‌ ही नहीं 
उत्पन्न होगा, फिर प्लात्मा कर्म कंसे करेगा ? ” “इसलिए (अणमें) कर्म 
नहीं हो सकता ।' यदि कहा जायें कि सदा एक साथ रहतेवाले पदार्थोर्मे 
जो समवाय (नित्य-)संबंध होता है, उससे अदृष्टका परमाणुमें होना 
मानेंगे; तो' “समवायके स्वीकारसे भी वही बात है (समवाय संबंध क्‍यों 
बहाँ है ? उसके लिए दूसरा कारण फिर उसके लिए भी दूसरा कारण 
. - इस प्रकार ) अनवस्या (८5"अन्‍्तिम उत्तरका अभाव ) होगी | यहीं 
नहीं, समवाय-संबंध नित्य होता हैं, इसलिए परमाणु और उसका अदृष्ट 
दोनों नित्य ही मौजूद रहेंगे, फिर जगत्‌॒का “नित्य रहना ही साबित होगा 

आर यह जगत॒की सुष्टि और प्रलय माननेवालोंके लिए ठोक नहीं है । 

परमाणको एक ग्रोर वेंशेपिक नित्य, सुदम, अवयव-रहित मानता है, 
दूसरी ओर उसीसे तथा 'कारणके गुणके अनुसार कार्यमें गण उत्पन्न होता 
है इस नियमके झ्नसार, उत्पन्न घड़ेमें रूप झादिके ' देखनेंसे और पथिवी 


' “झानेदश्व॑क्वलन वायोस्तियंगगमन प्रणननसोदचाहूं कर्मेति झ्मदष्ट- 
कारितानि ।!' वहीं २२११ 
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जल, आग, हवाके परमाणुप्रोर्में “हूप आदि (रस; गंघ, स्पक्ञ गुणों) के होने , 
(की बातके स्वीकार करने )से भी “परस्पर-विरोधी” (वात होती है) । 

परमाणुझ्रोंकी यदि रूप आदिवाला मानें, चाहे रूपाविरहित: ' दोनों 

तरहसे दोष मौजूद रहता है | पहिली अवस्थामें प्रवयव-रहित होनेकी बात 

नहीं रहेगी, दूसरी अवस्थामें 'कारणके गुणके झनुसार कार्यमें गण उत्पन्न 

होता है, यह कत गलत हो जायेगी ।..._ 

इस तरह युरोपके यांत्रिक भौतिकवादियोंकी भाँति कारणमें गुणां- 
त्मक परिवत्तंन ही कार्यके बननेको न मानलेसे परमाणवादमें जो कम- 
जोरियाँ थीं, उनका वादरायणने खंडन किया | निविकार बहा उपादान- 
कारण वन जगत्‌को अपनेमेंसे बनाकर सबिकार हो जायेगा, और अपनेमेसे 
जगतूकी उत्पत्ति नहीं करेगा तो वह उपादानकारण नहीं निमित्तकारंण 
भात्र रह जायेगा, फिर उपनिषद्के “एक (मिट्टीके) विज्ञानसे ही सारे 
(मिट्टीसे बने पदार्थोके) विज्ञान की बात कैसे होगी--झादि प्रइनोंका 
उत्तर चादरायण (झौर उनके भ्रतुयायी रामानुज भी ) कैसे देते हें। इसे हम 
देख चुके हैं, और वह लीपापोतीसे बढ़कर कुछ नहीं है । 

तक-युक्तिसे परमाणुवादपर प्रहार करना काफी न समझ, पन्‍्तमें 
वादरायण अपने असली रंगमें उतर भ्ाते है -“बचूंकि (आस्तिक वैदिक 
लोग वंशेधिकको ) नहीं स्वीकार करते, इसलिए (उसका) प्रत्यन्त त्याग 
ह्ौ | ठीक हैं । 

(२) जैनदर्शन-खंडन--जैनोंके अपने दो मुल्य सिद्धान्त--- 
स्याद्राद' झौर जीवका पदारीरके अनुसार घटना-वढ़ता (मध्यमपरिमाणी 
होना )--हे, जिनके ही ऊपर वादरायणने प्रहार किया है । स्याद्वादमें 
है भी नहीं भी. ...” आदि सात तरहकी परस्पर-विरोधी बातें 
'मानी गई हैं; वादरायण कहते हें-- एक (ही वस्तुमें इस तरहकी परस्पर 
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विरोधी बातें) संभव नहीं हैं ।* 

जीवका आकार झनिद्विचत है, वह जेसे छोटे बड़े (चींटी हाथीके ) 
देहमें जाता है, उतने ही आकारका होता है, इसका खंडन करते हुए सूच- 
कार कहते हैं ऐसा (माननेपर) आत्मा अ-पूर्ण होगा; प्लौर (संकोच 
विकासका विषय होनेसे) विकारी (झतएवं प्रनित्य) झ्ादिके (होनेके) 
कारण किसी तरह भी [नित्यता प्ननित्यता झादि) विरोधको हटाया 
नहीं जा सकता। अन्तिम (मोक्ष-अवस्थाके जीव-परिमाण )के स्थायी 
रहने, तथा (मोक्ष और ) इस वक्‍तके जीव-परिमाण--दोनोंके नित्य होनेसे 
(बद-अवस्थामें भी) वैसा ही (होना चाहिए, फिर उस वक्‍त देहके 
परिमाणके झनुसार होता है, यह बात गलत होगी ) । 

(३) बौद्धदर्शन-खंडन--वादरायणने बौद्धदर्शनकों चारों शाखाप्रों 
--चवैभाषिक, सौजांतिक, योंगाचार और माध्यमिकका खंडन किया हैं, 
जिससे साफ हैँ, कि उस वक्‍त तक ये चारों झाल्ायें स्थापित हो गई 
थीं और यह समय असंग-वसुवंध्‌ (३४० ई० )का हैँ, इससे वादरायणका 
४७०० ई०के आसपास होना सिद्ध होता हैँ, किन्तु जैसा कि हमने पहिले 
कहा है, अभी (३०० ई०से पहिले नहीं इसीपर हम सन्‍्तोष करते हैं। 
खंडन करते वक्‍त वादरायणने पहिले वेशेषिक दर्शनकों लिया, जिसके बाद 
सभी बौद्ध-दर्शन-शांखाझोंके समान सिद्धान्तोंकी भी ग्रालोचना की हैं, फिर 
भिन्न-भिन्न दर्शन-शाखाओके झपने जो खास-खास सिद्धान्त हैं, उनका खंडन 
किया हैं । 

(क) वैभाषिक-खंडन--वैभाषिक बाहरी जगत्‌ ([नवाह्म-पर्थ ) 
आर भीतरी वस्तु चित्त--विज्ञान तथा चंत्त (--चित्त-संबंधी अवब- 
स्था्ों ) के अस्तित्वको स्वीकार करते हें । सर्व (--भीतरी बाहरी सारे 
पदार्थोंके )-अस्तित्वकों स्वीकार करनेसे ही उनका पुराना नाम सर्वा- 
स्तिवादी भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन सबके अस्तित्वकों वह बुह़कें मौलिक 
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सिद्धान्त क्‍झनित्यता--क्षणिकताके साथ मानते हें। वादरायणने मुख्यत; 
उनकी इस क्षणिकतापर प्रह्मर किया है। यद्यपि बुद्धके वक्‍त परमा- 
णुवाद अपनी जन्मभूमि यूनातमें पैदा नहीं हुआ था, उसके प्रवत्तंक 
देमोक्रितुके पैदा होनेके लिए बुद्धकी मृत्यु (४८३ ई० पृ०)के बाद और 
तेईस वर्षोकी जरूरत थी। यूनानियोंके साथ वह भारत आया जरूर, 
तया उसे लेनेवालोंमें भारतकी सीमसासे पार हीं उनसे मिलनेवाले 
मानवतावादी (--अन्तर्राष्ट्रीयतावादी) बौद्ध सबसे पहिले थे । यूनानमें 
देमोक्रितु (४६०-३७० ई० पू० )का परमाणुवाद स्थिरवादका समर्थक था, 
झौर वह हेराक्लितु (५३५-४२५ ई० पु०)के क्षणिकवादसे समन्वय नहीं 
कर सका था; कि्तु भारतमें परमाणुवादके प्रथम स्वांगत करनेवाले 
बोद स्वयं ब॒ुद्ध-समकालीन हुराक्लितुकी भाँति क्षणिकवादी थे । यह भी 
संभव हैं, ब॒द्धके वक्‍तसे चले झाए उनके ग्ननित्यवादका नया नामकरण, 
क्षणिकवाद, इसी समय हुआ हो । बौद्धोंने परमाणुवादका क्षणिकव 
गेंठजोड़ा करा दिया। सभी भौतिकतत्त्वों (--रूप)की मूल इकाई 
अविभाज्य (--अ-तोम्‌ ) परमाणु हैं, किन्तु वह स्वयं एक क्षणसे झधिककी 
सत्ता नहीं रक्तते--उनका प्रवाह (--सन्तान) जारी रहता हैं, किन्तु 
प्रवाहके तौरपर इस क्षणिकताके कारण हर क्षण विच्छिन्न होते 
हुए | अणुझोके संयोग--अणु-समुदाय--से पृथिवी झादि भूतोंका 
समुदाय पैदा होता है, और फृथिवी झ्रादिके कारणोंसे शरीर-इन्द्रिय- 
विषय-समृदाय पैदा होता हैं। वादरायण इसका झूड़न करते हुए 

“(परमाणु हेतु, या पृथिवी आदि हेतु) दोनों हो हेतुझोके (मानने) 
पर भी जगत्‌ (का अस्तित्वमें आना) नहीं हो सकता (क्योंकि परमा- 
णुझके क्षणिक होनेसे उतका संयोग ही नहीं हो सकता फिर समुदाय 
कैसे ?) ।” (प्रतीत्य-समुत्पाद'के झविद्या श्रादि १२ अंगोंके ) एक दूसरेके 
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प्रत्यय से (समुदाय) हो सकता हैं, यह ( काना । ठीक नहीं; क्योंकि 
(वे अविद्या आदि पृथिवी आदिके) संघात बननेमें कारण नहीं हो सकते 
(बाहे वह दिमागमें भले ही गलत ज्ञान आदि पैदा कर सकते हों) । 
(क्षणिकवादके अनुसार) पीछे (की वस्तुके) उत्पन्न होनेपर पहिलेवाली 
नष्ट हो गई रहती है; (फिर पिछली वस्तुका कारण पहिली--नष्ट हो 
गई--वस्तु कैसे हो सकती हैँ, क्योंकि उस वक्‍त तो उसका अत्यन्त भ्रमाव 
हो चुका है ? ) यदि (हेतुके) न होनेपर भी (कार्य उत्पन्न होता है, यह 
मानते हैं, तो प्रत्यवके बिनां कोई चीज नहीं होती यह ) प्रतिज्ञा (भाषकी ) 
छुटती हैं, झौर (होनेपर होता है, कहते हैं, ) तो (कार्य झौर कारण दोनोंके ) 
एक समय मौजूद होनेसे (क्षणिकवाद गलत होता हैं) । 

धर्मों (--वस्तुओं या घटनाझों )को बौद्धोंने संस्कृत (--कृत ) गौर 
अ्रसंस्कृत (जत्््म-कृत) दो भागोंमें बाँठा हैं। जिनमें रूप, बेंदना 
संस्कार, विज्ञान--ये पाँचों स्कन्घ (१२ ग्रायतन या १८ धातु) संस्कृत 
घमं हें, गौर निरोध (-नमाव) तथा आकाक्ष असंस्कृत। निरोघ 
(5अभाव, विनाश) भी दो प्रकारका है, एक प्रतिसंख्या-निरोध या 
स्थुल-निरोध, दूसरा प्रप्रतिसंख्या-निरोध प्रतिक्षेण हो रहा अतिसूक्ष्म 
निरोघ । दोनोंमें वह मानते हैँ, कि विनाश विच्चछिन्न (+-निरन्वय ) होता 
हैं। वादरायणका कहना है, कि जिस तरहका निरन्वय प्रतिसंस्या- 
झप्रतिसंख्या-निरोष” (सुम मानते हो, वहीं) नहीं सिद्ध हो सकता, 
क्योंक्ति विच्छेद (होता) ही नहीं, घट-वस्तुके नादा होनेपर भी मूलं- 
उपादान मिट्टी घटके टुकड़ोंमें भी भप्रविच्छिन्न भावसे मौजूद रहती है। 
(कारणके बिलकुल अमाव--शूल्य--हो जानेपर कार्येकी उत्पत्ति तथा 
कार्यका नाश हो बिलकुल ग्रभाव--शून्य--हों जाना) दोनों ही तरहसे 
दोष है (घुन्यसे उत्पन्न तथा भ्नन्तमें शून्य हो जानेवाला शून्य ही रहेगा), 





' जिसके होनेके बाद दूसरी चीज होती है, वह इस होनेबाली चीजका 
प्रत्यय हें । 
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जिससे (जगत्‌की उचित व्याख्या नहीं की जा सकती ) । (प्रतिसंख्या- 
अप्रतिसल्या-निरोधके ) समान ही (विरोधी युक्तियोंके कारण ) आकाश 
भी (शून्य रूप माननेसे दोष झायेगा, वस्तुतः वह शन्य--अभाव--नही 
पाँचों भूतोंम एक मृत है ) । 

झणिकवादी बौद्ध विज्ञान (+-चित्त )को भी क्षणिक मानते हें, झौर 
उसके परे किसी झात्माकी सत्ता नहीं स्वीकार करते । वादरायण उनके 
मतको असंगत कहते हुए बतलाते हैं, कि इस तरहकी क्षणिकता गलत हैं, 
क्योंकि (पहिली वातक।) अ्नुस्मरण” (हम साफ देखते हैं, यदि कोई 
स्थायी वस्तु नहीं, तो श्रनस्मरण कैसे होता है) ।" मु 

(खत) सौत्रान्तिक खटडन--प्नौजांतिक वाहद्यार्थवादी--बाहरकी 
वस्तुप्रोंकी क्षणिक सत्ताको वास्तविक स्वीकार करते--हैं । उनका कहना 
हैं--वाहरी वस्तुएं क्षणिक हें यह ठीक हूं, भौर इसी वजहसे जिस वक्‍त 
किसी वस्तु (-घड़े)का अस्तित्व हमें मालूम हो रहा है, उस वक्‍त वह 
वस्तु (--घड़ा ) सर्वंथा नष्ट हो चुकी है, झौर उसकी जगह दूसरा--किनन्‍्तु 
बिलकुल उसी जैसा--घड़ा पैदा हुआ है । इस तरह इस वक्‍त जिस घड़ेंके 
प्रस्तित्वको हम अनुभव कर रहे है, वह है पहिले निर्वय (--विच्चिन्न) 
विनष्ट हो गए घड़ेका । यह कैसे होता है, इसका उत्तर सौजान्तिक देते. 
हैं--धड़ा आँखले प्राप्त होनेबाले विज्ञानमें अपने आकार (--लाल दि) 
को छोड़कर नष्ठ हुआ, उसी विज्ञानमय आकारोंकों पा उससे घड़ेकी 
पत्ताका अनुमान होता हूँ। वादरायणका आक्षेप है--अ्रविद्यमान 
(-- विनष्ट घड़े )का (यह लाल झादि ग्राकार ) नहीं है, क्योंकि (विनष्ट 
बस्तुके लाल झांदि गुणका किसी दूसरी वस्तुमें स्थानान्तरित होना) नहीं 
दैला जाता। (यदि विनष्टसे भी) इस तरह (वस्तु उत्पन्न होती जाय) 
तो उदासीनों (जो किसी बातको प्राप्त करनेके लिए कोई प्रयत्न 
भी नहीं करते उन )को भी (वह बात) श्राप्त हो जाये, (फिर तो निर्वाणके 
लिए भारी प्रयत्न करना ही निष्फल हूँ) । 

(ग) योगाचार-खंडन---वैभाषिक बाह्याथं और विज्ञान दोनोंकों 


क्व 
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मानते हें, सतौत्रान्तिक वाह्माबंकों ही मुल्य मानते हैं, विज्ञान उसीका 
भीतरकी झोर निश्नषेप हैँ । विज्ञानवादी योगाचारका मत सौत्रान्तिकसे 
बिलकुल उलटा हैं । क्षणिक विज्ञान ही वास्तविक तत्त्व हैं, वाह्म वस्तुयें, 


. जयगत्‌; उसीके बाहरी निशक्षेप हें। वादरायण विज्ञानवादपर झआक्षेप 


करते हुए कहते हं--- (बाहरी बस्तुझोंका) अभाव (कहना ठीक) नहीं 
है, क्योंकि (विज्ञानसे परे बस्तुयें साफ) पाई जाती हैं ।. स्वप्न ग्रादिकी 
तरह (पाई जाती हैं, यह कहना ठीक) नहीं है, क्योंकि (स्वप्नके ज्ञात 
झोर जागृत-अबस्थाके ज्ञान मारी)' भेद है । (पदार्थोके बिलकुल न 
रहतेपर ज्ञानका ) होना नहीं (संभव हे), क्योंकि (यह बात कहीं) नहीं 
देखी जाती | 2-32+पु:2न्‍ 

(घ) माध्यमिक-खंडन--शून्यवादी माध्यमिक दर्शनके खंडनमें 
वादरायणने एक सूत्र से अधिक लिखनेकी जरूरत न समझी, और उसमें 
नागार्जुनके सबसे मजबूत पक्ष--सा्पेक्षावाद--कों न छुकर उनके 
सबसे कमजोर पक्ष---शुन्यवाद (वस्तुकी क्षणिक वास्तविकतासे भी 
इन्कार )--कों लक्षिया। शायद पहिले पक्षका जवाब वह क्षणिकवादके 
खंडनसे दे दिया गया समभते थे। क्षणिकवादको एक मप्मान मानते 
हुए वेभाषिक जड़, अजड़ दोनों तत्वोंके अस्तित्वको स्वीकार करते हैं, 
सौत्रान्तिक सिर्फ वाह्य जड़ तत्वकों, योगाचार सिर्फ आभ्यान्तर अ्र-जड़ 
(5- विज्ञान ) तत्वको; लेकिन माध्यमिक, वाह्य ग्राम्यन्तर सभी तत्वोंके 
अस्तित्वके ज्ञानके परस्पर-सापेक्ष होनेंसे सबको शुन्य मानते हें । इसके 
खिलाफ वादरायणका कहना हँ--सर्वथा असंगत (>युक्ति-अनुभव- 
विरुद्ध) होनेंसे (शन्यवाद गलत है) ।” 
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ज्यटादश अध्याय 
मारशोसे दे कल - म 
भारतोय दर्शनका चरम विकास (६०० हुं) 
$ १-असंग (३४० ई०) 
भारतीय दर्शनकों अपने झन्तिम विकासपर पहुँचानेके लिए पहिला 
जवर्दस्त प्रयत्त प्रसंग और वसुवंध दो पेशावरी पठान भाइयोंने किया । 
बड़े भाई प्रसंगने योगाचार मूमि', उत्तरतन्त्र' जैसे ग्रन्थोंकों लिखकर 
विज्ञानवादका समर्थन किया | छोटे भाई वसुवंधुकी प्रतिभा झौर भी बहु- 
मुख्ती थी। उन्होंने एक झोर वैभाषिक-सम्मत तथा ब॒ढ़के दर्शनसे वहूु- 
सम्मत अपने सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ ग्रभिघमंकोष तथा उसपर एक बड़ा भाष्य' 
लिखा; दूसरी ग्रोर विज्ञानवादके संवंधमे विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिकी विशिका 
(बीस कारिकायें) और तिशिका (तीस कारिकायें) लिख अपने बड़े 
भाईके कामको और सुब्यवस्वित रूपमें दा्शनिकोंके सामने पेश किया | 
तीसरा काम उनका सबसे महत्त्वपूर्ण था वादविधान नामक न्याय-प्रंथको 
लिख, भारतीय न्यायशास्त्रकों नागार्जुनकी पैनी दृष्टिसे मिली प्रेरणाकों 
झौर नियमबद्ध करना; और सबसे बड़ी बात थी “भारतीय मध्ययगौन 
न्यायके पिता दिग्ताग जैसे श्षिष्यकों पढ़ाकर झव तकके किये गये प्रयत्नकों 
एक बड़े प्रवाहके रूपमें ले जानेके लिए तैयार करना | 
बौद्धोंके विज्ञानाद---क्षणिक विज्ञानवाद--के शंकराचार्य और उनके 
दादा गुरु गौडपाद कितने ऋणी हैं, यह हम बतलानेवाले हैं। वस्तुतः गौड- 





' थे बोनों ग्रंथ चोनी और तिब्बती अनुवादके रूपमें पहिले भी मौजूद 
थे, किन्तु उनके संस्कृत मूल मुझे तिब्बतमें मिले, उनको फोटो झौर लिखित 
भ्रतियाँ भारत झा चुकी हें।' ध्रभिघर्मकोशको प्पनी वृत्तिके साय में पहिले 
संपादित कर चुका हूँ । 
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पादकी मांड्क्य-कारिका “पग्रलात शान्ति प्रकरण” प्रऋछक्ष नहीं प्रकट रूपसे 
एक बौद्ध विज्ञानवादी ग्रंथ है । बौद्ध विज्ञानवाद और असंगका एक दूसरे- 
के साथ कितना संबंध है, यह इसीसे मालूम हो सकता है, कि विज्ञानवाद अपने 
नामकी गपेक्षा “योगाचार दर्शन के नामसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और योगा- 
चार शब्द झसंग़के सबसे बड़े ग्रंथ “योगाचार-मूमि'से लिया गया है । 
१९-जीवनो 

असंगका जन्म पेंशावरके एक ब्राह्मण (पठान) कृलमें हुआ था । 
उनके छोटे भाई वसुदंध बौद्ध जगतके प्रमुख दाशनिको्मे थे । वसुबंधके 
कितने ही मौलिक ग्रंथ कालकवलित हो गये । उनका ग्मभिषर्ंकोश बहुत 
औड़ ग्रंथ हैं, मगर वह सर्वास्तिवाद दर्शनका एक सुझ्यंखलित विवेचन मात्र 
है, इसलिए हमने उसके बारेमें विज्येष नहीं लिखा। वसुबंधने प्रमिघर्मकोश- 
पढ़ विस्तृत भाष्य लिखा है, जो सौभाग्यसे तिब्बतकी यात्राझ्ोंमें मुर्के संस्कृतमें 
मिल गया, और प्रकाज्षित होनेकी प्रतीक्षाममें फोटो रूपमें पड़ा हैं । ग्रपने 
बड़े भाई असंगके विज्ञानवादपर “विज्ञप्तिमात॒तासिद्धि' नामकेविश्विका' 
ओर जिशिका" नामंसे वीस और तीस कारिकावाले दो प्रकरण भी मिल- 
कर श्रकाशित हों चुके हैं। वसुवंध “मध्यकालीन न्याय-शास्त्र के पिता 
दिग्नागके गुरु थे, और उन्होंने स्वयं भी “वादविधान” नामंसे न्‍्यायपर एक 
ग्रंथ लिखा था, किन्तु शिष्यको प्रतिभाके सामने गुरुकी कृतियाँ ढक गईं । 
वसुबंध समुद्रगुप्तके प्‌ञ्र चंद्रम॒प्त (विक्रमादित्यके) अध्यापक रह चुके थे, 
और इस प्रकार वह ईसवी चौथी शताब्दीके उत्तराष॑में मौजूद थे ।' 

ग्रसंगको जीवनीके बारेमें हम इससे अधिक नहीं जानते कि वह योगा: 
चार दर्शनके प्रथम झ्ाचायं थे, कई ग्रंथोंके लेखक, वसुवंधुके बड़े माई झौर 
पशावरके रहनेवाले थे । वह्‌ ३५०में जरूर मौजूद रहे होंगे। यह समय 
नागार्जुनसे पौने दो सदी पीछे पड़ता है। नागार्जनके ग्रंथ भारतीय न्याय- 
शास्त्रके प्राचीनतम ग्रंथ हें--जहाँ तक प्रमी हमारा ज्ञान जाता है--लेकित, 


' देखो मेरी “बादन्याथ” झौर “अभिषर्मकोशको भूमिकाएं । 
डर * 


७७०६ दर्गन-दिदशन [ प्रष्याथ् १८ 


तागार्जनको असंग-वसुवंधुसे मिलानेवाली कड़ी उसी तरह हमें मालूम नहीं 
है, जिस तरह यूनानी दर्शनके कितने ही वादोंकों भारतीय दक्शनों तक सी 
पहुँचनेवाली कड़ियाँ झभी उपलब्ध नहीं हुई हैं । असंगको वादशास्त्र (5८ 
न्याय )का काफी परिचय था, यह हमें “योगाचार-मूमि से पता लगता हैं । 
२-असंगके ग्रंथ 

महायानोत्तर तंत्र, सूत्रालंकार, योगाचार-मूसि-वस्तुसंग्रहणी, बोधि- 
सत्त्व-पिटकाववाद ये पाँच ग्रंथ भ्रमी तक हमें झसंगकी दाशंनिक कृतियो्म 
मालूम हैं; इनमें पिछले दोनोंका पता तो “योगाचार-भूमि से ही लगा हैं । 
पहिले तौनों ग्रंथोंके तिब्बती या चीनी झनुवादोंका पहिलेसे भी पता था । 


योगाचार-भूमि--असंगका यह विश्ाल ग्रंव निम्न सत्रह भूमियोंमें 
विभवत हैं-- 


' छ 
१. .. - विज्ञान भूमि १०. श्रतमयी मूमि 

२. मन भूमि ११. चिन्तामयी भूमि 

३. सवितर्क-सविचारा भूमि १२- मावनामयी भूमि 

४. झवितर्क-विचारमात्रा भूमि १३. आवक मभूमि' 

५" अवितकं-प्विचारा भूमि १४. प्रत्येकबुद्ध भूमि 

६- समाहिता भूमि १५. बोधिसत्त्व भूमि' 

७. अ्रसमाहिता भूमि १६. सोपधिका भूमि 

८. सचित्तका भूमि १७. निरुपधिका भूमि 

हृ अ 


« अचित्तका मूमि 


' श्रावक भूमि और बोधित्तत्त्व-भूमि तिब्बतमें मिली “बोगाचार भूमि 
की तालयजञ् पोबी (दसवों सदी) में नहों हें । बोबिसत्त्वभूमिको प्रो ० 3० 
 बोगोहारा (जापान १६३० ) प्रकाशित कर चुके हैँ। झलग भी मिल चुकी है | 
* “शोगाचारभूमि/में झ्राचाययनें किन-किन विषयॉपर विस्तृत विबे* 

_ ज्वन किया हे । यह निम्न विषयसूचीसे मालूम हो जायेगा: 
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भूमि १ 


॥ १. (पाँच इन्द्रियोंफे ) विज्ञानोंकी 
भूभियाँ 
( २. पाँच इन्द्रियोंके विज्ञान (-- 
ज्ञान 
१. ग्रालका विज्ञान 
॥ । ] विज्ञानोंके स्वभाव 


(२) उनके प्राय (सह, 
समनन्‍तर, बीज ) 

(३) उनके झालंबन (()09- 
[०८ं5) वर्ण, संत्वान, 
विज्ञप्ति (--क्रिथा 

(४) उनके सहाय (--सह- 
योगी) 


(५) कर्म « 

(क) भपने विधषयके पालं- 
बनकी क्रिया (-- 
विज्ञव्ति) 
स्वलक्षण )की वि- 
ज्ञप्ति 

(ग) वरंमान कालकी 
विज्ञप्ति 


(घ) एक क्षणकी विज्ञप्ति 
(8) मनवाले विज्ञानकी 
.._ अनुबृत्ति (--पौदे 


पाना) 
(च) भलाई बुराईकी 
ग्रनवत्ति 
२- कानका विज्ञान [स्वभाव 
आादिके साथ 
३. प्लाणका विज्ञान (,,) 
४. जिद्धाका विज्ञान (,,) 
४. काया (+त्वक इन्द्रिय)का 
विज्ञान ( स्वभाव झादिके साथ ) 


५ ३. पाँचों विज्ञानोंका उत्पन्न होना 
५ ४. पाँचों विज्ञानोंके साथ संबद्ध 


चित्त 


५ ५. पाँचों विज्ञानोंके सहाय ग्रावि- 


की 'एक क़ाफ़िलेवाला' झादि 
होनेकी उपभा । 

भूमि २ 

मनकी भूमि 


$ १. मनके स्वभाव झादि 


१. मनका स्वभाव 
२. मनका ग्राक्षय 
हे सनका झालंवन (--विषय ) 
४. मनका सहाय (--सहयोगी ) 
५. मनके विद्योष कर्म 

(१) प्रालंबन विज्ञप्ति 

(२) विशेष कर्म । 

(क) विषयकी विकल्पना 
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(छा) उपनिष्यान 

(ग) भत्त होना 

(घ) उन्मत्त होना 

(8) सोना 

(च) जागनता 

(थ) मूच्छित होना 

(ज) मच्छसे उठना 

(ऋ) कायिक, वाचिक 
काम कराता 

(व्य) विरक्‍्त होना 

(८) बिरागका हटना 

(5) भलों अवस्थाकी 
जड़कौ कटना 

(3) ली अ्वस्थाकी 
जड़का जुड़ता 

२. मनका दारीरसे च्यति झोर 


(१) झरोरसे च्यूति (८ 


छूटना, मृत्य 
(२) एक इडारीरसे दूसरे 
दरीरके बीचकी झजब 


स्थाका सुक्ष्मकायिक 
सन (5८”"अन्‍्तराभव ] 
३. दूसरे दारीरमें उत्पत्ति 
(१) उत्पत्तिवाले ह्थवानमें 
जानेंकों ग्रभिन्ाया 


[ अ्रष्याय है८ 


(२) गर्भम प्रवेश करना 
(क) गर्भाधानमें सहायक 
(ख) गर्भाघानमें बाघक 
(2) गोनिका दोष 
(9) बीजका दोष 
(८) पुरबिलें कर्मका दोष 
(ग) प्रन्तराभवकी दृष्टि- 
(घ) पापी शोर पुण्पात्मा- 
के जन्मकल 

(8) गर्भाशयर्म ग्रालय 
विज्ञान (प्रवाह) 
जुड़नेका ढंग 

(च) गर्भकी भिन्न-भिन्न 
अवस्थाएँ 

(9) कलल-अभ्रवस्था 

(0) प्रर्ब॑ब-अवस्था 

(८) पेशी.» 

(0) घन + 

(८) प्रश्ास्त ,+ 

(६) केझ् - रोस - नखकी 
अवस्था 

(2) इन्द्रियोंका प्रकट 


होना 
(॥) स्थ्री - पुरुष - लिंग 
प्रकट होना 


झसंग ] 





(छू) वारीरमं विकार 
होना 
(9) रंग विकार 
(7) चमड़ेसें विकार 
(८) अंग विकार 
(ज) गर्भके स्त्री या पुरुष 
होनेकी पहिचान 
(३) गर्मते निकलना 
(४) शिश-पोषण 
6 ३. जगत॒का संहार और त्रादर्भाव 
१ संहार (--संवर्तत) का क्रम 
(१) बेबताओंकी श्ाय 
(२) कल्पका परिमाण 


भारतोंय दहांन 


७०६ 


(2) हिसालयका प्रादुर्भाव 
(॥) भ्रनवतप्तसर (+- 
मानसरोवर) ,, 
[ । ) सुमेशके पाइचों १ ॥ 
५ ४. सत्त्वोंका प्रादर्भाव । 
१. प्रथम कल्पके सत््व (5 
सानव ) 
(१) उनके ग्राहार 
(२) मनके विकारसे झाहार- 
ह्लास 
(३) राजाका पहिला चनाव 
२. प्रह नक्षत्र ग्रादिका प्रादर्भाव 
(१) सत्त्वोंके प्रकाशक्ता लोप; 


२. प्रादुर्भाव (--विवर्त्त ) सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र 

(१) भिन्न-भिन्न लोकॉंका आदिका प्रादुर्भाव 

प्रादुर्भाव (२) चन्द्रमा और सर्यकी 
(क) ब्रह्मलोक पग्रादिका गतियाँ 

प्रादुर्भाव (३) ऋतुप्नोंमं परिवतंन 
(ण) पृथिवीका प्राडु्भाव (४) चन्द्रमाका घटना बबुना 
(४) सुमेद झ्रादि ,, ( ५. हजार चड़ाबाला लोक 
(0०) नरक कद ला ([,0८४ [एएट्राइट) 
(८) हीपों ह (बदधका क्षेत्र) 
(0 ) नागलोक हक ५ ५ रूप | न-्जह तत्त्व ] 
(८) यक्षलोक. ,, १. रूपका ब्रीज (5-मलरूप) 
([) वेश्नवण ग्रादि चारों. २. महाभृत 

महाराजोंका प्रादर्भाव ३. परमाणु (5८-"अवश्वव ) 


ह् 
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४. द्रव्य चोवह (घ) रसके भेद 
५. भूतोंका साथ या श्रल्ग रहना (8) स्पर्श ,, 
५ ७. चित्त (च]) घम । 
५ ८. चित्त-संबंधो (---चंतस ) तत्व $ ११. नव बस्तुवाले बद्धइ-बचन 
(विज्ञानकी उत्पत्ति) ' भूमि ३, ४, ५ 
१- जंतस भनह्कार झादि (सवितर्क - सविचारा भूमि, 
(१) उनके स्वभाव झ्रवितर्क - विचारमात्रा भूमि, 
(२) उनके कर्म झब्ितकं-पविचारा भूमि) 
५ ६. तीन काल (सबितकं-सबिचारा भूमि) 
(जन्म, जरा आदि ) $ १. घातुकी प्रज्ञप्तिसे 
५ १०. छ प्रकारके विज्ञान १. धातुके प्रज्ञापन द्वारा 
१. विज्ञानोंके चार प्रत्यय (१) काम (>-स्थल) धातु 
(१) प्रत्यय (लोक ) 
(२) प्रत्यपोंके भेद (२) रूप घातु 
२. झायतनोंके छू भेद (३) ग्रारुप्य घातु 
(१) इन्द्रियोंके भेद २. परिमाणके प्रज्ञापन द्वारा 
(क) चक्षके भेद (१) बारीरका परिसताण 
(सर) शोत्र ,, (२) झायका परिमाण 
(ग) पक्लाण ,। ३. भोगके प्रज्ञापन द्वारा 
(घ) जिल्ला , (१) दुःखभोग 
(४) काया & । (कफ) नरक 
(च) मन, (2) महानरक (प्राठ) 
(२) प्रालंबनोंके छ भेद (७) छोटे (--प्तामन्‍्त) 
(क) रूपके भेद नरफ (चार) 
(स़) शब्द ,, (८) झंडे नरक (शप्लाठ) 
(ग) गन्ध ,, (0) प्रत्येक तरक 


हु 
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७११ 
(सन) तिर्यकयोमि (३) हेंतु-प्रत्ययके भेद 
(ग) प्रेतयोनि (कं) हेतुके भेद 
(घ) मनष्ययोनि (छ]) प्रत्ययके भेद 
(ढ) वेवयोनि (ग) फ़लके भेद 
(२) सुख-भोग (७) हेतु-पत्यय-फलब्यवह्था 
(क) नरक-योनिमें (क) हेतु-प्रज्ञापन 
(ख) तिर्यक (5""परश- (सत्र) प्रत्यय-अ्ज्ञापन 
पक्षी ) योनि (ग) फल-प्रज्ञापन 
(ग) मनुष्य-योनिमें (घ) हेत॒-ब्यवल्था 
(चक्रवर्ती बनकर) | २. लक्षण-अज्ञप्तिसे 
(घ) देव-योनिर्म १. शरीर आदि 
(०) स्वगंमें इन्द्र श्रोर (१) शरीर 
देवपुर, उत्तरकरु (२) ग्लालंबन ("विषय ) 
झौर असुर (३) झाकार 
(0) छूपलोकके देवता (४) समत्यान 
(८) अरूपलोकके देवता (५) प्रभेद 
(३) दुःख सुख विशेष (६) बिनिदचनय 
(४) आ्ाहारेभोग (७) प्रवृत्ति 
(५) परिभोग २. वित्क-विचार गतिके भंवसे 
४. उपपत्ति (+-जन्‍्म ) के प्रज्ञापन (१) नारकोंकी गति 
द्वारा (२) प्रेत श्लोर तिर्यकोंकी 
५. प्रात्ममाव गति 
६. हेतु और फलकी अझवस्या (३) देवोंकी गति 
(१) हेतु और फल (--कार्य ) (क ) कासलोकके देव 
के लक्षण (लव) प्रथमष्यायतकी भूमि 
(२) हेतु-प्रत्ययके अधिष्ठान वाले देव 
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५ ३. योनिशोमनस्कारकी प्रज्ञप्तिसे (१३) नाह्तिकबाद (केदा- 


१. झधिष्ठान कम्बल ) 
"किक (१४) श्रग्रबाद (ब्राह्मण) 
२ एवचा (१४) श॒द्धिवाव (५) 
४.अशिमोग (१६) क्योतिषदाकन (5-कौ- 
४. प्रतिर्षात्ति तुक-मंगल | बाद 
५ ४. अयोनिश्ञोमनस्कार प्रज्॒प्तिति. 9 ४- संक्लेवा-प्रज्ञप्तिले 
१. दूसरोंके बाद (--मत) १. क्‍्लेदा पलट: ४ मल] 
(१) सद्दाद (सांह्य) (१) क्लेझोंके स्वभाव 
(२) बनभिव्यक्ति-बाद (२) कलेशोंके भेद 


(सांल्य झौर व्याकरण ) (३) क्लेओोंके हेतु 
(३) डब्यसद्ाद (सर्वास्ति (४) क्लेश्ञॉंकी झवस्था 


बादी ) (५) बलंझोके म॒ल्त 
(४) आत्मवाद (उपतिषद्‌) (६) क्लेझोंकी ्तिज्ञयता 


(५) ज्ञाइवतबाद (कात्यायन ) (७) क्लेश्ञोके विपर्यास 
(६) पूर्बकृत हेतुवाद (जन) (८) क्लेशोके पर्याय 


(७) ईइवरादि-कर्त्तावाद (६) क्लेश्ञोंके ग्रादीनव 
(नैयायिक) २. कर्म 

(८) हिसाघर्मवाद (याज्ञिक जन्म । 
झोर मौमांसक ) (१) कर्मोके भेद 

( £ ) अ्रन्तानन्तिकबाद (२) कर्मोंकी प्रवृत्ति 

(१०) अमराबिक्षेपवाद (बेल- » 5 प्रतीत्यसमुत्पाद 

(११) >> (गोज्ञाल) गूति है 

५४ “3 जद (गागाल। (समाहिता भूमि 

(१२) उच्छुंदबाद (लोका- (१.घब्यान. । 

यत ) १. नाम-गिनाई 


असंग | 
« [१) ध्यान 
(२) विमोक्ष 
(३) समाधि 
(४) समापत्ति 
२ व्यवस्थान 
५ २: विमोक्ष 
6 ३. समाधि 
ह ४. समार्पत्ति 
भूमि ७ 
(प्रसमाहिता भूमि) 
भूमि ८, & 
अ्चित्तका भूमि 
भूमि १० 
सबचित्तका भमि 
(श्रुतसमी भूमि) 
पाँच विद्याएं- 
0 १. अध्यात्मबिद्या 
१. वस्तुप्रज्ञध्त 
(१) सत्र वस्तु 
(२) विनय बस्तु 
(३) मातका बस्तु 
२. संज्ञाभेद प्रज्ञप्ति 
(१) पद 
(२) श्रान्ति 
(३) प्रपंच 





भारतोय दान ७१३ 


(४) स्थिति 
(५) तत्त्व 
(६) झुभ 
(७) बर 
(८) प्रद्मम 
(६) प्रकृति 
(१०) युक्ति 
(११) संकेत 
(१२ ) झभिसमय 
३. ब॒द्ध-शासनके प्रर्यमं प्रज्ञप्ति 
४. बुद्ध-चचनके ज्ञेयोंका झधिष्ठान 
0२- चिकित्सा विद्या 
( ३. हेतु (-वाद) विद्या 
१. बाद 
(१) वाद 
(२) प्रतिवाद 
(३) बिवाद 
(४) पझ्रपवाद 
(५) झ्नवाद 
(६) अववाद 
२. वादके झधिकरण 
३- बादके अधिष्ठान (दस) 
(१) दो प्रकारके साध्य 
(२) आठ प्रकारके साधन 
(क) प्रतिज्ञा 
(जल) हेतु 





(ग) उदाहरण 
(घ) साल्प्य 
(3) लिगमें सादृश्य 


(४) स्वभावमें सादृश्य 


(८) कर्ममें सादुइ्य 

(०) धर्म स्ादक्य 

(८) हेतुफल (+-कार्य 
कारण ) में सादुइ्य 

(ड़) वंलरूप्य 

(च) प्रत्यक्ष 

(2) प्र-परोक्ष 

(0) ग्रनन्यहित झन- 
भ्पूह्य 


(८) भ्र-श्रान्त 


( क्रान्तियाँ--संज्ञा, संल्या, संस्थान, 


वण, कर्म, चित्त वृष्टिसे 
संबंध रखनेबाली ) 


(प्रत्यक्षेक भेद--इन्द्रिय - प्रत्यक्ष, 


मत-प्रत्यक्ष, लोक- 
प्रत्यक्ष, झुद्ध (-- 
योगि )- प्रत्यक्ष 

(छ) झनुसान 

(3) लिगसे 

(5) स्वभावसे 

(८) के 

(४) घ्मतते 


[ अध्याय १८ 


(८) हेतु-फल (+-कार्य-' 
कारण ) से 
(ज) झाप्तागम ( +-दज्द ) 
४. बावके प्रलंकार 
(१) अपने और परायें वाद 
की अभिज्ञता 
(२) वाकू-कर्म सम्पन्नता 
( “+भाषण-पट॒ता ) 
(क) श्रग्माम्य भाषण 
(क्ष) लघु (+-मित)- 
भाषण 
(ग) झोजल्वीं भाषण 
(घ) पुर्वापरसंबद्ध भाषण 
(ड) अच्छे अर्थोंवाला 
भाषण 
(३) विजश्ञारद होना 
(४) स्थिरता 
(५) वाक्षिण्य (--जवारता) 
४. वादका निग्रह 
(१) कथयात्याग 
(२) कथयामाद 
(२) कयादोध 
(क]) बुरा बचल 
(स्तर) संरब्ध (--कपित) 
वचन 
(ग) '्र-गमक बचन 


झसंग ] भारतीय दर्शन ्श्भ्रू 





(घ) श्र-भितति वचन (२) सामान्यलक्षण सत्‌ 
(ड़) पझ्नर्थ-यकत बचन (३) संकेतलक्षण सत्‌ 
(च) श्र-काल बचन (४) हेतुलक्षण सत्‌ 
(छ) पश्र-स्थिर बचन (५) फल (+>-कार्य )-लक्षण 
(ज) ब्र-दीप्त वचन सत्‌ 
(क) भअ्-्प्रवद्ध वचन २ ग्रस॒द्‌ (वस्तु) 
६. वाव-निःसरण (१) अनुत्पन्न झलत्‌ 
(१) गणदोष-परीक्षा (२) निरुद्ध श्रसत 
(२) परिषत-परीक्षा (३) झन्योन्‍्य झ्रसत्‌ 
(३) कौदाल्य (उ“॑नेपृष्य)- (४) परमार्थ झसत्‌ 
परीक्षा ३- अस्तित्व 
७. वाद उपकारक बातें ४. नास्तित्व 
४. दाब्द-विद्या ( ३. घर्मोंका संचय 
१. घ॒र्म-प्रज्ञप्ति १. सत्रार्थोंका संचय 
२. अर्य-प्रज्ञप्ति २. गाथार्ोंका संचय 
३. पुदृगल-प्रज्ञप्ति (यहाँ पिटकॉकी सेकड़ों गाया- 
४. काल-अज्ञप्ति प्रोंका संग्रह हे ) 
४. संल्या-प्रज्ञप्ति भूमि गम्रि१२ 
2 200 िफे5 02823 (भावनामयी भूमि) 
( ५. शिल्प-कर्मस्थान विद्या ( १: स्थानतः संप्रह 
मृम्रि ११ १. भावनाके पद 
(चिन्तामयी भूप्ति) २- भावना-उपनिषत्‌ 
६ १. स्वभावशद्धि ३- योग-भावना 
(२. ज्ञेयों (--प्रमेयों)का संचय . ४- भावना-फल 
१. सब्‌ (बस्तु) 6 २. अंगतः संग्रह 
(१) स्वलक्षण सत्‌ १. झभिनिवत्ति-संपद्‌ 
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२. सद्धम॑ श्रवण-संपद 

(१) ठीक उपदेश करना 

(२) ठीक सुनना 

(३) निर्वाण-प्रमछता 

(४) चित्त-म॒क्तिकों परिपक्व 
बनानेवालो प्रज्ञाका परि- 
पाक 

(४) प्रतिपक्ष भावना 


भूमि १३ 
(आवक भूमि) 
भूमि १४ 
(प्रत्येकब॒द्ध भूमि ) 
$ १. गो 
१. सन्व-रजवाला गोत्र 
२- मन्द-करुणायाला गोज 
३. मध्य-इन्द्रियवाला गोत्र 
( २. मार्ग 
५ ३. समवागम 
१. गंडेकी सोंग जैसा अकेला 
विहरनेचाला 
२. जमातके साथ विहरनेंबाला 
५ ४. चार 


भूमि १४ 
(बोधिसस्य भूमि) 


| अध्याय श८ 


भूमि १६ 
(उपाधि-सहिता भूमि] 
तीन प्रज्ञप्तियोंसे 


१. भमि-पअ्रज्ञप्ति 
२. उपदामस-प्रज्ञप्ति 
३. उपधि-प्रज्ञप्ति 


(१) प्रज्गनप्ति उपधि 
(२) परित्रह उपधि 
(३) स्थिति प्रज्ञप्ति 
(४) प्रवृत्ति भ्रज्ञप्ति 
(५) झन्तराय प्रज्ञप्ति 
(६) दुःख प्रज्ञप्ति 
(७) रति प्रन्नप्ति 
(८) अन्य प्रज्ञप्ति 
ममि १७ 
(उपाधि-रहिता भूमि) 
१. भूमि-प्रक्ृप्तिते 
२ निव॑ति-अज्ञव्तिसे 
(१) ब्युपक्षमा निृति 
(२) अंव्याबाघ-निर्बंति 
३ निबति-पर्यायबिज्ञप्तिसे 
योगाचार भूमि” (संस्कृत) 
को महामहोपाध्याय विघु- 
रहें हे | 


झसंग ] भारतोंप द्वान ७१७ 
३-दाश निक विचार 


ग्रसंग क्षणिक विज्ञानवादी थे। यह विज्ञानवाद असंगके पहिले भी 
“लंकावतार सूत्र ', “संधिनिर्मोचन सूत्र ' जैसे महायान सूत्रोंमें मौजूद था। 
इन सृत्रोंको बुद्धवचन कहा जाता हैं, मगर अधिकांज महायान-सृत्रोंकी 
माँति यह बुद्धके नामपर बने परीछेके सूत्र हें, लंकावतार सूत्रका, बुद्धने 
दक्षिणमें लंका (--सीलोन) द्वीपके पर्वत (समन्तकूंट!? )पर उपदेश 
दिया था| वस्तुतः उसे दक्षिण न ले जा उत्तरमें गंघारकी पवतावलीम 
ले जाना ग्रधिक युक्तियुक्त हैं | वौद्धोंका विज्ञानवाद बुद्धके 'सब्बं अनिच्च 
(--सब पग्रनित्य है) या क्षणिकवादका अफूलातुके (स्थिर) विज्ञान- 
वबादके साथ मिश्नण मात्र है, और यह मिल्रण उसी गंधारम किया गया, 
जहाँ यूनानियोंकी कलाके मिश्रण द्वारा गंधार मूत्तिकलाने अवतार लिया । 
विज्ञानवाद विज्ञानको हो परमार्यतत््व मानता हैं,-यह बतला पायें हें, झौर 
यह भी कि वह पाँच इन्द्रियोंके पाँच विज्ञानों तथा छठे मन-विज्ञानके ग्रति- 
रिक्त एक सातव प्रालयविज्ञानकों मानता हैँ । यही झ्ालयविज्ञान वह 
तरंगित सम॒द्र है, जिससे तरंगोंकी भाँति विश्वकी सारी जड़-चेतन वस्तुएं 
प्रकट भर विलीन होती. रहती हैं । 

यहाँ हम झसंगके दार्शनिक विचारोंकों उनकी योगाचार-भूमिके झ्राधार 
पर देते हें । स्मरण रहे “बोगाचार-भूमि कोई सुसंबद्ध दार्शनिक ग्रंथ 
नहीं है, वह ब॒ृद्धघोषके “ विसुद्धिमग्ग ' (“"विशुद्धिमार्ग )की भाँति ज्यादा- 
तर बौद्ध सदाचार, योग तया घमंतत्त्वका विस्तृत विवेचन है| असंगने अपने 
इस तरुण समकालीनकी भाँति बुद्धकी किसी एक गायाको आधार बनाकर 
अपने ग्रंयको नहीं लिखा है । “गायार्थ-प्रविचय''में ज़रूर १७८ गायाएँ--- 
हीनयान महायान दोनों पिटकोंकी--एकत्रित कर दी हैं । बुद्धघोषकी भाँति 
झसंगने भी सत्रोंकी माषा-शंलीका इतना अधिक अनुकरण किया है, कि 


योगाचारभूमि (अुतमयोमूमि १०) 
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बाज वक्‍त भ्रम होने लगता हैँ कि, हम अभिसंस्कृत संस्कृतके कालमें न, 
हो पिटक-कालकी किसी पुस्तककों संस्कृत-शब्दान्तरके रूपमें पढ़ रहे हैं । 
बुद्धघोष अपने ग्रंथकों पालीमें लिख रहे थे, जिसे वसुवंधु-कालिदास- 
कालीन संह्कृतकी भाँति संस्कृत बननेका प्रभी मौका नहीं मिला बा, 
इसलिए बुद्धघोष पालिकी भाषा-शैलीका झनुकरण करनेके लिए मजबूर 
थे; मगर असंगकों ऐसी कोई मजबरी न थी; न वह झपनी क़ृतिको बुद्धके 
नामसे प्रकट करनेके लिए ही इच्छुक थे । फिर, उन्होंने क्‍यों ऐसी शैलीकों 
स्वीकार किया, जिसमें किसी बातको संक्षेपर्में कहा ही नहीं जा सकता ? 
संभव है, सूत्रोंकी जैली से परिचित अपने पाठकोंके लिए पग्रासान करनेके 
स्यालसे उन्होंने ऐसा किया हो। 

हम यहाँ “योगाचार भूमिका पूरा संक्षेप नहीं देना चाहते, इसलिए 
उसमें आये असंगके ज्ञेय (--प्रमेय), विज्ञानवाद, प्रतीत्यसमुत्पाद हेतु 
(लच्वाद) विद्या, परवाद-लंडन और दब्य-परमाणु-संबंधी विचारोंकों देने 
ही पर सन्‍्तोष करते हें । 

(१) ज्षेय (--प्रमेय) बिषय 

जेय' कहते हैं परीक्षणीय पदार्थकों | ये चार प्रकारके होते हैं, सत्‌ 
पा भाव रूप, दूसरा झसत्‌ या झमाव रूप--अरस्तित्व और नास्तित्व | 

(क) सत्‌--पह पाँच प्रकारका होता है; (१) स्वलक्षण (5-अपने 
स्वरूपमें) सत्‌; (२) सामान्यलक्षण (--जाति आदिके रूपमें) सत्‌; 
(३) संकेतलक्षण (--संकेत किये रूपमें) सत्‌; (४ ) हेतु लक्षण (5- 
इष्ट-अनिष्ट झादिके हेंतुके रूपमें) सत्‌; (५ ) फल लक्षण (5-परिणामके 
रूपम ) सत्‌ । 

(ख) असत्‌---यह भी पाँच प्रकारका है। (१) अनुत्पन्न (>"जों 
पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ, झतएवं ) असत्‌; (२) तिरुद्ध (जजों उत्पन्न 
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हो कर निरुद्ध या नष्ट हो गया, झतएव) असत्‌;ः (३) भन्योत्य (सस 
गाय घोड़ा नहीं घोड़ा गाय नहीं, इस तरह एक दूसरेके झूपमें) झसत्‌; 
(४) परमा्ष॑ (5-मूलमें जानेपर)प्सत्‌; भौर (५) (5-बंघ्या-पुत्र की 
माँति) अत्यन्त असत्‌ । 

(ग) अस्तित्व--वह भी पाँच प्रकारका होता है--(१) परि- 
निष्पन्नलक्षणफ--जों अस्तित्व कि परमार्थतः हें (जैसे कि असंगके मतमें 
विज्ञान, भौतिकवादियोंके मतमें मूल भौतिकतत्त्व); (२) परतत्रलक्षण 
पस्तित्व प्रतीत्यसमुत्पन्न (अमुकके होनेके बाद अमुक अस्तित्वमें झाता 
है”) प्रस्तित्वको कहते हैं; (३) परिकल्पितलक्षण अस्तित्व हूँ संकेत 
((०४ए८०४००) वश जिसको माना जाये; (४) विशेषल्ञक्षण हैं 
काल, जन्म, मृत्यु झ्ादिके संबंधसे माना जानेंवाला अस्तित्व; और (५) 
घवक्‍तव्यलक्षण अस्तित्व वह है, जिसे “हाँ” या “नहीं में दो दूक नहीं 
कहा जा सके (जैसे बौद्ध दर्शनमें पुदुगल--चेतनाको स्कन्धोंसे न अलग 
कहा जा सकता, न एक ही कहा जा सकता) | 

(घ) नास्तित्व--यह पाँच प्रकारका होता है--(१) परमार्थरूपेण 
नाह्तित्व; (२) स्वतंत्ररूपेण नास्तित्व; (३) सर्वसर्वाल्पसे नास्तित्व; 
(४) अविशेष रूपसे नास्तित्व और (५) प्रवक्‍तव्य रूपसे नास्तित्व ॥ 

परमा्घतः सत्‌, झसत्‌, अ्रस्तित्व या नास्तित्वको बतलानेके लिए 
झसंगने परमार्थ-गाथाके नामसे महायान-सूत्रोंढी कितनी ही गायाएँ उद्धृत 
की है| इनमें (१) वस्तुप्ोके झपने भीतर किसी प्रकारके स्थिर 
तत्यकी सत्ताकों इन्कार करते हुए, उन्हें क्ल्य (+-सार-छूल्य) कहाः 
गया हैं, वाह्य भौर मानस तत्त्वोंकों सार-शून्य कहते हुए, उन्हें क्षणिक 
(--क्षण क्षण विनाज्ञी) बतलाया गया है; और यह भी कि (३) कोई 
(ईश्वर आदि) जनक झौर नाश्क नहीं हें, बल्कि जगतीके सारे पदार्थ 
स्व॒रस (--स्वभावतः) भंगुर हेँं। रूप (४7८६), बेदना,. संज्ञा, 
संस्कार भौर विज्ञान इन पाँच स्कम्घोंमें स्थिरताका भास पस्लिर्फे 
अ्ममात्र है, वस्तुतः वें फेल, बुलबुलें, मृगमरीचिका, कदली-गर्म तथा. 
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मायाकी भाँति निस्सार हे ।'..... 

आध्यात्मिक (->मानसजगत) जून्य हैं, बाह्य भी शून्य है । 

ऐसा कोई (प्रात्मा) भी नहीं है, जो शुन्यताकों ग्ननभव करता ॥३॥| 

भपना (कोई) भात्मा ही नहीं हैँ, (यह प्लात्माकी कल्पना ) उलटी 
कल्पना हूँ । यहाँ कोई सत्त्य या आत्मा नहीं है ये (सारे) घर्म ( ->पदार्थ ) 
झपने ही अपने कारण हें ॥।४॥ 

सारे संस्कार (--उत्पन्न पदार्थ) क्षणिक हें ॥... वश; . . . 

उसे कोई दूसरा नहीं जन्माता और न वह स्वयं उत्पन्न होता है । 
प्रत्ययके होनेपर पदार्थ (--भाव) पुराने नहीं बिल्कुल नये-नये जनमते 
हैं ॥5॥ न॑ दूसरा इसे नाश करता है, और न स्वयं नष्ट होता है । प्रत्यय 
(>-पूर्वकारण) के होनेपर (ये पदार्थ ) उत्पन्न होते हें। उत्पन्न हो 
'स्वरस ही क्षणभंगुर हे ॥६॥. . . .रूप (5-भौतिकतत्त्व ) फेनके पिड 
समान हूं, वेदना (स्कन्घ] बहद जैसी ॥१७॥ संज्ञा (मृग )-मरीचिका 
सदृशी है, संस्कार कदली जैसे, और विज्ञानकों माया-समान सर्यवंशज 
(ज-बुद्ध)ने बतलाया हैँ ॥१८॥” 


( २ ) विज्ञानवाद 

. _(क) आलयविज्ञान--बाह्य-आम्यन्तर, _ जड़-चेतन--जो कुछ 
जगत्‌ हूँ, सब विज्ञानका परिणाम हैँ । विज्ञान-समष्टिको झालंयविज्ञान, 
कहते हैँ, इसीसे वीचि-तरंगकी भाँति जगत्‌ तथा उसकी सारी वस्तुएँ उत्पन्न 
हुईं हैं। इस विद्व-विज्ञान' या झालय-विज्ञानसे जैसे जड़-जगत उत्पन्न 
हुआ, उसी तरह, वैयक्ति-विज्ञान (--प्रवत्ति विज्ञान )--भाँचों इन्द्रियोंके 
विज्ञान और छरठाँ मत पैदा हुआ । 

। (ख) पाँच इन्द्रिय-विज्ञान--इन्द्रियोंके आाश्रयसे जो विज्ञान 
(“चेतना ) पंदा होता है, वह इन्द्रिय-विज्ञान है। अपने ग्राश्रयों चक्ष 
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(>भ्राल) आदि पांचों इंद्रियोंके अनुसार, इन्द्रिय-विज्ञात भी पाँच 
प्रकारके होते हैं [--- 

(9) चज्तु-विज्ञान' () स्वभाव--चक्षु (--आऔँख़) के ग्राश्नस 

सहारे)से जो विज्ञान प्राप्त होता है, वह चल्तु-विज्ञान है। यह है 
चक्षु-विज्ञानका स्वभाव (--स्वरूप) | 

(॥) आश्रय--चल्षु-विज्ञानके ग्राश्नय तीन हैँ: चक्षु, जो कि साथ 
साथ भअस्तित्वमें आता तथा विलीन होता है, भ्तएव सहमभ आश्रय है; मत 
जो इस विज्ञान (की सन्तति )का बादमें ग्राथय होता है, झतएव समनन्‍्तर 
प्राश्नय है; रूप-इन्द्रिय, मन तथा सारे जगत्‌का बीज जिसमें मौजूद रहता 
हैँ, वह सर्ववीजक झाजय हूँ प्लालय-विज्ञान | इन तीनों आश्रयोंमें चक्ष 
रूप (--भमौतिक ) होनेंसे रूपी ग्राश्नय है, और वाकी भ्ररूपी । 

(7) आलंबन या विषय हँ---वर्ण (--रंग ),, स्नंह्बान (-आक्ति ) 
आर विज्ञप्ति(--क्रिया) | (2) वर्ण हें--नोल, पीत, लात, सफेंद 
छाया, धूप, प्रकाश, अन्धकार, मंद्र, धूम, रज, महिका और नम । (9) 
संस्थान हं---लम्बा, छोटा, वृत्त, परिमंडल, अण, स्थल, सात, विसात, 
उन्नत गौर अवनत । (८) बिज्ञप्ति हे--लेना, फेंकना सिकोडना, फैलाना, 
 ठहरना, बैठना, लेटना, दौड़ना इत्यादि । 

(!7) सहाय---चल्लु-विज्ञानके साथ पैदा होनेवाले एक ही झालंबन- 
के चंतसिक धर्म हें । 

(४) कम--दे है (१) स्वविषय-पभ्रवलंबी, (२) स्वलक्षण 
(३) वर्तमान काल; (४) एक क्षण; (५) झुद्ध (--कुशल) 
ग्रशुद्ध मनके विज्ञान कर्मके उत्थान, इन दो आकारोंसे अनुव॒त्ति; (६) 
इष्ट या अनिष्ट फलका ग्रहण । 

(०-८) श्रोत्र आदि विज्ञान--इसी तरह श्रोत्र, न्लाण; जिल्ला 
झौर काया (-त्वग) इन्द्रियोंके इन्द्रिय-विज्ञान हें । 


“ पोगाचार-भूखि (१) 
४६ 





७२२ हैं |. [ श्रष्याय १८ 


“न ;]॒ 

(ग) मन-विज्ञान--बह छेठा-विज्ञान हैं। इसके ह््वमाव झादि 

(3) स्वभाव--चित्त, मन और विज्ञान इसके स्वरूप (--स्वभाव ) 
हैं। सारे बोजों (--मूल कारणों) वाला पग्राश्रय स्वरूप झालय-विज्ञान 
चित्त हें, (२) मन सदा अविद्या, “में क्‍्रात्मा हूँ इस दृष्टि, भ्रत्मिमान 
पौर तृष्णा (5-शोपनहारकी तृष्णा) इन चार क्लेशों (5-चित्तमलों ) से 
युक्त रहता है । (३) विज्ञान जो झआलंबन (--विषय ) कियामें उपस्थित 
होता हैं । 

(0) आश्रय--मन समननन्‍्तर-आश्रय है, भर्थात्‌ चक्ष आदि इन्द्रियों- 
के विज्ञानोंकी उत्पत्ति हो जानेके ग्रनन्तर वही इन विज्ञानोंका ग्राश्य होता 
हैं; बीज-प्राशय तो वही सारे बौज़ोंका रखनेवाला झालय-बविज्ञान हैं 

(०) आलम्बन--मनका झालम्बन (८"-विषय) पाँचों इन्द्रियोंके 
पाँचों विज्ञान--जिन्हें धर्म भी कहा जाता है--हैं । 

(9) सहाय--मनके सहाय (->साथीं) बहुत हैं, जिनमेंसे कुछ 
हँ--मनस्कार, स्पर्श', वेंदना, संज्ञा, चेतना, स्मृति, प्रज्ञा, करद्धा, लज्जा, 
निलज्जता, झलोम, अद्वेष, प्रमोह, पराक्रम, उपेक्षा, अहिसा, राग, सन्देह, 
क्रोध, ईर्ष्या, झठता, हिसा आदि चैतसिक धर्म | 

(८) कम--पहिला हैं अपने पराये विषयों सम्बन्धी क्रिया जो कि 
क्रमञझः छ झाकारोंम प्रकट होती हँ--( १) मनकी प्रथम क्रिया है, विषयंके 
सामान्य स्वरूपकी विज्ञप्ति; (२) फिर उत्तके तौनों कालॉकी विज्ञप्ति; 
(३) फिर क्षणोंके क्रको विज्ञप्ति; (४) फिर प्रवत्ति या अन॒वृत्ति 
शुद्ध-प्रशुद्ध पर्म-कर्मोंकी विज्ञप्ति; (५) फिर इष्ट-अनिष्ठ फलका 
ग्रहण; (६) दूसरे विज्ञान-समुदायोंका उत्बापन | दूसरी तरहपर लेनेसे 
मनके विशेष (--वैशेषिक) कम होते हे-- ( १) विषयक्ती विकल्पना; 
(२) विपयका उपनिष्यान (+-चिन्तन); (३) मदमें होना; (४) 


"(जांग्टां, 


् 


खसंग ] भारतीय दर्शन छर३े 


उन्मादमे होता; (५) निद्वामें जाना; (६) जागना; (७) मर्च्छा खाना; 
(5) मूच्छेसि उठना; (£) कायिक-वाचिक कर्मोका करना; (१०) 
वैराग्य करता; (११) .वैराग्य छोड़ना; (१२ )मलाईकी जड़ोंकों काटना; 
(१३) भमलाईकी जड़ोंको जोड़ना; (१४) शरीर छोड़ना ("-च्यूति) 
झौर (१५) शरीरमें झना (--उत्पत्ति) | 

इन कर्मोर्मेसे कुछके होनेक्ते बारेमे असंग कहते हें-. 

प्रविल कर्मोंसे ग्रथवा शरीरधातुकी विषमता, भय, मर्म-स्थानमं 
चोट, झौर भृत-प्रेतके आवेशसे उन्‍्माद (--परागलपन) होता है । 
... दारीरकी दुर्बलता, परिशक्रमकी थकावट, भोजनके मारीपन शझादि 
कारणोंसे निद्रा होती है । 

वात-पित्तके बिगाड़, अधिक पाखाना और खुनके निकलनेसे मर्च्छा 
होती है । 

(सनकों च्यूति तथा उत्पत्ति) 


बीद्ध-दर्गन क्षण-क्षण परिवर्तन्लील मनसे परे किसी भी नित्य 
जीवात्माको नहीं मानता। मरनेका मतल़व हैं, एक शरीर-प्रवाह 
(>>शरीर भी क्षण-क्षण परिवर्तनशील होनेसे वस्तु नहीं बल्कि प्रवाह है ) से 
एक मन-प्रवाह (+”-मन-सन्तति ) का च्यत होना । उसी तरह उत्पत्तिका 
मतलब है, एक मंन-प्रवाहका दूसरे शरीर-प्रवाहम उत्पन्न होना । 

(४) च्युति (+मत्यु)--मृत्यू तीन कारणसि होती हँ--आयुका 
ख़तम हो जाना, पृण्यका खतम हो जाना और शरीरकी विषम क्रिया यानी 
भोजनम न मात्राका झूपाल, न पथ्यका ख्याल, दवा सेवन न करना, 
शकालचारी अन्नह्मचारी होना । 

मृत्यके वक्‍त पापियोंके शरीरका हृदयसे ऊपरी भाग पहिले ठंडा 
पढ़ता है, और पण्यात्माझ्रोंका निचला भाग, फिर सारा शरीर । 


' योगाचार-भूसि (मन-भूमि १ ) 
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(अन्तराभव)--एक शरीरके छोड़ने, दूसरे शरीरमें उत्पन्न होते 
तक जो वीचकी अवस्थामें मन (--जीव ) रहता है, इसौको अन्तराभव, 
गन्धवं, मनोमय कहते हैं । प्रन्तरामवकों जैसे शरीरमें उत्पन्न होना होता 
है, बसी ही उसकी झाकृति होती हैं । वह अपने रास्तेमें सप्ताह मर तक 
लगा सकता हैं । । 

(0) उत्पत्ति (--जन्म)--मरणकालमें मन अपने भले बुरे कर्मों 
को साकार देखता, और वंसा ही प्रन्तरामबीय रूप घारण करता है | 
मनके किसी शरीरमें उत्पन्न होतेके लिए तीन वातोंकी ज़रूरत है--माता 
ऋतुमती हो, पिताका. बीज मौजूद हो और गंधर्व (--प्रन्तरामव) 
उपस्थित हो, साथ ही योनि, बीज और कर्मके दोष बाधक न हों । क्‍ 

(गर्भमें लिंगभेद)--अन्तरामब माता-पिताकी मैयुन क्रियाको 
देखता हूँ, उस समय यदि स्त्री बननेवाला होता है, तो उसकी पुरुषमें 
प्रासक्ति हो जाती हैँ, और यदि पुरुष बननेवाला होता हैं, तो स्त्रीमें । 

()) गर्भाधान--मैथुनके पश्चात्‌ घना बीज छुटता है, भौर रक्तका 
विन्दु भी । बीज और शोणित विन्दु दोनों माँकी योनि होमें मिश्वित हो, 
एकपिड बनकर उबलकर उंडे हो गए दूधकी भाँति स्थित होते हैं, इसी 
पिडमें सारे बीजोंकों अपने भीतर रखनेवाला आल्लषए-विज्ञान समा जाता 
हैँ, अन्तराभव उसमें आकर जुड़ जाता हैँ । इसे गर्भकी कलल-अवस्था 
कहते हैं । कललके जिस स्थानमें विज्ञान जुड़ता है, वही उसका हृदय स्थान 
होता हैं । (१) कललसे आगे बढ़ते हुए गर्भ भौर सात अवस्थाएँ घारण 
करता हँ-- (२) भर्बुद, (३) पेशी, (४) घन, (५) प्रशाल, (६) 
केद्ा-रोम-नख़वाली ग्रवस्था, (७) इन्द्रिय-परवस्था, और (८) व्यंजन 
(-लिंगभेद )-म्रवस्था । इनमें अ्रबंद-अवस्थामें गर्भ दही जैता होता 
है, वही मांसावस्था तक न-पहुँचा प्रवृद होता है । पेश्नी शिथिल् मांससी 
होती हैं। कुछ और घना हो जानेपर घन, शाख्तराको भाँति हाथ-पैर 
झादिका फूटना प्रशाख होता हैं । 

(४) रंग आदि--बुरे कम्रोंके कारण झ्बवा माताके भ्रधिक 
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क्षार-जवण-रसवाले श्रन्न-पानके सेवनसे बालकके केशोंमें नातारंग होते हैं । 
वालकके केश काले-गोरे होनेमें पूर्व जन्मके प्रतिरिक्त निम्न कारण हें--यदि 
माँ बहुत गर्मी, तथा घुप झादिका सेवन करती हूँ, त्तो बच्चा काला होगा । 
यदि माँ बहुत ठंडे कमरेमें रहती हैं, तो लड़का गोरा । बहुत गर्म खाना 
लानेपर लड़का लाल होगा । चमड़ेमें दाद, कृष्ट आदि विकार माताके 
झत्यन्त मैथुने-सेवनसे होता हैं। माताके बहुत दौड़ने-कदने, तैरनेसे 
बच्चेंके भ्रंग विक्वत होते हैं । 

कन्या होनेपर गर्म माताकी कोखमें वाई ओर होता है, और पत्र होनेपर 
दाहिनी और | प्रसवके वक्‍त माताके उदरमें झसहाय कष्ट देनेवाली हवा 
पैदा होती है, जो गर्भके शिरको तीचे झौर पैरको ऊपर कर देती है । 


(३) अनित्यवाद और प्रतोत्यसमुल्पाद 


“इसे कोई दूसरा नहीं ज़नमाता और न वह स्वयं उत्पन्न होता हैं 
प्रत्यवके होनेपर भाव (--वस्तुएँ) पुराने नहीं बिल्कुल नये-तये जनमते 
हैं।. . . . प्रत्यवके होनेपर भाव उत्तन्न होते हें और उत्पन्न हो स्वरसे 
(स्वतः) ही क्षणमंगुर हें ।”! 

महायानसूत्रकी इन गाथाप्रों द्वारा असंगने बौद्ध-दर्गनके मूल सिद्धान्त 
ग्रनित्यवाद या क्षणिकवादको बतलाया हैँ। “क्षणिकके प्रथंकों लेकर 
प्रतीत्य-समुत्पाद कहते हुए उन्होंने क्षणिकवाद शब्दसे प्रतीत्य-समृत्पादको 
स्वीकार किया हैं | 

प्रतीत्यसमुत्पाद--प्रतीत्य-समुत्पादका झर्थ करते हुए असंग कहते 
हें --प्रतिगमन करके (--खतम करके एक चीज़को दृसरीकी उत्पत्ति 
प्रतीत्य-समृत्पाद हैँ ।) प्रत्यय भर्थात गतिशील अत्यय (--विनादा ) के 
साथ उत्पत्ति प्रतीत्य-समुत्पाद है, जो क्षणिकके अर्थकों लेकर होता हैं 


' देखों पृष्ठ १६  थो० भू० (भूमि ३,४,५) “प्रत्यय इत्व 
रात्ययसंगत उत्पावः प्रतीत्य-प्मुत्पादः क्षणिकार्यमधिकृत्य ।” " वहीं । 
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अथवा प्रत्यव अर्थात्‌ अतोत (--खतम हुई चीज़ ) से अपने प्रवाहमें उत्पाद । 
'इसके होनेके बाद यह होता है, 'इसके उत्पादसे यह उत्पन्न होता है, दूसरी 
जगह नहीं, पहिलोके नष्ट-विनष्ट होनेपर उत्पाद इस प्रथंमें । झथवा 
अतीत कालमें प्रत्यय (->खतम) हो जानेपर साथ ही उसी प्रवाहमें 
उत्पत्ति प्रतीत्य-समृत्पाद है । 


झौर भी -- 
'प्रतीत्य-समुत्पाद क्या हे ? निःसत्व (-न्‍अनु-आत्मा)के अर्थमें 
:«- «। निःसत्त्व होनेसे झ्रनित्य हे इस प्रथ॑में । अनित्य होनेपर गति- 


शीलके अर्थ । गतिशील होनेंपर परतंत्रताके अर्थमें। परतंत्र होनेपर 
निरोहके भअर्थमें । निरीह होनेपर कार्य-कारण ( ननहेतु-फल ) व्यवस्थाके 
लंडित हो जानेके भ्र्थ्में। (कार्य-कारण-)व्यवस्थाके खंडित होनेपर 
प्रनकूल कार्य-कारणकी प्रवृत्तिके अर्थमें | प्नुरूप कार्य-कारणकी प्रवृत्ति 
होनेपर कर्मके स्वभावके अर्थमें । 

अनित्य, दुःख, शून्य झौर नैरात्म्य (--नित्य आत्माकी सत्ताकों 
अस्वीकार करना)के अर्थर्में होतेसे भगवान्‌ (बुद्ध) ने प्रतीत्य-समुत्पादके 
वारेमें कहा' “प्रतोत्य-समृत्पाद गम्भीर है ।” 

“(वसतुएँ) प्रतिक्षण नये-नये रूपमें जीवन-यात्रा (--अवृत्ति) करती 
हैं। प्रतीत्य-समुत्याद क्षणमंगुर है ।' 


(४) हेतु विद्या 
प्रसंगने विद्या (5"ज्ञान)को पाँच प्रकारकी माना हे--(१) 


भष्यात्मविद्या जिसमें बुद्धोक्त सूच, दिनय और सातृका (--अमि-र्म ) 
प्र्यात्त तिपिटक तथा उसमें वर्णित विषय सम्मिलित हैं; (२) चिकित्सा- 





' वहीं कुछ पहिले । * संयत्तनिकाय २६२; दीधनिकाय २।५४ 
] “प्रत्िक्षणं हि. । नंब लक्षणानिप्रवत्तंन्ते | क्णभंगरदच तल लव नयः न वाह ना 
_ यो० भू० (श्रुतमयी मृमि १०) ् 
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विद्या या वैद्यकशास्त्र; (३) हेतुविद्या या तर्कशास्त्;। (४) शब्दविद्या 
जिससे घर्म, शर्थ, पुदगल (""जीव), काल, संख्या और सखिलाधि- 
करण (>व्याकरणशझास्त्र )का ज्ञान होता हैं, श्ौर शिल्पकर्मस्थानविद्या 
(>-शित्पक्षास्त्र ) । 

हेतुविद्याकों कुछ विस्तारपूर्वक समक्काते हुए झसंग उसे छ मागोमे 
आाँठते हं--(१) वाद, (२) वाद-अधिकरण, (३) वाइ-अधिष्ठान, 
(४) वाद-अलंकार, (५) वाद-निग्नह झौर (६) वादेबहुकर (८>वाद- 
उपयोगी ) बातें । 

(क) वादू---वाद बहस या संलाप छ प्रकारके होते हैं । 

(2) वाद--जो कुछ मुँहसे बोला जाये, वह वाद है । 

(७) प्रवाद--लोकश्नुति या जनश्व॒ति प्रवाद हैं । 

(८) विवाद--भोगोंके रखने-छीननेके सम्बन्धर्में झयवा दृष्टि 
(>-दर््क) या विचारके संब्ंधर्में परस्पर विरोधी वाद (चवाग्युद्ध ) 
विवाद हैं ।' 

(0) अपवाद--निन्‍्दा । 

(८) अनुवाद--घर्मके बारेसें उठे सन्देहोंके दूर करनेके लिए जो 
बात की जाये | 

(£) अववाद--तत्त्वज्ञान करानेके लिए किया गया वाद | 

इनमें विवाद और अ्पवाद त्याज्य हें, और अनुवाद तथा अववाद 
सेवनीय । 

(खि) वाद-अधिकरण--वादके उपयुक्त ग्रधिकरण या स्थान दो 


' “कामेषु तशाया नदन्तत्तक-लासक-हासफाश्पसंहितेष जा बेंद्य 
जनोपसंहितेषु वा पुनः संद्शताय बा उपभोगाय वा. . . . विगहीतानां 
नानावादः ॥ बुष्टेर्या पनः आरभ्यम तब्चया सत्कायबष्टि 
उच्छेददष्टि, विषम हेंतुवृष्टि, झ्ाइवतवुष्ठि, वार्षगण्यदृष्टि, सिश्यावृब्टि- 


प्रति वा. . .. सानावादः । 
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हैं, राजा या योग्यकुलकी परिषद्‌ और घम्म-अर्थ्में निषुण ब्राह्मणों या 
श्रमणोंकी सभा | 

(ग) वाद-अधिषप्ठान--वादके झ्धिष्ठान (+-मुख्य विषय) हैँ 
दो प्रकारके साध्य और साध्यको सिद्ध करनेके लिए उपयक्त होनेवालें 
झ्राठ प्रकारके साथन । इसमें साध्यके सतृ-असत्के स्वभाव (--स्वरूप ) 
तथा नित्य-अनित्य, भौतिक-ग्रमौतिक ग्रादि विशेषकों लेकर साध्यके 
स्वनाव और विश्येष ये दो मेंद होते हैं । 

(आठ साधन)--स्ाध्य वस्तुके सिद्ध करनेवाले साधन निम्न ग्राठ 
प्रकारके हें--- 

(४) शतिज्ञा--स्वभाव या विशेषवाले दोनों प्रकारके साध्योंकों 
लेकर (वादी-प्रतिवादीका) जो अपने पक्षका परिग्रह (+-ग्रहण) है । 
वही प्रतिज्ञा हैं । यह पक्ष-परिग्रह भास्त्र (मत ) की स्वीकृतिसे हो सकता 
है या अपनी प्रतिमासे, या दूसरेके तिरस्कारसे या दूसरेके शास्त्रीय मत 
(अनुश्वव ) से, या तत्त्व-साक्षात्कारसे, या अपने पक्षकी स्थापनासे, 
या पर-पक्षके दृषणसे, या दूसरेके पराजयसे, या डूसरेपर अनुकंपोसे भी 
हों सकता हैं । 

(०) द्ेतु--उसी प्रतिज्ञाबाली बातकी सिद्धिके लिए सारूप्य 
(->>सादृस्य) या वैरूप्य उदाहरणकी सहायतासे, अथवा प्रत्यक्ष, अन- 
मान या आप्त-आगम (--शब्दप्रमाण, ग्रंप-प्रमाण) से युक्तिका कहना 
हेतु हैं । 

(८) उदाहरण--उसी प्रतिज्ञावाली बातकी सिद्धिके लिए हेतुपर 
आशित दुनियामें उचित प्रसिद्ध वस्तुकों लेकर बात करना उदाहरण है । 

(5) सारूप्य--किसी चोज़का किसीके साथ सादक््य सारूप्य 
कहा जाता हैं। यह पाँच प्रकारका होता है ।-- (१) वर्तमान या पूर्वमें 
देखे हेतुसे चिक्लको लेकर एक दूसरेका सादृदय लिंग-सादृष्य है; (२) 
परस्पर स्वरूप (->ल्क्षण) सादुइय स्वभाव-सादृद्य कहा जाता है; (३) 
परस्पर क्रिया-सादृक्ष्यको कर्म-सादृद्य कहते हें; (४) घर्मता (--गुण) 


हे 
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सादइय घर्म-सादुश्य कहा जाता है, जैसे अनित्यम दुःख-धर्मताका सादुइ्य 
'दुःखर्में नैरात्म्यधर्मताका, निरात्मकोंमं जन्म-धर्मताका इत्यादि; (५) 
हेतुफल-सादश्य परस्पर कार्य-कारण बननेंका सादुइय है। 

(८) वैरूप्प--किसी वस्तुका किसी वस्तुके साथ अ-सदुश होना 
बैरूप्य हैं । यह भी लिंग-, स्वभाव-, कमें-, धर्म-, भौर हेतुफल-चंसा- 
दृश्योंके तौरपर पाँच प्रकारका होता हैं । 

(() प्रत्यक्ष--प्रत्यक्ष उसे कहते हूँ, जो कि प्र-परोक्ष ( --इन्द्रियसे 
परेका नहीं) अझनम्पृहितअनभ्युह्य ग्रौर अ-श्ञान्त है ।' यहाँ जो कल्पना 
नहीं, सिर्फ (इन्द्रियके) ग्रहण मात्रसे सिद्ध हैं, ग्लरौर जो वस्तु 
(>-विषय ) पर ब्ाघारित है,' उसे ग्नतम्पृहित-अनम्यूह्या कहते हें। 
ग्रज्नान्त उसे कहते हूँ, जों कि पाँच शन्लान्तियोंसे मुक्त हे। यह पाँच 
आन्तियाँ हें-- हक 

()) संज्ञा भ्रान्ति--जैसे मृगतष्णावाली (मरु)-मरीचिकार्में पानी 
की संज्ञा (८जज्ञान ) । 

(॥) संख्या-अआ्रान्ति--जैसे धुन्धवालेका एक चन्द्र्मे दो चन्द्रको 
देखना | 

(0) संस्थान-अ्रान्ति--जैसे बनेंठी (5"अलात)में (प्रकाझ्ष-) 
चक्रकी अआ्रान्ति संस्थान (5"्राकार )-संबंधी श्रान्ति है । 

(४) बरण-आन्ति--जैसे कामला रोगवालें आदमीको न-पीली 
चीजे भी पीली दिखलाई पड़ती हैं। 

(7) कम-अआ्रान्ति--जैसे कड़ी मुदो बाँघकर दौड़नेवालेकों वक्ष 
पीछे चले झाते दीख पड़ते हैं । 


प्रत्यक्ष कल्पनापोडमन्नान्त --बर्मकीत्ति, पृ० ७६५ (असंगानुज 
बसुवन्धुके शिष्प दिग्तागका भी यही मत) | 
* “दो ग्रहणमात्रप्रसिद्धोपतब्ध्याक्षयों विधयः पशुच विषयप्रतिष्ठोप- 
लब्ध्याश्ययों थिषयः । यो० भु० 


७३० दर्ान-दिग्दर्शन | झाध्याय है८ 


चित्त-भआ्रान्ति--ठक्त पाँचों श्रान्तियोंसे भ्रमपर्ण विषयमें चित्तकी 
रति चित्त-न्नान्ति है हि 

दृष्टि-आन्ति--उक्त पाँचों ज्रान्तियोंसे अमपूर्ण विषयमें जो रुचि, 
स्थिति, मंगल मानना, आसक्ति हैं, उसे दृष्टिश्रान्ति कहते हर 

भत्यज्ष चार प्रकारका होता हँ--रपी ( --भौतिक ) , इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, 
मन-अनुभव-प्रत्यक्ष, लोक-अत्यक्ष और शुद्ध-प्रत्यक्ष ।' इन्द्रिय-प्रत्यक्ष और 
मत-अनुभव भ्रत्यक्षका ही नाम लोक-त्यक्ष है, यह असंग ल्ुद मानते 
हैं।' इस प्रकार प्रत्यक्ष तीन ही हैं, जिन्हें घर्मकौत्ति (दिग्ताग, झौर 
शायद उतके गुरु वसुबन्ध भी) इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, मानस-प्रत्यक्ष भौर योगि- 
प्रत्यक्ष कहते हेँं। हाँ वह लोक-प्रत्यक्षकों जगह. स्वसंबेदन-प्रत्यक्षसे 
चारकी संख्या पूरी कर देते हैं. इस तरह प्रत्यक्षके अपरोक्ष, कल्पना-रहित 
(>>कल्पनापोढ ) अ्न्नान्त इस प्रत्यक्ष-ल्क्षण और इन्द्रिय- मानस-, 
योगि-प्रत्यक्ष इन तीन भेदोंकी परम्पराको हम बौद्धन्यागके सबसे पीछेके 
प्रंयकारों ज्ञानश्नी आदिसे लेकर असंग तक पाते हें। असंगसे पौते दो 
शताब्दी पहिले नाग्रार्जुनसे झौर नागार्जनसे शताब्दी पहिले प्रद्यघोष तक 
उसे जोड़नेका हमारे पास साधन नहीं है । 

(8) अनुमान-ऊहा (उत्तर्क)से भम्यूहित (->्तरकित) भौर 
तकंणीय जिसका विषय है वह झनुमान है । इसके पाँच भेद होते है--( १) 
लिंग से किया गया अनुमान, जैसे ध्वजसे रयका अनु मान; घुमसे झग्नि, राजासे 
राष्ट्र, पतिसे स्त्री, ककद ( -“उड्डा )-सींगसे बैलका झनुमान; (२) ह्वभाव- 
से झनुमान यह एक देश (--अंश ) से सारेका झनुमान है, जैसे एक चावलके 
प्कनेंसे सारी हाँडीके पकनेका प्रनुमान; (३) कर्मसे झनुमान, जैसे हिलने, 
धंग-चालनसे पूरुषका अनुमान, प॑ रकी चालसे हाथी, शरीरकी गतिसे साँप, 
हिनहिनानेसे घोड़े, होंकड़नेसे साँडका बनुमान; देखतेसे ग्रा, सुननेसे 
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कान, सूंघनेंसे न्लाण, चखलेंसे जिह्ना, छुतेंसे त्वक्‌, जाननेसे मनका अनुमान; 
'पानीम देखनेकी रुकावटसे पथिवी, चिकने हरे होनेसे जल, दाह-भस्म 
देखनेसे झाग, वनस्पतिके हिलनेंसे हवा । (४) घर्म ( >च्यूण)से अनुमान, 
जैसा झ्नित्य होनेसे दुःख होनेका प्रनुमान, दुःख होनेसे शुत्य और झना- 
त्मक होनेंका अनुमान । (५) कार्य-कारण ( --हेंतु-फल ) से झनुमान, भर्थात्‌ 
कार्यसे कारणका अनुमान तथा कारणसे कार्यका झनुमान, जैसे राजाकी 
सेवासे महाएंश्वर्य (+-महाभिसार)के लाभका प्रनुमान, महाएंदवर्यव् 
लामसे राज-सेवाका अनुमान; बहुत भोजनसे तृप्ति, तृप्तिसे बहुत भोजन; 
विषम भोजनसे व्याधि, व्याधिसे विषम भोजनका झनुमान । 

धर्मकोत्तिनें तादात्म्म और तदुत्पत्तिसे अनुमानके जिन भेंदोंकों बत- 
लाया है, वे असंगके इन भेंदोंमें भी मौजूद हें । 

(0) आप्रागम--गही झब्द अ्रमाण है | 

(घ) वादू-अलंकार--वादमें भूषण रूप हें वक्‍ताकी निम्न पाँच 
योग्यताएं-- (१) स्व-पर-प्तमयज्ञता--अपने भौर पराये मतोंकी प्रभि- 
ज्ञता । (२) बाककम-संपन्नता--ब्ोलनेमें निपुणता जोकि झअग्राम्य, लघु 
(<-सुबोध), ओजस्वी, संबद्ध (परस्पर अ-विरोधी और भश्षिथिल ) 
झौर सु-अर्थ शब्दोके प्रयोगकों कहते हैं। (३) वेशारण--सभामें अदीनता, 
निर्मीकता, न-पीला मुख होने, गद्गद स्वर न होने, झदीन वचन होनेकों 
कहते हैं । (४) स्थैर्थ--काल लेकर जल्दी किये विना बोलना । (५) 
दाक्षिष्य--सित्रकी भाँति पर-चित्तके अनुकूल बात करनेका ढंग । 

(ड) बाद-निम्नह--बादमें पकड़ा जाना, जिससे कि वादी पराजित 
हो जाता है | ये तीन हें--कथा-त्यागं, कथा-गाद (-नइघर-उघरकीं 
बातें करने लगना) भौर कथा-दोष | बेंठीक बोलना, भ्-परिमित बोलता, 
अनर्थवाली बात बोलना, बेसमय बोलना, प्र-स्थिर, प्र-दीप्त भौर भ-संबद्ध 
बोलना ये कथा-दोष हूँ । 

(व) वाद-नि:सरणु--गुण-दोष, कौशल्य (5-निपुणता) औौर 
सभाकी परीक्षा करके वादकों न करना वाद-निःसरण है | 


का 
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(छ) वादेबहुकर वातें--वे हैं वादकी उपयोगी वातें स्व-पर-मत- 
प्रभिज्ञता, वैशारद्य और प्रतिमान्विता | & 


(४ ) परम्तत-खंहन 


पसंगने “योगाचार-भूमि'में सोलह पर-वादों (>-डसरोंके मतों ) को 
देकर उनका खंडन किया हैं। ये पर-वाद है-- 

(क) द्वेतु-फल-सद्बाद--हेतु (--कारण ) में फल (--कार्य ) सदा 
मौजूद रहता है, जैसा कि वार्बंगण्य (सांल्‍्य) मानते हैं। ये अपने इस 
सद्राद (पीछे यहीं सत्कार्यवाद ]को झ्ागम (--ग्रंथ ) पर आधारित तथा 
युक्ति-सम्मत मानते हैं। वे कहते हैं, जो फल (>-कार्य ) जिससे उत्पन्न 
होता बह उसका हेतु (--कारण) होता हैं; इसीलिए ग्रादमी जिस 
फलकों चाहता है, वह उसीके हेतुका उपयोग करता है, दूसरेका नहीं । 
यदि ऐसा न होता तो जिस किसी वस्तु (तेलके लिए तित्न नहीं रेत झादि 
किसी भी चीज़)का भी उपयोग करता। 

खंडन--मगर उनका यह वाद गलत है । झ्राप हेतु ("कारण ) 
को फल (--कार्र )-स्वरूप मानते हैं या भिन्न स्वरूप ? यदि हेतु फल- 
स्वरूप ही है, अर्थात दोनों अभिन्न हैं, तो हेतु और फल, हेतुसे फल यह 
कहना गलत है । यदि भिन्न स्वरूप हैं, तो सवाल होगा--वह भिन्न स्वरूप 
उत्पन्न हुआ है या ग्रनुत्पन्न ? उत्पन्न माननेपर हेतुमें फल हैँ कहना 
ठीक नहीं। यदि उत्तन्न मानते हैं, तो जो अनुत्प्न है, वह हेतुमें “है” कैसे 
कहा जायेगा ? इसलिए हेतुममें फलका सद्भाव नहीं होता, हेंतुके 
होनेपर फल उत्पन्न होता हैं। झतएव “नित्य कान सनातनसे हेतु फल 
5९३ है यह कहना ठीक नहीं हैं । यह वाद प्रयोग-विहित ( >>युक्ति- 
रहित) है । 

(ख) अभिव्यक्तिवाद--अभिव्यक्ति या अभिव्यंजनावादके झनु- 
सार पदार्थ उत्पन्न नहीं होते, वल्कि प्रभिव्यक्षत (>-पभ्रकाक्षित) होते हैं | 
हैतु-फल-सद्गादके माननेवाले सांख्यों और शब्द-लक्षणवादी बैयाकरणोंका 
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. यही मत हैं। हेतु-फल-सद्वादके प्नुसार फल (5-कार्य ) यदि पहिलेहीसे 
मौजूद है, तो प्रयत्न करनेकी क्या जरूरत ? अभिव्यक्तिके लिए प्रयत्न 
करना पड़ता है । 

खंडन--क्या झ्राप अनभिव्यक्तिमें आवरण करनेवाले कारणके होनें- 
को मानते हें या न होनेंकों ? आवरण-कारणके न होनेपर” यह कह 
नहीं सकते । “होनेपर” भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब वह्‌ हेत॒कों नहीं 
हाँक सकता, जो कि सदा फल-संयुक्‍त है, तो फलको कंसे ढाँक सकता है ? 
हेतु-फल-सद्दाद वस्तुतः गलत है, वस्तुप्नोंके अभिव्यक्त न होनेके छ कारण 
हैं--( १) दूर होनेसे, (२) चार प्रकारके झआावरणोंसे ढेके होनेंसे, (३) 
सूक्ष्म होनेसे, (४) चित्तके विक्षेपसे, (५) इन्द्रियके उपधातसे, (६) 
इन्द्रिय-संबंधी ज्ञानोंके न पानेसे । 

जिस तरह सांल्योंका हेतु-फल-अभिव्यक्तिबाद गलत हैं, वैसे ही वैया- 
करणों (झौर मीमांसकोंका भी) शब्द-अभिव्यक्तिवाद भी गलत हें । 
“शब्द नित्य है” यह युक्तितहीन वाद हैं | 

(ग) भूत-भविष्यके द्व्योंका सद्दाद--यह बौद्ध सर्वास्तिवादि- 
योंका मत है, अध्वघोष (५० ई०)से असंगके वक्‍त तक गंधार (असंगकी 
जन्ममूमि) सर्वास्तिवादियोंका गढ़ चला झाया था। झसंगके अनुज 
वसुबन्धुका महान्‌ इंथ अभिषमंकोश तथा उसपर स्वरचित-भाष्य स्वास्ति- 
वाद (>“वैभाषिक) के हीं ग्रंथ हें। लेकिन भव गंधार तबा सारे भारतसे 
इन प्राचीन (--स्थविर ) बौद्ध संप्रदायोंका लोप होनेवाला था और उनका 
स्थान महायान लेने जा रहा था। सर्वास्तिबादी कहते “अतीत (भूत) 
है, झनागत (--भविष्य) है, दोनों उसी तरह लक्षण-संपन्न हें जैसे कि 
वर्तमान दब्य । 





' ईंदवरक्षष्णने भी सांख्य-कारिकार्मे इन हे तुप्नोंकी गिनाया है । ईइबर- 
कृष्णका दूसरा ताम विध्यवासी भी था, भौर उनकी अतिहंडिता भ्रसंगानुज 
बसुबन्घुसे थी, यह हमें चोनी लेखोतलि मालूम हे । 
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खद़न--असग इसका खंडन करते हुएं कहते हें---इन (प्रेतीत-' 
अनागत | काल-संदंधी वस्तुझों (--धर्मों )को नित्य मानते हो या ग्रनित्य ? 
यदि नित्य मानते हो, तो त्रिकाल-संबद्ध नहीं बल्कि कालातीत होंगे । 
यदि झनित्य लक्षण (--स्वरूप) मानते हो; तो “तोनों कालॉमे वैसा ह्टी 
विद्यमान हूँ” यह कहना ठोक नहीं । 

(घ) आत्मवाद--आात्मा, सत्त्व, जीव, पोष या पुदूगल नामघारी 
एक स्थिर सत्य तत्वकों मानना झात्मवाद है; (उपनिषदका यह प्रधान 
मत है) । असंग इसका खंडन करते हें--जो देखता है वह आत्मा है यह 
भी युक्ति-युक्त नहीं। आझात्माकी घारणा न प्रत्यक्ष पदार्थमें होती है, न 
अनुमान-गम्य पदार्थमें ही। यदि चेष्ठा (--श्ञरीर-फ्रिया) को बुद्धि-हेतुक 
मानें, तो 'झात्मा चेष्टा करता है' यह कहना ठीक नहीं । नित्य ग्मात्मा चेष्टा 
कर नहीं सकता | नित्य आत्मा सुलन-दुखसे भी लिप्त नहीं हो सकता । 

वस्तुत: धर्मों (--सांसारिक वस्तु-बटनाप्रों)में आत्मा एक कल्पना 
मात्र हे। सारे “बम” अनित्य, ग्रश्नुव, अनृ-झधवासिक, विकारी, जन्म 
जरा-व्याधिवाले हैं, दुःछ भाजत्र उनका स्वरूप हैं। इसीलिए भगवानने 
कहा--- भिक्ुओ ! ये घर (--बस्तुएं) हो आत्मा हें। भिक्ष! यह 
तेरा आत्मा अ-झुव, अनू-आश्वासिक, विपरिणामी ( >-विकारी) हैं । 
यह सत्त्वकी कल्पना संह्कारों (--क्त वस्तुओं, घटनाओं ) में ही समझती 
चाहिए, दुनियामें व्यवहारकी झ्ासानी'के लिए ऐसा किया जाता है। 
नस्तुत: सत्त्व या झात्मा नामकी बस्तु कोई नहीं है । आत्मवाद युक्ततिहीन 
बाद है | 

(रू) शाश्वतवाद--प्रात्मा और लोकको शापवत, झकृत, झकृत- 
कऊत, अनिर्नित, भतिर्माणकृत, झवध्य, कूटस्थायी मानना शाइवततवाद है। 
कितने हो (यूनानी दाशनिकोंकी) परमाण नित्यताकों माननेवाले भी 
शाशवतवादी होते हैं। परमाणु नित्यवादके वारेंसें झागे कहेंगे । 


_“सुल्ल-संब्यवहारायम्‌ ५” * अक्ृष कात्यायन, पृष्ठ ५७२ 
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(च) पूर्वकृतद्वेतुवाद '--जो कछ ग्रादमौकों भोग मोगना पढ़ रहा 
है, बह सभी पूर्वके किये कर्मोके कारण हें, इसे कहते हैं प्वंहुत-हेतुवाद, 
यह जैनोंका मत है । दुनियाम ठीकसे काम करनेवालोंको दुःल् पाते, मे 
काम करनेवालॉफों हम सुख पाते देखते हैं । यदि पुरुष-प्रयत्नके ग्रावीन 
होता, तो ऐसा न होता । इसलिए यह सब पर्व॑कृतहेंतुक, पुरिविल्लेका 
फल हैं । 

प्रसंग इस बातसे बिल्कुल इन्कार नहीं करते, हाँ, वह साथ ही प्रुषके 
झाजके प्रयत्नको भी फलदायक मानते हैं| 

(छ) ईश्वरादिकतृत्ववाद--इसके झनुसार पुरुष जो कुछ भीं 
संवेदना (अनुभव) करता है, वह सभी ईइवरके करनेके कारण होता 
हैं। मनृष्य शुभ करना चाहता है, पाप कर बैठता है; स्वरगंलोकरम जानेकी 
कामना करता हैं, नरकमें चला जाता है; सुख भोगनेकी इच्छा रखते 
दुःख ही भोगता है। चूँकि ऐसा देखा जाता हैं, इससे जान पड़ता हूँ कि 
भावोंका कोई कर्ता, स्रष्टा, निर्माता, पितासा ईइवर है । 

खंडन--ईदवरमें जगत्‌ बनानेंकी शक्ति (जीवॉके) कर्मके कारण 
है, या बिना कारण ही ? कर्मके कारण (हेतु) होनेंसे सहेतुक है ही, 
फिर ईद्वरका क्या काम ? यदि कर्मके कारण नहीं, भतेएव अहेतुक हैं, 
तब मी दौक नहीं । फिर सवाल होगॉ--[सृष्टिकर्ता) ईक्वर जगत्के 
झन्तर्मूत है या नहीं ? यदि प्रन्तर्मुत है, तो जगतसे समानधर्मा हो वह 
जगत्‌ सूजता हैं, यह ठीक नहीं है। यदि अन्तर्भत नहीं है, तो (जगतसे ) 
म॒क्‍त (यां दूर) जगत्‌ सूजता हैं, यह भी ठीक नहीं । फिर प्रदन हे--वह 
जगत्‌कों सप्रयोजन सुजता हैं या निष्प्रयोजन ? भदि सप्रयोजन तो उस 
प्रयोजनके प्रति अनीश्वर (-जवेबस) है फिर जगदीश्वर कँसे ! यदि 
निष्प्रयोजन सुजता है, तो यह भी ठीक नहीं (यह तो मुख चेष्टित होगा) । 
इसी तरह, यदि ईव्वरहेतुक सुष्टि होती है, तो जब ईश्वर हैँ तब सृष्टि, जब 
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सृष्टि है तब ईश्वर और यह ठीक नहीं; (क्योंकि दोनों तब अनादि होंगे) । 
ईंदवर-इच्छाके कारण सृष्टि है, इसमें भी वहीं दोष है । इस प्रकार सामर्थ्य, 
जमतूम अन्तर्मृत-अनन्तर्भत होने सप्रयोजन-निष्प्रयोजन, और हेतु होनेकी 
बात लेकर विचार करनेसे पता लगा कि सृष्ठिकर्ता ईइवर मानना बिल्कुल 
प्रयुक्त है । 

(ज) हिंसाधमंवाद--जो यज्ञ मंत्रविधिके प्रनुसार हिंसा (-> 
प्राणातिपात ) करता है, हवन करता है या जो हवन होता है (पश्ञ ), भौर 
जो इसमें सहायक होता है, सभी स्वर्ग जाते हें--यह थाज्षिकों (झौर 
मीमांसकों )का मत हिसाघर्मवाद है । कलियुगके आझानेपर ब्राह्मणोंने पुराने 
ब्राह्मण-घर्मको छोड़ मांस खानेकी इच्छासे इस (हिसाधमं ) का विधान 
किया | 

हेतु, दृष्टान्त, व्यभिचार, फलवाक्तिके प्रभाव, मंत्रप्रणेताके संबंधसे 
विचार करनेपर यह वाद अयुकत ठहरता हैं । 

(क) अन्तानन्तिकवाद--लोक प्रन्तवानू, लोक प्नन्तवान्‌ हैं, 
इस वादको अन्तानन्तिकवाद कहते हें । बुदके उपदेशों में भी इस वादका 
जिक्र आगा हैं । 

(ञ) अमराविक्षेपवाद--यह बाद भी बुद्ध-बचनोंमें मिलता है, 
भर पहिले इसके बारेमें कहा जा चुका हैं।।* 

(2) अद्देतुकवाद--आत्मा और लोक ग्रहेतुक (--विना हेतुके ) 
ही हैं, यह अहेतुकवाद हूं, यह भी पीछे मरा चुका हैँ ।' अभावके गनुस्मरण, 
भ्रात्माके अनुस्मरण, बाह्य-झश्यन्तर जगतूरम्म नि्ेतुक व॑चिज्यपर विचार 

करनेसे यह वाद अयुक्‍्त जान पड़ता हे । 
. (5) उच्छेंदवाद्‌'--प्रात्मा रूपी स्थूल चार महाभतोंसे बना है, 
बह रोग-, गंड-, घल्य-सहित है । मरनेके बाद वह उच्चछिन्न हो जाता है, 


' देखों दोघनिकाय ११ ' देल्ो पीछे, पृष्ठ ४६३ 
* देखो पीछे, पृष्ठ डदड३ * देखो पीछे, पृष्ठ ४८-८८ 









झ्त॑ग ] भारतीय दर्दन 3३७ 


नष्ट हो जाता है, फिर नहीं रहता । जिस तरह ट्टे कपाल्न (वत्तंनके टकड़े ) 
' जुड़ने लायक नहीं होते, जिस तरह टूटा पत्थर प्रप्रतिसन्धिक होता है, 
वैसे हो यहाँ (आत्माके बारेम) भी समझना चाहिए । 

खंडन--यदि आत्मा (पाँच ) स्कन्घ है, तो स्कन्ध (स्वरूपसे नाशमान 
होते भी) परंपरासे चलते रहते हैं, वैसे ही झात्माकों मी मानना चाहिए । 
रूपी, औदारिक, चातुमहांमृतिक, सराग, संगंड, सशल्य आत्मा होता, 
तो देवलोकोंसे वह इससे भिन्न रूपमें कंसे दीख पड़ता है ? 

उच्छेदवाद अर्थात्‌ भौतिकवादके विदुद्ध बस इतनी हो युक्ति दे 
असंगने मौन घारण किया हूं । 

(ड) नास्तिकवाद--दान-सज्ञ कुछ नहीं, यह परलोक कछ 
नहीं, सुकृत दुष्कृका फल नहीं होता--बरह नास्तिकवाद, पहिले' 
आ चुका है । 

(ढ) अग्रवाद--ब्राह्मण ही अ्ग्र (-८उच्च श्रेष्ठ) वर्ण हैं, दूसरे 
वर्ण हीन हैं, ब्राह्मण शुक्ल वर्ण हें, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं, ब्राह्मण शुद्ध होते 
हैं, अनब्राह्मण नहीं; ब्राह्मण ब्रह्माके औरस पत्र मुखसे उत्पन्न ब्रह्मज, ब्रह्म- 
निर्गत, ब्रह्मा-पाषंद हें, जैसे कि कलियुगवाले ये ब्राह्मण । 

« खंडनं--बआाह्ाण भी दूसरे वर्णोकी भाँति प्रत्यक्ष मातृ-योनिसे उत्पन्न 
हुए देले जाते हैं, (फिर ब्रह्माका औरस पृत्र कहना ठीक नहीं ), अतः ' ब्राह्मण 
अग्रवर्ण हें” कहना ठोक नहीं । वया योनिसे उत्पन्न होनेके'ही कारण ब्राह्मण - 
को अग्र मानते हो, या उसमें विद्या और सदाचारकी भी ज़रूरत समझते 
हो ? यदि योनिसे ही मानते हो, तो यज्ञर्मं श्रत-प्रधान, शील-प्रधान 
ब्राह्मणके लेनेंकी बात क्‍यों करते हो ? यदि श्रुत (+-विद्या) भौर शील 
(>-सदाचार ) को मानते हो, तो “ब्राह्मण अग्न वर्ण है' कहना ठीक नहीं । 

(णु) शुद्धिवाद--जो सुन्दरिका नदीमें नहाता है, उसके सारे पाप 
घुल जाते हैँ, इसी तरह बाहुदा, गया, सरस्वती, गंगामें नहानेसे पाप 


* देखो पृष्ठ ४८७ 
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छुटता है । कोई उदक स्नान मात्रसे शुद्धि मानते हें। कोई कुक्‍्क्र ब्रत, 
(->कक्‍्क्रकी तरह हाथ बिना लगाये मुंँहते खाना; वैसे ही हाथ पैर 
करके बंठना-चलना झादि), गोब्रत, तलमसिन्श्बत, नग्न-ब्रत, भस्म-ब्रत, 
काप्ठ-ब्रत, विष्ठा-ब्रत जैसे व्रतोसे शुद्धि मानते हें; इसे शुद्धिवाद 
कहते हैं । 

खंडन--शुद्धि आध्यात्मिक बात है, फिर वह तीर्थ-स्नानसे कैसे हो 
सकती है ? 

(त) कौतुकमंगलवाद--सू्य-ग्रहण, चन्द्र-ग्रहण, प्रहों-नक्षत्रोंकी 
विज्षेष स्थितिसे आदमीके मनोरयोंकी सिद्धि या असिद्धि होती हैं । इस- 
लिए ऐसा विश्वास रखनतेवाले (+-कौतुकमंगलवादी) लोग सूर्य झादिकी 
पूजा करते हूँ, होम, जप, तर्पण, कृम्भ, बेल (-"विल्व ), शंख आदि चढ़ाते 
हैं, जंसा कि जोतिसी (>">गाणितिक) करते हैं । 

खंडन--ग्राप सूर्य-चन्द्र-प्रहण आदिके कॉरण पुरुषकी सम्पत्ति- 
विपत्तिको मानते हैं या उसके अपने धाम-अणभ कमंसे ? यदि ग्रहण 
. आदिसे तो शुभ-अ्श्युभ कर्म फ़जल, यदि शुभ-अक्षुभ कर्मसे तो ग्रहणसे 
कहना ठीक नहीं । 


४-अन्‍्य दिचार 
ग्रसंगने स्कृघ, द्रव्य, परमाणुके वारेंसें भी झपने विचार प्रकट 
किए हूँ । 
(१) स्कघ-- 


(क) रूप-स्कघ या द्वव्य--रूप-समुदाय (८"-रूपस्कंघ)में चौदह 
द्रव्य हू--पृथिवी-जत्-प्ग्नि-वायु चार महाभत, रूप-शब्द-गन्ध-रस- 
स्प्रष्टव्य पाँच इन्द्रिय-विषय और चक्षु-आओत-प्राण-जिज्ला-काय (>-त्वक ) 
पाँच इन्द्रियाँ | 


ये द्रव्य कहीं-कहीं अकेले मिलते हें, जैसे होरा-झंख-शिला-मूँगा आदियें 
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अकेला पृथिवी-द्रव्य, चश्मा-सार-तड़ाग-नदी-अपात आदियें सि्फ ग्रकेला 
* जल, दीपक-उल्का आदिमें झकेला अग्नि, पुरवा-पछवाँ झ्ादिमें अकेला 
वायू । कहीं दो-दो द्व्य इकट्ठा मिलते हैं, जैसे बर्फ-पत्ता-फल-फूल आादियें 
झौर मणि आदिम भी | कहीं-कहीं वृक्षादिके तप्त होनेपर तीन भी । 
और कहीं-कहीं चार भी, जैसे शरीरके भीतरके केशसे लेकर मल-मूत्र 
तकमें | खक्खट (--खटखट) होना पृथिवीका सूचक है, बहना जलका, 
ऊपरकी ओर जलता अग्निका झौर ऊपरकी झोर जाना वायुका । जहाँ 
जो-जो मिले, वहाँ उस महामृतको मानना चाहिए | सभी रूप-समुदायमें 
सारे महाभृत” रहते हैं, इसोलिए तो सूखे काठ (>-पृथिवी)कों मयनेसे 
झाग पैदा होती हैं, भ्रतिसंतप्त लोहा-रूपा-सुवर्ण पिघल जाते हैं । 

(ख) बेदना पझनुभव करनेको कहते हें । 

(ग) संज्ञा--संज्ञा संजानन, जाननेकों कहते हैं । 

(घ) संस्कार--चित्तमें संस्कारको कहते हैं । 

(ड) विज्ञान--विज्ञानके बारेमें पहिले कहा जा चुका हैं । 

(२) परमसारु--बीजकी माँति परमाणु सादे रूपी स्थूल दज्योका 
निर्माण करते हें, वह सृक्ष्म और नित्य होते हैं । असंग ऐसे परमाणुओकी 
सत्ताका खंडन करते हें ।-- 

परमाणके संचयसे रूपसमुदाय नहीं तैयार हों सकता क्योंकि पर- 
माणुके परिमाण, प्रन्त, परिच्छेदका ज्ञान वृद्धि (कल्पना) पर निर्मर 
है, (प्रत्यकपर नहीं) । परमाणु झ्वयव-रहित है, फिर वह सावयव 
दृब्योंका निर्माण कैसे कर सकता हैं? परमाणु अवसव-सहित हैं, यह 
नहीं कह सकते, क्योंकि परमाणु ही झवयव है, झौर अवयदव द्रव्यका होता 
हैं, परमाणका नहीं | 

परमाणु नित्य हैं, यह कहना ठीक नहीं क्योंकि इस नित्यताकों परीक्षा 
करके किसीने सिद्ध नहीं किया। सूक्ष्म होनेंसे परमाणु नित्य है, यह भी 
कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि सूक्ष्म होनेसे तो वह झधिक दुर्बंल (झतएव 
भंगर) होगा | 
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$ २-दिग्नाग (४२४ ई०) 

बसुवंधुकी तरह दिग्तनागकों भी छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहिए, 
यह में मानता हूँ, कितु में घमंकीत्तिके दर्शनके बारेमें उनके प्रमाणवात्तिकके 
आधारपर सविस्तर लिखने जा रहा हूँ । प्रमाणवात्तिक वस्तुतः आचार्य 
दिग्नागके भ्रधान ग्रंथ प्रमाणसमुच्चयकी व्याल्या (वात्तिक) है--जिसमें 
घमंकीत्तिने भ्पनी मौलिक दृष्टिको कितने ही जगह दिग्नागसे मतभेद रखते 
हुए भी प्रकट किया--इसलिए दिग्तागपर और लिखनेका मतलव पुनरुक्तित 
भर ग्रंवविस्तार होगा। दिग्तगक़े बारेंमें मेने झन्यत्र' लिखा है-- 

“दिग्ताग (४२४ ई० ) वसुवन्धुके झ्षिष्य थे, यह तिब्बतकी परंपरासे 
मालूम होता है । झौर तिब्व॒तमें इस संबंधकी यह परंपराएं झाठवीं शताब्दी- 
में भारतसे गईं थीं, इसलिए उन्हें भारतीय-परंपरा ही कहता चाहिए । 
यद्यपि चीनी परंपरामें दिग्तागके वलुवंधुका शिष्य होने का उल्लेख नहीं है, तो 
भी वहाँ उसके विरुद्ध भी कुछ नहीं पाया जाता । दिग्नागका काल वसुवंधु 
झौर कालिदासके बीचमें हो सकता है, और इस प्रकार उन्हें ४२५ ई० के 
आसपास माना जा सकता है। न्‍्यायमुखके झतिरिक्त दिग्नागका मुल्य ग्रंथ 
प्रमाणसमुच्चय है, जो सिर्फ तिब्बती भाषामें ही मिलता है । उसी मभाषामें 
प्रमाण समुज्चयपर महावेयाकरण काशिकाविवरणपंजिका (>-न्यास)के 
कर्ता जिनेन्द्रवुद्धि (७०० ई०)की टीका भी मित्ती है ।. . . ... 

दिग्नागका जन्म तमिल प्रदेशके काञची (--कर्जीवरम)के पास 
“सिंहवक़" नामके गाँवमें एक ब्राह्मण-घरमें हुआ था । सयाना होतेपर 
वह वात्सीपुत्रीय वौद्धसंप्रदायके एक भिक्षु नागदत्तके संपर्क्में झा भिक्ष बने | 
कुछ समय पढ़नेके बाद अपने गुरुसे उनका पुदुगल (--मआत्मा] के बारेमें 


' पुरातत्त्व-निबंधादली, पृष्ठ: २१४-१५ 

_ बात्सौपुत्रोय बोढोंके पुराने सम्प्रदायोंमें वह सम्प्रदाय हैँ, जो झना- 
त्मवादसे साफ इन्कार न करते भी, छिपे तौरते एक झात्मवादका 
समर्यन करना चाहता था| 
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 'झतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होंने मठकों छोड़ दिया, गौर वह उत्तर 
भारतमें झा आचार्स वसुवंधुके शिष्योंमें दाखिल हो गए, और न्यायश्ञास्त्र- 
का विशेषतौरसे अध्ययन किया। अध्ययनके बाद उन्होंने ज्ास्व्रार्थोर्मे 
प्रतिदंदियोपर विजय (दिग्विजय) पाने और न्यायके थोड़ेसे कितु गंभीर 
ग्रंथोंफे लिखनेंमें समय बिताया । 

दिग्नागके प्रधान ग्रंथ प्रमाणसम॒न्चयमें परिच्छेदों प्रौर इलोकों 
(>>कारिकाझों )की संख्या निम्न प्रकार हँ-- 


परिच्छेद विषय इलोक संख्या 

१ ४ प्रत्यक्ष-परीक्षा दे 

२ स्वार्यानमान-परीक्षा ५२ 

३ परार्थानुमान-परीक्षा प्रू० 

४. दुष्टान्त-परीक्षा २१ 

| अपोहनरीक्षा ४२ 

६. जाति-परीक्षा _२४ हि 
२४७ 


प्रमाण-प्म॒ुच्चयका मूल संस्कृत अभी तक नहीं मिल सका हैं, मेने 
झपनी चार तिब्वत-यात्राओोंमें इस ग्रंयके हूँढ़नेमें बहुत परिश्रम किया, किन्तु 
इसमें सफलता नहीं मिली; किन्तु मुझे अब भी झाज्ा हे, कि वह तिव्वतके 
किसी मठ, स्तूप या मृत्तिके मीतरसे ज़रूर कमी मिलेंगा। 

प्रमाणसम॒ुच्चयके प्रथम इलोकर्म दिग्नागने ग्रंथ लिखनंका प्रयोजन 
इस प्रकार लिखा हँ +-- 

“जगतके हितेषी प्रमाणभूत उपदेष्टा. . . .बुद्धकों नमस्कार कर, 
जहाँ-तहाँ फैले हुए अपने मतोंकों यहाँ एक जगह प्रमाणसिद्धिके लिए 
जमा किया जायेंगा ।* 





' “ब्रम्माणभताय जगद्धितंषिणे प्रणम्य झास्त्रे छुगतताय तायिने | 
प्रमाणसिद्धचच स्वमतात समुच्चयः करिष्यते विप्रसिताबिहेकक: ।* 
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दिनागने अपने ग्रंथोंमें दूसरे दर्शनों और वात्स्यायनके स्यायभाष्यकी 
तो इतनी तकसंगत झालोंचना की हूँ, कि वात्स्यायनके भाष्यपर पाशुप- 
ताचार्य उद्योतकर भारद्वाजकों सिर्फ उसका उत्तर देनेके लिए न्‍्यायवात्तिक 
लिखना पड़ा | 


$ ३-घर्मकीत्ति (६०० ई० ) 


« डाक्टर देव स्कीके शब्दोंमें धर्मकोत्ति भारतीय कान्ट थे । धर्मकीत्तिकी 
प्रतिभाका लोहा उनके पुराने प्रतिद्वदी भी मानते थे । उद्योतकर (५४५० 
ई० ]के “न्यायवात्तिक को घर्मकौत्तिने अपने तकंशरसे इतना छिन्न-भिन्न 
कर दिया था, कि वाचस्पति (८४१) नें उसपर टीका' करके (घर्मकीत्तिके ) 
“तक॑पंकर्में-मग्न उद्योतकरकी अत्यन्त बूढ़ी गायोंके उद़ार करने का पुष्प 
प्राप्त करना चाहा | जयन्त भट्ट (१००० ई०)ने घममंकीत्तिके ग्रंथोंके 
कड़े: आलोचक होते हुए भी उनके “सुनिपुणबुद्धि” होने, तथा उनके 
प्रयत्तकों 'जगदभिभ्व-धीर” माना ।' अपनेकों पझ्द्वितीय कवि और 
दाइनिक समभनेवाले श्रीहर्५ष (११६२ ई०)ने घमंकीत्तिके त्कंपथको 
“दुराबाध” कहकर उनकी प्रतिभाका समर्थन किया। वंस्तुतः घर्म 


' यवक्षपादः प्रवरों मुनोनां दामाय जात्व्ं जगतों जगाद । 
कतकिकाज्ञाननिवत्तिहेतु:ः करिष्यते तत्य सया निबन्घः ॥ 
“--्यायवात्तिक १॥१।१ 
* स्यायबात्तिक-तात्पयंटीका १॥११ 
'इति सुनिपुणबुद्धिलंकझ्षणं बकक्‍्तुकाम: पदयुगलसपीद॑ निर्ममे 
नानदछम्‌ । 
भवतु मतिमहिस्नइचेष्टितं दुष्डमेतज्जगवशिभवषघौरं घीमतो घर्मकोते:। 


*- ““न्यायमंजरी, पु० ६०० 
बुंराबाघ इब चार्य घब्मंकीतें: पन्‍या इत्यवहितेन भाव्यमिहेति ॥ 
& -खिणडनखण्ज्लाद 


व 
ह $ 
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कौरतिको प्रतिमाका लोहा तबसे ज्यादा ग्राजकी विद्वत्मंडली मान सकती है, 
* क्योंकि आजकी दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रगतिमें उसके मूल्यकों वह 
ज्यादा समर सकते हैं । - 

१७ जीवनी--बरमंकोरत्तिका जन्म चोल ("उत्तर तमिल) प्रान्तके 
विझुमले नामक ग्राममें एक ब्राह्मणके घरमें हुआ था । उनके पिताका नाम 
तिब्बती परंपरामें कोदनन्द (? ) मिलता हैं, और किसी-किसीमें यह भी 
कहां गया है, कि वह कूमारिलभट्ठके मांजे थे । यदि यह ठीक है---जिसकी 
बहुत कम संभावना है--तों मामाके तकॉका भांजेंनें जिस तरह प्रमाण- 
वार्तिकमं खंडन करते हुए मार्मिक परिहास किया है, वह उन्हें सजीव हास्प- 
प्रिय व्यक्तिके रूपमें हमारे सामने ला रखता है । घर्मंकीत्ति वचपनसे ही बड़े 
प्रतिमाशाली थे। पहिले उन्होंने ब्राह्मणोंके शास्त्रों प्ौर बेदों-वेदांगोंका 
झच्ययन किया | उस समय वौद्धवर्मकी ध्वजा भारतके कोने-कोने फहरा 
रहो थी, भर नागार्जुत, वंयुवंघु, दिग्नागका बौद्धदर्सन विरोधियोंमें प्रतिष्ठा 
पा चुका था । धर्मकोत्तिकों उसके बारेमें जाननेका मौका मिला और वह 
उससे इतने प्रभावित हुए कि तिब्बती परंपराके पभ्नुसार उन्होंने बोड़ें 
गृहस्थोंके वेषमें बाहर आना जाना शुरू किया (?), जिसके कारण 
ब्राह्मणोंते उनका वहिष्कार फिया । उस वक्‍त नालन्दाकी ख्याति मारतसे 
दुर-दुर तक फैली हुई थी। घममंकीत्ति नालंदा चले आये झौर झपने समयके 
महान्‌ विज्ञानवादी दार्शनिक तथा नालन्दाके संघ-स्थविर ( “अघान ) 
अमंपालके शिष्य वन भिक्षुसंघर्म सम्मिलित हुए । 

घर्मकोत्तिकी न्यायशज्मास्त्रके अध्ययनमें ज्यादा रुचि थी, और उसे 
उन्होंने दिग्नागकी शिष्य-परंपराके झाचायें ईड्वस्सेनसे पढ़ा। 

विद्या समाप्त करनेके बाद उन्होंने अपना जीवन ग्रंथ लिखने, शास्त्रार्थ 
करने और पढ़नेमें दिताया । ; 

(घर्मकीत्तिका काल ६०० ई०)'--“चीनी पर्यटक इनचेडने धर्मे- 





: भेरी “पुरातत्वनिबंधावली , पृष्ठ २१५४-१७ 


| 


ढक 


वहन-विग्दर्शन [ ब्रष्याप १८ 


कीत्तिका वर्णन भ्पने ग्रंथ्में किया हैं, इसलिए घर्मकीत्ति ६७६ ई०से पहिले 


हुए, (इसम संदेह नहीं) । 


धर्मकीत्ति नाल्ंदाके प्रधान प्राचार्य 


धमपालके दिष्य थे | युन्‌-च्वेंड्के समय (६३३ ई० ) घर्मपालके शिष्य 
सीलेभद्र नालंदाके प्रघान झाचाय॑ थे, जिनकी झायु उस समय १०६वर्षकी 
वी। ऐसी अवस्था धर्मपासके शिष्य बर्मकीत्ति ६३४५ ई०में बच्चे नहीं 


हो सकते थे | 


(पर्मकीत्तिके बारेमें) युन्‌-च्वेडकी चुप्पीका कारण 


हो सकता है यत्‌-च्वेह़के नालन्दा-निवासके समयसे पर्वही धर्मकीत्तिका 
हो चका होना हो । 
पह झोर दूसरी वातोपर विचारते हुए घर्मकीत्तिका समय ६०० 


ई० ठीक मालूम होता है । 


ब्‌ 


ग्रंथ----धमंकी त्तिने अपने ग्रंथ सिर्फ प्रमाण-संवबद्ध 


बौद्धदर्शन या बौद्ध प्रमाणशास्त्रपर लिखें हें। इनकी संल्‍््या नौ है, जिनमें 
सात मूल ग्रंथ और दो अपने ही ग्रंथोंपर टीकाएं हैं । 


ग्रंयनाम 





ग्रंथपरिमाण (इलोकॉर्में) गद्य या पद्च 
१. प्रमाणवात्तिक १४ प४डक पच्च 
२. प्रमाणविनिश्चयय १३४० गद्य-पद्य 
३- न्यायविन्दू १७७ गद्य 
४. हेंतुविन्द डीडीड गद्य 
४५. संबंध-परीक्षा रे६ पच्य 
६. वादननयाय उधच गद्य-पत्च 
७. सन्‍्तान्तर-सिद्धि धरे पद्म 

ड३ डर 
टीकाएं- 
१. (८) वृत्ति ३४०० गद्य प्रमाणवात्तिक १ परि- 
« च्छेदपर । 

२. (६) वत्ति टैंड७. गद्य संबंधपरीक्षापर 





घर्मकीत्ति | भारतीय दान ७४५ 


गोया घम्मकीत्तिने मल और टीका मिलाकर (४३ १४०४--३६४७) 
१३६ इलोकों के बरावर ग्रंथ लिखे हैं । घर्मकीत्तिके ग्रंथ कितने महत््व- 
पर्ण समभे जाते थे, यह इसीसे पता लगता हे कि तिब्वती भाषाम अनुवा- 
दित बौद्ध न्यायके कल संस्कृत ग्रंघोंके १७५४००० उ्लोकॉर्में १३७००० 





घर्मकीत्तिके ग्रंथोंकी टीका-अनुटीकाश्ोंके हें । 

' इलोकसे ३२ झक्षर समकूना चाहिए | 

* दीकाएं इस प्रकार हें-- 
मल प्रंथ टीकाकार किस परिच्छेंदपर ग्रंथ-परिमाण 
१. प्रमाण- १ वैवेच्द्रबद्धि (पंजिका) | ८,७३८ 


वात्तिक २. शाक्यब॒द्धि (पंजिका-टीका)। २-४ १७,०४६ 
३. प्रज्ञाकरग॒प्त (भाष्य )७7 २-४ १६।२७६ 
४. जयानस्त (भाष्यटीका) / २-४ रै८/९डं८ 
५. यमारि (भाष्यटोका) 7 २-४ २६,४४२ 
६. रविग॒प्त (भाष्यटीका)।. रूह. छजारुधर 
७. मनोरथनन्दी (वृत्ति)5 रेड. ८,००० 
८- घर्मकीत्ति (स्ववृत्ति)]5 १ ३,४०० 
£. झांकरानंद (स्ववृत्तिन्टीफा)। १ ७,५७८ 

(झपूर्ण 
१०- कर्णकगोमी (स्ववत्ति-दीका ) 3 श्र 2१०0,999 
११. जाक्यबद्धि (स्ववृत्तिठीका)। 


२. प्रमाण- १- घर्मोत्तर (टीका)॥ १-३ १२,४६३ 
बिनिइ्चय :. ज्ञानओी (टौका)॥ ३,२७१ 

३. न्यायविन्दु १. विनीतदेव (ठीका)-_ १-३ १,०३० 
२. धर्मोत्तर (टीका) ] ७ श्-३ १,४७७ 

३. दुर्वकमिभ (अनु-टीका)9. ९३ -««- 

४. कमलश्ील (टोका ) 4 २२१ 


७४६ द्दात-दिदगंन [ पग्रष्याय है८ 


५- जिनमित्र (टीका)7' ३१ 
४. हेतुबिन्द ह विनीतदेब (टीका)' १-४. ऐऐेरेईद 
२- झट (विवरण ) 75 (न्ड १,७६५ 
| ३. दुर्बंकसिश्न (घनु-टीका)). (४-४ है 
५. संबंध- १- घमंकीति (बत्ति) 7' १४७ 
परीक्षा ४. बिनीतदेव (टीका)7' भढप 
३ झंकरानंद (ठीका) 7 0 
६. वादन्याय ६. बविनीतदेव (टीका)”' ६०६ 
२. ज्ञान्तरक्षित (टीका)5 - # २,६०० 

७. सन्ताना- 
न्तर-सिद्धि १. विनीतदेब (टीका )7' ड७४ 


[. "ए. तिब्दती भाषानुवाद उपलब्ध; 5--संस्कृत मल, मौजूद | 
4, प्रमाणवार्तिकके टोकाझाहोंका क्रम इस प्रकार हे--- 


प्रमाणवात्तिक 


[छूक 5 जाला कलह ए 
१. स्वार्थानमान २. प्रमाणसिद्धि ३ पक ४. परायतनिसान 


५ आल 7286. 
कर हक | 


झंकरानंद शाक्यवद्धि कर्णकगोमी सनोरथधनन्दी प्रज्ञाफरगप्त 





जा जज 
| रथ ७ 


रविग्ुप्त जयानन्त कार झाक्ष्यबुद्धि 


घर्मकीत्ति | भारतीय दर्शन ७४७ 
..._(प्रमाणवात्तिक)--अह कह चुके हें, कि धर्मकीत्तिका प्रमाण- 
वात्तिक दिग्नागके प्रमाणसमुच्चयकी एक स्वतंत्र व्याल्या, हैं । प्रमाणसमु- 
ज्वयके छों परिच्छेदोंकों हम बतला चुके हैं । प्रमाणवात्तिकके चार 
परिच्छुदोंके विषय प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष-स्वार्थानुमान प्रमाण, और परार्थो- 
नुमान-प्रमाण हैं; किन्तु आमतौरसे पुस्तकोंमें यह क्रम पाया जाता है--- 
स्वार्यान मान, प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष झौर परार्थानुमान | यह क्रम गलत हे 
यह सममनेमें दिवकत नहीं होती, जब हम देखते हैं कि प्रमाणसमुच्चयवे 
जिस भागपर प्रमाणवात्तिक लिखा गया हैं, वह किस कऋरमसे हैं । इसके 
लिए देखिए, प्रमाणसमुच्चयक भाग झौर उसपरके प्रमाण-वात्तिककौ-- 











गा. कालके साथ पर्मकीत्तिकी श्िष्य-परुपरा-- 
हू ०० ई० घर्मकीत्ति 
रे 


६२४ ई० 


६४० ई० 


६७४ ई० 


०७० | दा 





७२४ ई० | घमारि 
७४० ई० पर निरन रह 


७७४ ई० बांकरानंद 


७४८ दर्शन-दिग्दशंन [ प्रंध्याय १८ 
प्रमाणसमुक्चय_ परिच्छेद प्रभाणवात्तिक परिच्छेद 


(होना चाहिए) 
मंगलाचरण' १।१ प्रमाणसिद्धि (१) 
प्रत्यक्ष १ प्रत्यक्ष (२) 
स्वार्यानुमान २ स्वार्थातुमान (३) 
परार्थानुमान ३. परार्थानुमान (४) 


प्रमाणसमुच्चयके वाकी परिच्छेदों--दष्टान्त'-, भपोह'-, जाति" 
(>>सामान्य )-परीक्षाओं--के बारेमें प्रलग परिच्छेदो्में न लिखकर घर्म- 
कीत्तिने उन्हें प्रमाणवात्तिकके इन्हीं चार परिच्छेदोंमें प्रकरणके झनुकल बॉँट 

न्यायविन्दु तथा धर्मकीत्तिके दूसरे अंबोंमें भी प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान 
परार्थानुमानके यू क्तिसंगत क्रमकों ही माना गया है; और मनोरघनन्दीने 
प्रमाणवात्तिकवृत्तिमें यही क्रम स्वीकार किया हैं; इसलिए भाष्यों, 
पंजिकाझों, टीकाझों या मूलपाठोंमें सर्वत्र स्वार्धानमान, प्रमाणसिंद्धि, 
अत्यक्ष, परार्थानुमानके क्रमको देखनेपर भी ग्रंथकारका क्रम यह नहीं बल्कि 
मनोरथनंदी द्वारा स्वीकृत क्रम ही ठीक सिद्ध होता है । क्रममें उलटपलट 
ही जानेका कारण बर्मकीत्तिकी स्वार्थानुमानपर स्व॒रचित वृत्ति है। उनके 
शिष्य देवेन्द्रबुद्धिनें ग्रंबकारकी वृत्तिवाले स्वार्थानुमात परिच्छदको छोड़कर 
अपनी पंजिका लिखी, जिससे आगे वृत्ति और पंजिकाको अलग-प्लग रखतनें- 
के लिए प्रमाणवात्तिकको दो भागोंमें कर दिया गया । इस विभागकों भौर 
स्थायी रूप देतेमें प्रज्ञाकरगुप्तके भाष्य तथा देवेन्द्रवुद्धकी पंजिकावाले 
तीनों परिच्छदोंके चुनावने सहायता की । इस ऋरमको सर्वत्र प्रचलित देख- 
कर मूल कारिकाकी प्रतियोंमें भी लेखकोंको वही क्रम अपना लेना पड़ा । 


' देखो पृ० ६६२ फुटनोट * ब्र० बा० ३॥३७, ३।१३६ 
“वहीं २१६३-७३ 'बहीं राध-५४५; २१४४-६२; ३॥४४- 
१६१; ४॥१३३-४८; ४॥१७६-८८ 


धर्मीत्ति].. भारतीय वर्न ' छह 


यद्यपि मनोरबनंदी द्वारा स्वीकृत क्रमके अनुसार उनकी वृत्तिकों मेंने 
"सम्पादित किया है, और वह उपलब्ध है; तो भी मूल प्रमाणवात्तिकको मेंने 
सर्वस्वीकृत तथा तिब्वती-अनुवाद और तालपत्रमें मिले क्रमसे सम्पादित 
किया है, और प्रज्ञाकर गुप्तका प्रमाणवारत्तिक-माष्य (वात्तिकालंकार) 
उसी कऋमसे संस्कृतमें मिला प्रकाशित होनेंके लिए तैयार है, इसलिए मेने 
भी यहाँ परिच्छेद झौर कारिका देनेमें उसी सर्वस्वीकृत ऋमकों स्वीकार 
किया हैं । 

घर्मकीत्तिके दार्शनिक विचारोंपर लिखते हुए प्रमाणवात्तिकर्मं आए 
मुख्य-मुख्य विषयोपर हम भागे कहने ही वाले हैं, तो भी यहाँ परिच्छेदके क्रमसे 


मुख्य विषयोंको दें देते हें-- 
विषय परिच्छेद . विषय परिच्छेद 
कारिका कारिका 
पहिला परिच्छेद तीसरा परिच्छेद 
(स्वार्धानुमान | ( प्रत्यक्षप्रमाण 
१. ग्रंथका प्रयोजन ११ १. प्रमाण दो हीं--- 
२. ह्वेतुपर विचार धरे प्रत्यक्ष, अनुमान ३।१ 
३: ग्रमावपर विचार १४ २. परमार्य सत्य और 
है (-+-४॥१२६] व्यवहार सत्य हे। ३ 
४. दाब्दपर विचार १।१८६ 3. सामान्य कोई वस्तु नहीं वेद 
५. दाज्द प्रमाण नहीं १॥२१४ (+-४॥१३१ ) 
६. झ्पौरुषेय बेंद प्रमाण ४. अनुमान प्रमाण ३॥४५ 
नहीं १॥२२४ ५. प्रत्यक्ष प्रमाण ३॥१२३ 
दूसरा परिच्छेद _६: प्रत्यक्षके भेद ३।१६१ 
_ (प्रमाणसिद्धि ) 
१, प्रमाणका लक्षण २।१ 
२. बुद्धके वचन क्‍यों ७. प्रत्यक्षाभमासकौन हूँ ! ३॥२८८ 
मानतीय हूँ । २।२६ ८. प्रमाणका फल ३॥३०० 


(७४४० : बवॉन-दिश्दंन [ अध्याय १८ 
चौथा परिच्छेद द 


(परार्थानिमान ) 
१. परार्यानुमानका ज्ञक्षण ४१ 
२. पक्षपर विचार ४१५ 
३- शब्द प्रमाण नहीं हें ४४८ 
४. सामान्य कोई वस्तु नहीं ४॥१३१ (--३॥३) 
४. पक्षके दोष ४। १४ १ 
६. हेतुपर विचार ४॥१८६ 
७. पग्रभावषपर विचार ४।१२६ (ज-१।५]) 
८. भाव क्‍या हैँ ? ४२८ 


३, घमकीत्तिका दर्शन--घर्मकीत्तिने सिर्फ प्रमाण (न्याय) शास्त्र 
ही पर सातों ग्रंथ लिखे हें, और उन्हें दर्शनके बारेमें जो कुछ कहना था, उसे 
इन्हीं प्रमाणशास्त्रीय अंथोंमें कह दिया। इन सात ग्रंथोंमें प्रमाणवात्तिक 
(१४५४६ “इलोक"), प्रमाणविनिइवय (१३४० “इल्तनोक”), हेंतुविन्दू 
(४४४ “इलोक ), स्थायबिन्द (१७७ “इलोक”) के प्रतिपाद्य विषय एक 
ही हैँ, और उनमें सबसे बड़ा और संक्षेपर्मे भधिक वातोंपर प्रकाश डालतें- 
वाला ग्रंथ प्रमाणवात्तिक है। वादम्यायमें आचार्यनें अक्षपादके अठारह 
निग्रहस्थानोंको भारी भरकम सूचीको फजूल बतलाकर, उसे झाधे इलोकर्मे 
कह दिया हैं -- 

“निग्रह (+>पराजय) स्थान हैँ (वादके लिए) प्र-साधन, बातका 
कथन और (प्रतिवादीके) दोषका न पकड़ना |” 

सम्बन्ध-ास्क्षाकी २६ कारिकापंमें धर्मकीत्तिने क्षणिकवादके झतु- 
सार कार्य-कारण संबंध कंसे माना जा सकता है, इसे बतलाया है; यह विषय 
प्रमाणवात्तिकर्मे भी झाया है । 


_“प्रसाघनांगवचन भ्रदोषोद्भावनं दयोः ।”-...बाइस्याय, पृष्ठ १ 


श्ज़ 





घर्मकीत्ति ] ह भारतीय वर्ान . छउशए 
सन्‍्तात्तरप्तिद्धिके ७२ सृत्रोंमें धर्ंकीत्तिने पहिले तो इस मन-ऊन्तान 


(मन एक बस्तु नहीं बल्कि प्रतिक्षणं नष्ट और नई उत्पन्न होती सन्तान 


जज 


घटना हैं) से परे भी दूसरी-दूसरी मन-सन्तानें (सन्तानान्तर) हैं इसे सिद्ध 
किया है, और अन्तम वतलाया हैं कि ये सब मन (--विज्ञान )-सस्तानें 
किस प्रकार मिलकर दृश्य जगतकों (विज्ञानवादके ग्रनुसार ) बाहर क्षेप 
करती हें । विज्ञानबादकी चर्चा प्रमाणवात्तिकर्में भी घर्मकीत्तिनें की है । 

धर्मकीत्तिके दर्गनकों जाननेंके लिए प्रमाणवात्तिक पर्याप्त हें। 

(१) तत्कालीन दार्शनिक परिस्थिति--धर्मकीत्ति दिग्नागकी 
भाँति प्रसंगके योगाचार ( विज्ञानवाद ) दार्शनिक सम्प्रदायके माननेवाले थे। 
वसुवंधु, दिग्नाग, धर्मकोत्ति जैसे महान्‌ तार्फिकोंका शुन्यवाद छोड़ विज्ञान- 
बादसे संबंध होना मह मी बतलाता हैं, कि हेगेलकी तरह इन्हें भी अपने 
तकंसम्मत दार्शनिक विचारोंके लिए जिज्ञानवादकी बड़ी जरूरत थी। 
किन्तु धर्मकीत्ति शुद्ध योगाचार नहीं सौत्रांतिक (या स्वातंत्रिक) योगा- 
चारी माने जाते हैं । सौत्रांतिक बाहरी जगतकी सत्ताकों ही मुलतत्व मानते 
हैं ओर योगाचारो सिर्फ विज्ञान (-चित्त, मन)कों | सौत्रांतिक (या 
स्वातंत्रिक) योगाचारका मतलब हूँ, बाह्य जगतकी प्रवाह रूपी (क्षणिक ) 
वास्तविकताकों स्वीकार करते हुए विज्ञानकफों मुलतत्व मानना--डीक 
हेगेलकी माँति--जिंसका अर्थ झाजकी भाषाम होगा जड़ (+-भौत्तिक)- 
तत्त्व विज्ञानका ही वास्तविक गृणात्मक परिवर्तन है| पुराने योगाचार 
दर्दनम मुलतत्व विज्ञान (चित्त) का विश्लेषण करके उसे दो भांगोंमें 
वाँटां गया थां--आलयविज्ञान शौर प्रवृत्तिविज्ञान | प्रवृत्ति विज्ञान छे 
हे--चक्षु, शोर, प्राण, जिद्ठा, स्पर्श--पाँचों ज्ञान-इंद्रियोंके पाँच विज्ञान 
(-"ज्ञान), जो कि विषय तथा इन्द्रियके संपर्क होते वक्‍त रंग, भ्राकार 
आदिको कल्पना उठनेसे पहिले मान होते हैं; और छठा है मनका विज्ञान । 
प्रालय-विज्ञान उक्त छाप्नों विज्ञानोंके साथ जन्मता-मरता भी गपने प्रवाह 
(>सन्तान) में सारे प्रवृत्ति-विज्ञानॉंका आलय (--घर) है। इसीमें 
पहिलेके संस्कारोंकी वासना झौर ग्ागे उत्पन्न होनेवाले विज्ञानोंकी वासना 


७५४५२ “बशुन-दिद्शन [ प्रध्याय १८ 


रहती हैं । यद्यपि क्षणिकताके सदा साथ रहनेसे झ्ालय विज्ञानमें ब्रह्म या 


आत्माका भ्रम नहीं हो सकता था, तो भी यह एक तरहका रहस्यपूर्ण तत्व 
बन जाता था, जिससे विमुक्तसेन, हरिमद्र, धर्मकीत्तिं जैसे" कितने हो 
'विचारक इसमें प्रच्छुन्न आ्त्मतत्वकी शंका करने लगे थे, और वे आलय- 
विज्ञानके इस सिद्धांतको अँधेरेमें तीर चलानेकी तरह खतरनाक समझते 
थे ।' धर्मकीत्तिने ग्रालय (-विज्ञान ) शब्दका प्रयोग प्रमाणवात्तिक में किया 
है, किन्तु वह है विज्ञान साघारण--के प्रयंमें, उसके पीछे वहाँ किती 
अदूभुत्‌ रहस्यमयी छक्तिका व्याल' नहीं है । 

सन्तान रूपेंग (क्षणिक या विच्छिन्नप्रवाहरूपेण) भौतिक जगत्की 
वास्तविकता को साफ तौरसे इन्कार तो नहीं करना चाहते थे, जैसा कि 
भागे मालूम होगा, किन्तु बेचारोंको था कछ घममंसंकट भी; यदि अपने 
तकॉमें जगह-जगह प्रयुक्त भौतिक तत्वोकी वास्तविकताकों साफ स्वीकार 
करते हैं, तो धर्मका नक़ाब गिर जाता है, और वह सीधे भौतिकवादी 
बन जाते हैं, इसीलिए स्वातंत्रिक ही सही कितु उन्हें विज्ञानवादी रहना 
जरूरों था। यरोपमें भौतिकवादकों फूलने-फलनेका मौका तब मिला, 
जब कि सामन्तवादके गर्भसे एक होनहार जमात--व्यापारी और पूंजी- 
पति--बाहर निकल साइंसके आविष्कारोंकी सहायतासे अपना प्रमाव 





' तिब्बती नैयायिक जमृ-पहु-दादू-पा (मंजुघोषपाद १६४४-१७२२ 
ई०) झपने ग्रंथ “सप्तनिबंध-न्यायालंकार-सिद्ध” (झलंकार-सिडि में 
लिखते हें“-“जो लोग कहते हे कि (धर्मकोर्तिके ) सात निबंधों ( ज्ग्रंथों ) के 
सन्तव्योमि “झालब-विज्ञान” भी हे, वह अन्ये है, अपने हो श्रज्ञातान्थकार- 
में रहनेवाले हें ।'-..डाक्टर इचे्बास्क्ञीकी 30005 7.0ट्टांट ५०. 
ग, ७9. 529 के फुटनोटर्ने उद्धृत ॥ “जाध्२२ : 

_ झलय” झब्द पुराने पाली सूत्रोंने भो मिलता है। कितु वहाँ वह 
रवि, झनुनय, या भ्रष्यवसाथके अर्थ लाता है । देखो “महाह॒त्यिपदोपम 
सुत्त' (सज्किम-निकाय १॥३।८); बद्धचर्या, पृष्ठ १७६ 


चरम्मंकीत्ति ] भारतीय दर्शन ७४३ 


बढ़ा रहीं थी, झौर हर क्षेत्रम पुराने विचारोंको दकियानूसी कह भौतिक 
जगत्‌की वास्तविकतापर श्राघारित बिचारोंकों प्रोत्साहन दे रही थी । 
छुटों सदी ईसवीके मारतमें अभी यह अवस्था आनेमे १४ संदियोंकी जरूरत 
थी; कितु इसीको कम न समभिए कि भारतीय हेंगेल (घरमंकोत्ति) जर्म- 
नींके हेगेलू (६७७०-१८३१ ई० )से बारह सदियों पहिले हुआ या । 
(२ ) तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति--यहाँ जरा इस दर्शनके 
पीछेकी सामाजिक भित्तिकों देखना चाहिए, क्योंकि दर्शन चाहे फितना ही 
हाड़-मांससे नफरत करते हुए झपनेको उससे ऊपर समझे; किन्तु, है वह भी 
हाड़-मांसकी ही उपज । वसुबंघ॒से घर्कीत्ति तकका समय (४००-६०० ६० ) 
भारतीय दर्शनके (झौर काव्य, ज्योतिष, चित्र-म॒त्तिं, वास्तुकलाके भी) 
चरम विकासका समय हैँ । इस दक्षनके पीछे ग्राप गप्त--मौखरी--ह ष॑ 
वद्धन महान्‌ तथा दृढ़ झासित साम्नाज्यका हाथ भी कहना चाहेंगे; किन्तु 
महान्‌ साम्राज्य कहकर हम मल भिकत्तिकों प्रकाशमें नहीं लाते, वल्कि उसे 
अन्धेरेमे छिपा देते हें । उस कालका वह महान्‌ सान्नाज्य क्या था ? कितने 
ही सामन्त-परिवार एक बड़े सामन्त--पमुद्रग॒प्त, हरिवर्मा या ह्वर््धन--- 
को झपने ऊपर मान, नयें प्रदेशों नये लोगोंकों अपने झआधीन करने या अपने 
आधघीन जनताको दूसरेके हायमें न जाने देनेंके लिए सैनिक शासन---युद्धझ-- 
या युद्धकी तंयारी--करते; भौर झपने शासनमें पहिलेसे मौजूद या 
नवागत जमातमें “शान्ति और व्यवस्था” कायम रखनेके लिए नागरिक 
शासन करते ये । किन्तु यह दोनों प्रकारका शासन “पेटपर पत्थर बाँघकर 
सिर्फ परोपकार बुद्धघा नहीं होता था । साघारण जनतासे आया सैनिक-- 
जिसकी संल्या लड़नेवालोंमें ही नहीं मरनेवालोंमें भी सदसे ज्यादा घी--को 


काव्य---कहालिवास, वंडी, वाण; ज्योतिष--आर्यन्नद्र, वराह- 
मिहिर, ब्रह्मग॒प्त; चित्रकला--अजन्‍ता शझौर बाग; मत्तिकला--गप्त 
कालिक पाषाण और पीततलमृत्तियाँ; वास्तुकला--अजंता, एलौराकी गहा, 
देव, कोणाकंके मन्दिर । 


हैं. ध्दं 


७५४ वह्शंन-दिग्बशंन [ प्रष्याय ६८ 


ज़रूर बहुत ह॒द तक “पेटपर पत्थर बाँधना पड़ता था; किन्तु सेनानायक 
सेनापति सामन्त-ख्वान्दानोंसे आनेके कारण पहिले हीसे बड़ी संपत्तिके 
मालिक थे, और अपने इस पदके कारण बड़े वेतन, लूटकी प्रपार घनराशि, 
गौर जागीर तथा इनामके पानेवाले होते थे--गोया समुद्र्में मुसलाघार 
वर्षा हो रही थी । और नागरिक छासनके बड़े-बड़े अधिकारी--उपरिक 
(>+भक्तिका ज्ासक या गवर्नर), कुमारामात्य (“"विषयका शासक 
या कमिइनर )--आनरेरी काम करनेवाले नहीं थे, वह प्रजासे मेंट 
(रिश्वत ) , सम्माद्से वेतत, इनाम और जागीर लेते थे । 

यह निश्चित है, कि ध्रादमी जितना अपने झाहार-विहार, बस्त्र-झामु- 
परण तथा दूसरे न-टिकाऊ कार्मोपर लच करता है, उससे बहुत कम उन 
वस्तुओपर खर्च करता हैँ, जो कि कुछ सदियों तक कायम रह सकती हैं । 
गौर इनमें भी अधिकांश सदियोंसे गुजरते कालके घ्वंसात्मक ऋृत्योंसे ही 
नहीं बर्बर मानवके ऋर हाथोंसे नष्ठ हो जाती हैं । तो भी बोधगया, 
बंजनाथके मन्दिर भ्रथवा अजन्ता, एलौराके गृहाप्रासाद जो अब भी 
बच रहें हें, अववा कालिदासकी कृतियों भ्रौर वाण भट्टकी कादम्बरीमें 
जिन नगर-अट्टालिकापों राजप्रासादोंका वर्णन मिलता हैँ, उनके देखने से 
पता लगता हैं कि इनपर उस समयका सम्पत्तिश्ञाली वर्ग कितना धन 
लच करता था, झ्यौर सब मिलाकर भ्रपने ऊपर उनका कितना खर्च 
था। आज भी शौकीनी विलासकी चीजें महँगी मिलती हैँ, किन्तु इस 
मशीनयुगर्मे यह चीज़ें मशीनसे बननेके कारण बहुत सस्ती हे--अर्थात्‌ 
उनपर झ्ाज जितने मानव हाथोंकों काम करना पड़ता है, गुप्तकालमें 
उम्रस्त कई गुना अधिक हाथोंकी जरूरत पड़ती । 

सारांश मह कि इस झासक सामन्तवगंकी झारीरिक प्रावश्यकतापों के 
लिए ही नहीं बल्कि उनकी विज्ञास-सामग्रोको पैदा करनेके लिए भी जनताकी 
एक भारी संख्याकों अपना सारा श्रम देना पड़ता था । कितनी संख्या 
इसका भन्दाज इसीसे लग सकता हैँ, कि झाजसे सौ वर्य पहिले कम्पतीके 
झासनमें भारत जितना घन अपने, पंग्रेज़ झासकोंके लिए सालाना उतके 
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घर भेजता था, उसके उपार्जनके लिए छे करोड़ झ्रादमियों--या सारी 
जनसंल्याके चौथाईसे अधिक--के श्रमकी ग्रावश्यकता होती थी । इसके 
अतिरिक्त वह खर्च ग्रल़ग था, जिसे प्रंग्रेज क्ंचारी मारतमें रहते खर्च 
करते थे | ५ 

यही नहीं कि जनताके झाघ्े तिहाई भागकों शासकोंके लिए इस तरहकी 
वस्तुओंकों झपने श्रमसे जुदाना पड़ता थां; बल्कि उनकी काम-बासनाकों 
तृप्तिके लिए लाखों स्त्रियोंकों बेंध या ब्रवंघरूपसे अपना शरीर बेचना 
पड़ता था; उनकी एक बड़ी संल्याकों दासीं चनकर बिकंना पड़ता था । 
मनुष्यका दास-दासीके रूपमें सरेवाज़ार बिकना उस बक्तका एक आम 
नज़ारा था | 

अर्थात्‌ इस द्शंन--कल्ना--साहित्यके महान्‌ युगकी सारी भव्यता 
मनृष्यकी पशुवत्‌ परतंत्रता और हृदयहीन गुलामीपर आधारित थी--बह 
हमें नहीं मूलना चाहिए । फिर दार्शनिक दृष्टिसे क्रान्तिकारीसे कान्तिकारी 
बिचारककों भी अपनी विचार-संबंधी क्रान्तिको उस सीमाके अन्दर रखना 
ज़रूरी था, जिसके बाहर जाते ही ज्ञासक-वर्गके कोपका भाजन--चाहे 
सीधे राजदंडके रूपमें, उसको क्ृपासे वंचित होनेके रूपमें, चाहें उसके 
स्थापित घर्म-मठ-मन्दिरमें स्थान न पानेके रूपमें--होना पड़ता । उस 
वक्‍त शान्ति झौर व्यवस्था की बाह आजसे बहुत लंबी थी, जिससे बचनेमें 
धार्मिक सहानुभूति ही थोड़ा बहुत सहायक हो सकती थी, जिसने उसको 
ज्ोया उसके जीवनका मूल्य एक घोषित डाक॒के जीवनसे प्रधिक नहीं था" 

ध्ंकीत्ति जिस नालन्दाके रत्न थे, उसको गाँवों और नगरके ह्यमें 
बड़ें-वरडे दान देनेवालें यही सामन्‍्त थे, जिनके ताम्नपत्रपर लिखे दानपत्र 
ग्राज भी हमें काफी मिले हैं। युनू-च्वेडके समय (६४० ई० )में वहाँके 
दस हजार विद्यार्थियों और पंडितोंपर जिस तरह छुले हाथों घन खर्च किया 
जाता था, यह हो नहीं सकता था, कि प्रमाणवात्तिककी पंक्तितयाँ उन हायोंकों 
भुलाकर उन्हें काटनेपर तुल जातीं; इसीलिए स्वातंत्रिक (वस्तुवादी) 
धर्मकीत्ति भी दुःखकी व्याख्या प्राध्यात्मिक तलसे ही करके छुट्टी ले लेते 

घन 
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हैं। विश्वके कारणकों ईश्वर आदि छोड़ विद्वमें, उसके क्षुद्रतम तथा महृत्तम 
अवयवोंकी क्षणिक परिवर्तनशीलता तथा गुणात्मक परिवतंनके रूपमें 
दुँढनेवाले घर्मकीत्ति दुःखके कारणकों अलौकिक रूपमें--पुनर्जल्ममें--- 
निहित बतलाकर साकार झऔौर वास्तविक दुःखके लिए साकार गौर बास्त- 
विक कारणके पता लगानेंसे मुँह मोडते हैं । यदि जनताके एक तिहाई उन 
दाततों तथा संख्यामें कम-से-कम उनके बराबरके उन झादमियोंको--जों कि 
सूद झौर व्यापारके नफ़ेके रूपमें झ्पने श्रमको मुफ़्त देते थें--दासतासे म॒वत 
कर, उनके श्रमकों सारी जनता--जिसमें वह खुद भी झामिल थें--के हितोंमें 
लगाया जाता; यदि सामन्‍्त परिवारों और वणिक-श्रेष्ठी-परिवारोंके निठ- 
ल्तेपन कामचोरपनकों हटाकर उन्हें भी समाजके लिए लाभदायक काम 
करनेके लिए मजबूर किया जाता, तो निश्चय ही उस समयके साकार 
दुखकी मात्रा बहुत हद तक कम होती । हाँ, यह ठीक है, कामचोरपनके 
हंटानेका झभी समय नहीं था, यह स्वप्नचारिणी योजना उस वक्‍त झसफल 
होती, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु यही बात तो उस वक्‍तकी सभी दानिक 
उड़ानोंमें समी धार्मिक मनोहर कल्पनाझोंके वारेंमें थी । सफल न होनेपर 
भी दार्शनिककी गलती एक अच्छे कामकी और होती है, उसकी सहुदयता 
भौर निर्मकतांकी दाद दी जाती; यदि उपेक्षा भौर शन्नुप्रहारसे उसकी 
कृतियाँ नष्ट हो जाती, तो भी खंडनके लिए उद्धत उसकी प्रतिभाके प्रखर तीर 
सदियोंको चोरकर मानवताके पास पहुँचते, भर उसे नया संदेश देते । 
(३) विज्ञानवांद--सहृदय मस्तिष्कसे वास्तविक दुनिया (मौतिक 
वाद )को भुलाने-भुलवानेसें दाशंनिक विज्ञानवाद वहीं काम देता हैं, जो 
कि झराबकी बोतल कामसे चूर मजदूरकों अपने कष्टोंकों मुलवानेमें । 
चाह कर दासताकी सहायतासे ही सही, मनृष्यका मस्तिष्क और हुदय 
तब तक बहुत भ्रधिक विकसित हो च॒का था, उसमें अपने साथी प्राणियोंके 
लिए संवेदना भाता स्वाभाविक सी बात थी। प्रासपासके लोगोंकी दयनीय 
दशाकों देखकर हो नहीं सकता था, कि वह उसे महसूस न करता, विकल 
न होता । जगत्‌को भूठा कह इस विकल्तताकों दूर करनेमे दार्शनिक 
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विज्ञानवाद कछ सहायता जरूर करता था--आखिर झभी “दा्षनिकोंका 
काम जगत्‌को व्याख्या करना था, उसे बदलना नहीं । 

धर्मकीत्ति वाह्मजगत्‌ू--भौतिक तत्वॉ--को अवास्तविक बतलाते 
हुए विज्ञान (--चित्त )को पग्रसली तत्व साबित करते हँ-- 

(क) विज्ञान द्वी एक मात्र तक्त्व--हम किसी वस्तु ( --कपड़े | को 
देखते हैं, तो वहाँ हमे नीला, पीला रंग तथा लंबाई, चौड़ाई-मटाई, भारीपन 
चिकनापन ग्रादिको छोड़ केवल रूप (+-भौतिक-तत्व ) नहीं दिखाई पड़ता । 
दर्शन नील झादिके तौरपर होता है, उससे रहित (वस्तु)का (प्रत्यक्ष या 
प्रनुमानसे ) ग्रहण हो नहीं हो सकता शोर नीलादिके ग्रहणपर ही (उसका ) 
ग्रहण होता है । इसलिए जो कच् दर्शन हैं वह नील आदिके तौरपर हैं, 
केबल बाह्मयार्थ (>"मौतिक तत्व)के तौरपर नहीं हैँ। जिसको हम 
भौतिक तत्त्वे या बाह्यार्थ कहते हैं, वह क्‍या है इसका विदलेषण करें तो 
वहाँ ब्राखसे देले रंग-झाकार, हायसे छुए सल्त-नरम-च्चिकनापन, आदि ही 
मिलता हैं; फिर यह इंद्वियाँ इनके इस स्थुल रूपमें अपने निजी ज्ञान 
(चक्षु-विज्ञान, स्पर्श-विज्ञान. , .. ) द्वारा मंनकों कल्पना करनेके लिए 
नहीं प्रदान करती । मनका निर्णय इन्द्रिय चर्वित ज्ञानके पुनः चर्बणपर 
निर्मर हैं; इस तरह जहाँसे झ्रन्तिम निर्णय होता है, उस मनमें तथा जिनकी 
दी हुई सामग्रीके आधघारपर मन निर्णय करता हैं, उन इन्द्रियोंके विज्ञानोंसें 
भी, बाह्य-अर्थ (--भौतिक तत्त्व)का पता नहीं; निर्णायक स्थानपर हमें 
सिर्फ विज्ञान (-न्‍चेतना) ही विज्ञान मिलता हैं, इसलिए “वस्तुओं 
द्वारा वही (विज्ञान) सिद्ध हैं, जिससे कि विचारक कहते हे-- जैसे 
अर्थों (-पदार्यों )। पर चिन्तन किया जाता हैं, वैसे ही वैसे वह छिन्न-भिन्न 
हो लुप्त हो जाते हें (--उनका भौतिक रूप नहीं सिद्ध होता) |" 

(ख) चेतना ओर भोतिक तत्त्व विज्ञान हीके दो रूप--विज्ञान 


का भीतरी झ्ाकार चित्त---सुख झादिका ग्राहक---है, यह तो स्पष्ट है; किन्तु 


' प्रमाण-वात्तिक ३३२०२ प्र०बा० ३॥३३४ 'ब्र० बा० ३॥२०६ 
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जो बाहरी पदार्य ( “भौतिक तत्त्व घड़ा या कपड़ा ) है, वह भी विज्ञानसे ग्रलग 
नहीं वल्कि विज्ञानका ही एक दूसरा भाग है, और बाहरमें प्रवस्यित ता 
जान पड़ता हँ---इसे झ्मी बतला आए हैं । इसका भ्र्थ यह हुआ कि एक ही 
विज्ञान भीतर (चित्तके तौरपर ) ग्राहक, और बाहर (विषयके तौरपर) 
प्राह्म भी हैं। “विज्ञान जब अभिन्न है, तो उसका (भीतर और बाहरके 
विज्ञान तथा भौतिक तत्त्वके रूपमें) भिन्न प्रतिमासित होना सत्य नहीं 
( भ्रम) हैं ।' “ग्राह्म (वाह्म पदार्थके रूपमें मालम पड़नेवाला विज्ञान) 
और ग्राहक ( --मीतरी चित्तके रूपमें विज्ञान ) मेंसे एकके भी अमावमें दोनों 
ही नहीं रहते (ग्राहक नहीं रहेगा, तो ग्राह्म है इसका कैसे पता लगेगा? 
ओऔर फिर ग्राह्मके न रहनेपर अपनी ग्राहकताकों दिखलाकर ग्राहक चित्त 
अपनी सत्ताको कंसे सिद्ध करेंगा ? इस तरह किसी एकके अभावसें दोनों 
नहीं रहते) ; इसलिए ज्ञानका भी तत्त्व है (ग्राह्म-ग्राहक ) दो होनेका ग्रभाव 
(>अभिन्नता) | जो आकार-भरकार (बाहरी पवा्थोंके मौजूद हैं, वह) 
ग्राह्म भर ग्राहकके आकारकों छोड़ (और किसी प्राकारमें) नहीं मिलते, 
(और ग्राह्मय ग्राहक एक ही तिराकार विज्ञानके दो रूप हैं ) , इसलिए झाका र- 
प्रकारसे शुन्य होनेंसे (सारे पदार्थ) निराकार कहें गए हैं ।''' 

प्रश्न हो सकता हैं यदि वाह्मय पदार्थोकी वस्तसत्ताकों ग्रस्वीकार करते 
हैं, तो उनकी भिन्नताको मी भस्वीकार करना पड़ेगा, फिर बाहरी अर्थोे 
बिना “वह घड़ा है, यह कपड़ा" इस तरह ज्ञानोंका भेद कँसे होगा ? उत्तर 
क्च-- 

“किसी [घड़े झ्ादि आकारवाले ज्ञान) का कोई (एक ज्ञान) है, जो 
कि (चित्तके) भीतरवाली वासना (व संस्कार) को जगाता हैं, उसी 
(वासनाके जगने ) से ज्ञानों (की भिन्नता)का नियम देखा जाता है, न कि 
वाहरी पदा्यकी प्रपेक्षासे | * 
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चूंकि बाहरी पदार्यका ग्रनुभव हमें नहीं होता, इसलिए एक ही 
(विज्ञान) दो (--भीतरी ज्ञान, बाहरी विषय ) रूपोंवाला (देखा जाता) 
हैं, झौर दोनों रूपोर्मे स्मरण भी किया जाता हैं । इस (एक ही विज्ञानके 
बाह्म-भ्रन्तर दोनों झाकारोंके होते)का परिणाम है, स्व-संवेदन (अपने 
भीतर ज्ञानका साक्षात्कार ) । 

फिर प्रवन होता हें-- (वह जो वाह्म-पदार्थके रूपमें) ग्रवमासित 
होनेवाला (ज्ञान है), उसका जैंसे कैसे भी जो (बाहरी) पदार्धवाला रूप 
(भाष्तित हो रहा हैँ), उसे छोड़ देनेपर पदार्थ (--घड़े)का ग्रहण 
(--+इन्द्रिय-प्रत्यक्ष आदि) कसे होगा ”? (आखिर पग्रपने स्वरूपके ज्ञानके 
साक्षात्कारसे ही तो पदार्थोंका अपना ग्रपता ग्रहण हूँ ? )---[प्रदन ) ठीक 
हैं, में भी नहीं जानता कंसे यह होता है ।. . . .जैसे मंत्र (हेप्नोटिक्म) 
ग्रादिसे जिनकी (अभ्ँख आदि ) इन्द्रियोंको बाँध दिया गया है; उन्हें मिदट्टीके 
ठोकरें (रुपया झादि) दूसरे ही रूपम दीख़ते हैं; सद्येपि वह (वस्तुतः) 
उस (रुपये . . . . )के रूपसे रहित है । * 

इस तरह यद्यपि श्रन्तर, वाहर सभी एक ही विज्ञान तत्त्व है, किन्तु 
“तत्त्व-पर्थ (>-वास्तविकता )की ओर न ध्यान दे हाथीकी तरह ग्ाँल 
मूंदकर सिर्फ लोक व्यवहारका अनुसरण करते तत्त्वज्ञानियोंकों (कितनी 
ही बार) बाहरी (परदार्थों)का चिन्तन ("-वर्णन) करना पड़ता हैं |” 

(४ ) ज्षणिकवाद--बुद्धके दर्णनमें “सब प्ननित्य है” इस सिद्धांतपर 
बहुत जोर दिया गया हूँ, यह हम बतला झाए हैं । इसी अनित्यवादकों 
पीछेके बौद्ध दाझ्निको्ने क्षणिकवाद कहकर उसे अमावात्मकसे भावात्मक 
रूप दिया। धर्मकीत्तितें इसपर भौर जोर देते हुए कहा--- सत्ता मात्र 
नाश (धर्म) पाया जाता है ।” इस भावकों पीछे ज्ञानश्री (७०२० 
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ई० )ने कहा हे---/“जों (जो)सत्‌ (+-भाव रूप) हैं, वह क्षणिक है ।”' 
“सभी संस्कार (>-किए हुए पदार्थ) अनित्य हैं” इस बद्धवचनकी शोर 
इशारा करते हुए धर्मकी त्तिने कहा है --“जों कछ उत्पन्न स्वभाववाला है, 
यह नाता स्वभाववाला है ।" अनित्य कया हैं, इसे बतलाते हुए लिखा 

पहिले होकर जो भाव (--पदार्थ) पीछे नहीं रहता, वह झनित्य 
| 

इस प्रकार बिना किसी अपवादके क्षणिकताका नियम सारे भाव 

सत्ता) रखनेवालें पदायॉमें हैं । 

(५) परमाथ सतकी व्याख्या--भफलातूं और उपनिषद्के दर्शन- 
फार क्षण-क्षण परिवर्तनशील जगत्‌ झौर उसके पदायोके पीछे एक अपरि- 
वतनकझ्षील त्तत्व्को परमार्थ सत्‌ मानते हूँ, किन्तु बाड़ दर्शनकों ऐसे इन्द्रिय 
झौर बूद्धिकी गतिसे परे किसी तत्त्वकों माननेकी जरूरत न थी, इसलिए 
प्रमंकीत्तिने परमार्य सतुकी व्याल्या करते हुए कहा--- 

“अबंवाली क्रियामें जो समर्थ है, वही यहाँ परमार्य सत्‌ है, इसके विरुद्ध 
जो (अरंक्ियामें असमर्य) है, वह संबृति (--फर्जी) सत्‌ है ।* घड़ा, 
कपड़ा, परमा्य सत्‌ हें; क्योंकि वह झर्थक्रिया-समर्थ हें, उनसे जल-झानयन 
या सर्दी-गर्मीका निवारण हो सकता है; किन्तु घड़ापन, कपड़ापन जो 
ताभान्‍्य (जनजाति) माने जाते हूँ, वह संवृति ("काल्पनिक या फ़र्ड्ी ) 
सत्‌ हैं । क्योंकि उनसे अर्थक्रिया नहीं हो सकती । इस तरह व्यक्ति और 
उनका नानापन ही परमायंसत्‌ है| “(वस्तुतः सारे) भाव (5-पदार्व ) 
स्वर्य भंद (--भिन्नता) रखनेवाले हें, किन्तु उसी संवृति (--कल्पना ) से 
जब उनके नानापन (5न्‍अलग-अलग घड़ों)को ढाँक दिया जाता है, तो 
बह किसी (घड़ापन) रूपसे अभिन्नसे मालूम होने लगते हें ।'" 


हे । 


' “बत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिर्क'-.क्षण भंग ११ (ज्ञान श्री ) 
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..._ (६) नाश चद्देतुक द्ोता है--क्षणिकता सारे भावों (>>यदार्थों) 

में स्वभावसे ही है, इसलिए नावा भी स्वाभाविक हैं; फिर नाशके लिए 
किसी हेतु या हेतुझॉंकी जरूरत नहीं--अर्थात्‌ नाश अहेतुक हैं; वस्तु 
की उत्पत्तिके लिए हेतु या बहुतसे हेतु (>>हेतु-सामग्री) चाहिए, जिससे 
कि'पहिले न मौजूद पदार्थ भावमें आदे । चूँकि एक मौजूद बस्तुका नाग 
गौर दूसरी ना-मौजद वस्तुकी उत्पत्ति पास-पास होती हैं, इसलिए हमारी 
भाषामें कहनेकी यह गलत परिपाटी पड़ गई है, कि हम हेंतुको उत्पन्न 
वस्तुसे न जोड़ नष्टसे जोड़ देते हैं । इसी तथ्यको साबित करते हुए 
घर्मकौत्ति कहते हें--- 

(क) अभाव रूपी नाशको दैेतु नहीं चाहिए--बदि कोई कार्य 
(करणीय पदार्थ) हो, तो उसके लिए किसी (--कारण )की जरूरत हो 
सकती है; (तादा) जो कि (प्रभाव रूप होनेसे) कोई वस्तु ही नहीं है, 
उसके लिए कारणकी क्या जरूरत ? 

“जो कार्य (+-कारणसे उत्पन्न) है वह पनित्य है, जो भ-कारय॑ 
(--कारणसे नहीं उत्पन्न) है; वह झ्र-दिनाशी (5-नित्य) हैं । (वस्तुका 
विनाश नित्य अर्थात्‌ हमेशाके लिए होता हैं, इसलिए वह अ-कार्य 
भ-हेतुक हैं; फिर इस प्रकार) अहेतुक होनेसे वह ( “नाश ) स्वभावत: 
(बस्तुमात्रका) अनुसरण करता है |” और इस प्रकार विनाझ्के लिए 
हेतुकी जरूरत नहीं । 

(ख) नश्वर या अनश्वर दोनों अवस्थाओं में भावके नाशके लिए 
हेतु नहीं चाहिए--“यदि (हम उसे झनइवर मान लें, तब) दूसरे किसी 
(हंतु)से मावका नाश न मानेंगे, फिर ऐसे (अझनष्वर भाव )की स्थिति 
के लिए हेतुकी क्या जरूरत ? (---पर्थात्‌ भावका होना झहेतुक हो जायेगा )। 
(यदि हम भावकों नइबर माल लें, तो) वह दूसरे (हेतुओं--कारणों) 
के बिना भी नष्ट होगा, (फिर उसकी ) स्थितिके लिए हेतु असमर्थ होंगे ।* 
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“जो स्वयं ब्रतश्वर स्वभाववाला है, उसके लिए दूसरे स्थापककी 
उरूरत नहीं; जो स्वयं नइवर स्वभाववाला है, उसके लिए भी दूसरे 
स्थापककी ज़रूरत नहीं ।”' इस तरह विनाक्षको नहर स्वभाववाला माने 
। अनश्वर स्वभाववाला, दोनों हाज्तोंमें उसे स्थित रखनेवाले हेंतुकी 
जरूरत नहीं । झेनों 

(४) भावके स्वरूपसे नाश भिन्न हों या अभिन्न, दोनों अव- 
स्थाओंमें नाश अद्देतुक--झाग झौर लकड़ी एकत्रित होती हैं, फिर हम 
लकड़ीका नाक्ष और कोसले-रालकी उत्पत्ति देखते हैं | इसीकों हम व्यवहार- 
को भाषामें “आगने लकड़ीक्नों जला दिया--नष्ट कर दिया” कहते हैं, कितु 
उस्तुततः: कहना चाहिए “आगने कोयलें-राखको उत्पन्न किया।” चूकि 
लकड़ी हमारी नजरमें कोयले-राखसे अधिक उपयोगी (--मृल्यवान ) हैं 
इसीलिए यहाँ भाषा द्वारा हम अपने लिए एक उपयोगी वस्तुको लो देनेपर 
क्यादा जोर देते हैं । यदि कोयला-राख लकड़ीसे ज्यादा उपयोगी होते तो हम 
“आगने लकड़ीका नाश कर दिया को जगह कहते “झागने कोयला-राखको 
बनाया । वस्तुतः जंगलोंमें जहाँ मजदूर लकड़ीकी जगह कोयला बनाकर 
बेंचनेमे ज्यादा लाभ देखते हें, वहाँ “क्या काम करते हो पूछनेपर रह नहीं 
कहते कि “हम लकड़ीका नाञ करते हें,” बल्कि कहते हैं “हम कोयला बनाते 
हैं ।/ ताताके कारलानेमें (लोहेवाले | पत्थरका नाश और लोहे या फौलांद- 
का उत्पादन होता हैँ; किन्तु वहाँ नाशकों स्वाभाविक (5अहेतुक) 
समककर उसकी बात न कह, यही कहा जाता हैं, कि ताता प्रति वर्ष 
इतने करोड़ मत लोहा झौर इतने लाख मन फौलाद बनाता हैं । इसी 
भावको हमारे दाशंनिकने समझानेंकी कोशिश की हे । 

प्रइन हैं --झ्राग (+-कारण, हेतु) क्या करती है लकड़ीका विनाश 
यथा कोयलेकी उत्पत्ति ? आप कहते हें, लकड़ीका विनाश करती है । फिर 
सवाल होता हैं विनाश लकड़ीसे भिन्न वस्तु है या झभिन्न ? अभिन्न माननेपर 
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आग जिस विनाशको उत्पन्न करती है, वह काष्ठ ही हुआ, फिर तो * विनाश 
होनेका मतलव काष्ठका होना हुआ, अर्थात्‌ काष्ठका विनाश नहीं हुआ, 
फिर काष्ठके झविनाशसे काष्ठका दर्शन होना चाहिए। यदि (कहो) 
वही (झागसे उत्पन्न वस्तु काष्ठका ) विनाश है, (इसलिए काष्ठका दर्शन 
नहीं होता; तो फिर प्रइन होगा--) “कैसे (विनाझरूपी) एक पदार्थ 
(काष्ठ रूपी) दूसरे (पदार्थ)का विनाश होगा ? (भ्रौर बरदि नाश 
एक भाव पदार्थ है, तो) काष्ठ क्‍यों नहीं दिखाई देता ? 

(0) विनाश एक भिन्न ही भावरूपी वस्तु है यह माननेसे भी 
काम नहीं चलता--यदि कहीं, विनाश (सिर्फ काष्ठका अभाव नहीं 
वल्कि) एक दूसरा ही भावहूपी पदार्य है; भौर “उस (भाव रूपी विनाक्ष 
नामवाले दूसरे पदार्य )के हारा ढेंका होनेसे (काष्ठ हमें नहीं दिखलाई 
देता); (तो यह भी ठीक नहीं), उस (एक दूसरे भाव८”"-नाए ) से 
(काष्ठका) प्रावरण (>"मआच्छादन ) नहीं हो सकता, क्योंकि (ऐसा 
माननेपर नाशको वस्तुका ग्रावरण मानना पड़ेगा; फिर तो वह) विनाश 
ही नहीं रह जायेगा (--विनष्ट हो जायगा) झौर इस प्रकार जाग 
फाष्ठके विनाशकों उत्पन्न करती है. करके झमावमें यह कहना भी 
गलत हैं । 

और यदि झाग द्वारा नाशकी उत्पत्ति मानें, तो उत्पन्न होनेके कारण 
उसे नाशमान मानना पड़ेगा, क्योंकि जितने उत्पत्तिमान्‌ भाव ( ”-पदाथ ) 
हैं, समी नाज्षमान होते हें । 'झ्ौर फिर (नाशमान होनेसे जब नष्ट हो 
जाता है) तो (आवरण-म॒क्त होनेसे) काष्ठका दर्शन होना चाहिए। 

यदि कहो--नाश रूपी भाव पदार्थ काष्ठका हन्ता है । रामने इ्यामकों 
मार डाला (>-नष्ट कर दिया ), फिर न्यायाधीश रामको फाँसी चढ़ा देता 
है; कितु रामके फाँसी चढ़ा देनें--- हन्ताके नाश हो जाने--पर जैसे मृत 
(+-नष्ट दयाम ) का फिरसे अस्तित्वमें झ्ाना नहीं होता, उसी तरह यहाँ 
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भी (नहवर स्वभाववाले नाश पदार्थके नष्ट हो जानेपर भी काष्ठ 
फिरसे अस्तित्वमें नहीं आता) । 

किन्तु, यह दुष्टान्त गलत है ? राम श्यामके नाझमें “हा (राम) 
++(श्यामका) मरण नहीं है,'' बल्कि ध्यामका मरण हैं अपने प्राण, 
इन्द्रिय झ्ादिका नाझ्ष होना । यदि इ्यामके प्राण-इन्द्रिय झ्ादिका नाक 
दीना हटा दिया जाये, तो इ्याम ज़रूर अस्तित्वमें ग्रा जायगा। किन्तु 
यहाँ आप 'नाक्ष पदार्थ --काष्ठका मरण' मानते हैं, इसलिए नाश पदार्भके 
नष्ट हो जानेपर काष्ठकों फिरसे अ्स्तित्वमें ग्राना चाहिए । ४ 

(८) नाश-"-एक अभिन्न सावरूपी वस्तु! यह माननेसे भो 
काम नहीं चलेगा--“यदि (मानें कि) विनाश (भावरूपी वस्तु 
काष्ठसे) अभिन्न है, तो 'नाश-”-काप्ठ' है | तो (कास्ठ )55 (नाश--) 
अन्सत्‌, भ्रतएवं (नाशक आग) उसका हेतु नहीं हो सकती।” 

नाशको (काष्ठसे) भिन्न या अभिन्न दो छीड़ और नहीं माना जा 
सकता, और हमने ऊपर देख लिया कि दोनों ही झवस्थाझोंमें नाशके लिए 
हंतु (>>कारण)की ज़रूरत नहीं, झतएव नाझ् अहंतुक होता हैं । 

यदि कहों--/नाशके अहेतुक माननेपर (वह ) नित्य होगा, फिर 
(काष्ठका) भाव और नाश दोनों एक साथ रहनेवाले मानने पड़ेंगे 
तो यह शंका ही गलत बुनियाद पर है, क्योंकि (नाञ्ष तो) गअसत्‌ है 
(>नअमाव) हैँ, उसको नित्यता कैसे होगी, नित्य-अझनित्य होनेका 
जवाल भाव पदार्षके लिए होता है, गदहेकी सींग--अ्र-सत्‌ पदार्थ--के 
लिए नहीं । 
._ (७) कारण-समूहवाद--कार्य एकसे नहीं बल्कि ग्रनेक कारणोंके 
इकट्ठा होने--कारण-सामग्री--से उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ अनेक कारण 
मिलकर एक कार्यको उत्पन्न करते हैं। इस सिद्धान्त द्वारा बौद्ध दाशंनिक 
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ईदवरके कर्त्तापनका भी खंडन करते हें। साथ ही यह भी बतलाते हे कि 
स्थिरवाद--चाहे वह परमाणुझ्नोंका हो या ईद्वरका--कारणोंकी सामप्री 
(5-इकट्ठा होनेको ) अस्तित्वमें नहीं ला सकता; यह क्षणिकवाद ही है, 
जो कि भावोंकी क्षणिकता--देश झौर कालमें गति---की वजहसे कारणोंकी 
सामग्री (5-इकट्ठा होना) करा सकता है । 

'कोई भी एक (वस्तु) एक (कारण) से नहीं उत्पन्न होती, बल्कि 
सामग्री (>-बहुतसे कारणोंके इकट्ठा होने)से (एक या अनेक ) सभी 
कार्योंकी उत्पत्ति होती है। 

“कार्योके त्वभावों (--स्वरूपों) में जो भेद है, वह आकस्मिक नहीं 
बल्कि कारणों (--कारण-सामग्री)से उत्पन्न होता है । उनके बिना 
(--कारणोंके बिना, किसी दूसरेंसे) उत्पन्न होना (मानें तो कार्यके) 
रूप (--कोयले)को उस (आग) से उत्पन्न कैसे कहा जायगा ! *र: 

“(जुंकि) सामग्री (+-कारण-समुदाय )की शक्तियाँ भिन्न-भिन्न 
होती हैं, (प्रतः) उन्हींकी वजहसे वस्तुप्नों (--कार्यों ) में भिन्न-हूपता 
दिखलाई पड़ती हैं । यदि वह (झनेक कारणोंकी सामग्री ) मंद करनेवाली 
न होती, तो यह जगत्‌ (विश्व-रूप नहीं) एक-रूप होता | ् 

मिट्टी, चकका, कुम्हार अलग-झलग (किसी घड़े जैसे भिन्न रूपवाले ) 
कार्यके करनेमें असमर्थ हें; किन्तु उनके (एकत्र) होतेपर कार्य होता है; 
इससे मालूम होता है, कि संहत ( 5-एकजित ) हुई उन (--क्षणिक 
वस्तुओं ) में हेतुपत (--कारणपन ) है, ईश्वर आादियें नहीं, क्योंकि (ईश्वर 
झादिमें क्षणिकता न होनेसे) झ्मेंद (”-एक-रसता) हैं । 

(८) प्रमांणपर विचार--मानवका ज्ञान जितना ही बढ़ता गया, 
उतना ही उसने उसके महत्त्वको समझा, और ग्पने जीवनके हर क्षेत्रमें 
मस्तिष्ककों अधिक इस्तेमाल किया । यही ज्ञानकी महिमा भागे प्रयोगसिद्ध 
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नहीं कल्पना-सिद्ध रूपमें धर्म तथा घर्म-सहायक दर्शनमें परिणत हुई, यह 
हम उपनिषद्कालमें देख चके हैं? उपनिषदके दा््षनिकोंका जितना जोर 
गार था, बुद्धका उससे भी कहीं अधिक उसपर जोर था, क्योंकि 
अविद्याको वह सारी बुराइयोंकी जड़ मानते थे और उसके दूर करनेके लिए 
ग्रार्य-सत्य या निर्दोष ज्ञानकों बहुत जरूरी समभते थे। पिछली शता- 
व्दियो्में जब भारतीयोंकों भ्ररस्त॒के तकंशास्त्रके संपर्क झानेका मौका 
मिला, तो ज्ञान और उसकी प्राप्तिके साघनोंकी और उनका छघ्यान अधिक 
"या, यह हम लागार्जन, कणाद, ग्रक्षपाद आ्रादिके वर्णनमें देख आए हैं | 
वसुबंधु, दिग्ताग, धर्मकीत्तिनों इसी बातकों झपना मुल्य विषय बनाकर 
सपने प्रसाण-आस्त्रकी रचना की। दिग्नागने अपने प्रधान ग्रंथका नाम 
अमाणसम्‌च्चय क्यों रखा, घर्मकीत्तिते भी उसी तरह अपने श्रेष्ठ ग्रंथका 
नाम भ्रमाणवात्तिक ज्यों घोषित किया, इसे हम उपरोक्त बातोंपर ध्यान 
रखते हुए भ्रच्छी तरह समझ सकते हे । 

अमाणु--श्रमाण क्या हैं? घमंकीत्तिने उत्तर दिया--" (दूसरे 
जरिएसे ) अज्ञात भर्थके प्रकाशक, प्र-विसंवादी ( >>वस्तु-स्थितिके विरुद्ध 
न जानेवाले) ज्ञानकों कहते हूँ ।” अ्र-विसंवाद क्‍या हैं ?-- (ज्ञानका 
कल्पनाके ऊपर नहीं ) अ्रथ-क्रियाके ऊपर स्थित होना । इसीलिए किसी 
तानकी “प्रमाणता व्यवहार (--प्रयोग, अथक्तिया ) से होती है ।"'* 

(अमाण-संख्या)--हम देख चुके हैं, अन्य भारतीय दाश्निक 
जल्द, उपमात, अर्थापत्ति आदि कितने ही और प्रमाणोंकों भी मानते 
हैं। धर्मकीत्तिं भरयक्तिया या प्रयोगको परमार्थ सतकी कसौटी मानते थे, 
इसलिए वह ऐसे ही भ्रमाणोंको मान सकते थे, जो कि अर्थ-क्रियापर 
भ्राधारित हों । 

“(पदाब--अलग-झलग लेनेंपर स्व-लक्षण--द्ाब्द आदिके प्रयोगके 
बिना केवल अपने रूपमें--मिलते है, अथवा कइयोंके बीचके सादृझ््यको 
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लेनेपर सामान्य लक्षण--अनेकॉर्में उनके आकारकी समानता--में मिलते 
हैं; इस प्रकार) विषयके (सिर्फ) दो ही प्रकार होतेसे प्रमाण भी दो प्रकार- 
का ही होता है । (इनमें पहिला प्रत्यक्ष हैं और दूसरा झनुमान | प्रत्यक्षका 
झ्ाघार वस्तुका स्वलक्षण--अपना निजी स्वरूप---हैं, और यह स्वलक्षण ) 
अर्थक्रियामें समर्थ होता है; (हग्रनमातका झआघार सामान्य-लक्षण--अनेक 
वस्तुओंमें समानरूपता--है, झौर यह सामान्य लक्षण अर्थक्षियामें ) असमर्थ 
होता है ।' 

(क) प्रत्यक्ष प्रमाणु--ज्ञानके साधन दो हो हैं, प्रत्यक्ष या श्रनुमान । 
प्रत्यक्ष क्या हूँ ?---'' (इन्द्रिय, मन भौर दिषयके संयोग होनेपर ) कल्पनासे 
बिलकल रहित (जो ज्ञान होता हूँ) तथा जो (किसी दूसरे साधन ह्वारा 
अज्ञात प्रधंका प्रकाशक है वह प्रत्यक्ष है, और वह (कल्पना नहीं) सिर्फ 
प्रति-भक्षसे ही सिद्ध होता हैं ।” इस तरह प्रत्यक्ष वह अ-विसंवादी 
(55अर्थ-क्रियाका प्नुसरण करनेवाला) भज्ञात अर्थका प्रकाशक ज्ञान 
है, जो कि विषयके संपर्कंसे उस पहिले क्षणमें होता हैं, जब कि कल्पनाने 
वहाँ दखल नहीं दिया । धम्ंकीत्तिने दिग्नागकी तरह प्रत्यक्षके चार भेद 
माने हँ--इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, मानस-अ्रत्यक्ष, स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष और योगि- - 
प्रत्यक्ष असंगके लोक-प्रत्यक्षका पता नहीं । 

(४) इंद्विय-प्रत्यक्ष --/चारों झोरसे ध्यान (5-चिन्तन )को हटाकर 
(कल्पनासे मुक्त होनेके कारण ) निए्चल (5-स्तिमित ) चित्तके साथ स्थित 
(पुरुष ) रूपको देखता है, यही इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है ।' इन्द्रिय-प्रत्यक्ष हो 
जानेके “पीछे (जब वह) कुछ कल्पना करता है, और बहू जानता हैं-- 
मेरे (मनमें) ऐसी कल्पना (+-मह खास आकार प्रकारका होनेसे घड़ा है) 
हुईं थी; किन्तु (यह बात) पूर्वोक्त इन्द्रियसे (उत्पन्न ) ज्ञानकें वक्‍त नहीं 
होती ।'" "इसीलिए सारे (चक्षु आदि वाले )इन्द्िय-अत्यक्ष (व्यक्ति-) 
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मुक्त सिर्फ स्वलक्षण मात्र है, इसलिए उन) में शब्दोंका प्रयोग नहीं हो , 
सकता | “इस (--घट वस्तु)का यह (वाचक, घट घब्द) है इस 
तरह (वाच्य-वाचकका जो)संबंध (है, उस) में जो दो पदार्थ प्रतिभासित 
हो रहे हैं, उन्हीं (वाच्य-वाचक पदार्थों )का (वह) संबंध है, (झौर 
जिस वक्‍त उस वाच्य-वाचक संबंधकी झोर मन कह्पना दौड़ाता है] 
उस वक्त (वस्तु) इन्द्ियके सामनेसे हट गई रहती है (भौर मन अपने 
संस्कारके भीतर अवस्थित ताजे और पुराने दो कल्पना-चित्रोंको मिन्नाकर 
नाम दैनकी कोशिक्षमें रहता है) ।"' 

“(शंकर स्वामी जैसे कुछ बौद्ध प्रमाणशास्त्री, प्रत्यक्ष-ज्ञानको 
इन्द्रिय-ज. . . . होनेसे (शब्दके ज्ञानसे वंचित ) छोटे बच्चेके ज्ञानकी भाँति 
कल्पना-रहित (ज्ञान), बतलाते हैं, और वच्चेके (ज्ञानकों इस तरह) 
कल्पना-रहित होनेमें (वाच्य-वाचक रूपसे शब्द-पर्व संबंधके ) संकेतकों 
कारण कहते हैं । ऐसोको (मतमें) कल्पनाके (सर्ववा) अमावके कारण 
बच्चोंका (सादा ज्ञान) सिर्फ प्रत्यक्ष ही होगा; और (बच्चोंको ) संकेत 
(जानने )के लिए कोई उपाय न होनेसे पीछे (बड़े होनेपर) भी वह 
( ः"संकेत-ज्ञान) नहीं हो सकेगा ।'”" 

(2) मानस-अत्यक्ष--दिग्नागने प्रमाणसमुच्चयमें मानस-प्रत्यक्षकी 
व्याल्या करते हुए कहा--“परदार्यके प्रति राग ग्ादिका जो [ज्ञान] 
हैं, वही (कल्पनारहित ज्ञान) मानस (अत्यक्ष) है।” मानस प्रत्यक्ष 
स्वतंत्र प्रत्यक्ष नहीं रहेगा; यदि “पहिलेके इन्द्रिय द्वारा ज्ञात (भ्र्ध॑)को ही 
ग्रहण करे, क्योंकि एसी दशासें (पहिलेसे ज्ञात अ्थंका प्रकाइझक होनेसे 
अज्ञात-प्रय-अकाझक नहीं प्रतएव वह) प्रमाण नहीं होगा । यदि (इन्द्रिय- 
ज्ञान ढ़ारा) ग्र-दृष्टको (मानसन-प्रत्यक्ष ) माना जाये, तो ग्रंधे ग्रादिको भी 
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. (रूप आदि) अर्थोंका वर्शन (होता हैं यह) मानना होगा | इस सबका 
स्याल कर पर्मकोत्ति मानसन-्प्रत्यक्षफों व्याल्या करते हँ-- 

४ (अक्ष झ्रादि) इन्द्रियते जो (विषयका) विज्ञान हुआ हैं, 
अनन्तर-प्रत्यय ( --तुरन्‍्त पहिले गुजरा कारण ) बता, जो मन ( चेतना ) 
उत्पन्न हुआ है, वहों (मानस-प्रत्यक्ष है)। चूंकि (चक्षु भ्रादि इन्दरियोसि 
ज्ञात रूप आदि ज्ञानसे) भिन्नकों (मन प्रत्यक्षम ) ग्रहण करता हूँ (इंस- 
लिए वह ज्ञात भ्र्यका प्रकाशन नहीं, साय ही मन द्वारा प्रत्यक्ष होनेवाले 
रूप ग्रादिके विज्ञान इन्द्रियसे ज्ञात उन रूप झादिकोंसे संबद्ध है, जिन्हें कि 
गधे झ्रादि नहीं देख सकते , इसलिए) भ्राँलके प्रंघोकी (रूप . , . . ) 
देखनेकी बात नहीं आती ।* 

(०) स्वसंवेदन-अत्यक्ष--दिगनागने इसका बक्षण करते हुए कहा-- 
“ (अक्ष-इन्द्रियसे गृहीत रूपका ज्ञान मनसे गृहीत रूप-विज्ञानका ज्ञान होनेके 
बाद रूप झादि ) अर्थके प्रति अपने भीतर जो राग (द्वेष) आदिका संवेदन 
(ल्‍ग्रनूमव) होता है, (वही) कल्पता-रहित (ज्ञान) स्वसंवेदन 
(अत्यक्ष) है ।”' इसके अर्थकों अपने वार््तिकसे स्पष्ट करते हुए घर्म- 
कीत्तिनं कहा--- 

“राग [सुख ) ग्रादिके जिस स्वरूपको (हम अनुभव करते हैं वह) 
किसी दूसरे (इन्द्रिय आदिसे ) संबंध नहीं रखता, प्रत: उसके स्वरूपके प्रति 
(वाच्य-वाचक ) संकेतका प्रयोग नहीं हो सकता (भौर इसीलिए ) उसका 
जो झपने भीतर संवेदन होता है, वह (वाचक शब्दसे ) प्रकट होने लायक 
नहीं हैं । इस तरह भज्ञात भ्रर्थका प्रकाशक, कल्पनारहित तथा अवि- 
संवादी होनेसे राग-सुख झादिका जो अनुभव हम करते हूँ, वह स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्ष मी इन्द्रिय-पझौर मानस-प्रत्यक्षसे भिन्न एक प्रत्यक्ष हे । इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 
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में हम किसी इन्द्रियके एक विषय (--रूप, गंध) का ज्ञान प्राप्त करते 
हैं; मानस प्रत्यक्ष हमें उससे झागे बढ़कर इन्द्रियसे जो यह ज्ञान प्राप्त हुआ 
हैं, उसका झनुभव कराता है, भौर इस प्रकार झब भो उसका संबंध विषयस्े 
जुड़ा हुआ हैँ। किन्तु, स्वसंवेदन प्रत्यक्षमें हम इन्द्रियके (हूप-)ज्ञान 
झभौर उस इन्द्रियजज्ञानके ज्ञानसे भ्रागे तथा ब्िल्कूल भिन्न राग-ठ्रेष, या 
सुल्ष-दुख , . . .का प्रत्यक्ष करते हें । 

(0) योगि-अत्यक्ष'---उपरोक्‍त तीन प्रकारके प्रत्यक्षोके प्तिरिक्‍त 
बोडोंने एक चौथा प्रत्यक्ष योगि-प्रत्यक्ष माना है। भ्ज्ञात-प्रकाशक 
अविसंबादी--अत्यक्षेक्ति ये विशेषण यहाँ भी लिए गए हैं, साथ ही कहा 
हें“ - उन (गोगियों )काः ज्ञान भावनासे उत्पन्न कल्पनाके जालसे रहित 
स्पष्ट ही भासित होता हूँ । (स्पष्ट इसलिए कहा कि) काम, शोक, भय, 
उत्माद, चोर, स्वप्त आदिके कारण अममें पड़े (व्यक्ति) भ-भूत (>प्म- 
सत्‌ ) पदार्थोको भी सामने अवस्थितकी भाँति देखते हैं; लेकिन वह स्पष्ट 
नहीं होते । जिस (ज्ञान)में विकल्प (+-कल्पना | मिला रहता है, वह 
स्पष्ट पदार्थके रूपमें भासित नहीं होता । स्वप्नमें (देखा पदार्थ) भो 
स्मृतिम गाता हैं; किन्तु वह (जागनेकी अवस्यामें ]बैसे (-+विकल्परहित ) 
पदार्चके साथ नहीं स्मरणमें श्ाता | 

समाधि (5८चित्तकी एकाग्रता) ज्ादि भावनास्ते प्राप्त जितने ज्ञान 
हें, सभी योगि-अत्यक्ष-अमाणमे नहीं झ्ाते; बल्कि “उनमें वही मावनासते 
उत्पन्न (ज्ञातू) प्रत्यक्ष-प्रमाणसे अभिप्रेत है, जो कि पहिले (अ्ज्ञात-प्रकादाक 
ग्रादि)की भाँति संवादी (>-म्र्थक्रियाकों अनुसरण करनेवाला ) हो; 
बाकी (दूसरे, भाबनासे उत्पन्न ज्ञान) श्रम हैं ।"९ 

प्रत्यक्ष ज्ञान होनेके लिए उसे कल्पना-रहित होना चाहिए, इसपर जोर 
दिया गया हैं। इन्द्रिय-प्रत्यक्ष तक कल्पनासे रहित होना झसानीसे समझा 
जा रूफता हूँ; क्योंकि वहाँ हम देखते हैं कि सामने घड़ा देखनेपर नेज्रपर पड़ें 
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घढ़ेके प्रतिबिवका जो पहिला दवाव ज्ञानतंतुझों द्वारा हमारे मस्तिष्क पर 
' पढ़ता है, वह कल्पना-रहित होता हैँं। पहिले दबावके बाद एक छाप 
(>-प्रतिविब) मस्तिष्कपर पड़ता है, फिर मस्तिष्कर्में संस्कारखूपमें 
पहिलेके देखे घड़ोंके जो प्रतिविव (या प्रतिविब-संतान) मौजूद हें, उनसे 
इस नए प्रतिंबव (या लगातार पड़ रहे प्रतिविब-संतान )को मिलाया 
जाता है--अब यहाँ कल्पनाका आरम्म हो गयां। फिर जिस प्रतिबिबसे 
यह नया प्रतिब्रिब मिल जाता हैं, उस्तके वाचक नामका स्मरण होता 
है, फिर इस नए प्रतिविववाले पदार्यंका नामकरण किया जाता है । यहाँ 
कहाँ तक कल्पनारहित ज्ञान रहा, और कहाँसे कल्पना शुरू हुई, यह 
समझता उस प्रयम दवावके द्वारा ग्रासान हैँ; कितु जहाँ बाहरी वस्तुके 
दवावकी बात नहीं रहती, वहाँ कल्पनाके झारंभकी सीमा निर्धारित 
करना--खासकर योगिप्रत्यक्ष जैसे ज्ञानमें--बहुत कठिन है । इसीलिए 
कल्पनाकी व्याख्या करते हुए धर्मकीत्तिनें लिखा-- 

"जिस (विषय, वस्तु)में जो (ज्ञान, दूसरेसे पृथक्‌ करनेवाले ) शब्द- 
प्र्य (के संबंब)को ग्रहण करनेवाला है, वह ज्ञान उस (विषय) में कल्पना 
है। (वस्तुका) भ्रपना रूप शब्दार्थ (--शब्दका विषय) नहीं होता, 
इसलिए बहाँका सारा (ज्ञान) प्रत्यक्ष हे ।*' 

इस तरह चाहे ज्ञानका विषय बाहरी वस्तु हो प्रथवा भीतरी विज्ञान; 
जब तक समानता प्रसमानताकों लेकर प्रयुक्त होनेवाले शाब्दार्थको 
अवकाश नहीं मिल रहा है, तव तक वह प्रत्पक्षकीं सीमाके भीतर 
रहता हैं 

(प्रत्यज्ञाभास)--चार भ्रकारके प्रत्यक्षज्ञाककों बतला चुके | किन्तु 
ज्ञान एसे भी हैं, जो प्रत्यक्ष-प्रमाण नहीं हैं, और देखनेमे प्रत्यक्षसे लगते हैं; 
ऐसे प्रत्यक्षामांसोंका भी परिचय होना जरूरी है, जिसमें कि हम गलत रास्ते 
पर न चले जाये। दिग्लागनें ऐसे प्रत्यक्षामासोंकी संस्या चार बतलाई 
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हें --“भ्रान्तिज्ञान संबृत्तिमत्‌-ज्ञान झनुमानानुमानिक्र-स्मार्ताभिलापिक 
और तैमिरि ज्ञान ।” (१) न्रान्तिज्ञान मंझभूमिकी बालुकाममें जलका 
ज्ञान हे। (२) संवत्तिवाला ज्ञान फर्जी द्व्यके गुण आदिका ज्ञान-- यह 
अमुक द्रव्य हैं, अमुक गुण है। (३) झनमान ( 5-लिग, घूम ) प्रानुमानिक 
(>-लिगी झाग)के संकेतवादी स्मृतिके अभिनज्ञाप (--वचनके विषय) 
वाला ज्ञान--“यह घड़ा है । (४) तैमिरि ज्ञान वह ज्ञान हैं जो कि 
इन्द्रियमं किसी तरहके विकारके कारण होता है, जैसे कामला रोगवालेकों 
सभी चीजें पीली मालूम होती हें । इनमें पहिले “तीन प्रकारके प्रत्यक्षा 
भास कल्पता-यक्तत ज्ञान हैं, (जों कल्पनायकत होनेके कारण हो प्रत्यक्षके 
भीतर नहीं गिने जा सकते); और एक (--तैमिरि) कहल्पता-रहित है 
किन्तु प्राअय (--इन्द्रिय) में (विकार होनेके कारण उत्पन्न होता हैं) इस 
लिए प्रत्यक्ष ज्ञानमें नहीं आ सकता--ये हें चार प्रकारके प्रत्यक्षामास | 
(ख) अनुमान-प्रमाणु--अग्निका ज्ञान दो प्रकारसे हो सकता है, 
एक अपने स्वरूपसे, जैसा कि प्रत्यक्षसे देखनेपर होता है; दूसरा, दूसरेंके 
रूपसे, जैसे घुआँ देखनेपर एक दूसरी (--रसोईघरकी ) आगका रूप याद 
भाता है, और इस प्रकार दूसरेके रूपसे इस धुएँके लिंग (--चिह्न ) वाली 
गागका ज्ञान होता हँ---पह झनुमान है । चूंकि पदार्यका स्वरूप और 
पर-रूप दो ही तरहसे ज्ञान होता है, झ्त्त: प्रमाणके विषय (भंद) दो ही 
प्रकारके होते है '--एक प्रत्यक्ष भ्रमाणका विषय और दूसरा झनुमानका 
विषय । 
किल्तु ” (जो स्वरूपसे, झनुमान ज्ञान होता ) है, वह जैसी (वस्तुस्थिति ) 
है, उसके अनुसार नहीं लिया जाता, इसलिए (यह ) दूसरे तरहका (ज्ञान) 
आल्ति है। (फिर प्रइन होता है) यदि (वस्तुका अपने-नहीं) पर-रूपसे 


,...._  आ्रान्तिसंबृत्तिसजज्ञा्न अनुमानानमानिकस । स्मार्ताभिलापिकं 


चेति प्रत्यक्षाभ सतेभिरम्‌ ।”--प्रमाण-समुच्चय । 
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, ज्ञान होता है, तो (वह अआान्ति है) और श्रान्तिको प्रमाण नहीं कह सकते 
(क्योंकि वह अ-विसंबादी नहीं होगी) । (उत्तर है--) अआ्ञान्तिको भी 
प्रमाण माना जा सकता है, यदि (उस ज्ञानका) अभिप्नाय (जिस अर्वसे हैं, 
उस अर्थ ) से अ-विसंदाद न हो (--उसके विदद्ध न जाये; क्योंकि) दूसरे 
रूपसे पाया ज्ञान भी (अभिप्रेत भर्थका संवादी) देखा जाता हैं ।”' यहीं 
पहाइमें देखे घुएँवाली झ्ागके ज्ञानकों हम ्रपने रूपसे नहीं पा, रसोईघर 
वालों आगके रूपके द्वारा पाते हैँ, परन्तु हमारे इस अनुमान ज्ञानसे जो 
अभिपग्रेत अर्थ (पहाड़की झ्ाग ) है, उससे उसका विरोध 3 हैँ । 

(५ ) अनुमानकी आवश्यकता-- वस्तुका जा अपना स्वरूप 
(55स्वलक्षण ) है, उसमें कल्पना-रहित प्रत्यक्ष प्रमाणकी ज़रूरत होती है 
(यह बतला चुके हें) ; किन्तु (अनेक वस्तुझोके भीतर जो ) सामान्य है, उसे 
कहल्पनाके बिना नहीं ग्रहण किया जा सकता; इसलिए इस (सामान्यके 
ज्ञान) में अनुमानकी ज़रूरत पड़ती है । 

(७) अनुमानका लक्षण--किसी “संबंधी (पदार्थ, घूमसे संबंध 
रखनेवाली आग) के घ॒र्मं (--लिग, घूम )से घर्मी (--धर्मवाली, झाग ) के 
विषयमें (जो परोक्ष ) ज्ञान होता है, वह प्रनुमात है ।" 

पहाड़में हम दूरसे घुर्भाँ देखते हैँ, हमें रसोईघर या दूसरीःजगह देखी 
ग्राग याद झाती है, झौर यह भी कि “जहाँ-जहाँ घुआं होता है, वहाँ-वहाँ क्‍ग्राग 
होती हैं” फिर घुएँको हेतु बनाकर हम जान जाते हें कि पर्व॑त्में झाग हे । 
यहाँ झाग परोक्ष है, इसलिए उसका ज्ञान उसके अपने स्वरूपसे हमें नहीं होता, 
जैसा कि प्रत्यक्ष आगमे होता हैं; दूसरी बात है, कि हमें यह ज्ञान सद्य: नहीं 
होता, बल्कि उसमें स्मृति, शब्द-अर्थ-संबंध--अर्थात्‌ कल्पना---का प्राश्नय 
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न 


७७४ वर्शन-दिश्दर्शन [ भ्रध्याय १५ 
लेना पड़ता हैं । द 

(अमाण दो द्वी)--प्रमाण द्वारा ज्ञेग (--प्रमेय पदार्थ स्वरूप झौर 
पर-हूप (+-कल्पता-रहित; कल्पना-यक्‍्त ) दो ही प्रकारसे जाते जाते हैं | 
इनमें पहिला प्रत्यक्ष रहते जाना जाता है, दूसरा परोक्ष (अ-प्रत्यक्ष) रहते । 
' प्रत्यक्ष और परोक्ष छोड़ भौर कोई (तीसरा ) प्रमेय संभव नहीं है, इसलिए 
प्रभेयके (सिर्फ) दो होनेके कारण प्रमाण मी दो हो होते हैं । दो तरहके 
: अमेयोंके देखनेसे (प्रमाणोंकी) संख्याको (बढ़ाकर) तीन या (घटाकर) 
एक करना भोौ गल्नत है ।' 

(०) अनुमानके भेद--कणाद, अक्षपादने झ्रतुमानको एक हो माना 
था, इसलिए भ्रपने पूर्ववर्ती “ऋषियों"के पदपर चलते हुए भ्रशस्तपाद 
जैसे थोड़ेसे ्रपवादोंके साथ झ्ाज तक ब्राह्मण नैयायिक उसे एकही मानते भा 
रह हैं। झनुमानके स्वाय्-अनुमान, पराय॑-प्रनुमान ये दो भेद पहिलेपहिल 
आचार्य दिग्तागने किया ।' दो प्रकारके अनुमानोंमें स्वार्थ-भनुमान वह 
अनुमान है, जिसमें तोन प्रकारके हेतुओं (--लिगों, चिह्ों, घम आदि ) से 
किसी भ्रमेयका ज्ञान अपने लिए (--स्वार्य) किया जाता है ।' परायी 
नुमानमें उन्हीं तीन प्रकारके हेतुप्नों द्वारा दूसरेके लिए (--परार्थ ) प्रमेयका 
ज्ञान न जाता हैं । 

(0) हेतु (लिंग) घर्म--पदार्थ (--श्रमेय)के जिस घर्मंको 
हम देखकर कल्पता द्वारा उसके अस्तित्वका अनुमान करते हैं, वह हेतु है । 
अथवा पक्ष (+-आाग)का घर्म हेतु है, जो कि पक्ष (नाग )के झंश 
(->धर्म, घूम) से व्याप्त है ।'” 

हेतु सिर्फ तीन तरहके होते हें”"---कार्य-हेतु, स्वभाव-हेतु, भौर 
झनुपलब्धि-हँतु । हम किसी पदार्थका ग्रनुमान कद्धते हें उसके कार्वसे--- 
पहाड़में भाग है घुआँ होनेसे” । यहाँ घुआँ झ्ागका कार्य हैं, इस तरह 

'थ्र० बा० ३६३, ६८, ' घर्मोत्तर न्यायबिन्दु, पू० ४ 
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कार्यसे उसके कारण (झाग) का हम झनमान करते हैं। इसलिए “घन्चाँ 
होनेसे” यह हेतु कार्प-हेंतु है । 

"यह सामनेंको वस्तु वक्ष है, शोशम होनेंसे”, यहाँ झीशम होनेसे 
हेतु दिया गया है । वृक्ष सारे शीशमोंका स्वभाव (5-स्व-रूप ) है, सामनेकी 
वस्तुकों मंदि हम झीशम समभते हैं, तो उसे इस स्वभाव-हेतुके कारण वक्ष 
भी मानना पड़ेगा । 

"मेजपर गिलास नहीं है, “उपलब्धि-योग्य स्वरूपवाली होनेपर भी 
उसकी उपलब्धि न होनेसे” यह अनुपलब्धि हेंतुका उदाहरण हैं । गिलास 
ऐसी वस्तु है, जो कि वहाँ होनेपर दिखाई देगा, उसके न दिखाई देने 
(उपलब्धि न होने ) का सतलब हैं, कि वह मेजपर नहीं हूं । गिलासको 
अनुपलब्धि यहाँ हेतु बनकर उसके न होनेको सिद्ध करती है । 

प्रनुमानसे किसी बातको सिद्ध करनेके लिए कार्य-, स्वमाव-, अनप- 
लब्बिके रूपमें तौन प्रकारके हेतु इसोलिए होते हैँ, क्‍योंकि हेंतुवालें इन 
घर्मोके बिना धर्मी (--साध्य, आग) कभी नहीं होता--इस घमंका धर्मकि 
साथ झ-विताभाज संबंध हैं। हम जानते हैं “जहाँ घ॒ुश्नाँ होता है वहाँ 
आग ज़रूर रहती है”, “जो जो शौजम है वह वृक्ष जरूर होता हैं , 'माँखसे 
दिखाई पढनेवाला गिलास होनेपर जरूर दिखाई देता है, न्‌ दिखाई देनेंका 
मतलब है नहीं होता । ह 

(९) मन झौर शरीर (क)एफक दूसरेपर प्राश्ित---मन और शरीर 
अलग हूँ या एक ही हैं, इसपर भी धर्मकीत्तिने झपने विचार प्रकट किए 
हँ। बौद्ध-दर्शनके वारेमें लिखते हुए हम पहिले बतला चुके हैं, भौर भागे मी 
बतलायेंगे, कि बौद्ध झ्रात्माको नहीं मानते, उसकी जगह बहू चित्त, मन और 
विज्ञानकों मानते हैं,.ज़ो तीचोंही पर्याय हैं । मन शरीर नहीं है, किन्तु साथ 
ही “मन कायाके अआश्वित है ।' इन्द्रियाँ काया (5"प्षरीर) में होती हैं, 
यह हम जानते हैं, भौर “यद्यपि इन्द्रियोंके बिना बुद्धि (उनमन, ज्ञान) 
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नहीं होता, साथ ही इन्द्रियाँ भी बुद्धिके बिना नहीं होतीं, इस तरह दोनों न 
(८इन्द्रियाँ झौर बुद्धि) प्रन्योन्य--हेतुक (+-एक दूसरेपर निर्मर हैं), 
भर इससे (मन झौर काया ) का अन्योन्य-हेतुक होना (सिद्ध है) '' । 

(ख) मन शरीर नहीं--मन भौर शरीरका इस तरह एक दूसरेपर 
आश्रित होता--दोनोंमें अविनामाव संबंध होना--हमें इस परिणामपर 
पहुँचाता है, कि मन शरीरसे सर्ववा भिन्न तत्त्व नहों है, वह शरीरका ही 
एक अंश्ञ हैं; अथवा मन और झरीर दोनों उन्हीं भौतिक तत्त्वोंके विकास 
हैं, भ्रतः तत्त्वततः उनमें कोई भेद नहीं--भूतसे ही चैतन्य है, जो चैतन्य है 
वह भूत है। धर्मंकीत्ति प्रन्य बौद्ध दार्शनिकोंकी माँति भृतच॑तन्यवाद 
(भौतिकवाद या जड़वाद)का खंडन करते हुए कहते हें--“प्राण रू 
अपान (5"“इवास-अ्रइवास), इन्द्रियाँ और बुद्धि (5-मन)की उत्पत्ति 
अपनेसे समातता रखनेवाले (+5प्जातीय) पूर्वके कारणके बिना केवल 
शरीरसे ही नहीं होती । यदि इस तरहकी उत्पत्ति (>“जन्मग्रहण ) होती, 
तो (प्राण-अपान-इन्द्रिय-बुढ़िवाले शरीरसे उत्पन्न होनेका ) नियम न रहता 
(और जिस किसी भूतसे जोबन-"-"प्राण अपान-इन्द्रिय-बुद्धिवाला शरीर 
उन्पन्न होता) ।' 

जीवनवाले बीजसे ही दूसरे जीवनकी उत्पत्ति होती है, यह भी इस 
बातको दलोल हैँ, कि मन (-“चैतना) केवल भूतोंको उपज नहीं हैं । 
कही-कहीं जीवन-बीजके बिना भी जीवन उत्पन्न होता दिल्लाई देता हैं, 
जैसे कि दर्षामें क्षुद्रकीट; इसका उत्तर देते हुए घर्मकीत्ति कहते हैं-- 

“पृथिदरी आदिका ऐसा कोई अंश नहीं है, जहाँ स्वेदज आदि जन्तु न 
पैदा होते हों, इससे मालूम होता है, सब (भूतसे उत्पन्न होती दिलाई 
देनेवाली वस्तुएँ) बीजात्मक हें ।' 

“यदि भपने सजातीय (जीवनमुक्त कारण) के बिना इन्द्रिय झ्रादिकी 
उत्पत्ति मानी जाय, तो जैसे एक (जगहके भूत जीवनके रूपमें ) परिणत 
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हो जाते हैं, उसी तरह सभी (भूत परिणत हो जानें चाहिए); क्योंकि 
" (पहिले जीवन-शून्य होनेसे सभी ) एकसे हूँ, (लेकित हर कंकड़ भौर डलेको 
सजीव प्रादमौके रूपमें परिणत होते नहीं देखा जाता) | 

“बत्ती (तेल) आदिकों माँति (कफ, पित्त,आदि ) दोषों द्वारा देह 
विगुण (”-मृत) हो जाता है--यह कहना ठीक नहीं; ऐसा होता तो 
मरनेके बाद भी (कफ, पित्त आदि) दोषोंका शमन हो जाता है (फिर 
तो दोषोंके शमनसे विगणता हट जानेके कारण मृतककों) फिर जी 
जाना चाहिए । 

“यदि कहो (जलाकर) आगके निवृत्त (5नझान्त) हो जानेपर भी 
काष्ठके विकार (र”कोयले या राख )को निवृत्ति (पहिले कापष्ठके रूपमें 
परिणति ) नहीं होती, उसी तरह (मृत शरीरकी भी कफआदिके शान्त होनेपर 
भी सजीव शरीरके रूपमें) परिणति नहीं होती--बह कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि चिकित्साके प्रयोगते (जब दोषोंकों हटाया जाता है, तो झरीर 
प्रकृतिस्थ हो जाता है किन्तु यह शरीरके सजीव होते ही होते ) । 

“(दोषोंसे होनेवालें विकारोंकी निवृत्ति या झनिवृत्ति सभी जगह 
एकसी नहीं है) कोई वस्तु कहीं-कहों न लौटने देनेवाले (८अनिवर्त्य ) 
विकारकौ जनक (उत्पादक) होती है, जैसे भाग काष्ठके बारेमें 
(झनिवर्त्य विकारकी जनक) है; झौर कहीं उलटा ( “+निवर्त्य विकार- 
जनक) है, जैसे (वही झाग) सुवर्णमें। पहिले (काष्ठकी झ्लाग)का 
थोड़ा भी विकार (5-काला आदि पड़ जाना) अनिवर्त्य (5८ लौठाया 
जानेंवाला) हैँ। (किन्तु दूसरे सोना-पागमें जो) लौटाया जा सकतें- 
वाला (5-अ्रत्यानेय) विकार है, वह फिर (पूर्ववत्‌ पिछले) ठोस सोनेकी 
तरह हो सकता है | 

“(जो कुछ) भ्रम्ताध्य कहा जाता है, (वह रोगों झौर मृत्युके कारण 
कफ प्रादि दोषोंके) निवारक (झौषधों) के दुर्लभ होनेंसे प्रथवा प्रायुकी 
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क्षयकी वजहसे (कहा जाता है) | यदि (भौतिकवादियोंके मतानुसार ) 
कैवल (भौतिक दोष हो मृत्यके कारण हों) तो (ऐसे दोषोंका हटाना ) 
ब्रसाध्य नहीं हो सकता । 

/ (माना जाता है कि साँप काटनेपर जब तक जौवन रहता है, तव तक 
विष सारे शरोरमें फैलता जाता है, किन्तु शरोरके निर्जॉब हो जानेपर 
विष काटे स्थानपर जमा हो जाता है; इस तरह तो यदि भूत हो चेतना होती, 
तो (शरोरके) मर जानेपर विष आदिके (शरोरके ग्रन्य स्थानोंसे हटकर 
एक स्पानपर ) जमा होनेसे (शरीरके वाकी स्थानों) अथवा कटे (स्थान) के 
काट डालनेसे (वाकों झरीरमें निर्जीबतारूपी ) विकारके हेतु (5-विष ) के 
हंट जानेंसे वह (शरीर) क्यों नहों साँस लेने लगता ? (इससे पता लगता 
हैं कि चेतना भूत ही नहीं है, वल्कि उससे भिन्न वस्तु है; यद्यपि दोनों 
एक दूसखरेके आश्रित होनेंसे प्रलग-अलग नहीं रह सकते )। 

' (मृतसे चेतनाकी उत्पत्ति माननेपर भूत उपादान और चेतना 
उपादेव हुई' फिर) उपादान (--शरीर)के विकारके बिना उपादेय 
(++चेतना) में विकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि मिट्टोमें विकार बिता 
(मिट्टीके बने) कसोरे आदिमें (विकार नहीं किया जा सकता )। किसी 
वल्तुके विकार-युक्त हुए बिना जो पदार्थ विकारवान्‌ होता है, वह वस्तु 
उस (पदार्य )का उपादान नहीं (हो सकती) ; जैसे कि (एकके विकारके 
बिना दूसरी विकार-युक्त होनेवालो) गाय झौर नौलगायमें (एक दुसरेका 
उपादान नहीं हो सकती); इसो तरह मन और शरोरकी भी (बात 
है, दोनोंमेसे एकके विकार-युक्त हुए बिता भी दूसरेमें विकार देखा 
जाता है) ।' 

(ग) सनका स्वरूप--स्वमावसते सन प्रभास्वर (5"निविकार ) हैं, 
(उसमे पाए जातेबाले) मल आगन्तुक (झाकाझमें प्रन्वधकार, कहरा 
झादिको भाँति अपनेसे भिन्न) हूँ।"'* 


कक 





'अभ्र० बा० २५४४-६२ * बहीं २२०८ 
न ब् 


तर ॥। 


घर्मकीत्ति ] भारतीय दर्शन ७७९ 


पर्मकीततिते झपने ग्रंय प्रमाण-बातिकमें अपने दार्शनिक सिद्धान्तोंका 
समर्थन और प्रतिपादन ही नहीं किया है, वल्कि उन्होंने अपने समय तककी 
हिन्दू दार्शनिक प्रगतिकी झालोचना भी की है। जिन दाह निकोके ग्रंथोकों 
सामने रखकर उन्होंने यह झ्ालोचना की हैं, उनमें उद्योतकर झौर 
कुमारिल जैसे प्रमुल्ष ब्राह्मण दाशंनिक भी हैं। हमने पुनरक्ति और ग्रंथ- 
विस्तारके डरसे उनके बारेमें झलग नहीं लिखा, किन्तु यहाँ घर्मकीत्तिकी 
शालोचनासे उनके विचारोंको हम जान सकते हैं | 

(१) नित्यवादियोंका सामान्यरूपसे खंडन--पहिले हम उन 
सिद्धान्तोंको ले रहें हें, जिन्हें एकसे झधिक दार्शनिक सम्प्रदाय मानते हैं । 

(क) नित्यवादका खंडन--अनित्यवाद (5>क्षणिकवाद )का घोर 
पक्षपाती होनेसे वौद्धदर्शन नित्यवादका जबर्दस्त विरोधी हैं । भारतके बाकी 
सारे ही दाशनिक किसी-त-किसी रूपमें नित्यवादकों मानते हें, जेन और 
भीमांसक जैसे आत्मवादी ही नहीं चार्वाक जैसे भोतिकवादी भी भतके 
सूक्ष्मतम अवयवको क्षणिक ( >झनित्य )कहनेके लिए तैयार नहीं थे. जैसे 
कि पिछली सदी तकके यूरोपके याल्तिक भौतिकवादी विश्वकी मूल ईंटों--- 
परमाणुओं--को क्षणिक कहतेके लिए तैयार न थे । 

दिग्ताग कहते हेँं--“कारण (स्वयं )। विकारकओ प्राप्त होकर ही 
इूसरी (चीज)का कारण हो सकता हैं। धर्मकीत्तिने कहा-- जिसके 
होनेके वाद जिस (वस्तु)का जन्म होता है, अबवा (जिसके) विकारयुक्‍त 
होनेपर (दूसरी वस्तु) में विकार होता है, उसे उस (पीछेवाली वस्तु)का 
कारण कहते हे । '+ 
इस प्रकार कारण यही हो सकता है, जिसमें विकार हो सकता हैं । 

'नित्य (वस्तु) में यह (बात) नहीं हो सकती, घ्तः ईइवर आदि (जो नित्य 
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था 
पदार्थ ) हैं, उनसे (कोई वस्तु) उत्पन्न नहीं हो सकती ।/' न 

“जिसे प्रनित्य नहीं कहा जा सकता, वह किसी (चीज) का हिंतु नहीं 
हो सकता । (नित्यवादी) विद्वान्‌ उसी (स्वरूप )को नित्य कहते हें जो 
स्वभाव (--स्वरूप) विनष्ट नहीं होता ।"" 

यह भी बतला चुके हैँ कि घर्मकीत्ति परार्थ-सत्‌ उसी वस्तुको मानते 
हैं, जो कि अर्थवाली (--सार्थक) किया (करने ) में समर्थ हो । नित्यमें 
विकारका सर्वेथा प्रभाव होनेसे क्रिया हो ही नहीं सकती । झात्मा, ईदवर, 
इन्द्रिय आदिसे झगोचर हें, साथ हो वह नित्य होनेके कारण निष्किय भी 
हैं; इतनेपर भी उनके अस्तित्वकी घोषणा करना यह साहस मात्र हैं । 

(ख्र) आत्मवादका खंडन--त्ार्वकक्त और बौंद्ध-दर्शनकों छोड़ 
बाकी सारे भारतीय दर्शन झ्ात्माकों एक नित्य चेतन पदार्थ मानते. हे 
बौद्ध अनात्मवादी हें, अर्थात्‌ आत्माक्ो नहीं मानते। आत्माकों न 
साननेंपर भी क्षण-क्षण परिवर्तनश्ील चेतत्ा-प्रवाह ( न-विज्ञान-संतति ) 
एकसे दूसरे शरीरसे जुड़ता (--प्रतिसंधि ग्रहण करता ) रहता हैँ, इसे हम 
पहिले बतला चुके हैँ । चेतता (-मत या विज्ञान) सदा कायाश्िित रहता 
है । जब कि एक शरीरका दूसरे शरीरसे एकदम सन्नरिकटका संबंध 
नहीं है, मरनेबाला क झरीर भूलोकपर है और उसके बादका संजीव 
बननेवाला ल्व शरीर मंगलज़ोकमें; ऐसी झवस्थामें क शरीरकों छोड़ ख 
धारीर तक पहुँचनेमें वीचकी एक प्रदस्था होगी, जिसमे विज्ञानको कायासे 
बिलकूल स्वतंत्र मानना पड़ेगा, फिर “मन कायाश्रित है --कहना गलत 

परवाह] | इसक उत्तर बौद्ध कह सकते हैं, कि हम मनको एक नहीं बल्कि 
मानते हैं, प्रवाहका झ्च॑ निरन्तर--अ-विच्छिन्न चलो जाती एक वस्तु 
नहीं, बल्कि, हर क्षण अपने रूपसे विच्छिन्त--सर्वया नष्ट--होती, तथा 
उसके बाद उसी तरहकी किन्तु बिलकुल लकूल नई चीजका उत्पन्न होना, और 
से 





इस , . . | नष्ट-उत्पत्ति-नष्ट-उत्पत्ति . . , . . एक विच्चिन्न प्रवाहका , 
वहीँ २१८३ ४ वहीं २४२०४ 


घर्मकीत्ति ] भारतीय दब्वोन दर 


जारी रहना | चेतन-प्रवाह इसी तरहका विच्चछिन्न प्रवाह है, वह जीवन-रेल्ा 
'मालूम होता है, किन्तु हैं जीवन-विन्दुओंकी पाँती । फिर प्रवाहकों विच्छिन्न 
मान लेनेपर “मन कायाशित का सतलव मनके हर एक “विन्दु को बिना 
कायाके नहीं रहता चाहिए । क शरीर--जो कि स्वयं क्षण-क्षण परिवर्तन- 
झौल दरौर-निर्मापक मूल विन्दुओं (++कर्णों) का विच्छिन्न श्रवाह है--का 
भ्रन्तिम चित्त-विन्दु नष्ट होता है, उसका उत्तराधिकारी छल शरीरके साथ 
होता है। के शारीर(-अवाह)के झन्तिम झौर ल् शरीर (-अवाह) के 
झ्रादिम चित्त-विन्दुप्नों (क-चित्त, ख-चित्त]के वीच यदि किसी ग तित्त- 
विन्दुकों मानें तब न झ्राक्षेप किया जा सकता है, कि ग चित्त-विन्दु कायाके 
बिना हैं । इस तरह स्थिर (5-नित्य या चिरस्थायी ) नहीं, दल्कि विजली- 
की चमकसे भी बहुत तेज गतिसे “ग्रांख मिचौती करनेवाले चित्त-अ्रवाहके 
(अनात्म तत्त्व) को मानते हुए भी वह एकसे झधिक शरीरों (-”शरीर- 
प्रवाहों ) में उसका जाना सिद्ध करते हें । 

(2) नित्य आत्मा नहीं--पशात्माको नित्य माननेवाले वैसा मानना 
सबसे जरूरी इस बातके लिए समझते हैं, कि उसके बिना बैंध--जन्म- 
मरणमें पड़कर दुःख भोगना, और मोक्ष--दुःखोते छुटकर परम “सुखी' 
हो विचरण करना--दोनों संभव नहीं । इसपर धर्मकीत्ति कहते हैं-- 

“दुःखकी उत्पत्तिमें कारण (--कर्म ) के कर हैं, (किन्तु) जो नित्य है 
(वह निष्किय हैं इसलिए ) वह ऐसा (कारण | सेहों सकता है ? दुशलकी 
उत्पत्ति न होनेमें कारण (क्मंसे उत्पन्न बंघसे) मोक्ष (मुक्त होता) हैं, 
जो नित्य है, वह ऐसा (कारण) कैसे हो सकता हैं ? (वस्तुतः) जिसे 
अननित्य (->क्षणिक) नहीं कहा जा सकता, वह किसी (चीज)का काहुण' .. 
नहीं हो सकता ।. : . नित्य उस स्वरूपको कहते हैं, जो कि नष्ट नहीं 
(5-प्रात्माक्ों) (अतः) झनित्य कहो | 


* ब्रू० बा० २॥२०२-२०४ | 


ज्घर दर्गत-दिग्दशंन [ श्रध्पाय (८ 


(४५ (०) नित्य आत्माका विचार (--सत्काय दृष्टि) सारी बुराइ- 
पक़ी जड़-- में सुल्ली होऊ या दुःख्ो नहीं होऊँ-यह तृष्णा करते 
(पुरुष )का जो 'में' ऐसा रूयाल (--बुद्धि ) होती है, वही सहज आत्मवाद 
(--सत््व-दर्शन) है। 'ें' ऐसी घारणाके बिना कोई आत्मामें स्नेह नहीं 
कर सकता; और आत्मामें (इस तरहके ) स्नेंहके बिना सुखंकी कामना 
करनेवाला बन (कोई गर्भस्थानकी झोर ) दीड़ नहीं सकता है।” 

जब तक प्रात्मा-संबंबी प्रेम नहीं छुटता, तब तक (पुरुष अपनेको) 
दुःखी मानता रहेगा भौर स्वस्थ (--चिन्ता-रहित) नहीं हो सकेगा । 
यद्यपि कोई (अपनेको) म॒क्त करनेवाला नहीं हैं, तो भी (में, मेरा', 
जैसे ) झूठे ख्याल (+>-आरोप )को हटानेके लिए यत्न करना पड़ता हैं । 

“यह (क्षणिक मन-, दरीर-अवाहसे ) भिन्न झात्माका ख्याल है, जिससे 
उससे उलटे स्वभाव (--वस्तुकी स्थिरता आदि) में राग (+-स्नेह ) उत्पन्न 
होता हे [१ 

_आत्माका ल्‍्याल (केवल) मोह, और वही सारी बुराइयोंकी जड़ 
(+-दोषोंका मूल) है ।"' 

“(यह ) मोह सत्यकाय बृष्टि ( “नित्य आत्माकी घारणा ) हैं; मोह- 
मूलक ही सारे मल (+-चित्त-विकार ) हैं ।"* 

धमंके माननेवालोंके लिए भी शात्मवाद (>सत्काय-दृष्टि) बुरी 
भोज है, इसे बतलाते हुए कहा हुँ+-....] 

'जो (नित्य) आत्माको मानता है, उत्तको “में” इस तरहका स्नेह 
(>5राग ) सदा बना रहता है, स्नेहसे सुल्लकी तृष्णा करता है, भौर तृष्णा 
दोषोंको ढाँक देती है। (दोषोके ढेंक जानसे वहाँ वह गो देखता 
है, भौर) गुणदर्शी तृष्णा करते हुए 'भेरा (सुख )' ऐसी (चाह करते) उम्र 
(की श्राप्ति)के लिए साधनों (--पुनर्जन्म भादि)को ग्रहण करता है। 
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इस सत्काय-दृष्टिसि जब तक झात्माकी घारणा हैँ, तब तक वह संसार 
"--भवसागर)में है। झ्ात्मा (न्‍ःमेरा) जब हैं, तमी पराए( ->मन )- 
का ख्याल होता हूँ । मेरा-परायाका भेद जब (पुरुष में आता हे, तो 
लेना, छोड़ना (#-राग-देव) होता है, इन्हीं (लेने छोड़ने) से बंधे सारे 
दोष (+-ईर्ष्या आदि) पैदा होते हैं । जो नियमसे झात्मामें स्नेह करता 
है, वह झात्मीय (सुख साधनों )से रागरहित नहीं हो सकता ।' 

“झात्माकी घारणा सर्वेशा अपने (व्यक्तित्वमें ) स्नेंहकों दृढ़ करती है। 
आात्मीयोंके प्रति स्नेहका वीज (जब मौजूद हैँ, तो वह दोषोंकों ) वैसा ही 
कायम रखेगा । 

/ (बस्तुतः आत्मा नहीं नैरात्म्य ही है,) किन्तु नैरात्म्यमें जब , 
(गलतीसे ) झ्ात्म-स्नेह हो गया, तो उससे (5-मआत्मस्नेहसे कि जिसे वह 
झ्रात्मीय सुख आादिफी चीज समभता है, उसमें) जितना भी लाम हो, 
उसके झनुसार क्रिया-परायण होता है । (--बड़ा ज्ञाभ न होनेपर छोटे 
लाभको मो हासिल करनेसे बाज नहीं आता, जैसे ) मत्तकामिनी (+>मत्त- 
गजगांमिती सुन्दरी )के न मिलनेपर (कामुक पुदुष ) पशुमें भी कामतृप्ति 
करता है । 

इस प्रकार नित्य भात्मा युक्‍्तिसे सिद्ध नहीं हो सकता है, भौर घर्म, 
परलोक, मक्तिमें भी उसके माननेसे बाघा ही होती हैं । 

(ग) इंश्वर-खंडन _-इव रवादी ईदवरको नित्य भौर जगत्‌का कर्त्ता 
मानतें हैं। घर्ंकोर्ति ईश्वरके झस्तित्वका खंडन फरते हुए कहते है 

“जैसे (स्वरूपसे) वह (ईश्वर जगत॒कों सुष्टिके वक्त ) कारण वस्तु . 
है, वैसे ही (स्वभावसे सृष्ठि करनेसे पहिले ) बह झन्कारण भी था। (झाह्िर 
स्वरूप एकरस होनेसे दोनों झवस्थाम उसमें भेद नहीं हो सकता, फिर ) 
जब वह कारण (माना गया, उसी वक्‍त ) किस (वजह) से (वैसा) माना 
गया (और) झनकारण नहीं माना गया ; 
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(कारक भौर भकारक दोनों झवस्थाओंमें एकरस रहनेवाला ईइवर 
जब कारण कहा जाता है, तो प्रदन होता है--) राम (के शरीर) में शस्त्रके 
लगनेंसे घाव और प्रौषधफे लगनेसे घाव-मरना (देला जाता है); शस्त्र 
झौरआझोपय क्षणिक होनेसे क्रिया कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए यह सम्भव 
है; किन्तु यदि (नित्य अतएवं निष्किय ईइवरको कारक मानते हों, तो 
क्रिया आदि) संवंघ-रहित दुँठमें ही क्यों न विध्वक्ती कारणता मान जेते 

(यदि कहों कि ईइवरके सृष्टिके कारक होनेकी प्रवस्थासे अकारक 
अवस्था विशेयता होती है, तो प्रइन होगा--ऐसा होनेमें उसके स्वरूपमें 
परिवर्तत हो जायगा; क्‍योंकि) स्वरूपमें परिवर्तन हुए बिना (वह कारक 
नहीं हो सकता, और नित्य होनेसे / वह कोई व्यापार ( --क्रिया) नहीं 
कर सकता। झौर (साथ हो) जो नित्य है, वह तो झलग नहीं (सदा 
वहाँ मौजूद) हैं, (फिर उसकी सृध्टि-रचना-संबंधी ) सामथ्यंके बारेमें यह 
समझना मुश्किल है (कि सदा भपनी उसी सामव्यंके रहते भी वह उसे एक 
समय हो प्रदर्शित कर सकता हैं, दूसरे समय नहीं )। 

_ जिन (कारणों )के होनेपर ही जो (कार्य) होता है, उत (कारणों) 
से प्रन्यकों उस (कार्य)का कारण भमाननपर (कारण ढूंढ़ते वक्‍त ईइवर 
तक ही जाकर थम जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ) संत कारणोंका खातमा हीं 
नहीं होगा (ईववरके भागे भी भ्ौर तथा उससे झागे और... .कारण 
दूँढ़ने पड़ेंगे ।) हे 

“(कारण वही होता है, जिसके स्वरूपमें कार्वके उत्पादनके समय 
परिव्तन होता हैँ) भूमि आदि भ्रंकुर पैदा करनेमे कारण अपने स्वरूप- 
परिवर्तन करते हुए होते हें; क्योंकि उन ( भूमि आादि)के संस्कारसे 
अंक्रम विशेषता देखते हें । (ईइवर अपने स्वरुूपमें परिवततन किए बिना 
कारण नहीं बन सकता, झोर स्वरूप-परिवतंन करनेपर वह नित्य नहीं 
रह सकता) 7! 
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धर्मकीतति ] भारतीय बहन जप 


ईइबरवादी ईदवर सिद्ध करनेके लिए इसे एक जबर्दस्त युक्ति समझते 
हैं--सन्निवेश (5-लास झाकार-प्रकार)की वस्तुकों देखनेपर कर्त्ताका 
अनुमान होता है, जैसे सन्निवेशवाले घड़ेको देखकर उसके कर्त्ता कुम्हारका 
अनुमान होता हैं । इसका उत्तर देते हुए घर्मकीत्ति कहते हें--- 

“किसी वस्तु (--धट)के वबारेमें (पुरुषकी उपस्थितिमें सबन्निवेशका 
होना यदि) प्रसिद्ध हैं, तो उसके एकसे शब्द (“-सन्निवेज्ञ पृद्षपूर्वक 
होता है)की समानतासे (कुम्हारकी तरह ईश्बरका) अनुमान करता , 
ठीक नहीं; जैसे कि (एक जगह कहीं) पीले रंगवाले घुएँको देखकर प्रापने 
आगका प्रनुमान किया, झौर फिर सभी जगह पीले रंगको देखकर झागका 
अनुमान करते चलें । यदि ऐसा न मानें तब तो चूंकि क॒म्हारनें मिट्टीके 
किसी घड़े आदिको बनाया, इसलिए दीमकोंके टीलेकों कुम्हारकी ही 
कृति सिद्ध करना होगा ।' 

पहिले साम्रग्रीकारणवादके बारेमें कहते वक्त घर्मकीत्ति बतला चुके 
हैं, कि कोई एक वस्तु कार्यको नहीं उत्पादन करती, झ्नेक वस्तु मिलकर 
अर्थात्‌ कारण-सामग्री कार्य करनेमें समर्थ होती हैं । 

(२) स्याय-वैशेषिक खंडन--वैशेषिक धौर न्याय-दर्णनर्में जगतको 
बाहरसे परिवर्ततशील मानते हुए, यूनानी दार्शनिकों--ल्ासकर अरस्तूके 
दर्शन--का अनुसरण करते हुए, बाहरी परिवर्तनके भीतर नित्य एक 
रस तत्वोॉ--चेतन और जड़ मल तत्त्वोंको सिद करनेकी कोशिश की गई 
है। बौद्धद्शन अपवादरहित क्षणिकताके झटल सर्वव्यापी तियमकों स्वीकार 
करते हुए किसी स्थिरता-सावक सिद्धान्तकों माननेके लिए तैयार नहीं या; 
इसीलिए हम प्रमाणवात्तिकमें घर्मकी त्तिको मुख्यतः ऐसे सिद्धान्तोंका जब॒दंस्त 
खंडन करते देखते हैं । वैशेषिकने स्थिरवादी सिद्धान्तके अनुसार अपने 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्‍य, विशेष, समवाय--छै पदायोकों स्वीकृत किया 
है, इनमें कर्म और विशेष ही हैं जिनके माननेम बौद्धोंकों आनाकानी 
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७८६ दर्शन-विग्दशन [ प्रब्पयाय १८. 


नहीं हो सकती थी; क्‍योंकि कर्म या किया क्षणिकवादका हीं सॉकारं-- 
परमार्थसत्‌--स्वरूप है और हेतु-सामग्री तथा अ्रपोह (जिसके बारेमें झागे 
शब्दप्रमाणपर बहस करते वक्‍त लिखेंगे)के सिद्धान्तोंकों माननेवाले होतेसे 
विज्ञेषको भी वह स्वीकार कर लेते थे । बाकी द्रव्य, गुण, सामान्य, सम- 
वायको बह कल्पनापर निर्भर व्यवहारसत॒के तौरपर ही मान सकते थे । 

(क) द्रब्य गुण आदिका खंडन--वौद्धोंकी परमार्यसत झौर 
 व्यहारसत्‌की परिभाषाके बारेमे पहिले कहा जा चका हैं, उसमें परमा्य॑ 
सत्की कसौटी उन्होंने--अ्थक्रिया--को रखा है । विद्वमें जो कुछ वस्तु 
सत्‌ है, वह अर्थ-क्रियासे व्याप्त है, जो अर्वक्तियाकारी नहीं है, वह वस्तु 
सत्‌ (+-परमार्थसत्‌ ) नहीं हो सकती । विद्य भौर उसकी “वस्तुओं के 
बारेमे ऐसा विचार रखते हुए वह वस्तुत: ' वस्तु"को ही नहीं मान सकते 
थे; क्योंकि वस्तु से साधारण जनके मनमें स्थिर यदार्थका छयाल भाता 
हैं; इसीलिए बौद्ध दार्शनिकोने वस्तुफे स्थानमें “धर्म” था “भाव” शब्दका 
अधिक अ्योग करना चाहा है। “घमं "को मजहब या मजहवी स्थिर-सत्यके 
अर्थर्म नहीं, बल्कि विच्छिन्न प्रवाहके उन विन्दुप्नोंके भर्थमें लिया है, जो 
क्षण-क्षण नष्ट और उत्तपन्न होते वस्तुके आकारमें हमें दिललाई पडते हैं । 
भाव (5-होना)कों वह इसलिए पसन्द करते हैं, क्योंकि वस्तु-स्थिति 
हमे “हैं का नहीं वल्कि “ हे होने का पता देती है--विद्य स्थिर तत्थोंका 
समूह नहीं है कि हम है का प्रयोग करें, बल्कि वह उन घटनाओोंका 
समूह है जो प्रतिक्षण घटित हो रही हैं । वैशेषिककों द्रव्य गणकी कल्पना 
भावके पीछे छिपे विच्छिन्न-प्रवाहवाले विचारके विरुद है। 

बैग षिकका कहना है--द्वव्य श्रौर गुण दो चीजें (पदार्थ) हैं, जिनमें 
गण वह हैं, जो सदा किसीके आधारपर रहता है, गंधको हमेशा हम पश्चिवी 
(तत्त्व )के प्राघारपर देखते हैं, रसको जल ( तत्त्व) के ग्राघारपर | उसी 
तरह जहाँ-जहाँ हम दब्य देखते हें, वहाँ-वहाँ उसके प्राधेध--गुण--भी पाए 
जाते हैं, जहाँ-जहाँ पृथ्वी (तत्त्व) मिलता हैं, वहाँ-बहाँ उसका आधेय गुण 
मंध भी मिलता हैं । इस तरह गुणके लिए कोई आधार होना चाहिए, यह 
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पर्मकीत्ति ] भारतीय वर्जन ७८७ 


» स्याल हमें दब्यकी सत्ता स्वीकार करनेके लिए मजबूर करता है; और 
द्रव्य सदा अपने झाघेय गणके साथ रहता है, यह ह्याल हमें गणकी सत्ताकों 
स्वीकार करनेके लिए मजबूर करता है । बौद्धोंका कहना है--भ्रकृति इस 
द्रव्य गुणके भेदकों नहीं जानती, यह तो हम समभनेकी आसानीके लिए 
झलग करके कहते हे; जिस तरह प्रकृति दस आमोंमेंसे एककों पहिला, 
एककों दूसरा. . . .इस तरह नंबर देकर हमारे सामने उपस्थित नहीं 
करती, हर एक झाम एक दूसरेसे भिन्न हं-“-बस वह इतना ही जानती है | 
“ज्ाव प्रतिक्षण विनष्ट हो रहे हे 5 भावोंके प्रवाहकी उस तरहकी (प्रतिक्षण 
विनाशसे युक्त) उत्पत्तिसे होता हैं, कि यह उत्पत्ति सदा) स-हेतुक 
(5-कारण या पूव॑वर्तती मावके होनेपर ) होती है, इससे झआाश्वय ( +-झ्राधार 

है, सिर्फ इसी प्रथ॑में लेना चाहिए कि हर एक भावकी उत्त्पत्तिके पहिले 
भाव-प्रवाह मौजूद रहता) है, इससे भिन्न अर्थमें (आशय, प्राधार या 
दृव्यका मानता ) अन्यक्त है । 
जैसे जलका आधार घड़ेको मानते हैँ, उसी तरह गंघका आधार पृथिवी 
(-तत्व) है, यह कहना गलत है “जल आदिके लिए आधार (की जरूरत ] 
हो सकती है, क्योंकि (गतिशील जलके ) गमनका (घड़ेसे) प्रतिबंध होता 
है । गण; सामान्य (>>जाति) और कर्म (तो तुम्हारे मत्म गतिरहित 
हो द्रव्यके मीतर रहते हैँ, फिर ऐसे) गतिहीनोंकों श्राधार लेकर क्या 
करना है ? 
इस तरह आधा रकी कल्पना गलत साबित होनेपर झ्ार्घेय गुण झादिका 
पृथक पदार्थ होना भी गलत स्याल है । गुण सदा ब्व्यमं रहता है, ग्रर्यात्‌ 
दोनोंके बीच समवाय (--नित्य ] संबंध है, तथा द्रव्य गुणका समवायी 
(+-नित्य संबंध रखनेवाला) कारण हैँ, यह समवाय और समवायी- 
कारणका झूयाल भी पूव॑-लंडित द्रब्य-गुणकी कल्पनापर झाधारित होनेसे 


गलत है । 
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छद८ दशन-विग्दर्शन [ झ्रध्याग १८ 


(ख) सामान्यका खंडन--गायें करोड़ों हें, जब हम उनकी भूत, वर्त 
मान, मविष्यकी व्यक्तियोंपर विचार करते हैं, तो वह झनगिनत मालूम होती 
हैं। इन अनगिनत गाय-व्यक्तियोंमें एक वात हम सदा पाते हैं, वह है 
गायपत (“नगोत्व ), जो गाय व्यक्तियोंके मरते रहनेपर भी हर नई उत्पन्न 
गायमें पाया जाता है । अनेक व्यक्तियोंमें एकसा पाया जानेवाला यह पदार्य 
सामान्य या जाति है, जो नित्य--सर्वकालीन--है। यह है सामानन्‍्यको 
सिद्ध करनेमें वेशेषिककी युकति, जिसके वारेमें पहिले लिख चुकतेपर भी 
प्रकरणके सममझनेमें क्‍्रासानीके लिए हमें यहाँ फिर कहना पड़ा है । 

अनुमानके प्रकरणमें घर्ंकीत्ति कह चुके हैँ, कि सामान्य झनुमानका 
विषय है, साथ ही सामान्य वस्तु-सत्‌ नहीं बल्कि कल्पनापर निर्भर है । इस 
तरह जहाँ तक व्यवहारका संबंध है, उसके माननेसे वह इन्कार नहीं करते 
इसीलिए वह कहते हँ-- 

“बाहरी अर्थ (--पदार्थ )की भ्रपेक्षाके बिना जैसे (भर्थ, पदार्थमें) 
उसे बाचक मान वक्ता जिस शब्दकों नियत करते हें, वह शब्द वैसा (ही) 
वाचक होता है । 

“(एक स्त्रीके लिए भी संस्कृतमें बहुवचन ) दाराः, (छः नगरोंके बहु- 
बचनवाले अर्थके लिए संस्कृतम एक वचन) पण्णगरी (छ नगरी) कहा 
जाता हैं, जैसे (शब्द-रूपों)में एक वचन और बहुवचनकी व्यवस्थाका क्या 
कारण हैं ? अभथवा (सामान्य ग्रतेक व्यक्तियो्मे एक होता है, भ्राकाञ्मः तो 
ख सिर्फ एक है फिर) लका स्वमाव खपन (--आकाशपन ) यह सामान्य 
क्यों माना जांतां है ? 

इसका अर्थ यही है, शब्दोंके प्रयोगमें बस्तुकी पर्वाह नहीं करके वक्ता 
बहुत जगह स्वतंत्रता दिखलाते हैं, गायपन भ्ादि इसी तरहकी उनकी 
“स्वतंत्र कल्पना हैं, जिसके ऊपर वस्तुस्थितिका फैसला करना गलत होगा। 
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घर्मकीत्ति ] भारतीय दर्शन ७घ६. 


लेकर जो एक प्र्य (+-गायपत) जतलानेवाली (बुद्धि न पैदा होती 

» है, जिस ) के द्वारा उन (भावों)का (वास्तविक) रूप डेंक (--संबृत हो) 
जाता है, (इसलिए ) ऐसे ज्ञानकों संदुति ( “-वास्तविकताकों डॉकनेवाली ) 
कहते हैं । | 

"ऐसी संबृतिसे (भावों तनगायों. . . .)का नानापन ढेंक गया हे 
(इसीलिए) भाव (उन्‍गायें आपसमें) स्वयं भिन्नता रलते हुए ( भी) 
किसी (कल्पित) रूपसे अभिन्नता रखतेवालेसे जान पड़ते हें । 

“उसी (संवृति या कल्पनावाली बुद्धि ) के अ्भिश्नायकों लेकर सामान्यक्तो 
सत्‌ कहा जाता है; क्‍योंकि परमा्षमें वह अन्सत्‌ (भौर) उस (संबृत्ति 
बुद्धि )के द्वारा कल्पित है ।' 

गायपन एक वस्तु सत्‌ है, जो सभी गाय-व्यक्तियोंम है, यह ख्याल 
गलत है, क्योंकि--- 

“व्यक्तियाँ (भिन्न-भिन्न गायें एक दूसरेमें) प्नुगत नहीं हैं, (भौर) 
न उन (भिन्न गाय व्यक्तियों) में (कोई) अनुगत होनेंवाला (पदार्थ) 
दीख पड़ता है (;जो दीखती हैं, वह भिन्न-भिन्न गाय-व्यक्त्तियाँ हैं)। 
ज्ञानसे अभिन्न (यह सामान्य) कैसे (एकसे) दूसरे पदार्थको भ्राप्त हो 
सकता है ! द 

“इसलिए (झनंक) पदार्थों्में एकरूपता (--सामान्य )का ग्रहण भूठी 
कल्पना है, इस (म्ठी कल्पत्ा)का मूल (व्यक्तियोंका पारस्परिक भेद 
है, जिसके लिए (गोत्व आदि) संज्ञा (-अब्दका भ्रयोग होता) है ।"* 

“यदि (संज्ञाओों शब्दों द्वारा पदायोंका) भेंद (मालूम होता है, 
तो इतना ही तो शब्दोंका प्रयोजन है, फिर) वहाँ, सामान्य या किसी दूसरी 
(चीजकी कल्पनासे ) तुम्हें क्या (लेना) है ! २2 

वस्तुतः गायपन झादि सामान्यवाची शब्द विद्वानोंने व्यवहारके 
सुभीतेके लिए बनाए हैं । 
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“एक (तरहके) कार्य (करनेवाले) भावों (--वस्सुमों' ) में उनके 
कार्योंके जतलानेके लिए भेद करनेवाली संज्ञा (की जरूरत होती है, जैसे 
दूध तथा श्रम देना आदि क्रियांग्रोंको कुरनवाली गायोंमें उनके कार्योंके जत- 
लानके लिए भंद करनेवाज़ी संज्ञाकी - किन्तु गाय-व्यक्तियोंके ग्रनगिनत 
होनेंसे हर व्यक्तिकी अलग-अलग संज्ञा रखनेपर नाम ) बहुत बढ़ जाता, 
(विह) हो भी नहीं सकता या, और (प्रयास) फैजूल भी होता, इसलिए 
(व्यवहार कुशल ) वृद्धोंने उस (गायवाले) कार्यसे फर्क करनेके विचारसे 
एक दाब्द (>>गाय नाम) प्रयकत किया |! 

फिर भ्रइन होता है, सामान्य (--गायपन ) जिसे नित्य कहते हो, बह 
एक-देशी है या सर्वेव्यापी ? यदि कहो वह एकदेशी झर्थात अपनेसे संबंध 
रखनेवाली गाय-बव्यक्ततियोंमें ही रहता है, तो--.. 

“(एक गायर्मे स्थित सामान्य उस व्यक्तिके मरने तथा दूसरी, गायके 
उत्पन्न होनेपर एकसे दूसरेमें) न जाता है, भौर न उस (व्यक्तिकी उत्पत्ति 
वाले देश ) में (पहिलेसे) था ( ; क्योंकि वह सिर्फ व्यक्तियोंमें ही रहता है) 
भौर (व्यक्तिकी उत्पत्तिके) पीछे (तो जरूर ) है, (क्योंकि सामान्यके 
बिना व्यक्ति हों नहीं सकती); यदि (सामान्यको ) झंशवाला (मानते 
हो, जिसमें कि उस्चका एक अंश--छोर पहिली व्यक्तिसे और दूसरा पीछे 
उत्पन्न होनेबालो व्यक्तिसे संबद्ध हो) । और (अंदा रहित माननेपर यह 
नहीं कह सकते कि वह) पहिलेके (उत्पन्न होकर नष्ट होते) झाबारको 
धोड़ता हूँ (क्योंकि ऐसा माननेपर देश-कालके अन्तरको नित्य सामान्य 
जब पार करेगा, उस बक्त उसे व्यक्तिसे अलग भी मानना पड़ेगा, इस 
प्रकार बेंचारे सामान्यवाद्दीके लिए) मुस्तीव्तोंका अन्त नहीं । 

 देसरी जगह बरत्तमान (सामान्य)का अपने स्थानसे बिना हिले उस 
(पहिले स्थान) से दूसरे स्थानमें जन्मनेवाजे (पिंड) में मौजूद होना युक्ति- 
युक्त बात नहीं है । द 
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"जिस (देश) में वह भाव (>-खास गाय) वर्तमान हैँ; उस (देंझ्- 
* स्थान)से (सामान्य गायपन) संबद्ध मी नहीं होता (क्योंकि तुम मानते हो 
कि सामान्य देशमें नहीं व्यक्तिमें रहता है), और (फिर कहते हो, देशमें 
रहनेपर भी उस) देशवाले (पदार्थ--गाय-्यक्ति ) में व्याप्त होता है, यह 

तो कोई भारी चमत्कार सा है ! ! 

“ग्रद्दि सामान्यकों (एक देक्षी नहीं) सर्वव्यापी (सर्वज्ञ) मानतें हो, 
तो एक जगह एक गाय-व्यक्ति द्वारा व्यक्त कर दिए जानेपर उसे सर्वत्र 
दिल्लाई देना चाहिए, (क्योंकि सर्वव्यापी सामान्यमें ) मेंद न होने (--एक 
होने ) से ब्यक्तिकी अपेक्षा नहीं । 

“(झौर ऊपरकी बातसे यह भी सिद्ध होता है, कि गायपन्त सामान्य 
सबंत्र हैँ । फिर वह दिखलाई देता क्यों नहीं, यह पूछनेपर आप कहते 
ह-क्योंकि उसके लिए व्यंजक ( -+प्रकट करने वाली ) व्यक्ति---गाय---की 
जरूरत हैँ । इसका प्र हुआ--) “ ( पहिले ) व्यंजकके ज्ञान हुए बित्ता व्यंग्य 
(>5सामान्य ) ठीकसे नहीं प्रतीत होता | तब फिर सामान्य (>>गामपन ) 
झौर सामान्यवान्‌ (>-गायपनवाली गाय-व्यक्तित )के संबंधर्मं उलठा क्‍यों 
मानते हो |--अर्थात्‌ गायपन-सामान्य गाय-ब्यक्तिकी उत्पत्तिसे पहिले 
भी मौजूद था ? | डे 

झतएव सामान्य है ही नहीं-- 

“क्योंकि (व्यक्तिसे भिन्न) केवल जातिका दर्शन नहीं होता, और 
(गाय-) ब्यक्तिके ग्रहणके वक्‍त भी उसके (नामवाची) झब्दरूप ( गाय ) 
से भिन्न (कुछ) नहीं दिखाई देता ।”' 

“इसलिए सामान्य झ-झूप (5म्र-बस्तु) हैं, (झौदट वह) रूपों 
(+-गाय-व्यक्तियों ) के आाधारपर नहीं कल्पित किया गया हैं; वल्कि (वह 
व्यक्तियोंकी किया-संबंधी) उन-उन विश्लेषतापक्‍्नोके जतलानके लिए डाब्दों 
द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं । 
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"पसे (सामात्य)में वास्तविकता (रूप )का गअबमभास प्रथवा 
सामान्‍्यके हरूपमें पर्थ (+-पदाह्ज गाय-व्यक्तित ) का ग्रहण श्रान्ति (मात्र) 
है, (भौर वह भ्रान्ति) चिरकालसे (वैसे प्रयोगको) देखते रहनेके ग्रस्याससे 
पैदा हुई है | ः 

“बोर पदार्थों (+-विश्षों या व्यक्तियों) का यंह (अपनेंसे भिन्न 
व्यक्ति )से विलगाव रूपी जों समानता (>-सामान्‍्य) है, भझौर जिस 
(सामान्य) के विषयमें ये '(शब्दार्थ-संबंधी संकेत रखनेयाले) छाब्द हें 
उसका कोई भो स्व-रूप (वास्तविक रूप) नहीं हैं (क्योंकि वें शब्द- 
व्यवहारके सुभीतेके लिए कल्पित किए गये हैं) ।”' 

(ग) अवयवीका खंडन--हम वतला आए हैं, कि कैसे अल्षपाद 
प्रवयवों (--मंगों)के भीतर कितु उनसे भ्रलग एक स्वतंत्र पदार्थ-- 
झवयवी (--अंगी)--को मानते हैं। धर्मकीत्ति सामान्यकी भाँति 
झवयवॉंका व्यवहार (--संबृति)सत्‌ माननेके लिए तैयार हैं, किंतु 
अवयवसे परे अवयवी एक परमार्य सत है, इसे वह नहीं स्वीकार करते | 
बुद्धि (->जान) जिस भ्राकारकी होती है, वही उस (--ब॒द्धि) का ग्राह्म 
कहा जाता है ।” हम बृद्धि (->ज्ञान) से झ्वयवोंके स्वरूपको ही देखते 
हें, उसमें हमें अवयवीका पता नहीं लगता, भिन्न-भिन्न अवयवोंके प्रत्यक्ष 
ज्ञानोंको एकलन्नित कर कल्पनाके सहारे हम झवयवीकी मानसिक सष्टि 
करते हैं, जो कि कल्पित छोड़ वास्तविक वस्तु नहीं हो सकता । मदि , 
कहों कि भ्रवयवीका भी ग्रहण होता हैं तो सवाल होगा-- 

सद “एक ही बार अपने अवसवोके साथ कैसे अवयवीका प्रहण हो सकता 
हैं? गलेकी कमरी, (सींग) आदि (प्रवय्वों ) के न देखनेपर गाय (5पञव- 
यवी) नहीं देखी जा सकती ।"' 
। जिस तरह वाक्य पड़ते वक्‍त पहिलेसे एक-एक ग्रक्षर पड़नेके साथ 
वाक्यका श्र्थ हमें नहीं मालूम होता जाता, बल्कि एक-एक ग्रक्षर हमारे 
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सामनेसे गुजरता संकेतानुसार खास छाप हमारे मस्तिष्कपर छोड़ता जाता 

*है, इन्हीं छापोंकों मिलाकर मन कल्पना द्वारा सारे दाक्यका शर्ण तैयार 
करता हैं । उसी तरह हम ग़ायकी सींग, गलकम्बत्त, पूँछकों बारी-वारीसे 
देखते जो छाप छोड़ते हैं, उनके भ्नुसार गाय-पवशवीकी कल्पना करते 
हैं; कितु जिस तरह सामान्य व्यक्तिसे भिन्न कोई वंस्तु-सत्‌ नहीं हैं, उसी 
तरह झवयवी भी वस्तुसे भिन्न कोई वस्तुसत्‌ नहीं । यदि अवयंवी वस्ततः 
एक स्वतंत्र वास्तविक पदार्थ होता तौ-- 

“हाथ झादि (मेंसे किसी एक )के कम्पनसे (शरीर)का कंपन होता, 
क्योंकि एक (ही झख्तंड अवयवी ) में (कम्पन ) कर्म (भौर उसके) विरोधी 
(प्रकपन दोनों) नहीं रह सकते; ऐसा ने होनेपर (कम्पतवालेसे 
प्र-कम्पनवाला अवंयवी) ग्ललग सिद्ध होगा । 

झवयबोंके योगसे अवयवी झलग वस्तु पैदा होती हैँ, ऐसा माननेपर 
झवयबोंके योगके साथ भ्वयवीके भी मिल जातेसे अवय--अवसव--अव- 
यव. .. .>-भार जितना होता है, प्रवमंव--अवयव--अवय. . . -- 
अवयवी --भार बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि (यदि अ्रवयंबोंके 
भार झौर उसके अनुसार तोलनेपर तराजूका) नींचे जाना होता है, तो 
(भ्रवयवोंके साथ अ्रवयवीके भी मिल जानेंपर) तराजूका नीचे जाना 
(झौर अधिक ) होना चाहिए 7! 

“कमणा: (सृक्ष्म अवयवोंकों बढ़ाते हुए बहुत झवयवोसे ) युक्त धघुलिकी 
राशिमें एक समय (झलग-पअलग झवयवों भौर उनसे ) युक्त (राशि) के मारमें 
केंद होना चाहिए, और इस (गौरवके) भेंदके कारण (सोनेके या आाँदी- 
के छोटे-छोटे टुकड़ोंकों) प्रलग-अलग तोलने तया (उन टुकष्टोंकी गलाकर 
एक पिड बना) साथ (तोलतें) पर सोनेके मापक (>मासा, रुत्ती) 
आदि (में तोलनेकी ) संख्यामें समानता नहीं होनी चाहिए ।' 
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एक मासा भर सोना अलग तोलनेपँर मले ही एक भासा हो, किन्तु 
जब €६ मासा सोनेंको गलाकर एक डला तैयार किया जाय तो उसमें ६६" 
मासेके ,€६ टुकड़ेके अतिरिक्त उससे वना अवयवी भी झा मौजूद हुम्ना है 

इसलिए अब बजन £६ मासासे ज्यादा होना चाहिए। 

(संख्या आदिका खंडन)--वैज्षेषिकने संख्या, संयोग, कर्म, विभाग, 
आदि गुणोंको वस्तुसत॒के तौरपर माता हूँ, जिन्हें कि धर्मकीत्ति व्यवहार 
(-संबृति)-सत्‌ भर माननेके लिए तैयार हैँ; और-कहते हैं-- 

संख्या, संयोग, कर्म, झ्रादिका भी स्वरूप उसके रखनेवाले (द्रव्य) के 
स्वल्पसे (या) भेदके साथ कहनेसे बद्धि (--ज्ञान ) में नहीं भासित होता । 
(इसलिए भासित न होनेपर भी उन्हें वस्तुसत्‌ मानना गलत हैं )। 

'शब्दके ज्ञानमें (एक घट इस ) कल्पित अथ्॑मे वस्तुओंके (पारस्परिक) 
भेदको अनुसरण करनेवाले विकल्पके द्वारा (संख्या झादिका प्रयोग उसी 
तरह किया जाता है), जैसे गृण आदिमें (--पाँतीमें 'एक बड़ी जाति है,' 
यहाँ एक भी गुण और बड़ी भी गुण, किन्तु गणमें गुण नहीं हो सकनेसे एक 
संख्याके साथ बड़ा परिमाणका प्रयोग नहीं होना ज्वाहिए) ग्रथवा नष्ट 
या अबतक न र्पदा हुओंमें (एक, दो, बहुत मर गए) या 'पंदा होंगे'का 
कहना । निश्चय ही जो एक, दो, . . .संख्या मरे मां न पैदा-हुए-जेसे 
आस्तीत्वशून्य ग्राधारका ग्राधेय--गण--है, वह कल्पित छोड़ वास्तविक 
नहीं हो सकता |” 

(३) सांख्य दशनका लेंडन--सांल्य-दर्शन चेतन और जड़ दो 
भ्रकारके तत्वोंकों मानता है । जिनमें चेतन--पुरुष--तो निष्किय साक्षी, 
मात्र हैँ, हाँ उसके संपर्कसे जड़तत्व--प्रधान--सारे जगतको प्रपने स्वरूप- 
परिवतंन द्वारा बताता है । सांह््य प्रधानमें भिन्नता नहीं मानता, और 
साथही सत्कायवाद--अर्थात्‌ कार्यम पहिलेसे ही प्‌र्णरूपेण कारणके मौजूद 
होनें--को स्वीकार करता है । घर्मकोत्तिं कहते हें 


'च० जा० रे।६ २ 


चर्मकीरत्ति ] भारतीय दर्जन उह्घ्‌ 


"अगर अनेक (--बीज, पानी, मिट्टी आदि) एक (प्रधान--प्रकृति ) 
स्वरूप होते एक कार्य (अंकर )को करते हैं, तो (वही) स्वरूप ( जभ्रधघान) 
एक (बीज) में (वैसे ही है, जैसे कि वह दूसरी जगह ); इसलिए, [दूसरे 
सहकारी (कारण पानी, मिट्टी आदि) फजूल हैं । ि 

/ (वानी, मिट्टी भादि सहकारी कारणोंके न होनेपर बीजके रहनेसे ) 
वह (प्रधान--मौलिक भौतिक तत्व तो) भ-भिन्न--(है) भौर (वह 
पानी, मिट्टी आदि बन जानेपर भी अपने पहिले) स्वरूपको नहीं छोड़ता | 
(क्योंकि वह नित्य है; झौर) विशेष (--पानी, मिट्टी आदि) नाशमान हे 
(कितु हम देखते हें) एक (सहकारी जल या मिट्टी )के न होनेपर (भी) 
कार्य (अंकुर) नहीं होता, इससे (पत्ता लगता है कि) वह (अंकर, 
प्रधानसे नहीं वल्कि) विशेषों (--पानी, मिट्टी आदि ) से उत्पन्न होता है । 

वरमार्थवाला भाव (>-पदार्थ) वही है, जो कि अर्थक्तियाको कर 
सकता हैं । (ऐसे भर्थक्रिया करनेवाले हैँ मिट्टी, पानी झादि विशेष ) और 
वह (परस्पर भिन्न होनेसे कार्य --अंकरमें ) एक-हप नहीं होते, झौर जिसे 
(तुम) एक रूप होता (कहते हो) उस (प्रधान)से (भंक्र-) कार्यका 
सम्भव नहीं (; क्योंकि सत्कार्यवादके झनुसार वह तो, जैसा झपने स्वरूपमें 
है, वैसा ही मिट्टी आदि बनतेपर भी हैं) । 

"(झौर प्रधानकों हर हालतमें एक रूप माननेपर बीज, मिट्टी, पानी 

सभी प्रधान-मय और एक हूप हें, फिर एक वीजके रहनेसे मिट्टी, पानी 
झ्रादिके न होनेंपर भी ग्ंक्रकी उत्पत्तिमे कोई हर्ज नहीं होना चाहिए; 
किन्तु हम) यह स्वभाव (देखते हैं कि) उस (कारण-) स्वरूपसे (बीज, 
मिट्टी, पानी झादि के आपसमें ) भिन्न होनेंपर कोई (बीज, मिट्टी, झादि 
प्ंकरका) कारण होता है, दूसरे (आग, सुवर्ण भादि | नहीं; यदि (वीज, 
मिट्टी, आग, पानी आदि विश्लेषोंका) भेद होता, तो (अंक्रका प्लागसे 
नाश (झौर बीज आदिसे ) उत्पत्ति (दोनों) एक साथ होती । 


१ ज० खा० १।१६६-६७० 


७६६ दर्शन-दिग्द्ंन [ प्रध्याय १८ 


“(जो प्र्वक्तिया करनेदाला' है) उसीकों कार्य और कारण कहते हैं, 
वही स्व-लक्षण ( --वस्तुसत्‌) है; (प्रौर) उसीके त्याग झौर प्राप्तिके 
लिए परँषोंकी (नाता कार्योंमें) प्रवत्ति होती है । 

“जैसे (सांख्य-सम्मत मूल भौतिक तत्त्व, प्रघानकी सभी भौतिक 
तत्त्वों--मिट्टी, बीज, पानी झागमें) ग्रभिन्नताकें एक समान होनेपर भी 
, सभी (बीज, पानी; पश्राग . . . .प्रधानमय तत्त्व) सभी (कार्यो--अंक्र, 
घड़ा आदि)के (करनेमें) साधन नहीं होते; वैसे ही, पु्वपूर्व कारण 
(क्षणिक परमाणु या भौतिक तत्वोंकी) सभी उत्तर-उत्तरं कार्यों (मिट्टी 
बीज, पानी, भाग आदि ) में भिन्नताके एक समान होनेपर भी सभी (कारण ) 
सभी (कार्यों)के (करनेमें) साथन नहीं होते । 

(यही नहीं, सत्कार्यवादके विरुद्ध कारणसे कार्यको ) भिन्न माननेपर 
(सब नहीं) कोई-कोई ही (वस्तुएं) झपनी विशेषता (--धर्म ) की 
वजहसे (किसी एक कार्यका ) कारण हो सकती हैं। किन्तु (सत्कायवादके 
अनुसार कारणसे कार्यको) अभिन्न माननेपर (सभी वस्तुएं अभिन्न हैं, 
फिर उनमेसे ) एकका (कहीं) क्रिया (>5कार्य ) कर सकना और (कहीं) 
न कर सकना (ग्रह दो परस्पर-) विरोधी (बातें) हैं ।"' 

इस प्रकार सालल्‍्यका सत्कार्यवाद--मूलतः विश्व औौर विश्वकी वस्तुएँ 
कारणसे कार्य अवस्थामें कोई भेद नहीं रखतीं ( प्रधान "-पानी, प्रधान ८८ 
आग, अधान--चीनों, प्रधान--मि्च )--गलत है; और बौद्धोंका झसत्‌- 
कार्यवाद ही ठीक है, जिसके प्नुसार कि--कारण एक नहीं ग्नेक हें, झौर 
हर कार्य अपने कारणसे बिलकुल भिन्न चीज, यद्यपि हर नया उत्पन्न 
होनेवाला कार्य अपने कारणसे सादुइय रखता है, जिससे 'यह वही है' का 





उत्पादनमें समर्थ, सार्थफ क्रिया करनेमें समर्थ, सफल क्रिया करनेंगें समय; 
किया करनेमें सोग्य, क्रिया कर सकनेवाला--झादि इसके झर्च हे । 
_ ब्र० बा० १४१७४-१७७ 


घर्मकीत्ति ] ; भारतीय दर्शान ७६७ 


« जम होता हैं | 

(४) मीमांसाका खंडन --सीमांसाक सिद्धान्तोंके बारेमें हम पहिले 
लिल चुके हें । मौमौसाका कहना है कि प्रत्यक्ष, प्रनुमान भ्रादि प्रमाण 
सामने उपस्थित पदार्थ भी वस्तुतः क्या है इसे नहीं बतला सकते झौर पर- 
लोक, स्वर्ग, नरक, झात्मा झादि जो पदार्थ इन्द्रिय-प्रगोचर हैं, उनका ज्ञान 
करानेंमें तो वें विलकल प्रसमर्थ हैं; इसलिए उनका सबसे ज्यादा जोर शब्द- 
प्रमाण--बेद--पर हैं, जिसे कि वह झ-पौरुषेय किसी पुरुष (>-मनुष्य, देवता 
या ईदवर ) द्वारा नहीं बनाया अर्थात्‌ झकृत सनातन मानते हैं । बौद् प्रत्यक्ष 
तथा झंशतः प्रत्यक्ष अर्थात्‌ झनुमानके सिवा किसी तीसरे प्रमाणकों नहीं 
मानते, और प्रत्यक्ष-अनुमानकी कसौटोपर कसनेसे वेद उसके हिसामय 
यज्ञ--कर्मकांड भादि ही नहीं बहुतसों दूसरी गप्पें भौर प्रोहितोंकी 
दक्षिणाके लोभमसे वनाई बातें गलत साबित होतीं; एसी झ्वस्थार्में सभी 
घर्मात॒यायियोंकी माँति वैदिक पुरोहितोंके लिए मीमांसा जेसे शास्त्रकी 
रचना करके दाव्दप्रमाणकों ही सर्व्रेष्ध प्रमाण सिद्ध करना ज़रूरी था | 
बुद्धसे लेकर नागार्जन तक द्ाह्मण-पुरोहितोंके जबरदस्त हथियार बेदके 
कर्मकांड मौर ज्ञालकांडपर भारी प्रहार हो रहा था। युक्तिके सहारे 
ज्ञानकांडके बचानेकी कोशिश प्रक्षपाद आर उनके भाष्यकार वात्स्यायनने 
की, जिनपर दिग्तागके ककंश तर्क-शरोंका प्रहार हुता, जिससे बचानेकी 
कोशिश पाशपताचार्य उद्योतकर भारद्वाज (४०० ई०)ने की, किन्तु 
धमंकोर्तिने उद्योतकरकी ऐसी गति बनाई कि वाचस्पति मिश्रको “उद्यो- 
तकरकी बूढ़ी गायोंके उद्धार के लिए कमर बाँधनी पड़ी । 

किन्तु युकितिवादियों (5८तार्किकों ) की सहायतासे वैदिक ज्ञान--ओौर 
कर्मे-कांडके ठोकेदारोंका काम नहीं चल सकता था, इसलिए बादरायणकों 

( हे ज ममिनिकों कर्मकांडपर प्‌ श् हे 

ज्ञानकांड (--ब्रह्मवाद) भौर जमिनिका कम # $ । कलम उठानी पड़ी | 
'उनके भाष्यकार शबर झअसंगके विज्ञानवादसे परिचित थे दिग्नागने ग्रक्षपाद 
मौर बात्स्पायनकी भाँति शवर झोर जैमिनिपर भी जबर्दस्त चोट की; 
जिसपर नैयायिक उद्योतकरकी भाँति मीमांसक कुमारिल भट्ट मंदानमें झाए। 





च्ब्ी 


७श्८ दहंन-दिग्दर्शन [ झ्रष्याय १८ 


धंमंकीत्ति उद्योतफरपर जिस तरह प्रहार करते हैं, उससे भी निष्ठुर प्रहार 
उनका कुमारिलपर है। वेद-प्रमाणके अतिरिक्त मौमांसक प्रत्यभिज्ञाकों 
भी एक जबरदस्त प्रमाण मानते हें, हम इन्हीं दोनोंके बारेमें धमकी त्तिके 
विचारोंकों लिखेंगे | 

(क) भत्यभिज्ञा-खंडन--पदार्य (--राम ) को सामने देखकर “यह 
बही (राम) है” एसी प्रत्यभिज्ञा (--प्रामाणिक स्मृति) स्पष्ट मालम 
होनेवाली (+-स्पष्टावभास ) प्रत्यक्ष प्रमाण है,--मीमांसकोंकी यह प्रत्य- 
भिन्ना है। बौद्ध इस प्रत्यभिज्ञाको ग्रह वही की कल्पनापर आछ्िित 
हीनेसे प्रत्यक्ष नहीं मानते और “स्पष्ट मालूम होनेवाली के वारेमें घर्मे- 
कीत्ति कहते है-- 

_(काटनेपर फिरसे जमे) केशों, (मदारीके नये-नये निकाले ) गोलों, 
तथा ( क्षण-क्षण नष्ट हो नई टेमवाले) दीपों . . . . में भी (बह वही है यह) 
स्पध्ट भासित होता हैँ (; किन्तु क्या इससे यह कहना सही 'होगा कि 
केश--गोला--दीप वही है ? )। 

जब भेद (प्रत्यक्षत:) ज्ञात है, (तो भी ) बैसा (--एक होनेके भ्रमवाला 
अमंद-) ज्ञान कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है? इसलिए प्त्यभिज्ञाके ज्ञानसे 
(कैश झ्ादिकी) एकताका निश्चय टौक नहीं हैं | 

(ख) शब्दप्रमाण-खंडन--यथार्य ज्ञानको प्रमाण कहा जाता है 
अव्दप्रमाणका भाननेवाले कपिल, कणाद, अक्षपाद प्रत्यक्ष ग्रनुमानके झति- 
रिक्त ययार्थवक्‍ता (--आप्त) पृरुपके वचन (>>वब्दको) भी प्रमाण 
मानते हैं। मीमांसक “कौन पुरुष ययाथवक्‍ता है इसे जानना क्‍्संमव 
समभते हुए कहते हें-- 

(७) अपोरुषेयता फ्जूल--"यह (पुरुष) ऐसा (>्ययाथंवक्‍्ता ) 
हैं या नहीं हैं, इस प्रकार (निशचयात्मक) प्रमाणोंके दुर्लभ होनेसे (किसी). 
दूसरे (पृरुष )के दोषयुक्त (+-भूठे) था निर्दोष (>5सच्चे, ययायंवक्‍ता ) 





'प्र० बा० ३॥४० ३-४० ४ 


क्र 
च्ब्ः 


पा ० ,.. ६९ 


होनेको जानना अति कठिन है |! 

झर फिर-- 

“(किन्हीं) बचनोंके भूठे होनेके हेतु (ये भनज्ञान, राग, देष पश्रादि) 
दोष पुरुष रहनेवालें हैँ, (इसलिए पृरुषवाले--पौरुषेय वचन कुछ होते 
हैं, और) प्र-पौरुषेय सत्याय . . . .। 

इसके उत्तरमें घर्मकीर्त्ति कहते हँ--- 

" (किन्हीं) वचनोंके सत्य होनेंके हेतु (ज्ञान, अराग, झ-हष आदि] 
गुण पुरुषमें रहनेवाले हैं, (इसलिए जो वचन पृरुषके नहीं हैं, वह सत्य कंसे 
हो सकते हैं, गौर जो ) पौरुषेय (हें, वही ) सत्यार्थ (हो सकते हैं) ।. . . -' 

"(साथ हो शब्दके) भर्थकों समभझानेका साधन है (गाय शब्दका 
झर्थ सींग-पैछ-गलकम्बलवाला पिड़' ऐसा) संकेत (और वह संकेत) 
पुरुषकें ही ऑअ्यसे रहता (पौरुषेय) हैं। इस (संकेतके पौरुषेय होने ) 
से बचनोंके अपौरुषेय होनेपर भी उनके मूठे होनेका दोष सम्भव हैं । 

“यदि (कहो शब्द और अर्थका ) संबंध प्र-पौरुषेय है, तो (प्लाग और 
आँचके संबंधको माँति उसके स्वामाविक होनेसे संकेतसे) अजान परुष 
को भी (सारे वेदार्थका) ज्ञान होना चाहिए। यदि (पौंरुषेय) संकेतसे 
वह (संबंध) प्रकट होता है, तो (संकेतसे भिन्न कोई) दूसरी कल्पना 
(संबंधको व्यवस्थापित) नहीं कर सकती | 

'गदि (वस्तुतः) वचनोंका एक प्रर्थ्में नियत होना (प्रकृति-सिद्ध 
होता, तो (एक वचनका एक छोड़ ) दूसरे भर्थमें प्रयोग न होता । 

“यदि (कहो--एक वचनका ) अनेकों झर्थों (+-पदार्थों |से (वाच्य- 
बाचक ) संबंध (स्वाभाविक) हैं; तो (एक हीं बचनसे ) विरुद्ध (अ्रथो- 
की ) सूचना होगी, फिर 'झग्निष्टोम याग स्वर्गका साधन हैँ इस वचनका- 
ग्रथ 'ग्ग्निष्टोस याग नरकका साधन है' भी हो सकता है ।* 
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जैसे भी हो वेदको पृदषरचित न माननेपर भी पिंड नहीं छूटता, 
क्योंकि, “(शब्द-अयंके संबंधको) पुरुष (-संकेत ) द्वारा न-संस्काय (-+्त 
प्रकट होनेबाला मानलेंपर वचनोंकी ही ) बिलकुल निरर्थकता होगी; 
(क्योंकि शब्दायथ-संबंधके संकेतकों सभी लोग गुरु-शिश्य संबंधसे ही जानते 
हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता) । यदि (पुरुष द्वारा) संस्कार 
(होने )को स्वीकार करते हो तो यह ठीक गजस्नान हुआ (--बेंद-वचन 
झीर उसके दाब्दायं-संवंधको तो पौरुषेय नहीं माना, किन्तु अब्दार्थ-संवंधके 
संकेतकों पूरुष द्वारा ही संस्कार्य मातलकर फिर वचनसे मिलनेवाले ज्ञानके 
सच-भुठ होनेमें सन्देह पैदा कर दिया) ।”' 

झौर वस्तुतः वेदकों जैमिनि जिस तरह झपौरुषेय सिद्ध करना चाहते 
हैं, वह बिलकुल गलत हैं ।-- द 

“(चूंकि वेद-बचनोंके ) कर्ता (पुरुष) याद नहीं इसलिए (वह) 
भ्रपौरुषेय हैं “--ऐसे भी (ढीठ) बोलनेवाले हैं! घिक्कार है (जगत) 
छागें (इस जड़ताके) प्नन्धकारको ! ! ”” 

भ्रपोरषेयता सिद्ध करनेके लिए “कोई (कहता है--) जैसे यह (प्ागे- 
का विद्यार्थी ) दूसरे (पुरुष--अपने गुरू--से ) बिना सुने इस वर्ण (अक्षर ) 
और पद (के) क्रम (वाले वेद ) को नहीं बोलःसकता, वैसे ही कोई दूसरा 
पुरुष (--सुझु) भी (प्रपते गुरु भ्रौर वह अपने गुरु, ... . से सुने बिना नहीं 
बोल सकता; और इस प्रकार गुरुओंकी परम्पराका अन्त न होनेंसे बेद 
अनादि, अ्पौरुषेय सिद्ध होता है |)" 

किन्तु ऐसा कहनेवाला भूल जाता हैं--"(वेदसे भिन्न ) दूसरे 
(पुरुषके) रचित (रुघुवंश झादि) ग्रंथ भी (गुरु-दिष्पके ) संप्रदायके 
बिना (पढ़ा) जाता नहीं देखा गया, फिर इससे तो वह (-+रघवंत ) 
(बेंदकी) तरह (भ्रनादि) श्ननुमान किया जायेगा |” 
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गुरु-शिष्य, पिता-सुत्रके संबंधसे हर एक तरहकी बात मन॒ष्य सीखता 

« है, भौर इसीसे मीमांसक वेदकों अनादि सिद्ध करते हैं, फिर वैसा त्तो 

स्लेच्छ ग्रादि (झ्-भारतीय जातियों) के व्यवहार (भ्रपनी माँ झौर 

बेटीसे ब्याह झ्रादि) तथा नास्तिकोंके वचन (ग्रंथ) भी प्नादि ( मानने 

पड़ेंगे। और) पझतादि होनेतसे (उन्हें मी वेद) जेंसे ही स्वतःप्रमाण 
मानना होगा ।! 

"फिर इस तरहके प्रपौरुषेयत्वके सिद्ध होनेपर भी (जैमिनि भोर 
कमारिलको ) कौनसा फायदा होगा (; क्योंकि इससे तो सब घान बाईस- 
पंसेरी हो जावेगा) कि 

(०) अपौरुषेयताकी आइमें कुछ पुरुषोंका महत्त्व बढ़ाना-- 
बस्‍्तुतः एक दूसरे ही भावसे प्रेरित होकर जैमिनि-कुमारिल एंड-कम्पनीने 
अ्रपौषषयताका नारा बुलंद किया हैं--- 

/ (इस वेद-वचनका) “यह भर्थ है, यह प्र्थ नहीं है यह (वेदके) 
डाब्द (लुद) नहीं कहते । (शब्दका) यह अ्रय॑ तो पुरुष कल्पित करते हैं, 
ओऔर वे रागादि-युक्‍त होते हे । (उन्हीं रागादिमान्‌ पुरुषोंके बीच ज॑मिनि 
बेदार्यका तत्त्ववेत्ता है ! फिर प्रइन होता हे---) वह एक (जैमिनि. . . . 
ही) तत्त्ववेत्ता हैँ, दूसरा, नहीं, यह भेंद क्‍यों ? उत्त (->जैमिनि)की 
भाँति पुरुषत्व होते भी किसी तरह किसी (दूसरेको) ज्ञानी तुम क्‍यों 
नहीं मानते ? ' बेदके 
“ (पुरुष) स्वर्थ रागादिवाला (है, इसलिए ] वेंदके अर्यकों नहीं जानता, और 
(उसी कारण वह ) दूसरे (पुरुष )से मी नहीं (जाना जा सकता; बंचारा ) 
बेद (स्वयं तो अपने पर्थकों) जतलाता नहीं, (फिर) वेंदार्थकी क्या गति 
होगी ? इस (गड़वड़ी)से तो 'स्वर्ग चाहनेवाला भ्रग्निहोत्र होम करें 
इस श्रुतिका अर्थ क॒त्तेका मांस भक्षण करे नहीं है इसमें क्या प्रमाण हैं ? 
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यदि (कहो,) लोगोंमें बात प्रसिद्ध है (जिससे इस तरहका झर्च 
नहीं हो सकता), तो (सवाल होगा, सभी लोग तो रागादिवाले हैं) उनमें 
कौन (स्वर्ग जैसे) अतीन्द्रिय पदार्यका देखनेवाला है, जिसने कि झनेक- 
ग्रय॑वाले अब्दोंमें (यही प्र्थ है' इसका निपचय किया हे? 

स्वर्ग, उर्वशी आदि (कितने ही वैदिक) शब्दोंका (बेदज्ञ होनेका 
. दावा करनेवाले मीमांसकों द्वारा किया गया लोक-) रूढ़िसे मिन्न पर्य॑ भी 
दैल्ला जाता है (, जैसे स्वगंका लोकसंमत प्र्य॑ है--मनृष्यसे बहुत ऊँचे 
दर्जेके विशेष पृरुषोंका वासस्थान, जहाँ प्र-मानष सुल्ल तथा उसके नाना 
साधन सदा सुलभ हैं; उसके विरुद्ध मीमांसक कहते हैं, कि वह दुःखसे 
सवंधा रहित सर्वोत्कृष्ट सुखका नाम हैं, उर्वंश्ीका लोक-सम्मत अर्थ हू, 
स्व॒गंकी अप्सरा, किन्तु उसके बिरुद्ध मीमांसक बंदज्ञ उसे झ्रणि या पाती 
, (तामक यज्ञपात्रोंका पर्याय बतलाते हैं); फिर उसी तरह 'जुहुयात का 
प्र्य 'कत्ता-मांस खाभ्रो' | सभी तरहके अर्थ लग सकतेवाले दुसरे शब्दों 
( भग्निहोत्र जहुयात्‌') में वैसे ही (कत्ता-मांस खाद्यो' इस पर्थंकी ) कल्पना 
(भी) मानो ।! 

अपीववेयताका नारा पुरोहितोंकी वैसी ही परवंचना मात्र है, जैसे कि 
पजगृहका मार्ग पूछनेपर “कोई कहे 'यह दूँठ कहता है कि यह मार्ग है, 


और दूसरा (पुरुष कहे यह मार्ग है' इसे) में खुब कहता हें। (प्रव आप) 
इन दोनोंकी (वंचना भ्लौर सचाईकी खुद) परीक्षा कर सकते हैं।”' जे 

(१) वेदकी एक बात सच होनेसे सारा वेद सच नहीं-- 
बेंदका एक वाक्य हैं “झग्निहिमस्य मेषज (--आग सैंदीकी दवा है), इसे 
लेकर मीमांसक कहते हें--“चूंकि 'अग्निहिमस्य भेषज' ग्रह वाक्य बिल- 
पल सत्य (--प्रत्यक्ष-सिद्ध) है, (उसी तरह 'अग्निहोत्ञ जुहयात स्वर्ग- 
काम: --स्वरंचाहनेवाला अग्निहोत्र होम करे, इस) दूसरें वचनकों भी 
(उसी ) वेदका एक अदा होनेसे (प्रमाण मानना चाहिए ।)”" 
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इसके उत्तरके बारेमें इतना ही कहना हँ-- 

“गदि इस तरह (एक बातकी सच्चाईसे) प्रमाण सिद्ध होता, तो 
फिर यहाँ प्-प्रमाण क्‍या है ? बहुमाषी (मूठे) पृरुषकी एक वात भी 
सच्ची न हो, यह (तो है) नहीं। 

(८) शब्द कभी प्रमाण नहीं हो सकता--“जो प््॒थ (प्रत्यक्ष 
या अनुमानसे) सिद्ध हें, उन (के साधन) में वेद (शास्त्र )के त्याग देनेंसे 
(कोई) क्षति नहीं; और जो परोक्ष ( >इन्द्रिय-भगोचर पदार्थ हूँ), 
वह झमी साबित ही नहीं हो सके हूँ, झतः उनमें वेद (--पझ्ागम )का 
(उपयोग) ही ठीक नहीं हो सकता, श्रतः (वहाँ इसका) हछ्याल ही नहीं 
हो सकता (इस प्रकार परोक्ष और अपरोक्ष दोनों बातोंमें वेद या शंब्द- 
प्रमाणकी गंजाइश नहीं ।) 

"किसने यह व्यवस्था (--कानून) बनाई कि सभी (बातों )के 
बारेमें विचार करते वक्‍त शास्त्र (-वेंद)कों लेना चाहिए, (भर) 
(वेदके) सिद्धांतों न जाननेवालेको घुआँ देख आग (होने की बात) 
न ग्रहण करनी चाहिए ।' 

"(बेंदके फंदेसे) रहित (वेद-बचनोंके) गुण या दोषकों न जानतें- 
वाले सहज प्राणी (+नसीथे-सादे आदमीके मत्थे वेद झ्ादिकी प्रमाणता « 
रूपी) ये सिद्धान्त विकट पिज्ञा्र किसने थोषे ? ”' 

झनन्‍्तमें घर्मकीतसिने मीमांसकोंके प्रत्यक्ष, अनुमान जैसे प्रमाणोंकों छोड़ 
“क्पौरुषेय वेद के वचनपर झाँख मूँदकर विश्वास क़रनेकी बातपर जोर 
देनेका जबर्दस्त खंडन एक दृष्टान्त देकर किया--क्रोई दुराचारिणी 
(स्त्री) परपुरुषके समागमके समय देखी गई, और जब पतिने उसे डाँटा, तो 
उसने पासकी स्त्रियोंकों संबोधन करके कहा,-- देखती हो बहिनों ! मेरे 
पतिकी बेवक्फीको ? मेरी जैसी धर्मपत्नीके वचन (--शब्द-प्रमाण पर 
विद्वास न कर वह अपनी आाँखोंके दो बुलबुलों (--अ्त्यक्ष और पझनु- 
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मान) पर विश्वास करता है ।"' 


(५) अ-दहेतुवाद खंडन--कितने ही ईश्वरवादी भौर सन्देहवादी 


दार्शनिक विद्वमें कार्य-कारण-नियम या हेतुवादकों नहीं मानते । इस्ला- 
भिक दाइंनिकोमें ग्रश-अरीने का्य-कारण-नियमकों ईइवरकी सर्वेशक्तिमत्ता 
में मारी बाघा समभा, झौर इसे एक तरह भौतिकवादकी छिपी हिमायत 
समझ, बतलाया कि चौोजोंके पैदा होनेमें कोई कारण पहिलेसे उपत्यित 
नहीं; अल्ला मियाँ हर वस्तुकों हर वक्‍त बिलकुल नई--असतूसे सतके 
रूपमं--अनाते हैं । भ्ज्अरीके झ्तिरिकत कुछ सन्देहवादी प्राघुनिक और 
प्राचीन दाझनिक भी हैं, जो विश्वकी वस्तुओंकी रचनामें किसी प्रकारके 
कार्य-कारण नियमको नहीं मानते । वह कहते हैं, चीजें त किसी कारणसे 
बनती हैं, और न तुरन्त नष्ट हुए अपने पूर्वंगामीके स्वभाव आदियें 
सदुश् उत्पत्ति होनेके किसी नियमका अनुसरण करती हैं। वह कहते 


“ (जैसे) काँटे आदिमें तीक्णता आदिका (कोई) कारण नहीं, उस्ती 


तरह (जगत्में) यह सब कूछ बिना कारण (प्न-हेतुक) है ।'' 

धर्मकीत्ति उत्तर देते हें-- 

जिसके (पहिलें) होनेपर जो (बादमें) जन्मे, अबवा (जिसके) 
विकारसे (जिसको) विकार हो, वह उसका कारण कहा जाता है, और 
वह इन (काँटों)में भी है ।''" 

हर उत्पन्न होनेवाली चीजको बिलकुल नई बौद्ध दा््निक भी मानते हैं, 
किन्तु वह उन्हें क्षण-विनाशी विन्दुओओके प्रवाहका एक विन्दु मानते हैं, झौर 
इस प्रकार कोई वस्तु-विन्दु ऐसा नहीं, जिसका पूर्व और पदचादू-गामी विन्‍्दु 


.__ प्रमाणबात्तिक-स्ववृत्ति १३३७ “सो स्वासिना 'परेण संगता त्व- 


बुदव॒दयों: प्रत्येति |” 
“ब्र० वा० २।१८०-१८१ "वहीं २१६१-१८२ 


का 


घमंकीत्ति ] भारतीय दहान ष्न्०्प्ू्‌ 


, न हों। यही पूर्वगामी विन्दु कारण हैं और पदचादूगामी झपने पूर्वंगामी 
बिन्दुके स्वभावसे सादृश्य रखता है; यदि यह नियम न होता, तो झ्ाम- 
खानेवाला झ्ामकी गुठली रोपनेके लिए ज़्यादा ध्यान न देता । एक भाव 
(5-वस्तु) के होनेपर ही दूसरे मावका होना, तथा हर एक वस्तुकी अपने 
पूर्वगामीके सदुद्या उत्पत्ति, यह हंतुबादको साबित करता है। जबतक विद्ववमें 
सर्वत्र देखा जानेबाला यह उत्पत्ति-अवाह झौर सदृद्य-उत्पत्तिका नियम 
विद्यमान हे, करा कआ झहेतुवाद बिलकुल गलत माना जायेंगा । 

(६) जैन अनेकान्तवादका खंडन--जैन-दर्शनके स्याद्वाद या 
अनेकान्तवादका जिक हम कर चुके हैं। इस वादके भनुसार घड़ा घड़ा भी 
हैं और कपड़ा भी, उसी तरह कपड़ा कपड़ा भी है भौर घड़ा भी। इसपर 
धर्मकीत्तिका प्रार्केप है-- 

“यदि सब वस्तु (झपना झौर झन्य) दोनों रूप हैं, तो (दही दही ही 
है, ऊँट नहीं, भ्रथवा ऊंट ऊंट ही है दही नहीं, इस तरह दहीमें) उसकी 
विशेषताकों इन्कार करनेसे (किसीको) दही खा' कहनेपर (वह) क्‍यों 
उँटपर नहीं दौड़ता ? (--भाखिर ऊँटमें भी दही वैसे ही मौजुद है, जेसे 
दही में) । 

“यदि (कहो, दहीमें) कुछ विज्ेषता है, जिस विशेषताके साथ (दही 
वर्तमान है, ऊँट नहीं; तब तो) वही विश्येषता अन्यत्र भी हैं, यह (बात) 
नहीं रही, और इसीलिए (सब वस्तु ) दोनों रूप नहीं (बल्कि अपना ही 
प्रपना है, भौर)पर ही (पर हैं)। ै 

घर्मकीत्तिके दर्शनके इस संक्षिप्त विदरणकों उनके ही एक पद्चके साथ 
हम समाप्त करते हं-- ' 

“बेंद (>-प्रंथ)की प्रमाणता, किसी (ईदवर )का (सृष्टि-) कर्तापन 
(-+कर्तुवाद ), स्नान (करने ) में धर्म (होने )की इच्छा रखना, जातिवाद 
(>-छोटी बड़ी जाति-पाँत)का घमंड, भर पाप दूर करने के लिए 





"चु० चबा० १ १८०-१८९ 


घ०६ दहानत-दिग्ददान [ प्रध्याय १८ 


(शरीरको ) सन्ताप देना (“उपवास तथा ज्ञारीरिक तपस्पाएं करना ] ः 
य॑ पाँच हैं, अभ्रकल-मारें (लोगों)की मूर्खता (--जड़ता) की निश्ञा- 
नियाँ ।' 


' प्रमाणवात्तिक-स्वव॒त्ति १३४२- 
'बेंदप्रामाष्यं कस्यचित्‌ कतृुंवाद: स्नाने घर्मेच्छा जातिवबादावलेप: । 
संतापारंभः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पंच लिगानि जाडये।॥। 


एकोनविंश अध्याय 
गोडपाद ओर 


(सामाजिक परिस्थिति)--घर्मकीत्तिके बाद हम शान्तरक्षित, 
कमलशील, ज्ञानश्री जैसे महान्‌ बौद्ध दा निकोंको पाते हैं। वैसे ही ब्राह्मणोंमें 
जी शंकरके अतिरिक्त और कई बातोंमें उनसे वढ़चढ़कर उदयन, गंगेदा जैसे 
नैयायिक; तथा पार्थसारथी जैसे मीमांसक झौर वाचस्पति, श्लीहष एवं 
रामानुज जैसे वेदान्ती दानिक हुए हैं। इनसे भी महत्त्वपूर्ण स्थान काइ्मीर 
के शव दार्शनिक वसुगुप्तका है, जिन्होंने बौद्धोंके विज्ञानवादको तोड़े-मरोडे 
बिना, उसे स्पत्द करनेवाले (+-लहरानेवाले ) क्षणिक विज्ञानकें रूप ही में 
ले क्षिया; और बौद्धोंके झालय-विज्ञान ( >-समष्टिस्पेण विज्ञान ) को शिंव 
नाम देकर अपने दर्शंनकी नींव रखी । इन दार्शनिकोके बारेंमें लिखकर हम 
प्रंवको भौर नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि अमी ही इसके पूर्वनियत भाकारको 
हम बढ़ा चुके हैँ, भौर एकाघ जगह ग्रंयका जरूरतसे ज्यादा विस्तार करनेमें 
हम इसलिए भी मजबूर थे, कि वह विषय हिन्दीमें प्रभी प्लाया नहीं हैं । 
अंत हम ग्रद्वत वेदात्तके संस्थापक दाशनिकोंके बारेमें ज़िलें बिना मारतीय 
दर्शनसे विदाई नहीं ले सकते । 

उपलिषदुके दा्शनिकों और वादरायणका क्या मत था, इसके वारेमें 
हम पहिले काफी लिख चुके हैं, वहाँ यह भी जिक्र झा चुका हैं, कि इन 
दादोनिकोके विचारोंको विशिष्टादईती ( भूत-चेतन-सहित-ब्रह्मा-वादी ) 
रामानुज अपेक्षाकृत अ्रधिक ईमानदारीसे प्रकट करते हैं; हाँ, वादरा- 
बणके दोषोंकों कुछ बढ़ाचढ़ाकर लेते हुए। वादरायणने खुद दूसरे दर्शनों 
ग्रौर विशेषकर वौदधोंके प्रहारसे उपनिषद्‌-दर््कषको बचानेके लिए भ्रपना 








नहा 


छण्ध दर्शान-दिग्दर्शन [ प्रध्याय १६ 


प्रंथ लिखा था| न्याय-वैशेषिकके बाद' चल रहे थे, उनके छिलाफ़ वौद्धोंका , 
प्रतिबाद जारी हुआ; उपनिषद्‌-वेंदान्तका वाद चल रहा था और उसका 
प्रतिवाद' बौद्ध कर रहें थे । सदियों तक वाद-प्रतिवाद चलते रहे, भौर 
दोनसे प्रभावित एक तौसरा बाव--संवाद--न पैदा हों यह हो नहीं 
सकता था। पुराने न्‍्याय-वैशेषिक वादों तथा दिग्नाग धममंकीत्तिके प्रतिवादोसे 
मिलाकर गंगेश (१२०० ई० )कों हम एक नये तकंश्ास्त्र (नल्‍नव्य-न्याय, 
तत्त्वचिन्तामणि ) के रूपमें संवाद उत्पन्न करते देखते हैं, जिसमें पुराने स्याय- 
वेशेषिककी बहुतसी कमजोर बातोंको छोड़नेका प्रयत्न किया गया है । वसु- 
गुप्तने तो अपने झेवदर्शनमें ब्राह्मण कि ईदवर (>5जझ्षिव ) और बौद्दोंके क्षणिक 
विज्ञानकों ले एक झलग संवाद तैयार किया । उपनिषद्‌ और वादरायणकी 
परम्पराम भी वाद, प्रतिवाद बिना अपना प्रभाव जमाए नहीं रह सकते थें, 
और इसीका नतीजा था, गौडपादका बुद्धके प्रनुचर-दार्शनिकों नागार्जुन 
और झसंगकी शरणमें जाना। गौडपाद ग्रसंगकों न छोडते हुए भी नागार्जुनके 
भून्यवादके बहुत नजदीक हें, झौर “द्विपदांवर” (मनुष्योंम श्रेष्ठ) “संबद्ध” 
के प्रति भ्पनी भक्ति खुले शब्दोंमें प्रकट करते हैं। उनके झनुयायी 
(अक्षिष्य ? ) शंकर असंगके नजदीक हें, भर साथ ही इस बातकी प्री 
कोशिञ करते हैं, कि कोई उन्हें वौद्ध न कह दे | 

क्षंकर उस युगके थोड़े बाद पैदा हुए, जिसमें कालिदास-मवमभृति- 
वाण जैसे कवि, दिग्नाग-उद्योतकर-कुमारिल-धर्मकीत्ति जैसे दार्शनिक 
हुए । राजनीतिक तौरसे यह उस युगका झारंभ था, जब कि भारत 
पतन झौर चिर-दासता स्वीकार करनेकी जोरसे तैयारी कर रहा था । 
हर्षवर्घनका केन्द्रीकृत महान्‌ साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो चुका था, झौर पुराने , 
ग्रामीण प्रजातंत्र और कबीले (--प्रान्तों) तथा जातियोंकी प्रतिद्धंदितामें 
पलती मनोवृत्ति आन्तरिक विग्रहको प्रोत्साहन तथा बाहरी ग्राक्मणको 
निमंत्रण दे रही थी। हम इस्लामिक दर्शनके प्रकरणमें बतला चुके हें, 


& 'जुफल्छा5. * है तमंत्ताल्डांड " 8 प्राल्डांड, 


गौडपाद ] भारतोय दशन द्दक हैं, 


कि कँसे सातवीं सदीके दूसरे पादमें दुनियाकी दो खानाबदोश पद्मपालक _ 
जातियाँ--तिब्वती और अभरब--भपने निर्मीक, निष्दुर तथा बहादुर 
योदाझंको संगठित कर एक मजबूत सैनिक शक्ति बन, सभ्य किन्तु पुस्त्व- 
हीन देशोंकों परास्त कर उनके सर्वस्वपर ग्धिकार जमानेंके लिए दौड़ 
पड़े । गौडपाद भ्ौर हंकरका समय वह था, जब कि अभरव झौर- 
तिव्वतका पहिला जोश खतम हो गया था, झौर लोड-चंनू-गम्बों (६३०० 
६६८ ई०) तथा खलीफ़ा उमर (६४२-४४ ई०)की विजयी तलवारें 
झपने सम्यानोमें चिर-विश्राम कर रही थीं और उनके सिहासनोंकों ठि- 
स्रोड-दे-चंनू (८५०२-४५ ई०) तथा खलीफ़ा मामून्‌ (८१३-३ ३ ई० ) 
जैसे कोमल-कला झौर दर्दानके प्रंमी भलंकृत कर रहे थे । मामनके समय 
झरबी माषाको जिस तरह समृद्ध बनाया जा रहा था, ठिल्लोड-दे-चंन के समय 
उसी तरह भारतीय बौद्ध साहित्य और दर्शनके झनुवादसे तिब्वती भाषा 
मालामाल की जा रही थी। यही समय था जब कि नालंदाके दाशनिक 
शान्त-रक्षित--जों कि वस्तुतः अपने समयके भारतके झ्द्वितीय दार्शनिक 
धे- आखिरी उम्नमें तिब्बतर्मे जा उस वर्बर जातिकों दुःखबादी दश्शनके 
साथ सम्यताकी मीठी घृंठ देकर सुलाना चाहते थे। फर्क इतना था जरूर कि 
प्ररवोंकी तलवारकों वगदादमें ठंडी पड़ते देख; उसे उठानेवालें (मराको- 
वासी) बर्बर तथा मध्य एसियाके तुर्क, मगल जैसी जातियाँ मिल जाती 
हैं, बर्योंकि वहाँ इस्लामकी व्यवहारवादी शिक्षा तथा एक 'खास उद्देश्य के 
लिए जगत्‌-विजय-झाकांकषा थी; लेकिन बेचारे ख्रोड़-चुंनुकी तलवारके साथ 
वैसा “खास उद्देशय' न होनेसे वह किसी दूसरेकों अपना मार वहन करनेके 
लिए तैयार नहीं कर सकी | 

बगदादमें अरबो तलवारका जो शान्ति-होम किया जा रहा था, उसके 
पुरोहितोंमें कुछ भारतीय भी ये, जिन्होंने ग्रबोंकों योग, गणित, ज्योतिष, 
वैद्चकके कितने ही पाठ पढ़ाये; किन्तु जैसा कि मेंने अभी कहा, वह झान्त नहीं 
हुई, उसने सिर्फ हाथ बदला और किसी अरबकी जगह महम्‌द गज़नवी झौर 
मुहम्मद गोरी जैसे तुकोंके हाथमें पड़कर भारतकों भी झपने पंजेमें ले दबोचा। 
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पह वह समय था, जब कि भारततमें तंत्र-मंत्रका जबर्दस्त प्रचार हो रहा " 
था, और राजा घरमंपाल (७६८-८०६)के समकालीन सरहपाद' (८०० 
ई०) जैसे तांत्रिक सिद्ध अपनी सिद्धियों और उनसे बढ़कर पझ्पनी मोहक 
हिल्दी-कविताप्रोंसे जनता झौर शासकवर्गका ध्यान भ्रपती ओर झाकवित 
कर रहे थे । शताब्दियोंसे धर्म, सदाचारके नामपर “मानव की झपनी सभी 
प्राकृतिक भूलों--विशेषकर यौन सुल्ों--के तृप्त करनेमें बाघा-पर-बाघा 
पहुँचाई जाती रही । ब्रह्मचययं और इन्द्रिय-निग्रहके यश्ोगान, दिखावा तथा 
कौत्ति-प्रलोभन द्वारा भारी जन-संल्याकों इस तरहके प्रप्राकृतिक जीवनकों 
अपनानेके लिए मजबूर किया जा रहा था। इसौका नतीजा या, यह तंत्र- 
मार्ग, जिसने मद्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा (झराबके प्याला रखने झादिके 
लिए हाथ हारा बनाए जानेवाले खास चिह्न )--इन पाँच मकारोंको मुक्ति- 
का सर्वेश्रेष्ठ उपाय बतलाना शुरू किया । लोग बाहरी सदाचारके डरसे 
इवर आानेमें हिचकिचाते थे, इसलिए उसने डबल (--दुहरे) सदाचारका 
अचार किया--मैरवी-चक्रमें पंच मकार ही महान सदाचार है, ग्रौर उससे 
बाहर वह भाचार जिसे लोग मानते जा रहे हे । एक दूसरेसे बिलकुल 
उलटे इस डबल सदाचार के युगमें यदि शंकराचार्य जैसे डबल-दर्शन-सिद्धान्ती 
'पैदा हों, तो कोई झाइचर्य नहीं । 

भ्रार्थिक तौरपर देखतेसे यह सामन्‍्तों-महन्तों भौर दासों-कम्मियोंका 
समाज था। इनके वीचमें वनिया भौर साहकार भी थे, जिनका स्वार्थ क्षासक 
_पामत्त-महन्त--से अलग न था; और उन्हींकी माँति यह भी डवल सदा- 
चारके झ्षिकार थे। झासक झौर सम्पत्तिमान वर्ग विलासके नये-तये साधनोंके 
आाविष्कारोंमें तथा देस-कम्मी वर्गके अपने खून-पसीने एक कर उसे जुटानेमें 
ता वा ।7एक ख़ाते-ल्ाते मरा जा रहा था, दूसरा भूखसे तड़फतें- 
तड़फतें; एक झोर अपार एद्वर्य-लक्ष्मी हँस रही थी, दूसरी झोर नंगी-सूल्ती 
जनता कराह रही थी। यह नाटक दिल रखनेवाले व्यक्तिपर चोट पहुँचाए 
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न्‍ बिना नहीं रह सकता बा; भर चोट लाया दिल दिमागको कुछ करनेके 

' लिए मजबूर कर सकता था। इसलिए दिल-दिमागको बेकाबू न होने देनेके 
लिए एक मूल-मुलैयाकी जरूरत थी, जिसे कि इस तरहके शोर समयोंमें 
पहिले भी पैदा किया जाता रहा भौर झब भी पँदा किया जा रहा हैँ । 
गौडपाद तथा शंकर मी उसी भूल-मुलैयाके बाहन बने । 


6 १-गौदपाद (५०० ई०) 


१९, जीवनी--शंकरके दर्शनके मूंलको इंढ़नेके लिए हमे उनके पुत्- 
मामी गौडपादके पास जाना होगा । झंकरका जन्म ७८८ ई० झौर मृत्यु 
८२० ई० हैं । म० म० विधुशेलर भट्टाचायं ' नें गौडपादका समय ईसाकोी 
वाँचवीं सदो दौक ही निश्चित किया हूँ । गौडपादके जीवनके बारेमें हमें 
इससे क्यादा कुछ नहीं मालूम है, कि वह नरमंदाके किनारे रहते थे | नर्मदा 
मध्यप्रान्त, मालवा और गुजरात तक बहती चली गई हूँ, इसलिए यह भी 
कहना आसान नहीं है, कि गौडपादका निवास कहाँपर था । 

२, कृतियाँ--गौदपादकी कृतियोंमें सबसे बड़े शंकर हीं हैं, जिनके 
दोक्षा-गुठ यद्यपि गोविद थे, किन्तु निर्माता निस्संदेह गौडपाद थे; किन्तु 
उनके झतिरिक्त गौडपादका एक दर्शन-प्ंथ आगमसश्ास्त्र या साण्डूक्य- 
कारिका हैं । ईइवरक्ृष्णकी सांड्यकारिकापर भी गौडपांदकी एक छोटीसी 
टीका (वृत्ति) है, किन्तु वह मामूली तथा बहुत कुछ माठर बुत्तिसे ली गई 
है । माण्डुक्य-कारिकार्में चार भ्रध्याय हैं, जिनमें पहिला ग्रध्याय ही माण्ड्- 
बय-उपनिषद्से संबंध रखता हैं, नहीं तो बाकी तीन भ्रध्यायो्में गौडपादने 
अपने दार्शनिक विचारोंकों प्रकट किया हैं । द 

गौंडपादका माण्डक्य-उपनियद्पर कारिका लिखता बतलाता है, कि 
वह उपतिषदकों अपने दर्शनसे संबद्ध मानते हैं, लेकिन साथ ही वह 
छिपाता नहीं चाहते, कि बुद्ध भी उनके लिए उतन ही ही श्रद्धा भौर 
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सम्मानके भाजन हूँ। चौथे अध्याय (“झलातश्ञान्ति-प्रकरण” जो कि पे 
वस्तुत: बौद्ध विज्ञानवादका एक स्वतंत्र प्रकरण ग्रंथ हैं) की प्रारंभिक 
कारिकाममें ही वह कहते हें---“में द्विपदू-वर' (--मनुष्य-अ्रेष्ठ ) को 
प्रणाम करता हूं, जिसने झपने झाकाण जैसे विस्तृत ज्ञानसे जाना ( --संवृद् 
किया ), कि सभी घर्म (--भाव, वस्तुएं ) भ्राकाश-समान (>-गगनोपम ) 
ग॒न्‍्य हूँ ।” इसी प्रकरणकी १६वीं कारिकामें फिर चुद्धका नाम लिया 
गया हूँ । इसके भ्रतिरिकत भी उन्होंने बुद्धके उपदेश करनेकी बात दूसरी 
कारिका (४।२)में की है। ४२वों (४/४२) कारिकामें वह फिर बुद् झौर 
£०वींमें “अग्रयान” (--महायान) का नाम लेते हैं। ६८वीं भौर ६ €वींमें 
बुद्धका नाम ले (नागार्जुनकी भाँति) कहते है कि सभी वस्तुएं स्वमावत:ः 
शुद्ध अनावृत्त हें, इसे बुद्ध और मुक्त जानते है। भ्रन्तिम कारिका (४१००) 
में वह फिर पर्यायसे बुड़की वंदना करके अपने ग्रंथकों समाप्त करते हैं । | 
शकरन माण्ड्क्य-उपंनिषदुपर भाष्य करते हुए इन स्पष्ट बौद्ध प्रभावों- 
को हटानेकी निष्फल चेष्टा की है ।  * 
गौडपादका माण्ड्क्य-उपनिषद्कों ही कारिका लिखनेके लिए चुनना 
जास मतलबसे मालूम होता है। (१) माष्डक्य एक बहुत छोटी सिर्फ 
प्रच्चीस पंक्तिकी उपनिषद्‌ है, जिससे वहाँ उन्हें अपने विचारोंकों ज्यादा 
स्वतत्रतापूर्वक प्रकट करना झासान था; (२) माण्डक्यमें सिर्फ झोम्‌ 
झोौर उसके चारों प्रक्षरोंस झ्ात्मा (--जोव )की जाग्रत झादि चार 
' भ्रवस्थाझ्ोंका वर्णन किया गया है; यह ऐसा विषय था, जिसमें उनके 
माध्यमिक-योगात्नारी विचाारोंके विकृत होनेकी संभावना न बी; (३) 
इसमें आत्माके लिए अनदृष्ट, अ-व्यवहायय, अ-ग्राह्म, झ-लक्षण, अ-चिन्त्य 
आदि जो विज्येषत आए हूँ, वह नागार्जुनके माध्यभिक-तत्त्वपर भी लागू 
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होते हैं । गौडपादकी चेंष्टा थी, बौद्ध दर्शतका पलड़ा भारी रखते हुए 
& उपनिषद्सते उसका संबंध जोड़ना । शून्यवादके प्रपनानेमें उन्हें क्षणिक 
प्र-क्षणिकके भाड़ेमें पड़नेकी ज़रूरत न थी | शंकरने भी बौद्ध दार्शनिक 
विचारोंसे पूरा फायदा उठाया, किन्तु वह उसे सोलहो झाने उपनिषद्की 
चोज बनाकर वैसा करना चाहते थे । हाँ, साथ ही वह उसे बुद्धिवादके 
पास रखना चाहते थे, इसलिए उन्हें योगाचारके विज्ञानवादकों प्रपनाना 
पड़ा, किन्तु, विज्ञान (5-चित)-तत्त्वकी घोषणा करते हुए उन्हें क्षणिक, 
प्रक्षणिकमेंसे एक चुनना था, शंकरनें ग्न-क्षणिक (नित्य) चित्तन्तत्त्व 
स्वीकार कर झपनेको शुद्ध ब्राह्मण दार्शनिक साबित करनेंका प्रयत्न 
किया । 

३. दाशंनिक विचार--यहाँ हमें गौडपादके उन विचारोमसे कुछके 
बारेमें कहना है, जिनको झ्राधार बताकर शंकरने अपने दर्घानकी इमारत 
खड़ी की।.. 

... जगत्‌ नहीं--कोई वस्तु न भपनेसे जनमती न दूसरेसे ही; (जो) 

कोई वस्तु विद्यमान, भविद्यमान या विद्यमान-प्विद्यमान हैं, वह (भी) 
नहीं उत्पन्न होती ।''' जो (वस्तु) न झादियें है, न प्रन्तमें, वह वत्तुमान- 
कालमें भी वैसी ही है; भूठेकी तरह होती वह भूठी ही दिखाई पड़ती हैं ।' 

सब माया-- वस्तुएं जों जनमती कही जाती हैं, वह पक्षमसे ही न 
कि वस्तुत: । उनका जल्म मायाहूपी है, और मायाकी कोई सत्ता नहीं।' 
“जैसे स्वप्नमें चित्त मायासे (द्रष्टा और दृश्य) दो रूपोर्मे गति करता है, 
वैसे ही जाग्रतमें भी चित्त मायासे दो रूपोमे गति करता है 

जीव नहीं--' जैसे स्वप्नवाला या मायावाला जीव जनमता गौर मरता 
(स्रा दीखता हैं) उसी तरह यें सारे जीव हे भी झौर नहीं भी हैं ।' 

परमतत्त्व-- वाल बुद्धि (पुरुष) है', ननहैं, है-त है और ननहं- 
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न-न हैं इन (चारों कोटियों)में चल, स्थिर चल-स्थिर, नचल-नस्थिर- 
के तौरपर (वास्तविकताकों) छिपाते हैं। इन चारों कोटियोंकी पकड़से 
मगवान्‌ (5-परमतत्त्व ) सदा ढेके उन्हें नहीं छवाई देते । जिसने उसे देख 
लिया वही सर्वद्रष्टा है।' 

गंकरके सारे मायावादकी मौलिक सामग्री यहाँ मौजूद है | भौर विज्ञा 
नवाद ?---! 

“जैसे फिरती बनेठो सीधी या गोल झादि दीखती है, वैसे हो विज्ञान 
द्रष्टा और दृदय जैसा दीखता है।"* 

गौडपाद मानते हे कि (१) एक अद्य (विज्ञान) तत्त्व है जो शंकर- 
के ब्रह्मकी अपेक्षा नागार्जुनके शुन्यके ज्यादा नजदीक हैं; (२) जगत्‌ 
माया और श्रम मात्र हैं; (३) जीव नहीं हैं, जन्म, मरण, और कर्मं- 
भोग किसीको नहीं होता । ये विचार “ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या जीव ब्रह्म 
ही है” से काफी भ्रन्तर रखता है, झोर वह भन्तर बौद्ध शन्यवादके पक्षमें है। 

$ २-शंकराचार्य (७८८-८२०ई०) 

१. जीवनी--्षंकरका जन्म ७८८ ई०में मलाबार (केरल) में 
एक ब्राह्मण कुलमें हुआ था। झभी शंकर गर्भमें ही थे कि उतके पिता 
क्षिवगु रुका देहान्त हो गया, भौर उनके पालन-पोषण तथा बाल्य-शिक्षाका 
: मार माताके ऊपर पड़ा | यह वह समय था जब कि वौद्ध, ब्राह्मण, जैन सभी 

धर्म झधिकसे अधिक लोगोंकों साधु बनानेकी होड़ लगाए हुए थें। आठ 
वर्षके बालक झंकरके ऊपर किसी संन्यासी गोविन्दकी नजर पड़ी, भर उन्होंने 
उसे चेला बनाया । जैसा कि पहिले कह चुके हें, गोविन्दके दीक्षागुढु होनेपर 





द ' वहीँ ४॥४३, ८४; तुलना करो “न सप्नासन्न सदसन्न चाप्यन- 
न हम । चतुध्कोटिविनिर्मुक्त तत्व॑ साध्यमिका जगुः ।”-.-सर्ववर्शन 


संग्रह (बोद्-दर्शन) । * झागम० ४४७ 


ष 


. ज्वॉकराचार्य ] भारतीय दहन घर 


भी हांकरके “शिक्षागुरु” गौंडपाद बतलाये जाते हैं । एकसे झ्धिक दंंकर- 
दिग्विजयोंमें शंकरके भारी भारी शास्त्रार्थों, उनकी दिव्य प्रतिभा गौर 
चमत्कारोंका जिक्र है; किन्तु हर एक धर्ममें अपने भ्राचार्यके बारेमें ऐसी 
कथाएँ मिलती हैं । हम निश्चित तौरसे इतना ही कह सकते हैं, कि शंकर 
एक मेघावी तरुण थें, बत्तीस वर्षकी कम प्रायुमें मृत्युके पहिले वेदान्त और 
दस प्रधान उपनिषदोपर सुल्दर और विचारपूर्ण भाष्य उनकी प्रतिभाके 
पक्के प्रमाण है । ज्ञास्त्रायके वारेमें हम इतना ही कह सकते हैं, कि शंकरके 
समकालीन शान्तरक्षित ही नहीं, उनके बादके भी कमलशील (८४० ई०), 
जितारि (१००० ई० ) जैसे महान्‌ दार्शनिक उनके बारेमें कुछ नहीं जानते । 
जान पड़ता है, बौद्धोंके तकंशसे कुछ वाणोंको लेकर शंकरने अलग एक छोटा 
सा शास्त्रागार तैयार किया बा, जिसका महत्त्व श्ञायद सबसे पहिले वाचस्पति 
मिक्र' (८४१ ई० )को मालूम हुमा; किन्तु वह तब तक गुमनाम ही पड़ा 
रहा, जब तक कि तुकॉके झाक़रमणसे त्राण पानेके लिए वौद्ध-दर्शनके नेताोंने 
भारतकों छोड़ हिमालय और समद्रपारके देशों भाग जाना नहीं पसन्द 
किया | हाँ, इतना कह सकते हैं, कि बौद्ध भारतके प्रन्तिम प्रधान शझाचार्य 
या संघराज शाक्य मद (११२७-१२२४ ई० )के मारत छोड़ने (१२०६ 
ई०) से पहिले शंकरकों औहर्ष' (११६८ ई०) जैसा एक और जबदंस्त 
वरदान मिल चुका था| 
२, शंकरके दाशनिक विचार--बंकरने वैसे तो भ्रपने विचारोंकी 
छाप अपने सभी ग्रंथोपर छोड़ी है; किन्तु वेदान्तसूत्रके पहिले चार सूत्रों 
(चतुः सूत्री )के भाष्यमें उन्होंने अधिक स्वतंत्रताके साथ काम लिया है । 
बौद्धोके संवति-सत्य झौर परमार्थ-सत्यको अपना मुख्य हथियार बनाकर 


' झंफरके बेदान्त-भाष्यकी टीका (भामती) रचथिता | 
* शंकरके सिद्धास्तपर, किम्तु गौडपादकी भाँति नागार्जुनके शु्यवाद- 


: से पझ्रत्यन्त प्रभावित-प्रंय “जंडन-लंड-खाश के रचथिता तथा कनउज-- 


झपिपति जयचंदके सभा-पंडित । 


पर दर्वान-दिग्दशन [ प्रष्याप १६ 


ब्रह्मको ही एकमात्र (--दवत ) सत्‌ पदार्थ मानते हुए उन्होंने व्यवहार-सत्पके 
तौरपर सभी बुद्धि और अ-ब॒द्धि-गम्य ब्राह्मण-सिद्धांतों को स्वीकार किया । 

(९) शब्द स्वत: प्रमाण--झब्द ही स्वत: प्रमाण है, दूसरे प्रत्यक्ष, 
अनुमान भ्रादि प्रमाण शब्द (--बेंद )की कृपासे ही प्रमाण रह सकते हैं-- 
मीमांसकोंकी इस ग्रंध-पकड़को व्यवहारमें शंकर भी उसी तरह मानते हैं। 
एक ताकिक किसी दांतको अपने तकंबलसे सिद्ध करता है, दूसरा प्रधिक 
: तर्क-कुशल उसे गलत साबित कर दूसरी ही बातको सिद्ध कर देता है; इस 
तरह तकके हम किसी स्थिर स्थानपर नहीं पहुँच सकते । सत्यकी प्राप्ति 
हमें सिर्फ उपनिषद्से ही हो सकती है। तक मुक्तिकों हम सिर्फ उपनिषद्के 
झभिप्रायकों ठौकसे सममनेके लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। शंकरके 
भनुसार वेदान्त-सिद्धान्तोंकी सत्यता तक॑ या युक्तित (--बुद्धि ) पर नहीं 
तिर्भर करती, बल्कि वह इसपर निर्भर है कि वह उपनिषत्‌-प्रतिपादित है । 
इस प्रकार प्रमाणके बारेमे शंकरके वही विचार थे, जो कि जैमिनि और कमा- 
रिलके, भौर जिनके खंडनमें धमंकीत्तिकी युक्तियोंको हम उद्धृत कर चुके हैं। 

(२) ब्रद्म ही एक सत्य--अनादि कालसे चली झाती अविद्या (क< 
अज्ञान ) के कारण यह नाना प्रकारका भेद प्रतीत होता हैं; जिससे ही यह जन्म 
जरा, मरण आदि सांसारिक दुःख होते है । इन सारे दुःखोंकी जड़ काटनेके 
लिए सिर्फ एक पग्रात्मा ही सत्‌ है, यह ज्ञान ज़रूरी हैं। इसी झात्माकी एकता 
या ब्रह्म-अद्वेतके ज्ञानके प्रतिपादनको हो शंकर अपने ग्रंथका प्रयोजन बतलाते 
हैं ।' वह ब्रह्म सत्‌ (5-प्रस्तित्व |-मात्र, चित्‌ (--चेतना) और झनन्द- 
स्वरूप हैं। सत्‌-चित्‌-, झानन्द-स्वरूपता उसके गुण हें और वह उनका गुणी । 
यह बात ठीक नहीं; क्योंकि गुण-गुणीकी कल्पना भेद--दैत--को लाती है; 
इसलिए वह किसी विशेषण--गुण--से रहित निविश्येष चित-मात्र है । 
सभी मानसिक झौर शारीरिक वस्तुएं विलीन, परिवर्तित होती जाती हें, 
भ्ौर उनके मीतर एक झपरिवतंनीय परम-सत्‌ बना रहता है। दूसरे सारे 


' शंकर वेदात्त-भाष्य १३॥१७ 





झंकराचार्य ] भारतोय वद्गंन दर७ 


दर्शन प्रमाणोंकी खोजमें है, जिसमें कि वे बाहरी वस्तुप्रोंकी सत्यताका पता 
लगा सकें; किन्तु बेदान्त बाहरी दृश्यों (--वस्तुष्ों)की तहमें जो चरम 
परम-सत्य है, उसकी खोज करता हैं; इसीलिए वेदान्तके सामने दूसरे 
शास्त्र तुच्छ हैं । 

(३) जीव ओर अविद्या--बरहाही सिर्फ एक तत्व है, भेद--ताना- 
पत--का रुयाल गंलत है, इसे मान लेनेपर उससे भिन्न कोई ज्ञाता---जोब--- 
का विचार ठीक नहीं रहता । “में जातता हूँ --यहाँ जाननेवाले “में का 
जो भ्रनु भव हमें होता है, उससे जीवका प्रस्तित्व सिद्ध होता है, यह कहना ठीक 
नहीं हैं ।इस तरहका झनुभव तथा उससे होनेवाले जीवका ज्ञान केवल 
अआात्तिमात्र है, उसी तरह जैसे सीपमें चाँदी, रस्सीमें साँप, मुगतृष्णावाले 
बालूमें जलका प्रत्यक्ष-अनुभव तथा ज्ञान अआान्तिके सिवा कुछ नहीं। ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ञेयके मेंदोंकों छोड़ सिर्फ प्रनुभवमात्र हम ले सकते हैं; क्योंकि भेंदके 
झादि और अन्त भी न होनेंसे, वर्तमानमें भी अस्तित्व न रखनेके कारण अनु 
भव मात्र ही तीनों कालोंमें एकसा रहता है; फिर ग्रनुभवमात्र--सत्तामात्र 
--चअह्य हो हैं । ग्रतएव ब्रह्मके अतिरिक्त भेद-प्रतिपादक “में मनुष्य हूँ इस 
तरहका मनुष्यता आदिसे युक्त पिडमें ज्ञाताका ख्याल केवल अध्यास (+- 
भ्रम) मात्र है । ज्ञाता उसे कहते हैं, जो कि ज्ञानकी क्रिया करुता है । क्रिया 
करनेवाला निविकार नहीं रह सकता, फिर ऐसे विकारी जीवकी सारे 
विकारंके बीच एकरस, साक्षी, चित्‌-मात्र तत्त्वमें कहाँ गुंजाइश हों 
सकती है ? फिर ज्ञेय (--बाहरी पदार्थों )के बिना किसीको ज्ञाता नहीं 
कह सकते । झ्ागे बतायेंगे कि ज्ञेय, दृष्य, जगत्‌ सिर्फ भ्रममात्र हें। “में 
जानता हूँ” यह अनुभव सब भअ्वस्थामें नहीं होता, सुषुष्ति (+>गाढ़ 


: +तावव्‌ गर्जन्ति ज्ञास्त्राणि जम्दुका बिपिते यथा । 
न॒गर्जति महाशक्ितर्यावद्‌ वेंदान्त-केसरी। 
(तब तक ही दूसरे ज्ञास्त्र जंगलमें स्थारकी तरह गजंते हें, कब 
तक कि महावती वेवान्त-सिंह नहीं गर्जता।).... « 
भर 


ष्श्ड दहान-दिग्ददन [ भ्रष्याय १६ 


निद्रा) झौर मर्च्छामें उसका कहीं पता नहीं रहता, किन्तु श्ात्माका पहं- 
रहित अनुभव उस वक्त भी होता है, इसलिए भ्रहँका ख्याल तथा उससे 
जीवकी कल्पना गलत है । दर्षणखंडमें मुख या चन्द्रमाका प्रतिविब दिख- 
लाई पड़ता है, किन्तु सभी जानते हैं, कि वहाँ मुख या चन्द्रमा नहीं है, 
वह ज्रम मात्र है; इसी तरह चिन्मात्र निविदेष ब्रह्ममें प्रहँ या ज्ञाताका 
ख्याल सिर्फ भ्रम, ग्रविद्या हैँ । वस्तुतः बहामें ज्ञाता--जीव---कै ख्यालकी 
जननी यही अविद्या है--अरहापर पड़ा ग्रविद्याका पर्दा जीवकों उत्पन्न 
करता हूँ । 

सवाल हो सकते हें--ब्रह्मके प्रतिरिक्त किसी दूसरे तत्त्वकों न स्वीकार 
करनेवाले अद्वती वेदान्तियोंके यहाँ झविद्या कहाँसे ञझ्ञां गई ? अ्रविद्या 
प्रज्ञान-स्वरूप हूँ, ब्रह्म ज्ञान-स्वरूप, दोनों प्रकाश झौर अ्न्धकारकी भाँति 
एक दूसरेके झत्यन्त विरोधी एवं एक दूसरेके साथ न रह सकतेवाले हें; 
फिर ब्रह्मपर अविद्याका पर्दा डालना वैसे ही हुआ, जैसे प्रकाशपर झंघकार- 
का पर्दा डाला जाय । बस्तुजगत॒के स्वंथा प्रपलापसे इन झौर ऐसे हजारों 
प्रवनोंका उत्तर भझद्वेती सिर्फ यही दे सकते हें, कि सत्य वही है, जिसे कि 
उपनिषद्‌ बतलाते हूँ । इसपर घर्मकीत्तिकी आँखोंके दो बुलबुलेवाली 
बात याद गा जाती है 

(४) जगत्‌ मिथ्या--प्रमाणशास्त्रकी दृष्टिसि विचार करनेपर 
मालूम हांता हैं, कि दृश्य जगत्‌ हैँ, किन्तु वर्तमानमें ही । उसकी परिवतंन' 
शीलता बतलाती है, कि वह पहिंले न था, न झागे रहेगा । इस तरह 
उसका प्स्तित्व सब कालमें हैँ, यह तो स्वयं गलत हो जाता हैं--भादौ 
अन्ते च॒ यत्‌ नास्ति बतंमानेंषपि तत्‌ तथा ।” वस्तुतः जगत्‌ तीनों कालमें 
: नहीं है। “जगत्‌ है”में ज़गत॒की कल्पना भ्रान्तिमलक है, और “हैं 
. (>सत्‌ )ब्रह्यका अपना स्वरूप है। “है” (>सत्‌) न होता, 
जगतूका भान न होता, इसलिए जगत॒की भ्रान्तिका अधिष्ठान ( >+अषम- 


स्थान ) ब्रह्म हैं, उसी तरह जैसे साँपकी श्रौन्तिका अधिष्ठान रस्सी, चाँदोकी 
घान्तिका झधिष्ठान सीप । 





तक 
श्र 


शंकराचार्य ] भारतीय दद्वान घट 


(५) माया--झादि प्रन्तमें नदारद वर्तमानर्में भी वैसा के भनू 
सार, यह जगत्‌ वस्ततुतः हैं ही नहीं, फिर यह प्रतीत (-प्रत्यक्ष अनुमानसे 
ज्ञात) क्‍यों हो रहा है ?--यहीं तो माया हूं । मदारी ढेर-कै-डेर रुपये 
बनाता हैं, किन्तु क्या वह वास्तविक झपये हें, यदि ऐसा होता, तो उसे 
तमाशा दिखलाकर एक-एक पैसा माँगनेकी ज़रूरत न पड़ती । वह रुपये 
क्‍या हें ?--भाया, मायाके अलावा कूछ नहीं | जगत्‌ भी माया हैं। 
माँ भी माया, बाप भी माया, पत्नी भी साया, पति भी माया, उपकार भी 
माया, अपकार भी माया, गरीबकी कामसे पिसती मूकलसे तिलमिलाती 
पंतड़ियाँ भी माया; निकम्मे ग्मीरकों फूली तोंद और एंटी मूछे भी 
माया, कोड़ोंसे लो-लोहान तड़फता दास भी माया और बेकसूरपर कोड़े 
चलानेबाला जालिम मालिक भी माया, चोर भी माया साहु भी माया, 
ग॒लाम हिन्दुस्तान भी मायाए स्वतंत्र भारत भी माया, हिटलरकी हिसा 
भी माया, गाँधीकी अहिंसा भी माया, स्वर्ग भी माया, नर्क भी माया, धर्म 
भी माया, झघर्म भी माया, बंधन भी साया, मुक्ति भी साया, . . . .। जगत्‌ 
जादू हैं, माया है भौर कुछ नहीं । 

यह है शंकरका मायावाद, जो कि समाजकी हर विषमता हर अत्या- 
चारकों झल्कुण्ण, झछुता रखनेके लिए जबर्दस्त हथियार हैँ । 

माया ब्रह्ममें कैसे लिपटती है ?---झ्षंकर इस प्रश्नहीकों गलत बतलाते 
हैं। लिपटना वस्तुतः है ही नहीं; कूटस्थ एक-रस ब्रह्मपर जब उसका कोई 
झसर हों, तब तो उसे लिपटना कहूँगे । सायाममें कोई वास्तविकता नहीं, 
यह तो अविद्याके सिवाय और कुछ नहीं, झौर जैसे ही सत्य (>>मद्वैत- 
ब्रह्म ) का साक्षात्कार होता है, वैसे ही वह विज्ञीन हो जाती हैं ।“मौया 


क्या है ?--इसका उत्तर सिर्फ यह दें सकते हैं कि वह अनिवंचनीय . 


(5-अ-कथ ) है | वस्तु न होनेसे उसे सत्‌ नहीं कह सकते; जगत्‌ जीव, 


झ्रादिके भेंदोंकी प्रतीति होती है, इससे उसे बिलकूल असत्‌ भी नहीं कह... 
सकते; इस तरह उसे सत्‌ झौर झसत्‌ दोनोंसे भ्र-निर्वेचनीय (वन्न्पून , 


कुथनीय ) कह सकते हैं । | ट 
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(६) मुक्ति--प्र॒मार्थत: पूछनेपर शंकर बंधन झौर मुक्तिके भ्रस्ति 
त्वसे इन्कार करते हैँ; किन्तु उस कालके तान्त्रिकोंके जबर्दस्त डबल 
सदाचारकी भाँति वह अपने दर्शनके डबल सिद्धान्तंकों बहुत सफलताते 
इस्तेमाल कर सकते थे, इसीलिए व्यवहार-सत्यके रूपमें उन्हें वंधन झौर 
मुक्तिकों माननेंसे इन्कार नहीं | झ्मविद्या ही बंधन हैँ, जिसके ही कारण 
जीवको अ्वम होता है, यह पहिले कह जाए हैं। “निविश्ञेष नित्य, छोुड़, 
बुद्ध, मुक्त, स्वप्रकाश, चिन्मात्र, ब्रह्म ही में हूँ जब यह ज्ञान हो जाता 
है, तो ब्विद्या दूर हो जाती हैं, और बद्ध होनेका श्रम हट जाता है, जिसे 
ही मुक्ति कहते हे । ब्रह्म सत्त्य हे जगत्‌ मिथ्या, जीव ब्रह्म ही है दूसरा 
नहीं'--अहीं ज्ञान हैं, जिससे अपनेकों बद्ध समकनेबाला जीब मुक्त हो 
जाता है; आखिर वद्ध समकना एक भ्रमात्मक ज्ञान था, जो कि वास्तविक 
ज्ञानके होनेपर नहीं रह सकता । “में ब्रह्म हूँ" उपनिषद्का यह महावाक्य 
ही सबसे महान संत्य हैं । 

व्यवहारम जब/वंधनकों मान लिया, तो उससे छटनेकी इच्छा रखने- 
वाले (--मुमुक्ष )को साधन मी बतलाने पड़ेंगे । शंकरने यहाँ एक सच्चे 
दतवादीके तौरपर बतलाया, कि वह साधन चार है--( १) नित्य झौर 
प्रनित्य वस्तुओंमें फक करना ( --नित्यानित्य-वस्तुविवेक), (२) इस लोक 
परलोकके फल-भोगसे विराग, (३) मनका छामन, इन्द्रियोंका दमन, 
त्याग-भावना, कष्ट-सहिए्गुता, श्रद्धा, चित्तकी एकाग्रता ( ग़म-दम-उपरति 
तितिक्षा-श्रद्धा-समाधि ); और (४) मुद्षित पानेंकी बेताबी ( --मुमक्ष॒त्व )। 

(७) “प्रच्छन्न बौद्ध?--हांकरके दक्षंनको सरसरी नजरसे देखने 
पर मालूम होगा, कि बह ब्रह्मवदादकों मानता है, भौर उपनिषदके ग्रध्यात्म- 
ज्ञानकों सबसे अधिक प्रधानता देता हैं; किन्तु, जब उसके मीतर घसते 
है; तो वह नागार्जुनके शून्यवादका मायावादके नामसे नामान्तर मात्र हैं । 
यह बात इससे भी स्पष्ट हो जाती है, कि उसकी आघार-शिला रखनेवाले 


' ।जहा सत्त्यं जगन्मिथ्या जीवों गबहोबव नापर:' | 


का 


ड़ 


शॉफराचार्य ] फऋष्तीय बफने ्ख 


गौडपाद सीघे तौरसे बुद्ध और नागार्जुनके दर्शनके झनुयायी थे; झौर दंकरके 
झनुयायियोंमें सबसे बड़े अनुयायी श्रीहरका खंडनखंडलाड सिर्फ सीता- 
रामके मंगलाचरण तथा दो-चार मामूली बातोंके ही कारण शुद्ध माध्यमिक 
दर्शन (--शून्यवाद ) का ग्रंथ कहें जानेंसे बचाया जा सकता है । इसीलिए 
कोई ताज्जव नहीं, यदि परांकुझ्वास “व्यास ने कहा-- 

"बेदोह्नुतो बुद्धकृतागमोध्नृतः, 

प्रामाण्यमेतस्थ च तस्य चानृतम्‌ । 

बोडाज्तुतों बृढिफले तथाझ्तुते, , 

यूयं च बौड़ाज्व समानसंसद:॥”' 

“ (झ्ंकरानुयायियों! तुम्हारे लिए) वेद (परमार्थतः ) झनृत ( <+असत्‌ 
हैं; (वैसे ही शूल्यवादी वौद्धोके लिए) बुद्धके लिए उपदेश झनृत हें; 
(तुम्हारे लिए) इस (--वेद )का और (उनके लिए) उसे (-वुद्ध-प्रागम 
का प्रमाण होना गलत है। (तुम दोनोंके लिए) वोद्धा ("ज्ञाता, जीव) 
अनृत है, (उसी तरह) बुद्धि (ज्ञान) झौर (उसका) फल (मुक्ति) 
भी झनृत है; इस प्रकार तुम झौर बौद्ध एक ही भाई-बिरादर हो । 

इसीलिए झंकर “ प्रच्छन्न बौद्ध” कहे जाते है । 
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इंद्वात्मक विज्ञानवाद--]29|९९- 
(९४] त6॥5छ7. 
बतवाद--])04597. 
धर्ममीमांसा--फ़िक़ा 
घातुत्॒य--मवालीद-सलासा [5८ 
घातु, वनस्पति, प्राणी ) 
नेफ्स--3005, ग्रकल, प्ात्मा, 
ब्रह्म, विज्ञान 
नातिक बुद्धि--मर्शााट घठा5 
नातिक विज्ञान--संपडव0 7075. 


परिक्षिष्ट २ घर७ 


नामवबाद--णा॥।एशी570. 
» नास्तिकवाद--7ॉश7ए. 
निर्मित्तकारण--औििएलाा 
(9052. 
नियतिवाद-->ल८पाए।5ा॥, 
निराकार--२ ०४7४ ८ॉं.. 
प्रम---/550|प८- 
परमतत्त्व---/950प/८. 
परमशरीर--जिस्मे-मुत्‌लक़त्‌ 
परमाणुवाद--४/एए757- 
परमात्मतत्व---2750[पएाट, 
#.55 पाल 5टॉ 
परिचय---आाद्वाक्‌ 
परिचय | होशके साथ-- भद्वाकू- 


शऊरा 
परिचय | होशके बिता---६ भद्दाक- 
ला-शऊरा 
परिमाण--+2एशा।।प 
परिवर्तेत----श7/९: 
पहिंचान--अद्वाक्‌ 
प्रकृति--7ए79, एशपा८ 
भूत, माद्दा, हे वला 
प्रतिषेघका प्रतियेघ--४८8आा०ा 
0६ शह्ए270०॥. 
प्रतिवाद--/४70/7८85. 


प्रतोयमान जगत्‌--7क्षाणा/हा4 


प्रत्यक्ष--?९€7ए०८०(007. 
प्रत्यक्षीकरण | सम्मिलित-- 
हिस्स-मुश्तरक्‌ 
प्रभाववाद--?9/7ए727577. 
प्रभेघ----/०९2०५- 
प्रयोग--77४८7५०८- 
प्रयोगवाद--रिए्ाएं70507. 
प्रयोजनवाद--९००।०१५- 
प्रवाहइ--(.0770एएु- 
प्राकृति प्राकृतिक--हैवलाती, तबई 
प्राकृतिक पिड--जिस्म-तबई 
प्रामाण्य-- ४200 रण 
[097९0 72४५ 
पैंगंबर-वाक्य---ह दी स्‌ 
फलक-पव्यल--जीव 
बखाजा | इब्त---3 :ए्८्ण[ए2०८- 
बाहजगतु--औिक्षा0एए07. 
बुद्धिपुवंक--सिआप एव. 
इद्धिवाद--ि&008[577. 
ब्रह्य--भकल, नफ़्स 
बहालय---हलून्‌ 
ब्रह्मतीनता--फ़रनाफिल्लाह 
ब्रह्मवाद । सर्ब--?90/0शंक्रा. 
भांगवाद--22८6एए/ए/क्वा. 
भाषणशास्त्र--रिंटॉ0ए05 . 
भुत--माहा, व्रांटा 


जि. 





ष्ब्द्द 


भोगवाद--]4606कञाइत! 
भौतिकतत्त्व--/98/67 (माहा]) 
भीतिक पिड-जिस्म-सवरई 
भौतिकवाद--3/#/लसं2 का. 
भौतिकवाद। यांजिक--/6८॥४- 

गांल्श। ऋर्धाटलात्राडित, 
भौतिकवाद। वैज्ञानिक--इटांटा- 
: साल शाश्ाटत 9577. 
भौतिकश्ास्तव--?४ए४८६. 
मन-- 00. 


मनुष्यमापवाद--2/9 एशाइ0570. 


मनोमय--१900#9 , 
मातरा--(>ण्शांगाए, 
माह्या--प्रकृति, [70४8, साशा/ाल 
सानवजीव--नफ्स -इन्फ़श्नाल 
मानवता--नफ़्स-आलम 
मत्तत््व---#हलां, 
मूल स्वरूप---४7८४६-ए४८ 
अवाववाद--ह८यइता. 
योगिग्र्यक्ष--]गञांणंध 07. 
रहस्पवाद--0ए5 ८७7. 
रूप---श्ाटा., 
रोइद | इब्न---8 एह70८5. 
चबदण--] [72005 
बस्तु-अपने-मीतर--] फण 7 -ं।- 
[ड्टा. 


ही न 
"अ 


वस्तुसार--(00]९८ाएर कला- 
व, )ठााला३, पंएए- 
पानीइषई, 
वस्तुसारवाद--४०प्शलाश[5ए7, 
बाद--7760679, ॥7८३5, 
कलाम 
वादशास्त्र--इक्म-कलाम 
वादशक्षास्त्री--मत्कल्लमीन 
विकास--47०0[|ए/त9. 
विकास । सजनात्मक--(.७४- 
पएह हएछीपाॉएजा, 
विचार--तंलछक, 
विच्चिन्न प्रवाहइ--98८0700- 
१005 एणागपांत, 





प्रणए005 €०आजशणाोए, 
विच्छेदयवत प्रवाह--)8009- 
770च्तद ण्जांपधाएाए, 
विज्ञान--069, ॥एटॉ॥- 
एलाएट, जांग्रत, तएणाए5, 
(नफस ), इटांलाटट, 
विज्ञान | अधिकरणं---अक्ल-इन्फ़- 
आलू, नफ़्स-इन्फ़आल 
विज्ञान । श्रम्यस्त--अक्ल-मुस्त- 
फ़ाद 
विज्ञान | एक--वहदत्‌-झअकल 
विज्ञान | कर्त्ता--अक्‍्ल-फ़्माल, 


नफ़्स-फ़न्नाल 
विज्ञान । क्रिया--तफुसे-फ़ेम्नली 
विज्ञान । जगदात्मा--अक़्ल-प्रव्व लू 
विज्ञान । ज्ञाता--अक़्ल-मुद्विक 
विज्ञान । देव--अक़्ल-सानी 
विज्ञान | देवात्मा--अक्लसानी 
विज्ञान | नातिक़--नौपेशपा।८ 
0005, नफ़्स्त-नातिक्‌ 
विज्ञान | परम--भक़्ल-मुल्लक़ 
विज्ञान । प्राकृतिक--अक्‍्लमाददी 
पग्रकल-हेवलानी 
विज्ञान । मानव--नफ़ुस-इन्सानी 
विज्ञानकण--)र्ध 0790, 
विज्ञानबाद--06शा।5!/7, 
विज्ञानीय शवित--अकक्‍्ली क़ूबत 
विभाजन--शिरिटिशआ।॥07, 
विरस--४705 
बिसोधि समागम--एए ए्ए 
0[705॥7८5 
विशेष--7श्एए7ंएपैपा 
बविल्लेषण---/५४ए55 
विद्वात्मा---070- 
नेदना---005#४0एव. 
वैज्ञानिक भौतिकबाद--506॥7- 
(70 गाशांटएंत्नाशा), 


[अंग्रट्लांखो ग्रालाशीडधा- 


ब्यक्ति--?शातएपापा 


प्र 


शक्ति। घनन्‍्तहित--इस्तेदाद-कुबत 
शारीरक (ब्रह्म )बाद---५2779- 

परदित, एशाएशेशा।, 
शिवता--सम्मादत 
शेविली--5८४76 (॥0 8एशंप्) 
संक्षेप---तल्खीस 

सनन्‍्तति--(20एशएणाए - 

सन्‍्तान--(.०॥४0ए//(: 
सन्देहवाद--502[४0ंश।. 
संपूर्ण--0४॥0[८, झवयवी 
समन्‍्वय--र्विशााणाए, | 
सलेबीजंग---(.705706- द 
संवाद--9ए४/]255. 
साइंस--506९॥९९८. 
साकार--६)7[८८टए८, (ता 

एाटाट- ह 
सापेक्ष--६९४(।४८ 
सापेक्षावाद--९९४४/ शा ए 
सामर्थ्य--सलाहियत्‌ 
सामान्य---7/ए८४४४, जाति 
सिद्धान्चन---77607ए 
स्षिद्धि---भोजजा 
सीमापारी-- प्शाबएलातैशा 

९० | 

सूरत--आकृति 

सोफी---90]शा5 
सोफीवाद--9णु/ा 9. 


है. कक 





द३० बर्दान-विग्वर्गन 
स्कोलास्तिक ग्राचार्य--8ट0095- 40906. 


0 त0007. स्वमाव--क्राइटांटा, 
स्तनघारी--/श्ाफ्रों, >स्वयंभू----4 #707, पएंट 
स्थिति--२)एए४४००. सवरूप--(पाशटंटा, 
स्पश--वगफलइड00, स्वलक्षण-- त्ाउलाला, 
स्मृति--हदीसू, हिफुज » है तुल--ईइवरमें समाना, ब्रह्मालय 
स्मृति। उच्च परिचयोंकी--हिफ़्ज- ” हेतु--(905८. ' 

के मझानी + अप हेतुता--(29075/#0ए. 

[ति । सामूहिक--हिफ्ज्ञ-मज्मुई  हेतुवाद--(22059॥- 
स्वतः उत्पन्न--.4 #ह%४. हेवला--799 प्रकृति 
स्वत: सिद्ध--4 #7 97, हेवलानी--प्राकृतिक, माद्दी 


प्रस्वतः सिद्ध--..4 #007707४7. 
भस्वत: उत्पन्न---..4 ४078४, 
दाशनिक्नोंका 
३-दाशनिकोंका कालक्रम 


पह्चिपतो ई० पृ० ई० प० भारतीय 
बूनानी-- :०२०/5५४ 


१००० बामदेव 

७००७ प्रवाहण जेवन्लि 
हर उद्ालक ग्राइणि 
६५० याज्नवल्कय 
६०० चार्वाक 


येल्‌ ६४०-५५० 

भ्रनव्सिमन्दर॒ इ६१०-४४४ ६०० कृश सांकृत्य , 

प्रनक्सिमन ४५६०-५४० ४०० बर्घमान महावीर 
पियागोर 2७७७-५० ७ क- पूर्ण काइयप 


हि. । द 
क्ॉे यह 
है! | श् 








परिश्िष्ट हे घेरे 
पश्टिचमी ई० पू० ० पू० भारतीय 
क्सेनोफोन भुछण-डंघ०ण. परे ४८ 
परमेनिद ५४०-४८औ३ ५००. भजित' केषाकम्बल $/ 
ध - संजय 
*' गोशाल 
हेराक्लितु प्रदेधन्डरभ ँ 
। एम्पेदौकल हं8०-ने 0 न 

सुक्रात है ड६हंरेटहटि. ४०० कपिल 
देमोकितु' ४६०-३७० 
गफलातूँ डर७ञ-रे४७छ  ॥ पाणिनि 
देवजेन ” ड१२-रे२२ 
अ्रस्त ३८४-३२२ 
(सिकन्दर ) ३५४६-३२३  (३२१-२६७ चंद्रगुप्त मौर्य) 

(२६६  अद्यौक मौर्य ) 
पिर॒हों ३६५-२७० [ 
एपीकर' ३४१-२७० 
जेनो ३३६-२४६ 
ध्योफ़ास्त श्दछ " 
नेलस्‌ १३३ श्र नागसेन 

क्‍ (१५० पतंजलि बैयाकरण ) 
अन्द्रानिकस्‌ ८ । 
सन्‌ इसवी ड़ 
(नव-पफलातूनी दर्शन )-- हि 
फिलों यूदियों.._ २५:५९ टः 
झन्तियोक्‌ हद १०० (विज्ञानवाद ) 
' भ्ौतिकवादी 


ऋरेर बर्शन-दिग्वर्शन 


पश्चिमी ई० 


प्रगस्तिन्‌ १६६ 


प्लोतिनु २०१५-७१ 


जद 
पोर्फिरी २३३ 
मानी (ईरान) २४५ 


अगस्तिन, सन्‍्त--- ३५३-४३० 


हिपाशिया (वध) ४१५७ 


सक््दक [ ईरान) ड्ध ०-४ से है 
(ईसाइयोंदारा परू0छ 
दर्शन पड़ना निषिद्ध ) ५२६ 


१७७ 


१५० 


१७४ 


चुंध० 
२५० 


( ३४ ०-७ 
(वेघ०- ४ शेप 


भारतीय 
(वैमाषिक ) 
कणाद 

नागार्जुन 
अक्षपाद 
पतंजलि (योग) 


वादरायण 
जमिनि 
सौत्रान्तिक 


' समुद्रगुप्त,, राजा) 
संद्रगुप्त,. विक्रमा- 
दित्य) 


बौघायन 
उपवर्ष 


वात्स्थायन 


असंग 

वसुवंधु 

बाबर 

अशस्तवाद 
कालिदास 

दिग्नाग 

झायंभट ज्योतिषी ) 
गौडपाद 





पश्चिमी ईूक ० भारतीय 
'* देमासियुस्‌ पड 8ै (६०० हर्षवर्धन, राजा) 
(मुहम्मद पैगंबर) ५६०-६२२ ६०० घर्मकीत्ति 
६००... सिद्धसेन (जैन) 
( म्वाविया, खलीफा 
दमिएक ) ६६ १-८० 
७०० प्रज्ञाकर-गुप्त 
छरभ्‌ घर्मोत्तर " 
७२१ ज्ञानशी 
( ग्रब्दुल प्रब्बास 
खलीफा, वगदाद ) ७७४६-४४ 
(मंसर-खलीफा 
बगदाद ) ७४ ४-७५ 
भ्रू० 
। रे छः है 
मुकफ़्फा 3४४ 
(हाहून, खलीफा 
बगदाद ) छद्ददनघण8ह छ०० बसुग॒प्त | कामीर- 
व) 
'जॉई०-द व 9 झान्तर क्षित 
(मामून, खलीफा न 
बगदाद ) ८६११-३३ ७८८-८२०- क्षकराचाय 
बल्लाफ दत्त ः 
हिम्सी दर ८४१ वाचस्पति मिश्र 
नज्जाम घड४, 
इब्न-मेमन घ५० 
५३ 


नम आीी/॑ कि भीयीीी, मीन जा औ. है 


परेड इदॉन-दिग्व्ंन 


पदिचमी ई७ ई० भारतीय 
एरिगेना छू? ०-७७ 
जहोज ८६६ 
“अजछवानुस्सफ़रा ६०० 
ग्रशपरी ८७३-६३५ 
किन्दों + एस हि 
राजी ६२३ 
फाराबी द७०-६ ५४ ० 


(फ़ि्दोसी कवि ) छंडे0- ०२० हट जदपनागार्य 


 अस्कविया १०३० १००० जितारि 


( भ्रल-बेहनी ) ६७३-१०४८ १००० रत्नकौत्ति 
सीना ६८०-१०३७ १००० जयन्त भट्ट 


जिब्रोिलो ७ १०२१-७० श्ण्रप्‌  रत्नाकरशान्ति 


ग्रजाली १०४६-११११ 

बाजा- * [१३८ 

(तोमरत ) ११४७ 

तुर्फल “११८५ १०८८-११७२ हेमचन्द्र सूरि 

रोइद ११२६-१ १६८, (११६४ _ जयचंद राजा] 
; | ११६० झीहष॑ 

इब्न-मंमूल अप ११३५-१२०८ १२००. गंगेश 

यूरोपीय दार्शनिक-- ११२७-१२२५ शाक्य शीमह 

[सष्यकाल--- 


राजर बेंकन “१२१४-६४ 
तामस अक्विना १२२५-७४ 
द्वितीय फ्रेंडरिक 


| होहेन्सटाफेनका | (११६४-१२५० ) 


ह न्््श +<० | गे 
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सोफ़ीवादन- है े 
तोरबोन्‌ -+रे८55% 
सौव्ान्तिक-दर्शन 

७०२ 
सस्‍्कोलास्तिक---२७ | 
स्तोइक--रे * 
स्पिनोंज्ञा---३ ० * 
स्पेन--( घार्मिक अवस्था) १८८ 

(सामाज़िक पग्रवस्था) ६८८ 


(खंडन) +- 


___जइल्‍्माता 
ब्रॉकल 


हे 





स्पेनिश ( दा्षनिक ) १६७ हईकी कथा--२०५ 
निश््‌ दर्शन--१६२, (यहूदी)... हॉब्स--२६६ 
खेर धम हेगेलू--३३३-३६ 
जे कट 3 है हेराक्लितु--८ 
दरानके साबी--६४ ह्वाइट्हेड--३६५ 
॥॥ 


परिशिष्ट 
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झकयनीय--( ब॒ुद्धके प्रब्याकृत ) त्मवाद भी ) । 
५२६ झन्‌-ईइवरवाद-- देखो क्‍झ्ननीदवर- 
अग्रवाद--७ ३७ वाद) | 
अजीव--५६ ६ अन-उभयवाद--३ ६८ 
ग्रज्ञेबतावाद--- ३४ ५ झन्तरामव--७२४ 
अद्वेत---४० ६ ग्रन्तर्यामी--४६७ 
ग्रद्वतवाद--६ प्रन्तस्तमवाद (वातिनी )---७६ 
ग्रधम--५६ ६ ग्रन्तानन्तिकवाद---७ ३६ 


ग्रधिकारी-भेंद--(उपदेशम ) १३२८ 
ग्रनात्म-प्रमौतिकवादी (बौद्ध )-- 
2६४ 
ग्रनात्मबाद---५ १८ 
झनित्यवाद---७२४ 
झनीदवरवाद---५२२, ५६४, ६० ३ 
झ्रनुमान (प्रमाण |--७३०, (की 
आवश्यकता) ७७३, (के भेद) 
७७४, (प्रमाण) ६२७, ७७२ 
(लक्षण) ७७२ 
परनेकान्तवाद (जैन )--( दर्शन) 
५६४, (खंडन) ८5०५ 
झत्‌-आत्मवाद--५५ ० (देखो झना- 


अपवर्ग (मुक्ति )--५३४५ 


झपौरुषेयता-संडन--७ ६८ 
अफंलाते (-समन्वय )--१ १७ 
ग्रमाव--५६२, ६5४ 
झभिव्यक्तिवाद---७ ३२ 
झ-भौतिकवाद---५२० 
झग्रमराविदोपवाद---७ ३ ६ 
शर्थवाद---६ १२ 
अवयवी--६३६, (लछंडन) ७६२ 
झ्रविद्या---८ २ ७ 

झअसत्‌ू--५७ ६८5 

अस्तिकाय (पाँच )--५६७ 
घस्तित्व--७ १६ 
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अहेतुवाद-- (खंडन) ८०४ 

आखाकाइश--६ ०० 

ग्राचार--[ ज्ञास्त्र ) १२२, (दास्त्र) 
१२०४४ 

झ्राचार्य---४० ३ 

झ्राचार्य-उपदेश-- ( उपनिषद्‌ ) 

/ डर 

ग्राचार (ठीक )---५०७ 

आत्मवाद---५ ८ १, ७८० 

आत्मा--२३६९, ३३८, ३े८८, ४३६ 
४७०, ५६१, ६३२, (अण ) 
६७७, (जीव) ४२३, (नहीं) 
6५ है. | 

आप्तागम--७३ १ 

ग्रार्यसत््य-- (चार) ५०४ 

आलय-विज्ञान---७२० 

ग्राश्नित--- ( एक दूसरेपर) ७७५ 

गासन--+६६ ० 

ग्रालव---६ ० ० 

इतिहास (-साइन्स )--२६० 


इच्दिय--१ ११, (प्रत्यक्ष) ७६७, 


(विज्ञान-पाँच) ७२० 
ईसलाम-- (पूर्वी दार्शनिक) १०६ 
इस्लामी दाहंनिक (यूरोपमें )-- 

२६७० 
ईएवर--१०६, १११, १३५, ३२४, 

शै३३े, गै३८, ३६६, रे७०, 


ब्रा 
कल 


द्दान-विग्ददान 


रें८घ९, ४३७, ४६४, $दे रे, 
६५३, (खंडन) ७८३, (भ्रद्देत * 
तत्त्व) ११८, (कार्यकारणवाद ) 
१६४, [तन्मयता) १०४, 
(निर्गुण) ७६, ८५१; (बहा) 
8६९, (भलाईका स्रोत) ८०, 
(सर्वंनियममुक्त) ८८5, (की 
सीमित सर्वशक्तिमत्ता) ८5१, 
(-खंडन) ३४: (चमत्कार) 
८१, (वाद) १६६, २६५४ 

उच्छेदवाद---9 ३६ 

उत्पत्ति--७२४ 

उदाहरण---७9७ *२८ 

उपनिषदू-- ( काल) ३६१, (सम- 
न्वय) ६६५ 

उपादान-स्कंघ -(पाँच) ४०४ 

उपासना+--६ ८ ३ 

एकान्त-चिन्तन--- है ० ४ 

“शकान्तता-उपाय --२० ३ (ग्रंथ) 

झोमू--४३ १ 

कवीलाजशाही झादर्श---१ ८१ 

क्रयामत (पुनरुज्जीवन )--१७ १ 

कर्म--६८०, ६८२, (ठीक-) ५०७; 
(पुनर्जन्म) ५४५३ 

कर्मकाण्ड (विरोध )--४२४ 

कर्मफल---६ ३५ 

कत्तो-ौ--६ ७८ 


परिक्षिष्ट ५ 


कर्तृत्वाद--७३४ (देखो ईश्वर 
भी)। 

कारणसमुहवाद--( बौद्ध-) ७६४ 

कार्यकारण-नियम अटल--२ २८ 

कार्यकारण-नियमसे इन्कार---८७ 

काल---५६ ०, ६४१ 

कौमिया-- (-प्रविश्वास) १२१ 

कौतुकमंगलवाद---9 है ८ 


क्षणिकवाद-- ४. र 4 ।। [ खसडन ] दर ड््ड । 


७५६ 
गति--(सब कुछ ) २३३ 
बण--४८२, 4-4 ५ 5 
गुप्ति--६० १ 
सुझू---४ २७ 
गुरुबाद---४ ४ २ 
चज्ु-विज्ञान---७२१ 
चमत्कार | दिव्य--- ६० 
चारित्र--६०२ 
चित्त [ न्‍न्मन)--६४१ 
चित्त--( वत्तियां) ६५१ 
चेतनॉ-- ३७०, ४६४,५४७७, ७३.७ 
च्यूति-- (मृत्यु) ७२३ 
जूगत्‌ू---१०६, ६७६, (मिथ्या ) 
८१८, (झनादि नहीं) २३८, 
(प्रनादि नहीं सादि) 5३, 
(झादिश्नन्तरहित) २३०, (उन 
त्पत्ति) ६८, (जीवन) १०६, 


झड़प 


(-नित्यता-उत्पत्ति ग़लत प्रश्न) 
8६८, [ब्रह्मका बरीर) ६७० 

जनतं॑त्रवाद---४५ ० € 

जप १९४ 

जाति-- [सामान्य ) ११७ 
४३७, ४४०, अ६७, ४६७८, 
६४०; ६७७, ८१७, (-अन्तहित 
समता ) ११०, (-ईइवर-प्रकृति- 
बाद) १३४, ४३७; (कर्ममें 
स्वतंत्र) ८०, (कार्ये-क्षमता) 
११०, (क्रिया) १११, (का 
ईएबरसे समागम) १२०, (को 
ग्रवस्थाएँ] ६७६ (के पास, ब्रह्म 
का शरीर) ६७०, (मानव-) 
६६ 

जीविका (ठीक-)--४०७ 

ज्ञान--३७३, ५६४, २६६, रे १०, 
४र८, ५०२; (-उद्गम ) ११६१, 
१२०; (न-बद्धिगम्य) २०१, 
(ठीक-) ५०६ 

जप विषय---9 १८ 

ज्योतिष । फलित-- [में प्रवि- 
इवास) १२१ 

जझुलानवाद---६६ 

लत्व--३०३, रे६८, ५६७, ६१४, 
(नौ) ६०२, (सात) ६०० 
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तत्त्वज्ञान---६३६ 

तत्त्व-विचार---१ ० ६ 

तक--१ १७, (ज्ञानप्राप्तिका उपाय 
नहीं) २५६ 

तीर्थंकर सर्वज्ञ--४६ ५ 

पृष्णावाद---  शोपनहार ) ३४० 

तब्रेतवाद---४२ ० 

दर्शन--( अनू-ऋषिप्रोक्त) ६६३, 
(ईदवरवादी) ६६३, (ऋषि- 
प्रोक्त-) ६६१,(का प्रयो- 


जन) ३३४, (चरम-विकास, . 


भारतीय-) ७०४, (तत्त्व सभी 
त्याज्य नहीं) १६१, (प्रधान) 
६७, (बीस सिद्धान्त) १६२ 
(मध्यमार्गी) €४, (विचार) 
४१२, (-संघर्ष, यूरोपमें) २७३, 
(स्पेनिश यहदी-) १६२ 

चहुरु--रेधद 

दान-पुण्य--( प्रसिद्धिके लिए) १६६ 

दाशनिक-- ( बुद्धके वादके ) ५४२ 

दिज्ञा--४ ६ १ 

दुःल-विनाश--५०५,  (-मार्ग) 
४०६, (-मार्गकी भूटियाँ) ५११ 

दुःख-सत्त्य--५ ०४ 

दृष्टि-- (ठीक-) ५०६ 

देवयान-.४ ० * 

दरच्य---५ ८२, ४5७, 4६०, ७३८, 
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७८६ 
इनन्‍्द्रवाद---३३७, ३४५७ 
ईतचाद--८, २८४, ३०३; ३७२, 
३१७४ 
घर्म--३२६, ५८४५, ५६६, (मज़- 
हब ] १३०, (अधिकारमंद ) 
१७६ (-दर्शन-समन्वय) २२६ 
घधर्मवाद (दाहंनिक)--२०४ 
धर्माचार---३ ६७ 
घारणा--६ ६ १ 
ध्यान---४२४, ४२७, ६६४ 
नफ़्स (5-विज्ञान--बुद्धि )-१ १० 
नाम--(--विज्ञान) ५५७ “ 
नाइझ--७ ६ १ 
नास्तिकवाद---9३७ 
नास्तित्व--७ १ ६ ँ 
नित्य---६७७, (आझात्मा नहीं), 
७८१ (“आत्मा बुराइयोंकी 
जड़) ७८२, (तत्त्व, पाँच) 
6९२ म 
नित्यता--५ ६३ 
नित्यवाद--७७६, (देखो ज्ाइवत- 
वाद भी ) । | 
नित्यवादी-- (सामान्यरूप) ७७६ 
निद्रा--६ ५२ 
नियम---६ ६ ० 
निर्जेर--६ छ्पँ 


परिक्षिष्ठ ४ 


« नराहय-वराग्य--५ ६५ 


पदार्थ--५5८६, (जन झाठ, नौ] 
ध्छ । 
परमतत्त्व-- ( इन्द्वात्मक) ३३५ 
प्रम विज्ञान (८""अ्या-प्राप्ति का 
उपाय) २४४ 
परमाणु---७ रे & 
परमाणुवाद--५८२, ६४४१ 
परमार्थसत्ू--७६० 
परलोक---६ रे ४ 
परिवर्ततन--६५५ 
परिष्यिति-- [भौर मनुष्य ) २४५ 
प्रवित्र॒संघ--६४, (६००, (-य्रन्या 
वली ) ६६ 
प्रकृति--२३२, ४३७, (प्रकृति- 
जीव-ईइवर ) १६६ 
“पुल्छून्न-बौद्ध /- (शंकर ) ८६२० 
प्रजान--( बहा ) ४१३ 
प्रतिज्ञा---9 २८. 
प्रतीत्यसप॒त्पाद---४ (४, २५ 
प्रत्यक्ष-- (-प्रमाण ) ६२६, ७२६; 
(प्रामास) ७७१ 
प्रत्यभिज्ञा---७६ ८ 
प्रत्याहार---६६० 
प्रधान-- ६५४ 
प्रभाववाद--- २७३ 


प्यड ७ 


प्रमाण---५६३, ६२४, ६४२, 
(अन्य+_००) ६१४, (दो) ७७४ 
७७३, (पर-विचार) ७६५४५ 


(प्रत्यक्ष-] ७६७, (उपमान) - 


६२५, (संख्या) ७६६ हे 
प्रमेघ---६२३ ६ 
प्रयत्त-- ( ठीक-) ५०७ 
प्रयोगवाद---२५८ 
पाप--६ ० ने 
पापचयुण्य---१ २८ 
प्राणायाम--६ ६० 
पितुयान--४० ५ 
पृण्य---६० २ 
पुदूगल (+-भौतिक तत्व )---६०० 
पुनर्जत्म---४० ३, ६३४, ६८० 
पैग़म्बर-बाद--- १७४ 
फ़िका (+-धर्ममीमांसक )--७६ 
शृज्चोंका निर्माण---१ ४५८ 
चन्घ--५० ० 
बुद्धकालीत दर्शन---४८४५ 
बुद्ध-इश्नेन--- ( तत्कालीन समाज- 
व्यवस्था ) ५३५४ 
बृद्धि--(भात्मानुमसूति ) 
(दशन) १७७ 
बुद्धिवाद--५, १०६, ३३२, (हेत- 
वाद) ३०३ 
ब्रहा--३६८, ४०६, (प्रज्ञान) 
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४३१, ४३३, ४३६, ४७०, 
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अहालोक झानन्द---४७२ 
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भावना--+६ ० ३ 
भूमा--३ ६८ 
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हर 


(जीव, उसका ध्येय) ११० 
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माया--5८१६ 


* मिथयनवाद--+-“जोड़ा-वाद ) ४१७ 


मिथ्या ज्ञान--५ ६४ 
मिख्याविदश्वास---५ ६ ५ 
मुकाशफ़ा--(योगप्रत्यक्ष) १०४ 
मक्त--५६६, [का बंभव) ६८४ 
मुक्तावस्था---४१६ 
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